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मिस्टर रमेद्ांचन्द्र दत्त का 


प्राचीन भारतवषे कीं 


सभ्यता का इतिहास 


लत है 4७ तल 


पहिला भाग 
जिसे 
गोपाल दास नें 
सरल हिन्दो में अनुवाद किया 
ओर 


इतिहास-प्रकाशक-सामिति काशी ने 
प्रकाशित किया । 
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समपेण । 


हिन्दी सम्बादपतन्नों के सम्पादकां 
को 


जो वास्तव में इसमें लिखी बातों के विचार 
करने के उपयुक्त पात्र हैं 


यह अनुवाद 


सादर समर्पित है । 


अनुवादकर्ता । 


निवेदन । 


हस्त बात को कई चर्ष हुए कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 
मिस्टर रमेशचन्द्रदत्त स उनके प्राचीन भारतवर्ष की सक्ष्यता के 
इतिहास के हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करने फी आज्ञा प्राप्त की थी झौर 
उसे कापने छा भार प्रयाग फे इण्डियन प्रेस के स्वामी ने लिया था। 
पहिलछे तो इस ग्रन्थ के अनुवाद होने में ही बहुत विलम्ब हुआ 
फिर जब यह अनुवाद प्रस्तुत हुआ तो इण्डियन प्रेस में वह पढ़ा 
रहा | अन्त में सभा ने इस अजुवाद की हस्तलिखित प्राति इण्डियन 
प्रेस सर कोटा ढी भर उसके स्वयं छपवाने का विचार किया । 
इसी बीच में हिन्दी समाचारपत्रों में इस भ्रन्थ के विरुद्ध 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ ओर वे त्ञोग यह सम्मति देने लगे 
कि सभा द्वारा इस ग्रन्थ का हिन्दी में छपना सव्वेथा अनुचित 
होगा । अस्तु इस झगड़े को थान्‍त फरने के अभिप्राय से बाबू इयाम- 
सुन्दरदास ने सभा से प्रार्थना की कि उन्हें यह अनुवाद अपने 
व्यय ले छापने के लिये दे दिया जाय । सभा ने इस प्राथना को 
स्वीकार किया भोर यह ग्रन्थ छपने के लिये प्रेल में दे दिया गया। 
इधर अनेक मित्रों ने बाबू श्यामसुन्दरदास फो यह सम्मति दी कि 
हिन्दी में ऐतिहा|सिक प्रन्थें। का पूरा अभाव है अतपव ऐसा उद्योग 
होना चाहिए कि जिसमें केवल यही नहीं घरन ओर भी ऐतिहा- 
सिक ग्रन्थ हिन्दी मे प्रकाशित होते रहे। निदान इस सम्मति के 
अनुलार उद्योग करने पर यह इतिहास-प्रकाशक-समिति स्थापित 
हुई कि जिसकी नियमावली आदि इस ग्रन्थ के अन्त में दी गई है । 
इसी सर्मित फी ओर से यह ग्रन्थ अब छाप फर प्रकाशित किया 
जाता है। 


फोई भी ग्रन्थ हो उसके विषय में यह कभी भी नहीं कहा ज्ञा 

रे ्य ऊ ८ डै. ८5 ५ [जी / 
सकता कि इसमें जा कुछ लिखा हैँ सब टीक दे, कहीं किसी प्रकार 
का मतान्‍तर नहीं है । ज़ब यहद्द अवस्था सब ग्रन्धों की है तो यह 
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इतिहास उस अ्रणी से कदापि अलग नहीं हो सकता, परन्तु अब 
तक जितने अ्न्थ प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास के लिस्े गए हैं 
उनमें मिस्टर दत्त का अन्ध सब से अ्रेष्ठ माना जाता है | यही कार- 
ण है कि यह प्रकाशित किया जाता हे। इसमें काई सन्देह नहीं हे 
कि इस ग्रन्थ में निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में मतभेद होगा और 
यह मतभेद पुरातत्व सम्बन्धी विययों में सदा बना रहेगा ! इस 
अवस्था में यह समिति इस बात की झाशा करती है कि वे लोग 
जो जाने वा अनजाने इस ग्रन्थ के प्रकाशित होने के घबिरोंथी थे 
अब इस पर पूर्णतया विचार कर्रेंग ओर पक्षपात रहित होकर सत्य 
और अमत्य का निर्णय करंगे। यादे काई महाशय प्रमाणों सहित 
इस ग्रन्थ की भूलों को दिखल्ावेंगे तो यह समिति उनकी सम्मति 
को आनन्दपूवक इस प्रन्थ के चोंथे भाग के साथ छाप कर प्रका- 
शित करदेगी। इस समिति को कदापि इस विषय में आग्रह नहीं है। 
इसकी केवल यही इच्छा है कि सारतवष का प्राचीन इतिहास 
हिन्दी में हो जाय ओर -मारतवासी अपने देश और समाज की 
वास्तविक प्राचीन अवस्था को जान जांय अथवा उसके जानने के 
उद्योग में लग जांय तथा इस्र विषय में दूसरे छाग क्या कहते 
है सो जान जांय क्योंकि वास्तव में ऐसी बातों का उचित निर्णय 
इस देश के पण्डित विद्वान ही कर सकते है ज्ञो देश की चाछ व्य- 
बहारों के ज़ाकार ओर संस्कृत के ग्रन्थों का मूलतत्व सम क सकते 
हैं, परन्तु भगरेजी न जानने के कारण उन पर अपना मत प्रकाशित 
नहीं कर सकते । सामाति की विश्वास दे कि इस देश के पण्डिताँ 
के हाथ से समालेाखित होने से एस विपयों में अनेक भ्रम दूर हों 
जॉयग । आशा हे कि समिति अपने मनोरथ में सफल हो | 
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प्रोफेसर मक्समूलर फहते हैं कि “यादि मुझसे पूछा जाय कि 
उन्‍्नीसरवी शताब्दी में मनुष्य जाति के प्राचीन दातिहास के विषय 
में सव से अधिक आवश्यक कानसी बात विदित इंइ हे तो इसका 
उत्तर में नीचे लिखी हुई पंक्ति में दूंगा। 


संस्क्त, द्योश पितर-युनानी, ज्ञिउस पेट>लेटिन, ज्ञुपिटर 
ज+ओदड नोसे, टिर 


और वास्तव में योरप के विद्वानों ने पिछले सो वर्षों के भीतर 
प्राचीन आयेभाषा से, जो कि अब तक भारतवर्ष में रक्षित है, जिन 
बातें का पता लगाया है वे मानवी विद्या की उन्‍नाति के इतिहास 
में अत्यन्त सुन्दर अध्याय हैं । 


मेरा अभिप्राय यहां पर उस इतिहास को वर्णन करने का 

&२, रे ८ ८ रु बह रु रच 

नहीं है। परन्तु थोड़ी सी बाते ज्ञो कि भारतवर्ष के पुरातत्त्व से 
सम्बन्ध रखती हैं उनका उब्लेख यहां पर मनारड्जक होगा। 


इस बात को लगभग एक सो वध हुए कि खर विजियम जान्स 
ने शाकुन्तला का अनुवाद करके योरप के विद्वानों का ध्यान आ- 
कर्षित किया। यह शकुन्तला जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिका में 
कहा है “ पणाशिया के साहित्य में पक बड़ी भारी अद्भत वस्तुओं 
में मे हैज्ञो कि अब तक प्रगट की गई हैँ झोर वह मनुष्य की - 
कल्पना शाक्ति की उन रचनाओं में खब|से कोमल ओर सुन्दर है जो 
कि किसी युग या किसी देश में कभी की गई हों | 


योरप के विद्वानों का ध्यान संस्क्रत फे साहित्य के माद्दात्म्य और 
उप्तमता फी ओर आकर्षित हुआ ओर झाज कल के सब से बड़े 
अ्न्थकतो ने इस हिन्दू नाटक के सम्बन्ध में अपनी सस्माते निम्न- 
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लिखित पेक्तियों में दी है जो कि इतनी अधिकता से उद्धुत की 
जाती ई । 
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सर विलियम जोन्स साहब ने मनु का अनुवाद किया, उन्होंने 
एशियाटरिक सोसायटी को स्थापित किया और संस्कृत साहित्य 
के भण्डार की खोज करके उसमें स अमूल्य बानों का पता रूगा- 
या | परन्तु वे जो भारतवर्ष के “ प्राच्चीन इतिहास को कि जिसमें 
कहिपत कथा का कुछ भी मेल न हो / हूंढ़ते थ उसकी कुंजी न 
पासके | इसका कारण यह्द है कि उन्होंने केचल पीछ के समय के, 
अर्थात्‌ बुद्ध के समय के उपरान्त के संस्कृत ग्रन्थों ही में परिश्रम 
किया ओर इसके पहिले के ग्रन्थों पर ध्यान नहीं दिया जिनमें कि 
खज़ाना भरा झुआ दे । 


कोलब्बक साहब ने भी सर विल्ियम जान्स के ही ढंग पर काम 
किया । वे गणित के विद्वान थे और यारप में संस्कृत के सब सर 
बड़ दक्ष प्लोर अप्रमत्त पण्डित थे। प्राचीन संस्क्रत के ग्रन्थों में कोई 
बात एसा नहा था जा ।क उनस छपा हद्वो। उन्हांन ।हन्दू चेदान्त 
का बढ़ा झ्च्छा ओर सच्वा ब्ृत्तान्त लिखा, हिन्द वीजगशित, और 
गणित पर पुस्तक लखीं ओर सन्‌ १८०४५ में उन्होंने पहिले पहिल 
योरपवासया को आयजाति के सब से प्राचीन ग्रन्थ अरथांत्‌ चेदों 
स्‌ परिचित किया । परन्तु कालब्बक साहब यह न जान सके कि 
उन्होंने किलनी अनमोल बस्तु प्राप्त की है। उन्होंने कहा हे कि वेदों 
फ पढ़न स॒अलुवादकता के श्रम का फल तो दूर रहा पर पाठकों 
को भी उनके श्रम का फल कठिनता से मिलेगा । 


( ई ) 

डाक्टर एच० पच० विल्सन साहब ने फोखत्रक का झनुकरण 
किया । झोर ययाप उन्होंने ऋग्वेद संहिता का अंगरजी में बचु- 
घाद्‌ किया है परन्तु वे आमिकतर पीछे के समय के सेस्क्रत साहित्य 
ही भें अपना समय लगाते थे | उन्होंने संस्क्रत के उत्तमोत्तम नाठ- 
की तथा कालिदास के खुन्दर काव्य 'मेबदुत' का ललित अंग- 
रेजी में मनुवाद किया | उन्होंने विष्णुपुराण का भी अनुवाद किया 
ओर हिन्दुओं के उत्तर काल के इतिहाल को ठोक करने का यत्त 
किया ओर बहुत सी बातों का खसन्‍्तोषदायक रीति स निणेय सी 
किया ! 


इस्ती समय में फान्स मे एक बड़े विद्वान हुए । उनसे बढ़कर 
पूृबदेशीय विषयों के विद्वानों में ओर कोई नहीं हुआ | उनका नास 
बनफ़ साहब है । उन्होंने ज़न्द ओर वोदिक संस्कृत के पररुपर 
सम्बन्ध का पता लगाया ओर अपने छिये एक तारतस्यात्क द्या- 
करण बनाया | जमनी क॑ विद्वानों ने इनके उपरान्त तारतम्यात्मक 
वब्याकराए बनाए हैं | इस प्रकार उन्होंने ज़न्द भाषा ओर लेखों को 
पढ़ कर स्पष्ट किया, ऋग्वेद की व्याख्या की ओर यह दिखलाया 
कि आायजाति के इतिहास में उसकी क्‍या स्थिति है | उन्होंने 
सीरिया के शह्गुरूपी लखों को भी पढ़ कर स्पष्ट किया और इस 
प्रकार स॒ वे योरप में अपना चिरस्मरणीय नाम छोड़ गए। ओर फिर 
उन्होंने अपनी “ बुध्रिजूम ” नामक पुस्तक को भूमिका में पाहिले 
पादल इस बढ़े घम्मे का दाशनिक ओर स्पष्ट वर्णन दिया है। उनकी 
शिक्षा ने योरप में छगभग २५ वर्षा तक (१८२५-१८५२ ) बढ़ा 
आन्दोलन उत्पन्न किया ओर पेरिस नगर के अनुरागी और उत्साडी 
शिष्यों पर इसका वड़ा असर पढ़ा मोर इनमें से राथ साहब और 
मेक्ससूलर साहब की नाई कुछ लाग हमलोंगों के समय में बेदों 
के बड़े पण्डित हुए हैं । 


इसी बीच में जमेनी के विद्वानों ने सी पारथ्रम ऋरता आरम्भ 
किया ओर जब उन्होंने इस विषय में कार्यारस्म किया तो शीघ्र 
ही भारतवर्ष के पुरातत्व की खोज करनेवालों में वे सब स बढ़ गए । 
रोजन साहब ने, जो कि राजा राममोहन राय के समकालीन थे 
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ऋग्वेद के पाहिले मष्टक को लेडिन भाषा में अनुवाद सहित प्रका- 
शित किया था परन्तु उनकी अफाल रूत्यु ने इस फाये को रोक 


दया । 


परन्तु उस समय के प्रसिद्ध विद्वानों ने इससे भी अधिक काये 
करना आरम्भ किया और बॉप, ग्रिप और हमबोढट ऐसे पेसे बि- 
द्वानों की बुद्धि और उनके दृढ़ परिश्रम से शीघ्‌ दी ऐसा फल शाप्त 
हुमा कि जो उस शताब्दी की नवीन आविष्कृत बातों में व्यव स्व 
प्रथम अेणी मे गिने ज्ञान य॑ग्य हैं । उन लछागां न खार इण्ड--आय- 
न भाषाओं अर्थात्‌ संस्कृत, जन्द, ग्रीक, छेटिन, सलेव, ट्यूटन, ओर 
क्लेह्टिक भाषाओं में पररुपर सम्बन्ध का पता लगाया । उनहों ने 
यह स्थिर किया कि ये खब भाषाएं किसी एक ही भाषा से निक- 
छी हैं और उन्होंने डन नियमों का भी पता छगा लिया जिनसे 
कि एक भाषा से दूसरी साया में जाते हुए शब्द का रूप बदल 
गया है । उस समय के साहित्य के विद्वान जिनका कि यह मत था 
कि सब उन्नति और खफ़्यता का प्रारम्भ ग्रीक ओर लेटिन सर हुआ 
है, पहिले पद्दिल इस सिद्धान्त पर हँसते थे परन्तु -.र ये लोग 
आखश्रायत हुए अर अन्त म उन्ह खत्य क आगे छा आर दुख ऋ 
साथ हार माननी पड़ी | 


इस त्क्कार विद्वान छोंग जेसे जैसे संस्क्त की पूरी पूरी कदर 
को जानने बगे वेखे ही वैसे उनमें प्राचीन हिन्दू साहित्य और इति- 
हाख की व्याख्या करन की रुचि बढ़ती गई | झतएव उस्त्र शता- 
ब्दी के बढ़े भारी पण्डित राथ साहब ने यास्क को अपनी वहु मूल्य 
टिप्पणी के साथ सम्पादित किया | इसके पीछे उन्हों ने हटनी 
साहब के साथ अथव चबद्‌ को सम्पादित किया और वबॉँदलिक 
साहब के साथ संस्कृत भापा का एक सर्वोत्तम और पूछ फोप 
तयार किया | इसक उपरान्त छसन खाहव ने अपना बहदू भ्रन्थ 
[एरप8०6 3।६८०६॥५७॥॥४|७॥५७ प्रकाशित किया जिसमे उन्हों 
ने पेसी विद्वत्ता ओर योग्यता दिखलाई है कि जिसकी समता 
बहुत फम लोग कर सके द॑ । वेबर सादव ने शुक्ल यजु्॒वेद झौर 
उसके ब्राह्मणों झोर सूत्रों को प्रकाशित किया, झपने [0५80॥० 
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80प746॥ में बहुत से संद्ग्यि विषयों की व्याख्या की और अपने 
हिन्दू साहित्य के इतिहास में प्रथम बेर सस्क्रत साहित्य का स्पष्ट 
और पूर्ण दृत्तान्त प्रकाशित किया। बेनफी साहब ने सामवेद के 
पक वह सूल्य सस्करण को प्रकाशित किया, जिसका अनुवाद 
सहित एक संस्करण स्टियेन्सन झोर बिल्‍लन साहव पहिले निकाल 
चुके थे। झौर स्योर साहब ने संस्कृत साहित्य में से अत्यन्त व्यजक 


खार ए।/।लहासक पाठा का पक्त स्ग्नदह्द पांच भागा म प्रकाशत 
किया जो कि उनके परिश्रम और विद्या का अब तक चिन्द्र दे । 


झोर अन्त में प्रोफ़ेसर मेक्ससूलर साहब ने समस्त प्राचीम 
संस्क्रत साहित्य को समय के क्रम से सन्‌ १८५६ में ठीक किया । 


परन्तु इस बृहद्‌ अ्न्थ से कहीं बढ़ कर अम्तल्य--विद्वान प्रोफ़े- 
सर साहब के सापा, धर्म ओर देवताओं के सम्बन्ध की असंख्य 
पुस्तकोी और हख्जों ले- हिन्दुओं के लिय उनका ऋग्वेद संहिता 
का संस्करण हू जन कि उन्‍्हों न सायन की टिप्पणी के साथ 
प्रकाशित किया इस्र पुस्तक का भारतत्रप में कृतज्ञता और 
हु के साथ आदर किया गया । यह बृहदू और प्राचीन गझ्नन्थ 
जो ह गिनती के कुछ बिद्वानों फोा छोड़ कर और लोगों के लिये 
सात तालों के भीतर बन्द था उम्दका साय अब हिन्द विद्यार्थियों 
कफ लय खुतल्ठल गया आर डउम्पन उन बव्यगा क हृदय म भूत कार का 
इतिहास जानने की, अपन प्रार्चान ईनिद्/सस और प्राचीन धम्से को 
जानने की झामिला५्ी उत्पन्न कर दी । 


भारतवर्ष में जोन्स. कालक्षक ओर विल्सन साहब के 
उत्तराधिकारी याग्य हुए परन्तु उनमें ४ खर जेम्स प्रिेन्सेप 
साहब सब से बढ़ कर छुए । भरववषे में स्तूपों ओर 
चद्दानों पर अशोक के जो लेख खुदे हुए है बे लगभग १००० 
चष तक लोंगा की समम में नई झाए भोंर खर विल्चियम जोन्स 
साहब तथा डनके उत्तराबिकारी ऊलप्ग भी उनका पता नहीं छूगा 
सके । जल्‍्स प्रन्लेप साहब ने जो कि डस समय परशियाटिक 
सोसायटी के मेर्जा थ, इन शलालखों को पद्मा और इस प्रकार से 
बाद्ध पुरातत्व ओर प्रार्चान बॉद्ध इतिहास ध्रगट किया गया। यहदद 


( ६ ) 


पप्रन्छेप साहय ही थे कि जिनहों ने प्राचीन समय के बौद्ध राजाओं 
के सिक्कों से जो कि सारे पश्चिमी भारतवर्ष में पाए जाते हैं बहुत 
सी बातों का अत्यन्त पाण्डित्य के साथ चणन किया । उनके पौछे 
बहुत से योग्य विद्वानों ने इस काये को किया | डाक्र हांग खाहब 
ने पेतरेय ब्राह्मण का अनुवाद किया और पार्खियों का इतिहास 
प्रगट किया | हाकर बर्नेंल साहब ने दक्षिणी भारतवर्ष की प्राचीन 
लिपि विषय में लिखा | डाकूर बुहऊर साहब ले प्राचीन 
भ्रम्मेशास्त्र के विषय में बड़ी योग्यता से लिखा है और गतथ्ष में 
डाकूर थीबो साहब ने प्राचीन हिन्दू रेखागणित को प्रकाशित 
किया है। 


हमारे स्वदेशियों में ले दा बढ़ सुधारकों भरथांत्‌ राज़ा राम- 
मोहन राय और स्वामी दयाननद सरस्वती न प्राचीन संस्कृत 
साहित्य की ओर ध्यान दिया। राजा रासमोहन राय ने तो कई 
डपनिषदों का अंगरेज़ी में अनुवाद किया और स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने ऋग्वेद सहिता का हिन्दी मे असुबाद प्रकाशित किया। 
सर राज़ा राधाकान्त देव ने संस्कृत विद्या पर विशेष ध्यान दिया 
और उन्होंने एक बहुत ही उत्तम और पूण कोष 'शब्दकरूपदम 
के नाम से प्रकाशित किया। डाकर भाऊदाजी और प्रोफ़सर भण्डा- 
रकर, डाकर के० एम० बेनर्जी और डाकृर राजन्द्र लाऊू मित्र ने 
भी पुरातत्त्त के सम्बन्ध में अच्छा काम किया हैं । भरे योग्य मित्र 
पण्डित सत्यवत समस्ष॒मी ने सापन की व्याख्या फे सहित 
सामवद का एक अच्छा संस्करण प्रकाशित किया है । उन्हों ने 
महीधर की व्याख्या के सहित शुक्ू यज्ञुवेद का भी सम्पादित 
किया है झोर अब वे यास्क के निरुक्त का एक्र चिद्धत्तापृण संस्क- 
रण निकाल रहे हं | ओर अन्त में, मेर विद्वान मित्र, मिखुर आनन्द - 
राम बरुआ न जो कि बड़ाल लिबिकछ सर्विस में थ एक छोटा ऑर 
बहुत उत्तम अगरेज़ी-सस्क्तत का कोष प्रकाशित किया है और वे 
संस्कृत का चहुत भारी और विद्धत्तापृर्ण एक व्याफरण बना रहे रहें । 


जेनरल कार्निघाम साहब ने पूरातत्व तथा सारतवर्ष के प्राचीन 
भूगोल के सम्बन्ध में जो कुछ परिश्रम किया हैं वह बहुमूल्य 
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है। इसी प्रकार बरगेस भोर फर्गमुसन साहब ने भारतथर्ष की घर 
बनाने की विद्या पर लिखा है। इस विषय मे फर्शुखन साहब के 
अर्थ प्रामाणिक माने जाते हैं । 


योरप में डाक्टर फॉसवोल लाहब पाली भाषा के अध्ययन की 
ु - ३ 
जड़ डालने वाले कद्दे जा सकते हैं। उन्होंने सन्‌ १८५४ में धम्मे- 
पद को सम्पादित किया था और उसके उपरान्त जातक फी क- 
थाओं को प्रकाशित किया हैँ । डाक्टर ओंडनबग ने विनय के पाठों 
छ ८ 5 पु 3 >र 
को सम्पादित किया हैे। और इन विद्वानों ने तथा हाइज़ डेविड्स 
ओर मेक्‍्समूत्वर ने 'सेक्रेड चुक्स आफ दी इस्ट ' नाम की अमूल्य 
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ग्रन्थावली में बीद्ध अ्न्‍रन्थों के सब से मुख्य मुख्य भागों का अंगेरज़ी 
में अनुवाद दम लोगों के सामने उपस्थित किया दै। 


मैं इस ग्रन्थावली के विषय में कुछ कहा चाहता हूं क्‍योंकि में 
इसका विशप झनजुग्रहीत हू | प्राचीन हिन्दू साहित्य और इतिहास 
को स्पष्ट करने के विषय में प्रोफ़ेसर मक््ससूछर साहब ने जीवित 
विद्वानों में सब सत्र अधिक उपकार किया है । उनका यह विचार 
वहुत ही उत्तम है कि अंगरेजी जानने बाल पूर्वदेशीय मूल ग्रन्थ के 
अच्चरानुवाद स सहायता ले सके । 


संस्कृत, जन्द, पहलची, पाली, अर्बी आदि फे ३० से अधिक 
ग्रन्थ इसमें छप चुके हं तथा झौर ग्रन्थों के छपन की आशा की 
जाती है। यहां पर में यह फद् देना चाहता हूं कि इस ग्रन्थावली 
का में बड़ा ऋणी हूं। मेंन इन ग्रन्थों मे से बहुत से वाक्य उद्धृत 
फिए हैं और कहीं कहीं पर उनमें एकाघ शब्द का अदल बदल कर 
दिया दे झीर जिन मूल संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद इस प्रन्थावरकी 
मं द्या है उन्हें देखने की मुझे बिरलेही फद्दी आवश्यकता 
पड़ी है। 

अब में इस अपनी पुस्तक के विषय में दो चार शब्द कहूँगा। 
मेने झपने सन में कई बेर यह प्रश्न किया है कि झब तक हम को जो 
खहायता मिल सकती है उससे क्‍या ध्राचीन भारतवर्ष की शक््यता 
का एफ छोटा स्पष्ट पेतिहासिक बृक्तान्त लिखा जा सकता है जो कि 
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प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों के झ्ाधार पर हो ओर जो इतनी सरल 
शैति से लिखा जाय कि उसे सर्वताधारण उसे समझ सर्के । में 
ऐसे ग्रन्थ के लिखे ज्ञा सकने भें कोई सन्दह नई करता था पर में 
प्राय: यही चाहता था ( जब मेन इस ग्रन्थ का लिखना प्रारम्भ कर 
दिया था उस समय भी ) कि यह किसी योग्य विद्वान द्वारा और 
ऐसे महाशय द्वारा छिखा जाता जो कि मेरी अपेक्षा इस काये में 
अधिक ध्यान झोर समय दे सकता । 


जिन विद्वानों न झपना जीवन भारतवर्ष के पुरातत्त्व के अध्य- 
यन में बिताया है और जिन्होंने इस अमूल्य भण्डार स बहुसूल्य 
रल प्राप्त किए हैं वे लग उन रलों के आभूषण वनाकर उनदे सव्वे- 
साधारण के काम के लिये उपास्थित करने म॑ जी लगात हुए नहीं 
दिखांई देते। अतएवच यह स्पृद्टागाहित छाये कम योग्यता के कोागी 
द्वारा ही किया जाना चाहिए। 


सव्ेसाभारण के लिये ऐस्त ग्रन्थ की आवच्यकता है, इस बात 
की फोइ अस्वीकार नहीं करगा। हिन्दू विद्यार्थी के लिये भारतबष 
के इतिहास का समय, सच पूछिये तो मुखछमानों के आक्रमण स्ते 
आरम्भ होता है| हिन्दुओं के राज्य के समय स वे लोग पूरे अ- 
नभिशज् हैं । स्कूल के उस चिद्यार्थी का जा कि महसूद के बारहो 
आक्रमणों को अच्छी तरह जानता है उन आये लागों के आक्रमणों 
झोर विजयों का बहुतही थाड़ः वृत्तान्त माठुप्त होगा जिन्होंने कि 
महमूद के २००० वर्ष पहिछे पंजाब का जीता था झोर वहां आकर 
बसे थे। वह शहाबुद्दीन सुहम्मद गोरी का दिल्ली ओर कन्नोंज् के 
जीतने का इत्तान्त पढ़ता हैं परन्तु उस्र उन्हीं देशा मे कु झौर 
पांचाब लोगों की प्राचीन राजलानी पा कुछ भी एऐलिहासिक जृ- 
त्तानत नहीं माठूम हागा | बह जानता है कि शिवा जी के समय में 
दिलछी भें कोन बादशाह राज्य करता था परन्तु जिस समय मे 
गोतम बुद्ध अपने घर पर व्याख्यान देता था उस्र समय मगध में 
फौन राज्य करता था इसका पता उसे नहीं होगा । वह अददमद- 
नगर, बीजापुर ओर गोलकण्डा फे इतिहास ले अभिज्ञ होगा पर 
उसने अन्ध, गुप्त आर चाल॒क्य राज़ार्ओं फे विषय में नहीं सुना 


( ६ ) 


होगा । वह नादिरशाह के भारतवर्ष पर झाक्रमण करने की तिथि 
अच्छी तरह जानता होगा परन्तु उसे यह नहीं मालूम होगा कि 
इस घटना के पूर्व ५०० वर्ष के भीतर ही शक लोगों ने भारतवर्ष 
पर कब आक्रमण किया और उनको विक्रमादित्य ने हरा कर कब 
भगा दिया। वह आयेभद् अथवा भवभूति के समय की अपेक्षा 
फरदोसी और फरिइता की तिथियां को भली भांति जानता है । 
चह बतला सकता है कि ताजमहर को किसने बनाया पर इस 
बाल का उम्न ध्यान सा लहा हागा क स्व! या क्के स्तूप कक्ली आर 
एज्ञण्टा की गुफाए, एलोरा, स्ुवनेश्वर ओर जगन्नाथ के मन्दिर 
कब बने | 


यह भाग्य का फेर ज्ञान पड़ता दे कि ऐसे देश के प्राचीन समय 
के इतिहास के पृष्ठ कोरे रहे कि जिसमे हज!रों वर्ष तक प्राचीन 
थी लोगों ने दन्तकथाओं और बड़ी बड़ी रचनाझों को हमें क्रमशः 
प्राम कराया है ओर जहां दि. एक प्ढ! के पीछे दसतरी पोढ़ी ने इनकी 
बरावर कंठाग्न रख कर म्पेरश्षित रक्खा है। यादि उन रचनाओं से 
प्राचीन भारतवर्ष के इातहास का साधारण वृत्तान्त बिदित न हो 
जाय तो इन हज़ारों प्राचीन समय के विदद्याथियों ओर चिद्वानों 
का परिभ्रम करके इन्हें संरक्षित रखना व्यर्थ ही हुआ | और फिर 
पिछली शताब्दी में योरप के जिन प्रख्यात विद्वानों ओर पुरातत्त्व 
वेक्षाओं न जो काय किया हं उनकी विद्धक्तापूण खोजों का फल 
यदि हम अब भी शह्ललाबद्ध इातहास के रूप में इस प्रकार से न 
रख सके कि वह सर्वेससाधारण ओर स्लाधारण विद्यार्थी की समझ में 
आसकें तो उन विद्वानों का परिश्रम ही व्यर्थ हुआ | 


परन्तु ह५ष का विषय है कि ऐसी बात नहीं हैं । यद्यापि भारत- 
वर्ष के इतिहास के बहुत से भाग अब तक भी संदिग्ध हैं. यद्यपि 
बहुत सी बात अब तक विवाद योग्य है परन्तु हिन्दू राज्य के समय 
का एक साधारण इतिहास तयार करना अब कोई अससम्भव कारो 
नहीं है । ओर स्द्याप में इस कार्य के लिये अपन को झयोग्य पाता हू 
तथ्यांप में इस आशा से इस काये का आरमस्म करदन का साहस करता 
हैं कि योग चिद्दान लोग मेरी तुटियों को क्षमा करेंगे, मेरी आनि- 

र्‌ 


( ९१० ) 


याये भूलें को खुघारेंगे और जिन बातों को में ने अनाड़ीपन से कि- 
थ. पर अर, छा श्‌ 

या हो अथवा जिन्हें में छोड़ गया होऊं उन्हें वे योग्यता पूवक भल्ती 

भांति करेंगे। 


इस बड़े कार्य को करने में में यह प्रगट कर देता हूं कि पूर्व देश 
सम्बन्धी विद्याओं के विद्वानों ने ग्लोज़ कर जो बातें जानी है उनके 
- सिवाय मैंने अपनी ओर मे किसी नई बात का पता नहीं लगाया हैं। 
इस विषय में मेरा परिमित ज्ञान मुझे यह बहाना करने से रोकेगा। 
झौर इस ग्रन्थ के उद्देदय का ख्याल करके भी यह बात असम्भव है 
कि इसमें किसी नई बात का पता लगाया जा सके | मेने केवल 
यह उद्योग किया है कि योग्य विद्वानों के परिश्रम से जो वाले 
विद्दित हुई हैं उन सत॒ को सिलसिलेबार मिलाकर स्वेसाधारण के 
लिये एक पढ़ने योग्य अन्य वन जाय । और इस उद्देश्य की पूर्ति 
जज ०6 ८6 मे भ ८९ ल्‍र ल्‍् ले रे 
करने में यदि में ने कहीं कहीं पर अपनी झोर सर कुछ झनुमान 
अथवा कहपना करदी हैँ ता उसके लिय मे पाठ्ा से प्रार्थना 
करता हूं कि वे उन्हें अनुमान ओर कल्पनाही समझे, उन्हें ऐाति- 
हासिफ आविष्कार न समझे | 


आज़ उस बंप हुए कवि मं न अपनी देडाभाषा मे स्कूल के बि- 
दूयार्थियों के लिये ण्क छाटी पुस्तक बनान का अभिप्राय मस्त उस्पस समय 
मुझे जो मसाले मित्र उनका ग्रिलसिलेवार संग्रह करदिया था। और 
वह बड़ाल के बहुत से स्कूल में पाठ्य पुस्तक रही हैं। तब से में 
अपने अवकाश के अनुसार इस काय को वरावर करता ग्हा | इसके 
हर वे के उपरान्त में बड़गछ गवर्मण्ट की उदारता से ऋग्वेद 
संहिता का एक पूरा बड़ला अनुवाद अपने स्वदेरीयों के सम्मुस्त 
उपस्थित कर सका | उस्र समय से मेरी यह इच्छा बहुत ही प्रबल 
होगई कि हमारे प्रार्चीन साहित्य में जे ऐतिहासिक मसाले मिलते 
है उन्हें स्थायी रूप मे फिर स श्रणी बद्ध करू | इस अभिप्राय से 
में ने कलकत्ता रिव्यू में समव समय पर कुछ छेख प्रकाशित किए 
हैं। ओर इन लेखें को तथा इस्प चिपय में ओर जो कुछ मसाहे में 
गा इक किए हैं उन्हीं को में ने इस ग्रन्थ में सिलसिलेबार वणेन 
किया है | 


( ११ ) 


जिस ढंग पर यह भ्रन्थ लिखा गया दे वह बहुत ही सरल है 
इस्ससे मेरा मुख्य आभिप्राय स्वे्राधारण के स्पामने भारतवर्ष 
का एक उपयोगी ओर छोटा प्रन्थ उपस्यित करने का रहा है. 
भारतवष् के पुरातत्व के विवाद का बृहदू ग्रन्थ बनाने का नहीं । 
ऐस अन्थ का रुपष्ठता और अविस्तार के साथ अध्ययन करना कुछ 
सहज काम नहीं है | इस ग्रन्थ के प्रत्यक अच्याय में जिन विष्थों का 
वन है उनके सम्बन्ध में बहुत सी छान बीन हुई है ओर सिन्न सिम्न 
सम्मतियां लिखी गई हे | मुझ सनन्‍तेष होता यादि में पाठकों के लिये 
प्र्येक वादविवाद का दातिहास, पुरातक्व के सम्बन्ध में जो बातें 
ज्ञानी गई हैं, उनमें मे प्रत्यक का वृत्तान्त और प्रत्यक स्म्मति के 
पतच्च और विपक्ष की बातों को लिख सकता । परन्तु एसा करने 
में इस प्रन्थ का झाकार तिसुना वा चोंगुता बढ जाता ओर जिस 
आभप्राय सत्र यह ग्रन्थ लस्वता जाता है उमस्पका पूंत ने हाता । 
अपने प्रथम उद्देश्य की पूति ऋरन के लिये में न अनावश्यक 
वादाविवाद को बचाया हैँ और प्राचीन समय की हिन्दू सप््यता 
और हिन्दू जीवन की प्रत्यक अवस्था का जितना स्पष्ट ओर 
झविस्तृत वणन मुझसे हो सका है, दिया हैं । 


परन्तु यद्यपि इस ग्रन्थ मे मेरा मुख्य उद्ददयय अविस्तृत वणन 
देने ही का है तथापि मन यह उद्योग किया हैं कि इस पुस्तक को 
समाप्त कर लन क॑ उपरान्त भी पाठका के हृदय पर उसका स्पष्ट 
प्रभाव बना रह । इस हेतु मन विस्तृत वणनों को जहाँ तक हो 
सका बचाया हैं ओर प्रत्यक काल के मुख्य मुख्य विषयों को स्पष्ट 
रूप और पूरी तरह स वणन फरने का उद्योग किया हैं। उन मुख्य 
मुख्य घटनाओं का-अथात्‌ हिन्दू सक््यता की कथा को प्रधान बातों 
को-अपने पाठकों के हृदय पर अड्जभित करन के लिये जहां कहीं 
पुनरुक्त की आवश्यकता पड़ी है वहां मेने पुनरुक्ति को बचाया 
नहीं है । 

संस्कृत प्रन्थों के अनुवादों स्र जो बहुत से वाक्य मेने उद्धत 


किए हैं ते पहिल पहिल मरे अविस्तृत वणन के सिद्धान्त के विरुद्ध 
जान पड़ेगे। परन्तु इन उद्धत वाक्‍यों का देना बहुत ही डाचत था 
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क्योंकि पहिले तो ऐसे विषय में जिसमें कि बहुत सी भिन्न 
कि हम 


भिन्न सम्मतियां हो सकती हैं, यह नितान्त आवश्यक है कि 
अपने पाठकों के सम्मुख उन मूल पाठों फो उपस्थित कर दें कि 
जिनके आधार पर मैने अपनी सस्मति स्थिर की हे जिसमें कि 
पाठक छोंग उस पर स्वये विचार कर सके और यदि मेन जो 
सिद्धान्त स्थिर किए हैं उनमें भूल हो ता उस खुधार सके। दूसरे, 
हमारे प्राचीन प्रन्थकारों के सूछ ग्रन्थों से पाठकों को परिचित 
कराना पतिहासिक विद्या के लिये छाभ दायक होगा। यह आशा 
नहीं की जा सकती कि कार्य-यश्न विद्यार्थी इन प्राचीन ओर कॉठन 
ग्रन्थों के मूल पाठों को अथवा उनके पाण्डित्य परृण अलुवादों को 
पढ़न का समय निकाल सकेगा ओर वह इतिहासकार जो 
अपने पाठकों का इन प्राचीन अन्थां के कम से कम कुछ भागों से 
परिचय कराया चाहता हो वह इस विपय में अपने पाठकों की 
विज्ञता बढ़ावगा | झोर अन्त में, यह ठीक कहा गया है कि विचार 
ही भाषा है ओर भाषा ही विचार है | झतः यदि काई इतिहास्- 
कार प्राचीन समय के विचारों का प्रगट किया चाहता हो-यांदि 
वह यह बतलाया कहता हो कि प्रार्चीन समय के हिन्द्र छागा क 
विचार ओर विश्वास केले थ-तो उसके लिये इससे पक्‍्रच्छी काई 
थात नहीं होगी कि बह उन शझाब्दा को उद्धता करे जिनके द्वारा 
कि प्राचीन समय के लोगों ने अपने विचार प्रगट किए हैं। अत 
इन थोड़े से वाक्यों को उद्धत कर देन मे पाठकों को प्राचीन हिन्दू 
समाज, खनके चाल व्यवहार और उनके विचारों का जतना ज्ञान 
हो सकता है उतना यादि में उसका पूरा विस्तृत वणन लिखे ता 
उससे भी नहीं होगा । मेने इसी अभिप्राय से अपने पाठकोा म्प 
रिच्राओं ओर सूत्रों फ वनान वालों का सामना करा देने का और 
उन्हें अपनी सम्मति स्थिर कर लेन का अवसर दिया है कि जिसमे 


व धाचान [हन्चुआ के स्वभाव आर आन्‍न्तारक ज़ावन को ज्ञान 
खसक । 


प्राचीन लोगों के बिचारों और आन्तरिक जीवन से इस भांति 
पूरो तरह सर विश्व होना ही सच्च ऐतिहासिक ज्ञान की जड़ है ओर 
मैंने इन प्राचीन लोगों के शब्दों को छोड़ कर ओर किसी प्रकार से 


( १३ ) 


इसक। सच्चा ओर झविस्तृत वर्णन देने में अपने को असमय्े पाया है। 
इसी मुख्य कारण से तथा विस्तार न बढ़ाने ही की इच्छा से मेन 
अधिकता से प्राचीन अन्धों के वाक्य उद्धत किए है। 


अन्त में पाठकों से मेरी यह प्रार्थना हे कि वे मुझे उन चुटेयों 
के लिये ज्ञमा करेंगे जो कि निस्सन्देह इस भ्रन्थ में है क्योंकि एक 
तो मैंने इसे उस समय में लिखा हैं जिसे कि में सकारी कार्मोसस 
कठिनता से बचाता था ओर दूसरे यह पएसे स्थानों पर लिखा गया 
है जहां काई उत्तम पुस्तकालय नहीं था । परन्तु ऐसी क्षमा 
बहुत कम प्रदान की जाती है | झोर पाठक लछोग यह पूछते हैं. कि 
जब किसी ग्रन्थकार के पास अ्रन्थ लिखने के लिये सब प्रकार की 
सामग्री ही प्रस्तुत नहीं थी तो उसे अ्रन्थ के लिखने में हाथ दी 
क्यों लगाना चाहिए । परन्तु में इन बातों को इस लिये लिखता हूं 
कि जिस से इस ग्रन्थ की च्टियों का यदि बचाव नहीं तो उनका 
कारण अवश्य विदत हाजाय | इस पुस्तक के लखक का समय 
डस्पका नहीं हैं। उसके ऊपर बंगाल के एक जिले का भार है जिस 
का क्षत्रफल ६ हजार वगे मील के ऊपर है झोर जिसमें तीस लाख 
से अधिक मनुष्यों फी बस्ती हैं । इसस्र उसको और कामों के 
करने का बहुतहाी कम समय मिलता है | इन अवस्थाओं में इस 
पुस्तक को सिलसिलेवार लिखना मरे लिय एक कठिन काम रहा 
हैँ ऑर में अपन विचारबान पाठकों से कवल्ल यही प्रार्थना कर 
सकता हूं कि वे उन भूलों झीर त्रुटियों के लिये जो कि इस पुस्तक 
में रह गई हो कृपा कर मुझे क्षमा करें । 


जिला- मेनस्विंघ- बंगाल । र. च. दृत्त। 
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प्रस्तावना । 


युग और समय । 


प्राचीन आयाविर्त का इतिहास पिछली ३० शताब्दी में मलुष्यों 
की उन्नति का इतिहास है । यह इतिहास कई कालों में बांटा गया 
हैं जिनमे से हर एक काल का अवधि आज़ कल की बहुत सी जा- 
तियों के पूरे इतिहास की अर्वाधि के बराबर है| 


दुसरी जातियां भी हिन्द्रओं फू बराबर या उनस्ते भी झधिक 
पुरानी होने का घमंड करती हैं। मिस्र के विद्वान लोग कहते है कि 
वहाँ इसा के ४००० चष प्रथम पाहला राज्यघेद स्थापत इओआ था । 
पहिले सोरागन का समय, जिसने समेटिक राज्य के समय खुमिर 
ओर शप्रकद मे मल कराया था, असीरिया के विद्वान लोग इंसा 
के ३००० चर पहिले बतल्ाते हैं ओर समेटिक लोगों फे चेलडिया 
जीनन के पाहिले की अकद की तृरानी सफ््यता को इस स्व भी पहिले 
का फहते हैं| चीन के रहनेचाले अपने यहां के राज्यचंशों ओर और 
बाता का प्रामाणक दहातहास इसा सर २०००७ वष पाहल का मानत 
ह। आज कल के विद्वान ऋग्वेद के सूक्तों का समय २००० वर्ष स 
पहिले का महीं समझते | पर इन सूक्तों के संग्रह होने के समय 
हिन्दुओं की सफ््यता कई सौ वा कई हजार वर्ष पुरानी होगी। 


पर हिन्दुओं के इतिहास की सामित्री दूसरी जातियों के इ तिद्दा- 
सकी सामिप्री के ऐसी नहीं हे । मिस के पुराने घासियां के जीवाक्षरों 
से राजाओं और पिरमड बनाने वालो के नाम, तथा शाज्यघंशों और 
युद्धों के हाल के सिवाय ओर कुछ पता नहीं लगता | बेविलन और 
असीरिया के पत्थर के शिलालेखों से भी इतननाही पता लगता है 
और चोन की सामझी से सी वहां के आदा्यों की सक्यता ओर 
बाद की धीरे धीरे उन्नाति होने का कुछ हाल नहीं आना जाता । 


( ९१२ ) 


पुराने समय के हिन्दुओं की पुस्तकें दूलरे तरद्द की हैं । उनमें 
कुछ दोष वेशक पाए जाते हैं पर ये दोष राज्यवंशी युद्धों झोर 
बातों में हैं जिन्हें ऐेतिहालिक कहते हैं| लेकिन साथ ही इसके इन 
पुस्तकों में सक्ष्यता के बढ़ने ओर बुद्धि की उश्षाति होने का ऐसा 
परा सिलसिलेवार और साफ़ हाल मिलता है कि ऐसा दूसरी कि- 
सी पुरानी जाति के इतिहास में ढूंढे नहीं मिलता । हर समय के 
साहित्य में उस समय की हिन्दू सक््यता का मानो एक अच्छा 
चित्र वा फ़ोटो पाया जाता है और हर एक समय की पुस्तकों में 
सिलासिलेवार तीन हज़ार वर्षो का ऐसा साफ और परा इतिहास 
पाया जाता है कि जिसके जानने के लिये अधिक अनुसन्धान की 
आवश्यकता नहां है । 
पत्थर, ताम्रपत्र ओर पपिराई के लेख उस्र समय की बातों 
-की यादगारी के लिये बनाए गए थे | किसी जाति के गीत, भजन 
प्रोर धारमिक उद्वार उस ज्ञानि की सफ््यता ओर विचारों का सच्चा 
आर स्वाभावक पता लगान ह । हन्बु आ क सत्र सर पुरान उदार 
लेख द्वारा नहीं प्रगट किए गए ओर इस्पी कारण वे पूण ओर झ- 
विरुद्ध हैं। वे इस जात के विचारों ओर भावों के स्वाभाविक और 
सच्चे बचन हैं। वे पत्थरों पर नहीं खोड गए पर केवल केठ कर के 
- बचाए गए हैं। आर जिन लागां ने इसे केंठ शरफे बच्चा रक्तखा 
उन्होंने ऐसी मच्छी तरह से ज्यों का त्यों बचा रक़खा हे कि जो 
आज़ कल एक करामात समझी ज्ञा सकती है! 
जिन विद्वानों ने वेदों के सूक्तों को दातहास की राष्ट्र से पढ़ा 
ह वे ज्ञानत है कि उनसे सामाजिक इतिहास तयार करने के लिये 
जो सामित्री मिलती है वह पत्थर या पत्रों क लेखों से अधिक और 
ठाक है । आर जन लागा ने हन्दुआ कक पुरात इतहास क हर एक 
समय की पुस्तकों को पढ़ा है वे भी जानते हँ कि इनमें हिन्दुओं 
की सक्ष्यता, विचार आर 'त्रम्म क तान हज्ञार वध तक बदन पअपराार 
बदलने का पूरा पूरा हाल हे ओर आदमियों की सक्ष्यता के इतिहास 
ज्ञाननेवालों फो यह पखन के लिये हिन्द ही होना जरूरी नहीं है 


कि हिन्दुओं ने इंतेहास लिखने के लिये परी, सरत्त ओर सच्ची बाने[ 
बचा रक्स्त्री है । 


( शृद ) 


हमारी यातों का मतलब आप कहीं और का ओर न समझ लछें। 
हमने ऊपर जो बातें लिखी हैं बह खाली इस भ्रमयुक्त विश्वास को 
दूर करने के लिये लिखी हैँ कि सारतव्ष का कोई भी पुराना इ- 
तिहास पढ़ने लायक नहीं है । पुराने समय का कोई भी सिलसिले 
चार ओर विश्वास के लायक बुतानत ऐसा नहीं है कि जो आज 
कल के पढ़ने चालों को रोचक वा शिक्षा देने वाला हो । 


पुराने आयावते का भी सिलसिलेवार इतिहास है जिसमें सब 
से बड़ी बात यह हे कि रूखा होन के बदले लह बहुत ही रोचक 
है। इस पुरान इतिहास से यह जाना ज्ञाता हे कि पक गुणसम्पस्त 
आये जाति ने संयोगवश बाहरी दुनिया ले झलग होकर, अपनों 
अनुकूल प्राकृृति क अवस्था में अपनी सक््यता किस तरद मे बनाई, 
हम उनके युगयुगान्तर के मानसिक आविष्कारों को देखते हैं, उनकी 
एक शताब्दी से दूसरी शताइ्दी में जो धर्म में उन्नति झार ब्रीझ 
हुई उसको निरखनते हैं, उनके राजनीति के व्यवहार का देखते हें कि 
जब वे धीरे धीरे भारत में फेलत हैं और नए राज्य और राज्यचेश 
स्थापन करते हैं । हम पुराहितों के बल के मुकाबले में उनकी को- 
शिशों को, उनकी जीत ओर हार को ज्ञांचते हैं । हम उनके समाज 
के और धर्म के उलट फेरो को ओर उनके प्रभावोत्पादक फलों का 
मन लगा फर पढ़ते हैं और एक जाति के मानसिक जीवन की यह 
बढ़ी कहानी जो शाह झरज़दी की कहानियों ले भी अधिक रंजक 
है--कही नहीं ट्टती और न उसका सिलासला ही कहीं 
भड़ होता है | जिन सब कारणों से समाज और अमे के बढ़े बड़े 
उलट फर हुए थे सब पाठकों को मादूम हो जाते है आर वे 
देखने लगते हैं कि हिन्दुओं की पुरानी सक्ष्यता न इसा के २००० 
यच पहिले से इसा फे १००० वर्ष पीछे तक तीख शताब्दियों में 
भीरे धीरे फिस तरह से उम्नति की ! 


हिन्दुओं की सफ्यता में जो दोप है उनसे यादे यूनान ओर रोम 

के पीछे की सफ़्यता से मिलान किया ज्ञाय तो इस्त खपय के पढ़ते 

वालों को शिक्षा मिलती है। हमारे गुणों के हाल से ऐसी शिक्षा 

नहीं मिलती जैसी हमारे दोपो से | विद्ववामित्र के सूक्तों, कपिल के 
ह 


( २७ ) 


सत्त्यद्शन और कालिदास के काव्यों के पढ़ने स्रे उतनी शिक्षा 
नहीं हेती जैसी हमार राजनैतिक जीवन के गिरने ओर पुरोहितों के 
प्रमुत्व से । गौतम बुद्ध और अशोक के नायक होने में छोगें। के 'थमे 
की उन्नति के दाल में उतनी शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि सर्वे- 
साधारण में स्वतंत्रता के लिये यत्न करने के ब्रिल्‍्कुल अभाव से । 
दुनिया के मानसिक जीवन के आरस्म में ब्राह्मणों और क्षत्रियों की 
बुद्धि जो बढ़ी चढ़ी थी उससे इतनी बात नहीं सूझती 'र इतनी 
शिक्षा नहीं मिलती जितनी कि मामूली काम काज और व्यापार में, 
य्रत्र ओर समुद्र की विद्या की नई बातों का पता लगाने में, संग- 
तराशी, शिल्प विद्या, ओर कलाकीशल में, जातीय जीवन के प्रा- 
बुर्भाव और जातीय सबलता में। 


प्राचीन हिन्दुओं के मानसिक और धार्मिक जीवन का इतिहास 
अनुबन ता, पूर्णा और गम्भीर भावों में अन पम है। परन्तु वह इति- 
हासवेत्ता जो इस मानसिक जीवन का केवल चित्र उतारता है, 
अपने कतंव्य को झाध्रा करता है। हिन्दू इतिहास का पक दूसरा 
और अधिक खंदजनक भाग भी है आर कथा के इस भाग को भी 
ठीक ठीक कह देना झावश्यक है । 


हम पहिले कह चुके हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास कई एक 
विशिष्ट और रूम्बे कार्यों अथका युगों में विभाजित होता दै। भ्रत्ये- 
कफ काल का जुदा जुदा साहित्य है और प्रत्यक की सक््यता में दूसरे 
काले के महान राजनेतिक ओर सामाजिक कारणों स॒ बड़ा भेद हो 
जाता ै | हमारी इच्छा है कि पहिले हम इन पेतिहासिक युगों का 
ओर जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो उनका संक्षेप में चणन कर दें जिससे 
हमारे पाठकों को इस ग्रस्थ का उद्देश्य विदित दोजाय ओर जब 
हम इन काला का सविस्तार ब्ृत्तान्त लिखें तो शायद उनको प्रत्येक 
युग की रूव बातों के समझने में सरलता होगी । हम सब सत्र पहले 
के काल से आरम्भ करते दे झ्रथांत उस्र समय से जब फि झ्ार्थो ने 
पेजाब देश मे आकर निवास किया था | इस काल के इतिहास फा 
पता ऋग्वेद के सूक्तों से मिलता है । 


( हुए ) 
प्रथम युग । 


इस प्रमूलय भ्रन्थ अथात ऋग्वद में हमलोग आया का सिनन्‍्ध 
और उसकी पांचो सहायक नदियों के तट की भूमि का विजय फरते 
हुए ओर उसमे बसते हुए पाते हैं झोर सतलज क परे की भूमि से 
वे प्राय: भनभिज्ष थे । ये लोग विजय करने वाले थे और इनमें का- 
येदक्षता के प्रबल प्रेम जोर उत्साह युक्त आमाद प्रमोद के साथ 
साथ तरुण जादीय जीवन का पुरुषार्थ ओर आत्मगौरव भरा हुआ 
था। इस विषय भें उनस ओर उनके पीछ के समय के चिन्ताशील 
ओर कार्यक्षम हिन्दुझ्ों मरे बढ़ा अन्तर था । वे धन पशुसमूद ओर 
खतला सत्र आनानदत हाल श्यथ । न्हान अपन खाह्दबत्ट स नप आय 
कार ओर नप देश को यहां के आदि निवासियों से छीन लिया और 
ये आदि निवासी व्यथ इन अजय विजयी लोगों के विरुद्ध अपना 
स्वत्व रखने की कोशिश करते थे। निदान यह युग इन लार्गो का 
भादि निवासियों क साथ युद्ध ओर विजय करने का था और ये आये- 
बीर अपनी ज़य फा अभिमान हमे के साथ भजनों मे करत थे और 
देवताओं से प्रार्थना करते थे कि व उन्हें धन और नए अधिकार दें 
और असक्ष्यों का नाश करें। प्रकृति में जो उज्ज्वल आनन्दमय 
प्र तेन्स्वरी था उसकी आये लोग प्रशंसा करत थे आर वह सब 
उनके हे का कारण था । प्रकृति की ऐसी विभूति की वे लोग पूजा 
करते थ ओर उनका देवता मान कर उनका आवाहन करते थे। 


इसके लिखने की आवश्यकता नहीं है कि डल समय आये 
लोग एक ही जाति के थे झार जाति का भेद फेवल आर्यो और 
झादि निधासियों में था! उस समय व्यवसाय का भेद भी स्पष्ट 
नहीं था। कई एकड़ भूमि का अधिकारी जो शान्ति के समय खेती 
करता था और पशुओं को पालता था यहीं युद्ध के समय अपने 
प्राण की : क्षा करता था, झादि निवासियों को ढूटने के लिये बाहर 
जाता झीर बहुधा भक्ति में आकर युद्ध के देवताओं की स्तुति में 
झोससरूपी सज़न बनाता | उस्र समय न मान्दिर थे न सूर्तियां | कुल 
में जा बड़ा होता वह अपने अग्नि कुण्ड में यश्ञ की अग्नि जलाए 
रखता और अग्नि का हवन दूध ओर चावल या मांस अथवा सोम- 
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श्स से करता और अपने बच्चों के कुशल, स्वास्थ्य और धन फ 
फे लिये देवताओं का आवाहन करता | प्रत्यक दल का एक प्रधान 
राजा होतः और उसकी ओर से यज्ञ करने और मज़न करने के 
लिये प्रोहिंत होते परन्तु न तो प्रोंहितों की ही कोई जाति थी आर 
न राजाओं ही की | ज्लोग स्व॒तन्त्र थे आर स्वतन््र ओर उत्साह 

शु रखने बालों ओर खेती करने वालों में जो आनन्द होता है उस 
को वे भोगते थे । 


पझब आरयो के पंजाब में बसने का समय क्या है ? हम समझत 
हैं कि यादे हम इसफो इंस्ता से २००० बे पहिल्ठे मे १४०० अप 
पहिले तक रक़्खें तो हम प्रायः सब लोगों से सहमत रहेंसे | इस 
समय का नाम हम खुबीते के लिये वेदिक युग रक्‍्खेंगे । 


दूसरा युग। 


अबाहन्दू आय लोग सतलज्ञ तक आ पहुच आओ र उनका सततव्वज्ञ 
पार करके गगा की घाट में पहुंचने भ॑ कुछ देर न लगी। रोगा आर 
यमुना का नाम ऋग्वेद सम बहुत कम आया हे । इस्पसे ज्ञान पड़ 
ता है कि प्रथम अथोत्‌ बदिक युग में थ नार्दयां उस समय तक 
जाना नहा गह था यद्याप कुच्ड साहस्ना आ श्रवासा पन्नञाव सम | नकत 
कर इन नादियों के लट पर आ बस्तर होंगे। दूसर खुग में इन बझितयों 
की स्लेख्या बढ़ी होगी, यहां लो कि कुछ शताब्दी मे गंगा की सारी 
घादी आज़ कल के तिरहुत तक प्रवल राज़धानियो झौर जातियों का 
निवास स्थान होगई। इन जातियों ने विद्या आर साहित्य की ब्रद्धि 
की ओर नवीन रूप सर श्रमे और सफ़्यता को संस्थापित किया जो 
कि वेदिक समय से बिलकुल ही भिन्न होगए । 


उन जातियों में से जो गेगा की घाटी में रहती थीं विख्यात 
के नाम भारतवर्ष के महाकाव्यों में अब तक वलैमान हैं | फोरयवों 
की राजधानी वतेमान दिल्ली के निकट कहीं पर थी । पांचाल लोग 
दाक्षण पूरथ की ओर वतमान कन्नोज़ के समीप बसे | गंगा और 
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गंडक के बीच की विशाल भूमि में जिसके झ्रन्तगत वतेमान झवध 
है काशल लोग बसे। गंडक के पार उस भूमि में जिले आज 
कल तिरहुत कहते हे विदेह लोग रहने लगे ओर काशी जाते बत- 
मान बनारख के आस पास स्थित हुई। दुसरे युग में येही बड़ी 
विश्यात जातियां थीं। पर इनस कम बलवान जातियां भी समय 
समय पर हुई झोर अपना अधिकार बढ़ाती रहीं । 


जब प्रथम कुरू और पांचाल लोग दवाब में ठहरे उस समय 
उनके एक प्रतापशालिनी जाति होने के चिन्ह मिलते हैं । उनके 
परस्पर युद्ध का चृत्तान्त आयेवते के प्रथम जातीय महाकाव्य 
अर्थात्‌ महाभारत में दिया है और यद्याप यह श्रन्थ अपने वर्तमान 
रूप में पारे के समय का याया कहिए कि पीछे के कई भिन्न भिन्न 
समयों का वना हुआ है, पर इसमें भी गेगा की धाटी के प्राचीन 
विजयी लोगों के उद्धत झोर कट्टर वीये और वीरोचखित हर्षाद्षेष 
के चिन्ह मिलते है | परन्तु इस घाटी की नरम आबहदवा में हिन्दू 
लोग वहुत शताब्दियों तक नहीं रहे थे कि वे अपना उत्साह और 
पुरुपाथे खो बंठे | परन्तु विद्या आर सक्ष्यता में उन्होंने उन्नति की। 
ज्यों ज्यों ये छोग इस नदी की आर बढ़ने लग त्यों त्यों उनमे वह 
तत्परना कम होने लगी जो कि बिज़ायनी ज्ञानतिया में होती है | वि- 
देह और काशी लोगों की राज़सभा के लोग विद्वान और व्युत्पन्न 
थ परन्तु उस समय के ग्रन्धों में उन छोगों में चीरोचित गुणों के 
प्रमाण नहीं मिलते । कोशल ऊाग खुसक्ष्य थे परन्तु इस जाति की 
कथा स जो कि झायबत के दसरे महाक्राव्य प्र्थात्‌ रामायण में 
दी हुई हं, ( जा चतंसान रूप में पीछे के खमय का बनी हुई है ) इन. 
लोगों मे खांलर्गिक कतंव्य ओर कुलाचार से प्रेम होने का, ओर 
ब्राह्मणा के आज्ञापालन तथा चर्म में बाहरी आरउम्बरों पर आधिक 
ध्यान करने का परिचय महाभारत के कठोर पराक्रम ओर तीष्ण 
उत्साह की अपेक्षा आधरिक मिलता हैं । 


इस प्रकार भार घीर हिन्दुओं की शक्ति हीन होने के कारण था- 
मिंक ओर सामाजिक नियमों में बढ़े बढ़े अदल बदल हुए । भ्म 
ने दुस्रा ही रूप धारण क्रिया। गंगा तट के उत्लाहहीन और झा- 
डम्बरप्रिय हिन्दुओं को पंजाब के पराक्रमी योतञ्राओं के वीरोचित 
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और सीधे साथ सजन रुचिकर न हुए । उन भजनों का पाठ तो 
अब भी होता था परन्तु उनके भाव और आशय लुप्त होगए ओर 
सीधी सादी विधियों के स्थान पर बड़े बढ़े आडम्बर प्रचलित हो 
गए, पुज़ारियों की संख्या झोर उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा, यहां तक 
कि उनकी परम्परागत एक जाति होगई । गंगा तट के राजा और 
योद्धा उज्ज्चल भवनों मे रहने लगे और उनके चारों ओर पंजाब 
के सीधे खेती करने वाले योधाओं की अपेक्षा अधिक चमक दमक 
थी ओर ये राजा लोग समाज से तुरन्त जुदे हो गए और उन्होंने 
अपनी एक जाति बना की।| सबेसाधारण अर्थात्‌ वेश्य-भ थवा ऋग्वेद 
फे अनुसार बिखस-अपने पंजाब निवासी पुरुषाओं से निबल हो गए 
थे ओर उन लागों ने बिना विरोध के उन बन्धरों को स्वीकार 
करलिया जिनसे पुरोहिता ओर योधाओं अर्थात ब्राह्मणों और 
क्षत्रियों ने उन्हें बाधा | परन्तु आध्धानता से आचारक्षप्टता 
झ्राती रे इस कारण हिन्दू शासन में लाग फिर अभी घैस न हुए 
जैसा कि योरप के लोगों न प्राचीन और वर्तमान समय में होने की 
चेष्टा की है । अन्त में आदिनिधासी जो आरयों के आधीन हो गए 
थे और जिन्होंने झ्रा्यों की सक््यता स्वीकार करती थी, नीच जाति 
अर्थात्‌ झ्रूद्गर हो गए ओर उनको आये के धार्मिक संस्कारों को 
करने ओर भ्र्म सम्बन्धी विद्या उपार्जन करने का निषंध कर 
दिया गया | 


इस प्रकार से हिन्दू इतिहास के दूसरे युग में आयेबते म॑ जा- 
तिभेद की उत्पत्ति हुई | यह रीति लोगों में उत्साइहानता ओर निय्बे- 
लता से उत्पन्न हुई झोर किसी अंश मे इसने इन दोर्षो को सदा के 
लिये स्थायी कर दिया है ! 

निदान दूसरा युग ऐसा था कि जिसमें छोग ब्राह्मण और क्ष 
श्रियों के आर्थीन हो गए ओर ज्षत्रियाँ ते भी ब्राह्मणों की झाधी- 
नता स्वीकार कर री | परन्तु इस युग के अन्त में कुछ प्रत्याघात 
सा होने लगा ओर अभिमानी क्षत्री भी विद्या झोर धर्म में अपने 
को ब्राह्मणों के समान सिद्ध करने लगे। प्रोद्दतों की निरर्थक 
रीतियों ओर संस्कारों से खिन्न होकर क्षत्रियों न भी सत्य की 
ख्रोज में नर बिचार ओर निर्भेय अनुसन्धान आरम्भ कर दिए। 
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पर यह प्रयल्ल अकारथ गया। प्रोहिता की बढ़ी चढ़ी ही रही पर - 
न्तु क्षत्रियों के ये ओजस्वी विचार ही इस समय के रसशुन्य और 
निर्जीव साहित्य को रोचक बना देने हें। ओर ये विचार आति में 
पैठक घन की नाई रहे और पिछले च्षो में हिन्दू दर्शनशासत्र और 
घारमिक परिवर्तनों की जड़ हुए । 


इसी समय में जबकि शाये लोग गेगा की घाटी में फेले ऋग्वेद 
और तीनों दूसरे वेद अर्थांच साम, यज्जुर ओर झथवे, भी संग्रहीत 
हि हे 2 के 
ओर सम्पादित दुप। तब एक दुस्‍्परे प्रकार के भ्रन्‍्थों की रचना हुई जो 
ब्राह्ण' नाम से पुकारे जाते है । इन झअन्‍्था में यजश्ञों की विधि लिखी 
है । यह निस्सार ओर विस्तीएं रचना सर्वसाधा रण के क्षीण शक्ति 
होने और ब्राह्मणों के स्वमताभसिमान का परिचय देती है। खंसार 
छोड़ कर बनों में जान की प्रथा, जो पहिलले नाम को भी नहीं थी, 
चल पड़ी और ब्राह्मणों के झन्तिम भाग अर्थात आरण्यक मे बन की 
बिधि क्रियाओं का ही वणन है। अन्त में च्ुत्रियों के निभय घियार 
जो उपनिषदो के नाम से प्रख्यात है, आरमस्म हुए ओर ये इस युग 
के साहित्य के अन्तिम भाग है और इन्ही स्तर भारत के उस साहित्य 
का अन्त होता है जिन्हें इश्वरक्त कहते हैं। 


विद्वानों का मत है कि ईस युग के सामाजिक और राजनेतिक 
परिवत्तनों में कम से कम चार या पांच सती वर्ष लग होगे । इतने 
समय में गगा की घाटी के उपबन तिरहुत तक साफ किप गए 
और बसाए गए और हिन्दू आचार व्यवहार प्रचलित हुए झौर 
यहां प्रतापशानिली राजधानियां स्थापित हुई | धार्मिक रीति बहुत ही 
बढ़ गई, सामाजिक नियम बदल गप्‌. जाति भेद का प्रचार हुआ, 
पुराहितों का प्रभुत्व स्थापित होकर दृढ़ हुआ और अन्त में क्षत्रियों 
ने उसमें दाका की | इसी समय में विविध और बिस्तीण अन्य भी 
रखे गए । इस कारण इस युग का समय लगभग इंखा से १४०० 
बे पहिल सर १००० वर्ष पहिले तक नियत कर सकते हैं । 

यहां एक दो बात जो इस कान निर्णय को हृढ़ करती है लिख 
देनी चाहिए । इस समय की मुख्य एतिहासिक बात कुर ओर 
पांचालों का युद्ध है जलका वर्शान महाभारत में है भोर जिख 


( रहे ) 


के विषय में हम आगे चल कर कुछ कहेंगे । इस समय की स्वा- 
द्वित्य सम्बन्धी मुख्य वात वेदों का सपम्रहठ करना है। पुराणों और 
महाभारत से भी पता लगता है कि वेदो के संग्रहकतो इस युद्ध के 
समय में हुए हैं परन्तु इस बात की चाहे हम माने अथवा न माने | 
हम इन दोनों बातें पर अलग अलग बिचार करेंगे । दनन्‍तकथा- 
ओ में लिखा है कि ज्ञब चेद संग्रहीत किए गए. नो उसकी तिथि 
नियत करने के हेतु अयनान्त का स्थान निश्चय कर के लिख लिया 
गया था । ज्योतिष के जिस अन्ध में निश्चित स्थान लिखा मिलता 
है वह पीछे का ग्रन्थ है अर्थात ईसा से ३०० व के पहिले का नहीं 
है पर यह बिचार निरुसन्देह पहिले का है और बेंटले और झाकी- 
डीकन प्रेट दोनों विद्वान गाणितज्ञों ने इसकों जांच कर इंखा 
११८१ चर्ष पहिले वतल्वाया हें । 


इस आविष्कार के विरुद्ध इन दिनों योरप, एमेरिका और 
भारतवषे में बहुत कुछ लिखा गया है परन्तु इन विचादो में हमें 
फोई बात भी ऐसी नहीं मिली कि जिससे हमें इस ब्रिचार की 
सत्यता में सन्देह हा | हम इस ही वेदों के अन्तिम सग्नह का समय 
मानते हैं और कई पीढ़ी तक कितने ही आचार्या न सगभ्मह का काम 
किया होगा इस कारण हम अनुमान कर सकते हैं कि वेद इंसा से 
१४०० अथवा १३०० वर्ष पहिले सम्पादित किए गए और यही काल 
हमने दूसरे युग का निश्चय किया हैं । 


कुरु पांचाली के युद्ध के विषय में भारतवर्ष की भिन्न मिश्र 
राजधानियों के इतिहासों में इस युद्ध का नाम भाया है और इनमें 
से बहुत से इतिहास विश्वास योग्य भी हैं | बौद्ध थम के आचाये 
इसा से ६०० वर्ष पहिले हुए ओर देह के दूसरे इतिहासों से पता 
लगा है कि कुरु णंचाल युद्ध के समय से बुद्ध तक ३५ राजाओं ने 
राज्य किया | यदि प्रत्येक राज्य का २० वर्ष मान ले तो महाभारत 
का समय ईसा स १३०० वर्ष पहिले निकल आता है | फिर हमको 
सिकककों से मालूम होता हे कि कनिष्क ने काइ्मीर मे इंस्ची की 
पहिली शताब्दी में राज्य किया और उसके उत्तराश्रिकारी अभि- 
मन्यु ने शायद उस शताब्दी के अन्त के छगभग।! काश्मीर वहा 
का इतिहासवेत्ता लिखता है कि कुरु पांचाल युद्ध से अभिमन्यु के 


( रछ ) 


समय तफ घ२ राजाओं ने ११६६ वे सक राज्य किया | इससे युद्ध 
का समय इसा से १२०० व पहिले निर्धारित होता है। 

हम अपने पाठकों स यह नहीं कहते कि ऊपर दी हुई तिथिया 
में से वे किसी को मान ही त्व । भारतवर्ष के इतिहास में खिफ- 
न्दर के यहां आन के पहिले की किसी बात का फाल निणय करना 
प्राय: क्सम्मव सा है झोर जब ज्योतिष की गणना भी कोई वर्चे 
विशेष बतावे प्रथवा कोई पेतिदासखिक बात किसी शताब्दी विशष 
में प्रभट करे तब भी हम उसके मानने में भल्ली प्रकार सकोच्च कर 
सकते दें | हम केवल यही कहते हैं और इसफे फदन का हमफो 
अधिकार भी है कि अब पाठकों का यद्द मानना सम्भव दे कि 
घेदों का संग्रह और कुरु-पांचाल युद्ध इंसा से लगभग १३०० 
अथवा १२०० व पहिले इभा | 

भोर ज़ब कुरू-पांचाल युद्ध इंखा से १३०० वे पहिले (झथोत्‌ 
ट्रोज़न युद से एक शताब्दी पहिले ) इआ तो हम इस्त दूसरे युग 
फा समय ईसा सर १७०० बे पू्े के पीछे कर्दाप नियत नहीं कर 
सकते क्योंकि कुरू-पांचाल युद्ध के समय वतेमान दिल्लो और 
फन्नोज की निकटस्थ भूमि प्रबल जातियों का निवास स्थान थी 
जिन्होंने झपना साहित्य झोर अपनी सक्पता निर्माण करली थी। 
भार हम आयों के पंजाब से चत्ष देने के समय मोर उनके गंगा की 
घाटी में बस कर एसी उश्नति फरने के बीच के समय को दो शता- 
ब्दी मात सकते हें। 

आयो के पेज्ञाब सर चलन के समय को इस्सा से १४०० वर्ष 
पहिल मान लेन मे बेदिक समय अर्थात्‌ प्रथम युग का खमय जो 
हमने दिया दे ( इंसा से २२०० वर्ष स १४०० वर्ष पदिले तक) 
निश्चित दा जाता है । 

फिर, कई पक द्ाह्मण भ्न्‍्थों से आन्‍्तरिक प्रमाण मिलते दे फि 
ये प्रन्थ कुस भार पांचालो क॑ समय में म्थवा उसके पोछे बने | इस 
लिये इनका समय भी हम इंखा स १३०० अथवा १४०० वे पूर्व 
का निश्चय कर सकते हैँ ओर उपनिपद जो ब्राह्मण ग्रन्थों फी समा- 
प्लि प्रगट करते है इंसा से ११०० वे पूर्व बने होंगे। विदेद्द लोगों 
कू राज़ा जनक ने उपनिषदों का प्रचार कराया इसलिय हम घिद्द 

ड 


( २५ ) 
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झोर कोशण् लोगों का समय इसा से १२०० से १००० घघ पूषे तक 
भनुमान कर सफते हैं क्योंकि कुछ और पांचाल इसा से १४०० से 
११०० वर्ष पादिले तक हुए । 


सुबीते के लिये दम इस युग फा नाम ऐतिहासिक काव्य काल 
रखते हैं। इसी समय में वे जातियां जिनका वर्णन जातीयकाब्यों में 
आया हैं, हुई और लड़ी, जब कि गंगा की घाटी में कुर और पांचाल, 
कोशल ओर विदेद्द लोग राज्य फरते थे। 


तीसरा युग । 


तीसरा युग आयेवते के इतिहास में शायद सब से उज्ज्वल 
समय दे | इसी समय में आये लोग गंगा की घादी से भी आगे बढ़ें, 
दूर दूर फेले ओर भारतवर्ष के दक्षिण तक उन्द्वीनि हिन्दू स््यता 
का प्रचार किया और वहां हिन्दू राजधानियां स्थापित की | मगण 
अर्थात्‌ दाक्षिण बिहार जिससे कि पॉतिहालिक काव्य काल में भी हिन्दू 
लोग विज्ञ थ, तीसरे युग में प्री तरह से हिन्दृओं का दा गया और 
यहां की नई और प्रबल राजथानी ते गेगा तट का प्राचीन राज्य 
दखा दिया। बौद्ध धर्म मगथ के आस पास की राज़धानियों में 
फेला और चन्द्रमुप ने जो सिकनदर का समकालीन था, सारे 
ढक्तरी भारतवप का पेजाब स बिहार तक मगध के राज्याधीन 
खनाया । इस बढ़ी राजनोतिक घटना अर्थात्‌ सारे उत्तरी भारत 
के एक साप्राज्य के आीन एकत्रित होने के साथ हीं साथ तीसरे 
युग की समाप्ति होती है और चाधा युग आरम्भ द्वोता दे । 


आये अधिवासी बंगाल्न तक पहुंच झौर उन्दोंने आदिनिवासियों 
में भी हिन्दू बमे और सक्ष्यता का प्रचार किया। दक्षिण में जो 
राजधानियां स्थापित हुई उन्होंन और भी गीरव पाया । अन्ध ब्ो्सों 
ने दक्षिण में एक प्रचल्ल राजधानी स्थापित की आर विद्या की बड़ी 
ब््द्धि की | और भी दक्तिण मे आये लोगों का प्राचीन द्वविड सक्ष्य ता 
से संसगे हू भा। खुलक एन हिन्दू सभ्वता की जय हुई झोर दृविड 
लोग भी हिन्दू किए गए शुरे उन्होंने एसी राजधानियां स्था- 
पित की कि जाई पा, झ्र परताप है विख्यात हो गई । चोद, चेर 


( रद ) 


ओर पांख्य की राजधानियां इंसा से ३०० वर्ष पूर्व अपना प्रताप 
जमा चुकी थीं और चोल की राजधानी कांची ( फांजीवरम ) पि- 
छल दिता मे विद्या का मुख्य स्थान दो गई । 


पश्चिम में सौराष्ट्र ( जिसके अन्तगत गुजरात और महाराष्ट्र 
देश भी है ) के लोगों ने सी हिन्दू सक््यता स्वीकार की और समु- 
दर में लका स विशप्ति प्राप्त को जा कि हिन्दू व्यापारियों के आने 
जाने फा स्थान हुई । 


इस समय का व्यवसाय झोर उत्साह उनके साहित्य और 
राष्ट्रीय विजय स प्रगट होता है । ब्राह्मण भोर आरण्यकों की बहु- 
वाक्यमय शिक्षा और घर्माक्रिया सूत्रों में संक्षिप्त की गई जिसमें 
कि यज्ञों में प्रयोग करने के किये पुस्तकें बन जांय | कुलाचार और 
स्तामाज़क ब्यवद्दार के नियमों के भी सूत्र बनाए गए । खत्र सम्प्र- 
दाय भारतवर्ष में मश्विक फेल गए । उत्तर में ओर दक्षिण में ग्रन्थों 
फी संख्या बढ़न लगी । इन धमग्रन्थों के अतिरिक्त शिक्षा शाख्र, 
छन्‍द, व्याकरण ओर कोशों फा अध्यन द्ोने लगा । याइक 
ने निरुक्त और पाणिनि ने इसो समय अपना व्याफरण लिखा | 
निश्चित नियमानुसार यज्ञों की खेदी खताने फे कारण रेस्रागाएत 
फी उत्पत्ति दुई जो पादिल्व पाहेल भारतवर्ष दी में जानी गई । 


उपनिषदों क्री शिक्षा भी दृथा न गई । इन पश्रन्थों का 
अवलोकन बराबर द्वाता रद्दा यदां तक कि काॉपिल ने सांख्य- 
दर्शन का आविष्कार किया जो कि संखार के तत्व दशनों में यूढ़ 
युक्तियुक्त होने में सब से प्रथम है | इसके सिवाय और आचार्यों 
ने भी दूसरे द्शन रचे परन्तु सांख्य दर्शन ही का भारत के भविष्य 
फाल पर सच सर झ्ाभक प्रभाव डालना था| कयों।कि इंसा से ६०० 
घर्ष पादिले गौतम बुद का जन्म हुआ ओर उसने स्वांल्य की रूखी 
युक्ति मे वसखुपंव कुटुम्बकम' के बिचार जोड़ दिए जिसके फारण 
उसफा बम सारी मनुष्य जाति में स॒ तिद्दाई लोगों में प्रचालित हो 
गया। 


६०० कप 


इस युग का समय निश्चित करने मे कोई काठिनाई नहीं दे । 


(€ २७ ) 


सिकन्द्र के समकाणल्तीन चन्द्रगुप्त ने उत्तरीय भारत को इसा से 
३२० चषे पाहैले एक किया था । इस कारण हम तीखरे युग 
फा काल इसा से १००० वर्ष पहिले सर ३२० वर्ष पादिले तक मानसफते 
हैं । छुबीते के लिये दम इसको द्ाशनिक पश्रथवा युक्तिसिद काल 


कहेंगे । 


इस समय की राजनेतिक विद्या सम्बन्धी और धार्मिक 
घटनाओं को ७०० चर्ष छगे होगे । जितना बड़ा कि हमने यह काल 
बतलाया दे और जितनी बाने हम जानते हैं व इस फाल को प्रमाणित 
करती हैं । मोतम घोद्धायन, चासिष्ट झोौर अपस्तम्ब के सूतं का जो 
समय डाक्टर बुडरूर ने निश्चय किया है बह ऊपर दिए हुए ही 
समय में पड़ता है । डाक्टर थीबो खुल्ब सूत्रों प्रथांत्‌ रेस्रागणित 
का काल इखा से ८ शताब्दी पाहिल बतलाते हैं। स्रांख्य दर्शन पर 
लिखने वालों ने कपिल फे दर्शनों को ७०० वर्ष पहिल फा कहद्दा दे 
झोर गोतम दुद्ध जैसा फि हम कह चुके दें ६०० वर्ष पादिले हुए । 


यह काल जो प्रायः निश्चित रूप से निर्णीत इमा दे पिछले 
शअथोत ऐतिहासिक फाउट काल के समय को मी प्रमाणित करता है 
क्योंकि यदि काल के दर्शन जो कि छ पनिपदों के दूरस्थ और पारि- 
पकव परिणाम हैं, सानवदीं शताब्दी में रखे गए नव उपनिपद तो 
इसके कई शत।प्दी पहिले ही निर्माण (कप गए होंगे । और हम 
उपानिषदों फा काल, जिनसे कि ऐतिहाणलिक काव्य काह्न समाप्त हो- 
ता है इंसा से १००० वर्ष पादले बतलाने में सस्मभवतः सत्य ठदरंगे । 


हि, 
चोथा युग । 


यह युग चन्द्रगुप्त के प्रभावशाली राज्य के समय से आरम्भ 
होता है । इसके पात अशोक ने बोद्ध धर्म फो भारतवर्ष का राज- 
फ्रीय धर्म बनाया, पटने की मद्दान संघ फे सम्मुम्र बोद्धो के भर्म- 
प्रन्‍थों का निणेय किया ओर अपनी परापकारी आशज्ञाओं को पत्थर 
के स्तस्भों और ऋऊनद्धानों पर खुदवाकर प्रकाशित करवाया । उसने 
जीवाहेंसा फा निषेथ किया और अपने सारे राज्य में मनुष्यों झौर 
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पशुओं की चिकित्स। का प्रबन्ध किया । उसने नगरवासियों और 
कुटुम्बियों के कर्तव्यों को निर्धारित किया आर बोद्ध उपदेशकों 
फो पृथ्वी के झ्रन्त तक जाने की आज्ञा दी फि थे बनी और दरिद्री 
सब से मिले मर सत्य फा उपदेश फकरे । उस्र के छेस्कों से प्रगठ 
होता दे कि उसने सीरिया देश के पाण्टिओकस, मिश्र देश के टे।लिमी, 
मैसीडन के एण्टीझोफस्स,स्ी रोन फे मगस और एपिरस के झलक्षेन्द्र 
से सन्धि की ओर इन राजधानियाँ में बोंद्ध धमे का उपदेधा करने 
के निमित्त उपदेशक भेज । पअ्रशोक ने कहा है कि इस देश ओर 
चिदेश में देवाप्रेय के घमे के सिद्धान्तों पर, जहाँ कहीं वह पहुंचता 
, लोग चजऊते हैं। पक इंसाइ लेख्लफ फहना है “ बोद्ध उपदेशफों 
ने मसिरीया में अपना धर्मप्रचार, उत्तरी पलेमस्टाइन में ईस्ला की शि- 
क्षा (जो उससे बहुत कुछ सिलती ज्ुलती है) के खुन जाने के दो 
शत्ताब्दी पाहलि किया | यह बड़ाही सत्य बचन हे कि प्रत्येक मद्दान 
दातिद्दासिक परिवर्तन का एक झ्ग्नसर द्वोता हे” 


// (07 


आयेवश का राज्य अशोक के दादा जन्द्रमुप्त के समय से इसा 
से लगभग ३०० घपे पदिले झारम्भ दुआ | अशोक के पीछे बह चिर- 
काल तक न रहा | इसके पीछ दो राज्यवंश झथोत्‌ संग और फा- 
शब ईसा से १८३ से २६ त्रषे पाहिऊ तक हुए । इसके उपरान्त अन्ध 
छोगों ने, जिन्हीन कि द!ज्षण में एक प्रबल राज्य स्थापित किया था, 
मगध को जीता ह्ीर य सादे चार शताब्दियों तक (ईस्सा से २६ व प- 
हिल्लेस ३२० वष पीछे तक) उत्तरा भारतव्ध के अभिपाति बन रह। 
ये लोग प्रायः बाझख थे परन्तु ब्राह्मणों कौर घमात्मा हिन्दुओं को 
आदर फरते थे। इस बोद्ध काल म दोनों घमे साथ दी साथ प्रचालित 
थ ओर उपद्रव नाम का भा नहीं हुमा | अन्ध्रों के पीछे बड़े बड़े गुप्त- 
चशी राजा हुए जो ५०० इस्वी तक भारतवर्ष में प्रधान थे और इसके 
पीछे उनके राज्य फा नाश हुआ। गुप्तवेश्ी प्रायः धमें परायण दिन्दू 
थ परन्तु व बांद्ध घम पर भी भनुराद रखते थे आर बाद मंदिरों 
भोर मठों में धन की सद्दायता करते थे । 


इसी समय में पश्चिमी भारतवर्ष में बिदेशी जोर बराबर चढ़ाई 
करते रहे | बैकदीरिया फे यूनानी लोग तुरेनियन शत्रु दल से 
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निकाले जाकर इंसा से दूसरी और पहिली शताब्दी पहिले भारत- 
चपे में आ घुस । इन लोगों ने यहां राजधानियां स्थापित कीं, 
यूनानी सक्ष्यता और विद्या का प्रचार किया ओर ईसा के कितनी 
ही शताब्दी पीछे तक सारतव्ष के भिन्न भिन्न प्रान्तों में इनकी 
मिन्न भिन्न दशा रही | कहते हैं कि ये लोग उड़ीसा तक पहुंच 
गए थे | इनके पीछे यूची जाति के तुरेनियन लोगों ने आक्रमण 
किया और उन्होंने काइमीर मे एक सबल राज्य स्थापित किया। 
इंसा की एहिली शताब्दी में काश्मीर के यूची राजा कनिष्क फा 
विस्तृत राज्य था जो काबुल, काशगर और यारकन्द सत्र लेकर 
शुज्ञरात और आगरे तक फेला इुझा था । वद बौद्ध था और उसने 
काइमीर भें उक्तरीय प्रान्त के बोद्धों की एक महासभा की। तब 
छकम्बोजियन और काबुल की अन्य जातियां भारत में झाने लर्गी 
और उनके पीछे क्रम स हुन लोगों का टिड्ठीदल पहुंचा जो ईसा 
की ५ वीं शताब्दी में सारे पश्चिमी भारतवर्ष में फेल गया | अशोक 
के पीछे कई शताब्दी तक भारत का विदर्शी आक्रमणों सर चैन 
नहीं मिला परन्तु ये माक्रमण करने वाल जब अन्त में यहां बस 
गए तो उन्होंने बौद्ध धमं स्वीकार कर लिया ओर व मारत वा- 
सियों में सम्मिलित हो गए । 


बोद्ध धमं का भी क्रमशः सन्‌ इस्वी के पीछे की शताब्दियों में 
पेसा दी झस्त हुआ जैसा कि ऐतिहासिक काव्य काल में हिन्दुओं 
के गंगा फी घार्दा मे बसने पर ऋग्वेद के हिन्दू धर्म का हुआ था। 
बोद्ध बेरागियों के बृहत और अशासनीय दल वन गए जिनके मठ 
के अधिकार मे कई एकड़ भूमि होती थी और जिनका निवांह लोगो 
की आय से होता था। बौद्ध संस्कार और रीतियां बुद्ध की पृज्ञा 
झोर सूत्तिपूजा के अधिक निकट पहुंचन लगी और इनमें से बुत 
स्री रीतियां जो सर्वसाधारण फो प्रिय थीं उस समय फे हिन्द 
धघमम में मिल गई और इस प्रफार स॒ इंसा के ६०० वे पीछे एक 
नवीन रुप का हिन्दू धघम्म बन गया । इसके अनन्तर भारत के किसी 
किसी पान्त मं फई शताव्दी तक जर्जरित रुप से हिन्दू धर्म चला 
भाया आर अन्त मे भारत के मुसब्मान विजयी लोगों ने डसे 
विच्कुछ निम्ेल कर विया। 
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हमको अशोक के समय से लेकर इंसा की पांचवी शताब्दी 
तक बीद्ध लोगों की चद्दानों में खुदी शुई गुफाएं, चेत्य अथांद 
मन्दिर और विहार झ्थवा मठ सारे भारत में मिलते हैं परन्तु 
पीछे के समय के बोझ शिवप का एक भी नमूना नहीं मिलता। 
मन्दिर निर्माण करने और हिन्दू शिल्प की प्रथा इंसा की छठीं 
४ क से लेकर मुखब्मानों फे भारत विजय के बहुत पीछे तक 
श्ही। 


बाद साहित्य का जो भाग हमको आज़ कल मिलता है उसमें 
सब से बहसूल्य वे धर्म शास्त्र है जिन्हें अशोक ने पटने फी महा 
सभा में निश्चित करके सारे भारतवपष में भज दिया था। ये भम्म- 
शास्त्र जां पाली भाषा मे हैं और लड्ढा ( सिंघल द्वीप ) में खं- 
राक्षित हैं, प्राचीन बॉद्धबर्म के इतिहास की सब से अच्छी सामिश्री 
है । यह साहित्य नए रुप में नंपाल, क्तिब्बत चीन, जापान और 
झस्‍्तारे उत्तरीय बोद्ध प्रदर्शों म॑ मिला है। 


हम कह चुके हैं कि बाँद्ध भमे का हिन्दू धर्म पर स्पष्ट प्रभाव 
पड़ा | बौंद्धधर्म ने वदों की पवित्रता में सन्दह किया था और 
झार्चुनिक अथान पौराणिक हिन्दू घमं यर्याव नाम के वेदों का 
सम्मान करता हैं परन्तु वह इन प्राचीन अ्न्थों सपृणतया पृथक 
भाव रखन ओर छुटकारा पाने का पारिचय देता है । हिन्दू ज्योति- 
प, गणित, धघम शास्त्र ऑर दाशनिक विचार चदों ओर वेदिफ यज्ञों 
स उत्पन्न रुप थे और भिन्न भिन्न बेदिक सम्भदायों स सम्बन्ध 
रखते थ पर वॉद्ध लमय के पीछे के हिन्दू, विशान और शास्त्र का 
अवलम्ब नहीं लते और न किसी वेदिक सम्प्रदाय से सम्बन्ध 
रखते है | पॉराणिक हिन्द धमम चंदिक यश्ें का धर्म नहीं हे वरश 
उसमे सूर्त्ति और देवताओं की पूजा ६ं जिसका कि वेदों में नाम 
भी नहीं है। 


मनु के धर्म शास्त्र में बौद्ध युग के हिन्दू विचारों और रीतियों 
का चणेन है। यह घमे शास्त्र दाशनिक फाल के प्राचीन घमं सूत्रों 
अथवा सामाजिक नियमों एर निर्धारित हे परन्तु धम्मे सूच मिन्न 
भिन्न बेदिक सम्प्रदायों के हैं। मजु संहिता किसी बेद्कि सम्प्रदाय 
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की नहीं हैं और उसके नियम जाये मात्र के नियम दें। इसके विप- 
रीत मनु वेदिक यज्ञ को मानता है, सूर्लि पृज्ञा को त्याज्य खमक- 
ता है और पौराणिक हिन्दू धर्म की तिमूर्सि ( ब्रह्मा-विष्णु-मददेश ) 
से अनभिश् है। इस प्रकार मनु वेदिक हिन्दूधम से पोराशिक 
भर्म के परिवतेन की दशा दिखलाता है| 


उपरोक्त बातों से यह प्रगट हो जायगा कि हमार चतुर्थ युग 
का समय इंसा से ३२० चषे पहिले स्तर छूकर ५०० वष पाीछ तक 
नियत करने का क्‍या कारण है| 


पांचवां युग । 


हिन्दू इतिहास का पांचवां अधथांत पन्तिम युग हिन्दुओं के 
पुनरुत्थान का समय हे जिसका विस्तार ५०० इंस्व स्तर १००० इस्वी 
तक है जब कि महमूद गज़नवी ने पहिला आक्रमण किया शा । 

यह काल राजनीति और साहित्य में मद्दान कार्यो से आरम्भ 
होता है | कई शताब्दी पूबे से विदेशी आऋमणों ने भारत को 
युखखी फर रक्‍्खा था परन्तु पझन्‍त में एक बड़ा प्रतिद्दिसक उत्पन्न 
हुआ। उज्जेन का विक्रमादित्य उत्तरी भारत का अधिपति था। 
छसने कोरर के घोर युद्ध में शक नाम के आऋमण करनवाला को 
हरा कर भगा दिया और हिन्दू स्वाधीनता को पुनः जीवित किया। 
हिन्दू कठपना, निर्माण-शक्ति_ ओर साहैत्य का इसके प्रसाद से 
पुनरुत्थान हुआ आर हेन्दुधम एक नए रूप में प्रगट हुआ | तीन 
शाताब्दी का समय जो कि विक्रमादित्य के समय से आरम्भ होता 
है (५०० से ८८०० ई ०) पीछे के संस्क्रन साहित्य का महान यग कहा 
जा सकता है ओर प्राय: जितने बड़े बड़े ग्रन्थ आज भारतवर्ष में सर्वे- 
प्रिय हैं खब इसी समय के है| कालिदास ने झपने झाठिती य॒ नाटक 
ओर काव्य विक्रम फी सभा ही में लिखे । अमराधिह क्ोषफार 
इसी सभा के नवरत्नों में से था । भरे भारवी कालिदास का सम- 
कांबीन था अथवा कुछ ही पीछे हुआ । घिकृमादियत्य के उक्तरा- 
घिकारी दूसरे शि्षादत्य ने ६१० से ६५० ६० तक राज्य किया। यह 
रत्नावली का क्ता समझा जाता दे। दूंडी जिसने दशकुमारचरित 
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शुचा है, दूसरे शिलादेत्य के समय इस था और कादम्थरी का 
फा रखयिता बाण भट्ट इसकी समा में रहता था | वाससमदक्ता बनाने 
घाला खुबन्धु भी इसी समय हुआ और यह भी युक्तियुक्त दे कि 
शतक के रचयिता भरेहरि ने इसी शासन में भद्टीकाव्य बनाया । 

वूसरी शताब्दी में यशोवमेन ने ७9० ६० ओर ७५० ई० के थीय 
के समय में राज्य फिया और विद्यात भवभूति ने अपने ओज़स्वी 
नाटकों की रचना इसी काल में की । पर भवभूति प्रार्चान आायांवते 
फ कवियों और विद्धानों की मंडली मे अन्तिम था और प्ाठवीं 
शताब्दी के अनन्तर भारतवर्ष में कोई भी अद्भुत बुद्धि सम्पक्त बि- 
द्वान नहीं हुआ । 

इसी काल में भारतवर्ष के बृइत्‌ जातीय महाकाव्य जो 
बहुत पूत्र रच जा चुके थ, बढ़ाए और शुद्ध किए गए और इस 
प्रकार उन्‍होंने अपना अन्तिम स्वरूप घारण किया और उन बृदहदू 
पुराणों की रचना जिनके कारण इस युग का नाम पैार्राणक युग 
रकखा गया है, चतंमान रूप में आरम्भ हुई । 

इन तीन शताब्दियों में भी आधुनिक हिन्दू विज्ञान शास्त्र में 
हमको प्रबल नाम मिलते हैं । आयेभद् जिसने आधुनिक ज्योतिष 
शासरुषप की नींव डाली है, सन्‌ ४७६ ई० में पैदा हुआ और उसने ध्न- 
पन्न प्रन्थ छट्ठी शताब्दी के आरम्भ में लिखे | उसका उत्तराधिकारी 
बराहमिहर विकम की सभा के नवरत्नों में था। ब्रह्मगृप्त का जन्म 
घृ६८ ६० भें हुआ झोर इसालिये वह उपन्यास लेखक बाणभट्ट का 
समकादीन था। छठी शताब्दी फे लगभग शोर भी विव्यात ज्यो- 
तिषी हुए हैं । 

इस तीन दाताब्दियों ( ५०० सर ८०० ई० तक ) के पीछे की दो 
द्ाताओ्दियां घोर अन्धकार की हुई । उत्तरी भारत का इतिहास 
८०० स्‌ १००० ई० तक निरा फोरा है। उसमें न तो कोई राज्यवंश 
पराकुमशील हुआ, न फिर्स। विद्वान अथवा वैशानिक ने ख्याति पाई 
झौर न उत्तरी भारत में काई बड़ा कारीगरी अथवा शिडप का काम 
निर्माण किया गया । इन दोनों निःखत्व शताशब्दियों के विषय में 
इतिहास मोन्‍्य है । 

पर उस समय जो छुछ हो रदा था उसके चिन्ह हमे कुछ मिलते 

है. 4 


( ह३ ) 


हैं। इन्हीं दोनों म्न्यकारमय शताध्दियों में प्राचीन राज्यवेशों का 
पतन और प्राचोन राजधानियों फा नाथ हुआ। ये योरप के ५७।४ 
४९४०७ के खमान हैं कि जिसमें रोमन राज्य की क्षति हुई और जो 
फ्यूडल प्रणाज्ञी के उठतेही दूर होगया। भारतवण्े भें भी अन्धफार 
के समय में प्राचीन राज्यवशां भोर जातियों का प्रभाव धीरे धीरे 
श 5 0 ऊ> से हा 

नाश होंगया और फिर जब प्रकाश होता हे तो दम देखते हे कि 
हिंदू फ्यूडल बेरन (॥"०एव४) ७७7०७) की एक नवीन ज्ञाति ( भर्थाव 
चलेमान राजपूत छोग ) भारत में अधिपाति होजाती हैं । 

इस प्राचीन राज्य के विध्वंस और नवीन झधिकार के प्रयत्त 
के समय में सब से तरुण ओर सब से प्रबल जाति आगे बढ़ गई। 
लगभग १००० हई० तक हम राजपूत शज्यवर्शों को उत्तरी भारत में 
सर्वत्र राज्य करते पाते हैं । वे उल्लेनी और ककश्नौज़ में विक्रमादित्य 
भऔर उसके उत्तराधिकारियों के राज्य के अधिकारी हुए । उन्होंने 
गुजरात झीर पश्चिमी भारत के प्रयल चल्लमभी राजाओं का राज्य 
छीन लिया, बंगाल झोर द्च्चिण में अपना राज्य जमाया और सुबुक्त- 
गीन और महमूद फो पंजाब में आग बढ़ने से रोकते का प्रयत्न 
किया । 

राजपूत लोगों की उत्पत्ति के विषय में मिन्न भिन्न मत प्रगट 
किए गए हैं। विद्सन झोर अन्यान्य विद्वानों का मत है कि ये 
लोंग सीदियन आक्रमण करने वालों के वंश में हैं कि जो कई 
शताब्दियों तक निरन्तर भारतवर्ष में गाते रहे, जिन्हे विक्रमादित्य 
ने एक बेर पीछे हटा दिया था परन्तु जा अन्य आक्रमण करने वालों 
की नाई पश्चिमी भारत के मरुस्थल्नों में बल गए ओर जहां जहां 
उनसे हो सका, विजय करते और शासन करते रहे। चाहे जो कुछ 
हो राजपूत लोग निस्सन्देह हिन्दू सक््यता के नए मानने बाले हुए 
क्योंकि प्राचीन ग्रन्थों में उनका कहीं नाम भी नहीं है। समस्त 
नवीन परिवर्तित लोगों की नाई उन्होंने हिन्दूथम को असाधारण 
उत्साह से भ्रड्गीकार किया। वे सूये भोर चन्द्रयेशी श्षत्री कहे जाने 
पर गौरान्वित होते । जहां जहां वे विजय पाते हिन्दू मन्दिर स्था- 
पित करते । पुरोहितों का धोर रूप का अधिकार और बतंमान 
हिन्दूधर्म के अत्यन्त हानिकारक बन्चन इसी समय से आरम्भ हुए 


( है ) 


झोर सुसत्मानी शासन में सात शताब्दियों के आतीाय निरत्साद 
से ये चिरस्थायी हो गए । 

योरप और भारतवर्ष के इतिहास में प्राज्रीन काल की समाति 
की घटनाओं में समानता देखकर आश्चर्य होता है । जिस प्रफार 
विक्रमादेत्य न शक जाते को निकाल भगाया उसी प्रकार अन्तिम 
शोमन राज्याधिकारियों ओर उनकी सेना ने उन अलक्ष्य जातियों 
को जो बढ़े उत्साह से विज्ञव प्राप्त करने के देतु आगे बढ़ रही 
थीं, पीछे हटा दिया । कई शताब्दी तक हिन्दू और रोमन लोग 
विज्ञय पाते रद्दे परन्तु अन्त में आक्रमणों मोर विजय की लहरों ने 
भारतव्षे ओर इटलो के शासन को ग़रुत कर लिया और प्राचोन 
राज्यासनों और प्रणालियों का अधिपतन हुआ । इस घटना के 
शताडिदयों पीछे का पश्चिमी योरप और उत्तरी शारतवर्ष का फोई 
इतिहास नहीं है झोर यदि है भी तो उन्हीं घोर सगामों और अत्या- 
चारों का कि जब से प्राचीन युग का अन्त और वतमान काख का 
डद॒य होता है । अन्त में ज़ब झन्‍्थकार निजृत्त होता है तो योरप 
झोर भारत दोनों में फ्यूडल राज्य स्थापित होते हैं. और योरप के 
नए राज्यवंश इंसाई धरम ग़हग कर उस समय के पुरोहितों के 
पत्त में उसी उत्साह झोर अनुराग से प्रयन्न करने लगे कि जैसे 
नथघीन पारिवातत राजपूत दोगों ने श्राक्मणों ओर नवीन प्रणाली के 
हिन्दूधरम के हेतु किया। 

परन्तु इस समानता फी समाप्ति यहीं नहीं होजाती । भारत के 
नवीन अधिकारयों को मुसलमानों क आऋमणों की लहरों के वि- 
रद्ध उतनाही प्रचण्ड संग्राम करना पड़ा जैसा कि योरप के नवीन 
सप्लादों को फ़ान्स, रुपेन ओर सीरिया में । सिंहहृश्य रिचडे और 
दिल्‍्लीश्वर पृथुराय एकही समय में उसी बढ़ती हुई जाति से 
लड़ रहे थे। योरप में राज्याधिकारियों ने अपनी स्वतंत्रता को राक्षित 
रकख्ा और अन्त में मुसलमानों को स्पेन से सी निकाल दिया। 
भारत में हिन्दू राज्यान्िकारियों ने विरोध तो किया परन्तु वह 
निष्फल हुआ । शहाबुद्दीन गोधे ने दिल्ली, अजमेर, कन्नोज और बना- 
रख के राजपूत राज्यवंशों फो सन्‌ ११६३ और ११६४ में नाश कर 
दिया ओर राजपूतों के बड़े बड़ योधा भी अपने मरुस्थरू के दुर्गों 


( ३५ ) 


ममभाग गए कि जहां अब लो वे अड्गरज्ो गवर्मेण्ट की दयाठुता 
के कारण एक प्रकार की स्वतंत्रता भोग रहे हैं । 


हमने पौराणिक युग का काछ सन्‌ ५०० से १००० तक रका 
है परन्तु उपरोक्त बातों से विद्त होज्ञायगा कि पौराणिक युग 
सन्‌ ८०० में समाप्त होगया है| प्राचीन भारत का इतिहास इसी 
काल में समाप्त होता हैं भर उसके पीछे दो शताब्दियां अन्धकार 
मय हैं। 

| समय । 

भारतवर्ष में दो सवत्सर प्रचालित हैं। विक्रम संचत इसा से ५६ 
धर पूपे से आरम्भ होता हे और शकाब्दू 5८ इस्वी से | वि- 
डानों को इस बात के निश्चय फरने में बड़ी कठिनाई हुई है कि ये 
दोनों संवत्सर किन विख्यात घटनाओं क स्मरणा्थ स्थापित हुए 
थे और जो सिद्धान्त कि वे अब तक निश्चय कर सके हैं वे बादावे- 
घाद्‌ की सीमा के परे नहीं है । 

यह झ्रब निश्चय शुआ दे कि शकाबद शाक्य राजा कनिष्क का 
चलाया हुआ दे जिसने ईसा सर एक शताब्दी पीछे काइमीर और 
पश्चिमी भारत फो विजय करके पास पास के देशों में बौद्धथम का 
प्रचार फिया । शकाब्द आरम्भ में बोद्धों का संवत्सर था ! जब 
भारतवर्ष में बोद्ध धम्मे था तो इसका प्रयोग होने लगा और बोद्धों 
के देश में अथात्‌ तिब्बत ब्रह्मा लंका ओर जावा में सबत्र हसक। प्रचार 
था। छठी शताब्दी में हिन्दुओं के पुनरुत्थान के पीछे उन्होंन इस्स का 
प्रयोग करना आरम्म किया शोर थे यह कहने छगे कि इस दाकाब्द 
का आरम्भ बोद्ध शक राज़ा के समय से नहीं है परश्च उस समय 
से हैं जब एक हिन्दू राजा न शक लोगों पर विजय प्राप्त की 
थी । परन्तु प्राचीन लेखकों ने जहां क्दी शक संवत्‌ का वर्णन 
किया दे तो इसे शक राजाओं का ही शकाब्द यतलाया है # और 





# ७० बन हुए विद्वान कोलब्रुक ने लिखा था कि बराहमिद्दिर 
ने जो ईसा की छठी शताब्दी में हुआ, शक संब्रत्‌ को “शकभूप- 
काल”! अथवा “शकेन्द्रकाल” अथौत्‌ शक राजाओं का संत्रत्सर लिखा 


( शेर ) 


झाज की घड़ी तक हमारे पत्रों में यह शकाबद हो लिखा जाता है 
व्थवा पूर्ण रूप में इसे यो लिखते हैं “शकनरपंतर अतीता्ू 
जिससे आभिप्राय यह है कि शक राजाओं फी संबत्सर, और न 
कि हिन्दू राजा का शर्को को नाश करने का समय | 

विक्रम संवत्‌ का निश्चय करना इससे भी कठिन है। साधारणातः 
इसका हारम्म विक्रमारित्य के कसी बढ़े विजय के काल से सम- 
झते हैं परन्तु इतिहास में ईसा से ५६ वषे पाहले किसी विक्रमा- 
वित्य का वर्णन नहीं भाया हे ओर अब निश्चय हागया है कि फालि- 
वास का गुणप्राहक यिक्रमादित्य इंला से छ स्त्री बे पीछे हुआ था। 

इससे अधिक आश्चय की बात यह है कि संवत का प्रयोग 
अभी थोड़े ही काल से हाने लगा है । सन्‌ इंस्वी के तुरन्त पीछे 
इसके प्रयोग किए जाने का फोई उदाहरण नहीं मिलता । भारत- 
घर में बोद्ों क काल के अथवा तिब्बत, ब्रह्मा, लका, ज़ाबा आदि 
दूसरे बोद्ध देशा के शिला लछखें। पर यह स्वत नहीं मिलता । 

संवन्सर जो सन्‌ इंसस्‍वी सत्र ५६ बे पहिले प्रचलित छुआ एति- 
हासिक अन्धकार स आच्छादित हैं । यह किसी ऐसे राजा का 
चलाया हुआ जान पड़ता हे कि जिसका इतिहास में कहीं खणन 
भी नहीं है और जिस फाल मे इसका आरम्भ समझा जाता 
है इसके बहुत पीछे तक इसका प्रयोग नहीं हुआ | 

कदाचत संवत्सर की उत्पात्ति का ठीक ठीक निणय मिस्टर 
फ्ल्लीट ने भपनी रची हुई गुप्त राजाओं के शिलालेखों फे विषय 
की पुस्तक में किया है । एसा जान पड़ता है कि यह संवत्सर 
आरम्भ में मालवा जाति का पक अप्रसिद्ध संबत था जा पीछे स्व 
विक्रमादित्य के नाम के साथ संयुक्त किया गया कि जिसने सन 





है। उसके ठीकाकारों ने इसका अथ उस संपत्मर से किया है कि 
जब विक्रमादित्य ने शक लोगों को हराया । फिर ब्रह्मगुप्त ज्योतिषी 
नें जो ईंप्ता की सातर्यी शताब्दी में हुआ इसको “शक्र नपान्ते! अथीत 
शक्त राजा के पीछे का लिखा है । उसके टीकाकारों ने भी उसका 
यह अर्थ किया “विक्रमादित्य के पीछे का कि जिसने असम्य शक 
जाति का दमन किया | ?! ( कोल्बूक कृत 'सस्कृत की बीमगणित 


इत्यादि' देखो ) 


३७ ) 


इंस्थी से ६०० बर्ष पीछे मालवा जाति को मारतचे की प्रधान जाति 


बनाया । 
अय हम सुगमता के हेतु भिश्न भिन्न कालों की एक खूची देते 


हैं. परन्तु इतना कद देना आवश्यक है कि इन तारीखों को केवल 
यथाधेता के संन्निकट पहुंचती इुई समझना चाहिए ओर पहिले 
दी हुई तिथियां में यदि भेद है तो २ या ३ ही सौ बे का होगा। 
१ बेदिक काल । 
इंसा से २००० वर्ष पहिले से १४०० वर्ष पाहिले तक । 
झ्लायो का सिन्ध की घाटी में अधिनिवास, ऋग्वेद के सूक्तो फा 
निर्माण-हखा से २००० वर्ष पहिले से १४०० वर्ष पहिल्ले तक। 
२ ऐतिहासिकऋ काव्य काल । 
ईसा से १४०० वर्ष पहिले से १००० व पहिले तक । 
गेगा फी घाटी में झायो का अधिनिवास--हंखा से १४०० ब्षे 
पहिले सर १००० वध पहिले तक । 
अन्द्रराशिचफ्र का स्थिर किया जाना, ज्योतिषिक बेब, वेदों 
का सम्पादन--ईसा से १४०० वर्ष पांहले ले १२०० वर्ष 
पहिले तक । 
कुरु और पाश्चालों की उन्‍्तति का समय--इंसा से १४०० वर्ष 
पहिले सर १००० वे पहिले तक । 
कुरू-पाञ्चालों का युद्ध-ईसा से १२५० वर्ष पहिलते । 
फोशल, काशी ओर विदेह लोगों का उनन्‍्तति काल्र-इंसा से 
१२०० वर्ष पहिले से १००० व पहिले तक ! 
ब्राह्मणों और आरण्यकों का निर्माण काल--ईसा से १३०० घर 
पहिझे से १९०० बे पहिले तक। 
उपानंषद का निमाण काछू--ईसा से ११०० वर पहिले से 
१००० वर्ष पहिले तक। 


३ दाशानेक काल । 
ईंता से १००० वर्ष पहिले से ३२० वर्ष पहिले तक । 
भआायो का भारत विजय--इईंसा से १००० वर्ष पदिले स ३२० घर्ष 


पद्िद्धे तक | 


( ३८ ) | 


यास्क--ईसा के पहिले नोवीं शताब्दी में । 

पाणिनि--इंसा के पहिल्ठे आठवीं शताब्दी में 

सूत्रकार--इसा से ८०० वर्ष पहिले से ४०० धर्ष पहिले सक। 

सुदत सूत्र (रेखागणित)--इंसा के पहिले आठवीं शताब्दी में । 

अन्य दाशनिक--ईंस्ता के ६०० वर्ष पहिले से इंस्वी सन्‌ तक । 

गौतम बुद--पंसा से ५५७ वर्ष पहिले से ४८५ वर्ष पहिले तक । 

बिस्थिसार, मगध का राजा--इऐसा से ५३७ वर्ष पहिले से ४८४५ 
घषे पहिले तक | 

अज्ञातशजत्रु--६ सा से ४८५ वर्ष पहिले से ४५३ ये पहिले तक | 

प्रथम बाद्ध सघ-ईसा से ४७७ वे पहिले । 

डितीय बोद्ध संघ--ईसा से ३७७ वे पहिले। 

नो नन्‍द, मगभ फे राजा--ईसा से ३७० वे पहिले से ३२० 
वर्ष पहिले तक | हैं 


४ बोड काल । 
इंसा से ३२० वर्ष पहिले से ५०० इस्वी तक । 


चन्द्रगुप्त, मगध का राजा-ईसा से ३२० वर्ष पहिले से २९० 
थे पहिल्ले तक | 

बिन्दुसार--ईंसा से २९० वर्ष पहिले से २६० वे पद्चिले तक | 

अशोक--ईसा से २६० वे पहिले से २२२ वर्ष पहिल्ले तक । 

तुतीय बोद्ध सघ--ईसा से २४२ वर्ष पहिले। 

मगध में मोय घेश का अन्त--ईसा से १८३ वर्ष पहिले 

मगध में सखुंग वेश-इंसा स १८३ वर्ष पहिले से ७१ वे पहिले 
तक । 

मगण में काण्व वेश--इंसा स|७१ व पहिले से २६ वर्ष पदिले 
लक । 

मगध में अन्ध वेश--इंसा से|२६ वर्ष पदिले से सन्‌ ४३० इंस्वी 
तक । 

गुप्त वेशी राज्ञा-सन्‌ ३०० से ५०० इस्मी तक । 

बक्टेरिया के ग्रीक लोगों का भारत पर भाकरमण-इईंसा के 
पहिले दूसरी भोर पहिली शतादिदियों में। 


( है६ ) 


यू-ची जाति का भारत पर प्राफ़मए--इ्सा फी पहिली शता- 
ब्दी में । 

काइमीर के यू-त्री राजा ऋनिष्क ने शक सवत्‌ चठाया-- व्‌ 
ऊप इंस्वी में । 

सोराष्ट्र दश में शाद बशी राजाओं का राज-लत्‌ १५० से 
३०० दृस्वी तक | 

कम्बोजी लोगों का भारत पर आक्रमण--हंसा की तीसरी और 
चौथी दाताब्दियों में । 

हुन लोगों का भारत पर आक्रमण-ईसा फी पाचर्वी शताबिद में। 

५ पौराणिक काल । 
सन्‌ ५०० ईस्वरी से १००० ईस्त्री तक | 

उज्जैन और उत्तरी भारत का राजा विक्रमादित्य--सत्‌ ५०० से 
५५० इंस्वी तक । 

फालिदास, अमरसिंह, चरराचि आदि--सन्‌ ५०० से ५५० 
इंस्घी तक ! 

भारवी--छगभग ५५० इंस्वी से ६०० इस्वी तक | 

आधुनिक हिन्दू ज्योतिष शास्त्र का सस्थापक आयेभद्ट--सब्‌ 
४७६ सत्र ५३० इंस्वी तक । 

बराहमिदिर-सन्‌ १०० से ६६० इस्वी तक। 

ब्रद्ममुम-सन्‌ ५६८ से ६१५० तक । 

द्वितीय शिक्षादित्य, उत्तरी धारत का सपम्राट-सन्‌ ६१० से 
६५० इंस्वी तक | 

दण्डी--सन्‌ ५७० सर <२० तक। 

वाणभट्ट ओर खुबन्धघु, भतेद्दरि और भद्टिकाव्य--सन्‌ ६१० से 
६५० इंस्वी तक । 

भवभूति--सन्‌ ७०० सर ७५० इंस्वी तक । 

इाइ्राचाये-७८८ स्त ८५० इस्वी तक। 

उत्तरी भारत का अन्चकारमय समय--सन्‌ ८०० स १००० 
इंस्वी तक । 


+ ] हा 
,००५७५ ५, जे! ५ बम 


प्राचीन भारतवषे की 
सभ्यता का इतिहास । 
पहिला भाग । 





काण्ड २ 


वादिक काल, इस्ती से २००० वर्प पूर्व से १४०० वर्ष पूर्व तक। 


अध्याय १ 


आये लोग ओर उनका साहित्य । 


आय॑े लोगों के रहने की पहिली जगह # के बारे में विधान लोगों 


# आज कहर की खोज से मालम हुआ है कि जा जातियां आरब भा- 
पाएं. बालती हैं थे सब एकही जाते से नहीं पैदा हुई हैं और न वे कभी 
एकही जाति की थीं | लेकिन साथही इसके यह भी माना जाता है कि 
इन सत्र जातियों के पूर्व पुरुषों ने किसी एकह्दी भेडार से अपनी अपनी 

प्राओं को पाया होगा | वे सब किसी एकही वड़ी जाति के अधान रही 
होंगी जिसने अपनी भाषा का प्रभाव उन सर्मो पर डाला अथवा वे सब 
एक ही देश में रही होंगी । जब हम “आर्य लेगों की सब से पहिली रहने 
की जगह” लिखें तो उससे वही देश समझना चाहिए जहां ये लोग एक 
साथ रहते थे और जब हम आर्य लोगों! का वर्णन करें तो हमारा मतलब 
उन्हीं जातियों से होगा जो आये भाषाएं बोछती हैं । 





२ |] वैदिक काल [के १ 





का घड़ा मतभेद है। अपने देश को प्यार करन वाले और उत्साही 
हिन्दू विद्वान यह कभी नहीं मानते किझाये लोगों की पहिली रहने 
की जगह आयाचते के बाहर रही हा झोर इसी तरह अपने देश 
से प्रीति रखनेवाले यारप के विद्वान ्ञाग आर्यों की पुरानी रहने फी 
जगह बाह्टिक सागर के किनारे घतलाते हैं। अस्तु जो कुछ हो 
हमारा फाम इस झगड़े में पड़ने का नहीं है | हम यहां सिफफ पक्ष- 
पात रहित लोगों का विचार लिख दूत हैं कि आया फी पहिली रहने 
की जगह एशिया के बीच में कहीं पर थी । 


जिन प्रमाणों से यह बात सिद्ध की गई दे उन्हें भोफेसर मेफ्स घू लर 
ने अपनो एक पुस्तक में दिया है जिस छप अभी थोड़ेही दिन हुए 
हैं। हम नीचे झपने पाठकों के लिये उसका झजेवाद कर देत हे । 

४ (१) भाषा के दो सोत हैं एक का तो प्रवाह दक्षिण-पूरथ 
की ओर आयोजबते का है भर दुसरे का उत्तर-पश्चिम फी आर 
यूरप का । चह जगह जहां ये दोनो स्रोत एक दूसरे से मिलते हैं, 
पशियाही जान पड़ती है। 

“४ (२) सफ्यता फे सब से पुराने स्थान एशियाही में थे ओर 
सब आये सापाओं का सब से पहिला रूप ( आ्ांत पुगानी झाये 
ज्ञातियाँ जो भाषा बोलती थीं उससे बहुत मिलती हुई भाषा ) 
पुराने आयोवते की वदिक संस्कृत ही हैं । 

“ (३) पीछे के समय में मध्य एदडिया से यूरप में कइ दूसरी 
जातियां जाकर उपद्रव करन आर झपना अआधिकार जमाने टरगी 
जैसे इस्वी की चोथी शताब्दी में इन ज्ञात झौर तेरद्दवीं शताब्दी 
में मंगोल जाति | 

“(४) याद आये लोग यूरप से आर विशेष कर स्फेडिनेविया 
से एशिया में आए होते ता उनकी मामूली बेलचाल फी भाषा में 
समृद्र की चीज़ों के भी नाम पाए जाते।” पर ऐसा नहीं है। 
यदधापि उसमें विशेष प्रकार के जानवरों और चिड़ियों फे नाम पाए 
जात हैं पर उसमें विशेष प्रकार की मछलियों के या मछली मात्र 
के लिये फाई नाम नहीं मित्रता और न समुद्र द्वी के लिये कोई एक 
साभारण नाम मिर्ता ह। 


अर श१] आये लोग [ ५ 





संसार में भिन्न भिन्न आय॑े ज्ञातियाँ के मामूली बोलचाल में जो 
दाब्द पाए जाते हैं उन्हीं के निबल और सूक्ष्म चर से बहुत से 
विद्वानों ने आय लोगों की पुरानी सक््यत का डख समय का कुछ न 
कुछ कठिपत हाल लिखा हे ज़ब कि वे लोग एक दूसरे से अलग नदी 
हुए थे | पिकटेट साहय ने सन्‌ १८४६-६३ में पेरिस में दो घड़े बड़े 
भागों में जो पुस्तक छपवाई थी, वह उसके पहिले की छपी हुई इस 
विषय की और पुस्तकों स वहुत अच्छी हुई हसके पाछे सन्‌ १८६८ 
में डाक्टर फिक की बनाई पुस्तकें और सन्‌ १८७० में डाक्टर हेन 
फी पुस्तक छपी) यहाँ पर हमारा मतलब एसे वृत्तान्तों को लिखने 
का नहीं हैं। हम पुराने आये लोगों के बारे में सिफ पेही बातें 
॥लखग जनम काह मनतभद नहा दे । 

पुराने आये लोगों के घर का फाम काज़ बहुत कुछ बैसाही था 
जैला कि आज कल आये जातियों में हे । इतिहास जानने वाले 

ग आयों के हतिहास में पुरुष ओर स्त्री में ब्रिना विवेक के 

सम्बन्ध होजाने का. या स्त्रियों को अपनी मा के वेश में गिने जाने 
का या स्त्रियों के वारिसहान का, कोई चिन्ह नहीं पाते | वरन इस 
फे विपरीत बाप कुटुम्बय का पालन चोर रक्षा करनेवाला द्ोता था, 
मा लड़कों को खिलाती ओर उनकी खबर लेती था, बेटी दूध दुहती 
थी, आर ब्याह का सम्वन्ध माना जाता था। कदाचित पुराने आये 
लोग सफ्यता की इतनी ऊंची हालत पर पहुंच गए थ कि जिसमें 
स्त्री और पुरुष म॑ बिना विवेक के सम्बन्ध नहीं हो सकता। जाति की 
जगह पर उस समय कुटुम्ब होता था ओर बाप कुटुम्ब, का मुखि- 
या माना जाता था । 

बहुत स काम के जानवर पालतू कर लिए गए थे और लोगों 
के काम में लाए जाते थे। गाय, बेल, सांड, बकरी, भेड़, सूअर, 
कुत्ते झौर घोड़े, ये सब पालतू कर लिए गए थे। जड़ली रीछ, 
भड़िए, खरगोश और डरावने सपे, ये सब उस समय मालूम हो 
चुके थे। इसी तरह चििडियों मे गजहस, बच्तक, कोयल, कौंचा, 
लावा, सारस्त, और उल्कू भी पुराने आये लोगों को मादूम थे । 

हर एक तरह के उद्यम तब तक भी शुरू की दशा में थे, लकि- 
न शिदप विद्या क, आरम्भ हो गया था। झाये लोग घर, गांच, 
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नगर औौर सड़कें बनाते थे और जल से आने जाने ओर व्यापार 
करने के लिबे कक भी बनाते थे। वे लोग सूत कातना, कपड़े बुन- 
भा और उनकी तह लगाना भी जानते थे ओर रोाएपं, चमद आं 
ऊन के कपड़े बनात थे। बढ़ई के काम ने जरूर उस्प समय वही 
उन्नति की होगी। आये लोग रंगना भी जानते थे । 

कदाचित यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं कि पहिले के झाये 
लोग खेती करते थे ओर इसी काम करने के कारण उनका नाम 
( आवेऊूकिसान ) पड़ा। सब आये जातिया की मामूली बोल चाल 
के बहुत से किसानी शब्दों से, जेस, हल, गाड़ी, छकड़ा, पहिया, 
घुरा, जूआ, आदि से यह जान पड़ता है कि वे एक ही झाच्द भडार 
से निकल्न हैं। थे अनाज को कूट पीस कर उस कई सरह से पकात 
थे भोर हरणक कुटुम्बी भेंड और गायों के झुंड रखता था जिससे 
दूध और मांस मिलता था| यश्रपि उस समय खेती की जाती थी 
पर इसमें भी काई सन्देह नहीं है कि बहुतरे कुलपति जानवरों के 
लिये नई नई चरने की जगहों फी खोज में अपने साथियों और 
जानवरों को छूकर पक जगह से दूसरी ज़गद् घूमा करते थे ऑर 
पहिले के बहुत से आये द्वोग इसी तरह से घूम घूम कर रहत थे। 
इस बात फा कुछ पता ऋग्वेद में भी मिलता है, जेसा कि हम 

आगे चल कर दिखलाबंग । 

उस ख्मय युद्ध की भी कर्मी नहीं था। हड़ी, लकड़ी, पत्थर, 
और धातु के दथियार बनाए जाते थे | पेसा जान पड़ता हे कि तीर, 
घनुष, तलवार ऑऔर भाला युद्ध के हथियार थे । 

पददिले के आये लोगों को सोने और चांदी का प्रयोग जरूर 
मालूम था जिससे जान पड़ता हूँ कि उन लोगों ज॑ सफ्ष्यता कुछ 
बढ़ी हुई थी । पहिल की जातियां के स्रदेपन से वे सोने को 
“पीला” ( हिरण्य ) और चांदी का “ सफुरे ” ( +ज॒त ) फहते थे 
से लॉग पक तौसरी घातु ( अयस ) को भी जानते थ लेकिन यह 
धातु छोहा थी या कोई दूसरी चीज़ इसमे सन्‍्दह 

कदाचित इसका अनुमान करना सम्भव नहीं है कि उस पुराने 
ज़मान म राज़ का प्रणात्रा किस तरह का धा। सररप्स्त सज्देह नहीं 
कि ज्ञातियों के सरदार और मनुष्यों के मुखिया छोग अश्विकार पाते 
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थे और सीधी सादी प्रजा उन्हें लड़ाई और अमन चैन में अपना बचाने 
बाला या पालने बाला ( पति, विस्पति, राजा ) कहती और मानती 
शथी। सफ््प लोगों के मासूकी विचारों ले उचित या अनुचित में 
फ्रक सरमझा ज्ञाता था। उम्र खमय की जो रीते थी और ज्ञ बातें 
ज्ञाति की भलाई की समझी जाती थीं वेही उस्र समय कानून की 
तरह मानी जाता थीं । 
जो याते सुन्दर ऑर अचस्मे की थी उन्हींकों आये लोगों ने 
अपने पुरान श्रम्भ की जड़ माना । आम्मान या चमकीला आस्मान 
अच्चम्भ आर पूजा की एक पुरानी चीज़ थी। सूबे, उपा, आग्नि, 
पृथ्वी, आंध्री, बादल ओर बिजरी इन स्त की पूजा की जाती 
थी । पर घरस फिर भी सीधा ओर पुराना था। देवताओं और उनके 
यारे फी गठ़ी हुई कथाएं अब तक नहीं बढ़ीं थीं ऑर न बहुत से 
विधान की गरीतें ही बनाई गई थीं। आये जातियों के वीर पुरखा 
लोग सांप की सुन्दर मोर मचस्भे की बातों को पुरुपाचित सत्कार 
का हाए मर दस्वते ४ आर एम्चा बाता का शश्वर सर व्याप्त समभत 
थे आर धन्यवाद आर उत्साद्द के साथ उसकी सतत आर प्रार्थना 
करते थे। 
समय समय पर आये छोगो के साहसी दल भोजन. चरा- 
गाह, राज्य या कृट की खाज मे अपनी पुरानी रहने की जगह छोड़ 
देने थ | जिस क्रम स॒ जुदी जुदी जातियों ने अपने रहने की जगह 
छोड़ा हैं चह माक्ूम नहीं हं ओर न कमी मादकूम हो सफ्रेगा। प्रोफे- 
सर मकसमूलर का यह ।[वचार हक पहल पाहल आय जातया 
के दो हिस्से हुए, एक तो उत्तर-पश्चिमी या यूरोपी भौर दूसरा 
दक्षिण-पूर्वी या एशियाई । ये दोनों हिस्से एक बेर अलग होकर 
फिर कभी नद्ठं मिले | उत्तर-पश्चिम की शाखा यूरप फी ओर गई 
झोर पांच जुदी जुदी जातियां उसके पांच जुदे जुदे हिस्सों में 
जाकर बर्सा, जिरः।का समय मालूम नहीं किया जा सकता | केल्ट 
लोग यूरप के बहुत ही पश्चिम में यानी फ्रान्स, आयरल्लेंड. प्लेट 
ब्रिटन ओर बलजयम में जाकर या सम्भव हे कि दूसरी जातियों 
ने आगे सगाए जाकर बस्र । बलवान स्थूटन लोग यूरप के उत्तर 
आर वीच क हिस्सों मे बसे जहां से कि रोम के अधःपतन के 
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के 


छि व लोग सारे योरप का जीत लेने फे लिये निकले। सलाव लोग 
रए के पूरब में यानी एशिया झादि में बले ओर इृटेलिक ओर 
प्रीक जञातियां योरप के दक्िखन में बसी । 

एशियाई शाखा दक्खिन की ओर गई और मेक्‍्समूलर का 
विचार है कि तब तक आपस में मिले हुए हिन्दू-इरानी लोग पंजाब 
की इंडस नदी तक आप । यहां इंडस झोर उसकी सहायक नदियों 
के आस पास दकिखन-पूर्वी आये लोग एक पुरानी भाषा बोलते थे 
जो कि संस्कृत या ज्िन्द के भी पहिले की हे। इसके पहिले धर्म 
के मगड़ों ने उन्हे अलग कर दिया। देवों के पूजने चाले अर्थात 
हिन्दू लोग पंजाब में रह ओर अझुरों की पूजा करने वाले अर्थात्‌ 
इंरानी लोग फारख का गए । 

इन्हीं देवों के पूजन वाले हिन्दू आरयों ने वे सूक्त बनाए हैं 
जिन्हें ऋग्वेद कहते है | हम यहां पर इस पुराने ग्रन्थ के बारे में दो 
चार बातें कहेंगे । शायद किसी जाति के साहित्य में ऐसा मनोहर 
या शिक्षा देने वाला झोर ऐसा अपूर्य दूसरा कोई अन्थ नहीं है । 
इस पुराने अ्न्थ का बहुतही पुराना होना, इसमें आये लोग की 
सब से पहिले का सभ्यता का जो चित्र खींचा है और इससे सब 
झाये जातियों के धर्म और गढ़ी हुई कथाओं के बारे में जो बातें 
माछूम होती हैं, इन सब बातों के कारणों स ऋग्वेद बहुत ही 
मनारंज़क है । 

लेकिन यह ग्रन्थ इससे भी ज्यादे काम का है ओर इससे और भी 
अधिक गूढ़ बाते मालूम होती हूं । इस ग्रन्थ सत मनुष्य जा।त क दा- 
शानिक इतिहास जानने बालों फो मालूम होता है कि धर्म सम्बन्धी 
विश्वास आर वचार कम्त तरह पर पद! हुए। इस्त स्तर मालूम होता 
हैं कक मनुष्य का मन पहिले उन चीजों की पूजा किस तरह से करने 
लगता है जा कि सष्टि मे उत्तम और अ्रष्ठ हों ओर जो बलवान 
ओर ग्रचस्भे की हों। कम खुला जआातया म धम रागा आर बुगाइयों 
क डर सपदा द्ोताथा क्या के इनके चित्त पर उसका सब रेप ज्यादय 
असर पड़ता है । पर आय लोगो मे सप्टि के सब स ज्यादा मनोहर 
आर खुन्द्र दृशया न, जस साफ आसमान, खिला हुआ सवेरा, ऊगने 
डुए खूब आर दहकता हुई आग ने, सब से ज्यादा असर पंदा किया 


) 
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और उन लागों न कृतज्ञता से इन की प्रद्लेसा ओर पूजा फे गीत 
बनाए | यही ऋग्वेद सेहिता है। झायो के घमे का सब से पदिला 
रूप जो हमलोगी को मारूम दे यही है। 

पर ऋग्वेद सर इससे भी ज्यादा बातें मालूम होती हैं । उससे 

जाना जाता है कि मन स्राप्द स हटकर फिर सष्टि के देवता की 

झोर केस जाता है। ऋग्वद के ऋपी लाग स॒प्ठि के दृश्यों का पूजन 
करके सदा सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए। व कभी कभी इसस भी ऊंचे और गूढ 
बिचारों की ओर गए झार यह विच्वा रन लगे कि ये सब चीजे (सूय 
आकादा, आंधा और बेजला ) सफ उसी एक के काम हे जा कि 
अगम और अगाचर हैं| 

जब कि ऋग्वेद मनुष्य जाते के इतिहास जानने वालों के इतने 
काम का हैं तो वह आये जाति के इातहास जानने वालों के लिये 
तो जरूर ही इसे भी ज्यादा काम का है । वह आरयों का सब से पु- 
राना ग्रन्य हु आर उसमे आया की स्व से पुरानी सक्ष्यता फा हाल 
मिलता है | साथही इस्र फे जसा कि हम ऊपर कह चुके हैं संसार 
भर की आये जातियों के धम भार गई हुई कथाओं को जो बातें 
समझ सें नहीं आर्ती व इस ग्रन्थ से माझूम होज़ाती है। यहां पर 
इस बात का उराहरण देकर स्ताबित करना हमारे काम फ बाहर 
बात होगी, लाकिन कुछ बाते इतनी अच्छी तरह स लोगों को मा- 
दम है कि हमार विचारों को साबित करने के लिये उन बातों के 
इशारा कर देने की जरुरत होगी । 

जिउस वा जुपिटर वही है जो कि वेद का 'टदु' या झाकाश। 
डफ़न ओर पथिना शायद वेद के 'दहना' और “झभहना” अशांति 
प्रभात हू | युरनस घरुण या आकाश है और प्रोमेथिअस शायद 
व्दे का 'प्रमन्‍थ' अथोत्‌ वह मरा्न है जा रगड़ से पेंदा होती है । 

हिन्बुओं के लिग्रे ऋग्वेद और भी ज्यादा काम फा ग्रन्ध है । 
हिन्दू घम में आगे चल कर जो, जो बातें गदही गई वे सब उसरसे 
माठूम हो जाती हूं झोर पुराणों का उलभन भी उसले साफ़ हो 
जाता हैं। उससे हिन्दू हृदय की सबसे पाहिल्ली दृशा फा इतहास 
मादूम होता है । हिन्दुओं को इस पुराने झौर अनमोल प्रन्थ स्ते 
मादूम होता है कि परम पालक विष्णु और उनके तीन पद्‌ से जिन्‍्हों 
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ने सब सूष्टि को छेक लिया है मतलूब है उदय होते हुए, शिशाीबन्दु 
पर, और अस्त होते हुए सूर्य स। परम नाशक भयानक देवता रुद्र 
से पहिले पाहिल बिजली या उस बादल से मतलब था जिससे 
बिजली पैदा होती ह ओर सश्टि रचने वाले ब्रह्मा से असिल में 
स्ताति या स्तुति के देवता से मतलब है । 

ऋग्वेद में १०२८ सूक्त हें जिनमें दस हज़ार से ज्यादा गरिचाएं 
हैं। बहुत फरके य सूक्त सरल हें भर इनस्पे उन देवताओं में 
बालकों की नाई सरल विश्वास झलकता हे जिन्हें बालि दिया जाता 
था, सोम रस चढ़ाया जाता था और जिनसे सनन्‍्तान, पशु और धन 
के लिये स्तुति की जाती थी और पंजाब के काले आदिवासियों के 
साथ जो अब तक लड़ाई द्ोता थी उसमे आर्यो की मदद करने के 
लिये प्राथना की जाती थी। 

ऋग्वेद के सृूक्त १० मेडलों में बंद हैं। क्या जाता हे कि पहिले 
ओर झन्‍्त के मेडली को छोड़ फर बाद्दी जा आठ मंडल है उनभ स्पे 
हर एक को एक एक ऋषी ( अथालतू उपदेश करने वालो के एक 
एक घराने ) ने बनाया हूँ । जैसे दूसरे मेडल को गृत्ममद ने, 
तीसखर को चिश्वामिन्न ने, चोथ को वामदव न, पांचये का भत्रि ने, 
छठ को भारद्वाज ने, सातव को वसिष्ट ने, आठवें को कण्ध ने और 
नर्वे का अंड्रिरा ने, बनाया है | पहिल मंडल मे १६१ सृक्त हैं जिन 
में से कुछ सक्तो का छोड़ कर ऑर खबफका पन्द्रह ऋषियों ने 
बनाया है । दसवें सेडछ में भी १९१ सूक्त हेँ झोर इनक बनाने वाले 
प्राप: फाट्पत हैं। 

ऋग्वेद के सूक्तों को कई सौ बष तक पुत्र भ्पने पिता से या 
चेले अपन गुरु से साखते चले आए। लाकन उनका सिल्लासले वार 
संग्रह बहुत पाछे अथांत पोराणिक काल में हुआ | दसवे मेडल का 
सब अथवा बहुत सा हिस्सा इसी काल का बना हुआ जान पड़ता 
ह, जो कि पुराने सूरक्तों में मिला कर रक्षिन रकसखा गया । 
.. ऋग्वेद का क्रम ओर संग्रह जेसा कि वह झब हं पीराणिफ कार 
मे समाप्त हा गया द्ांगा । एतरय आरण्यक ( २.२ ) मे मण्डलों फे 
क्रम से ऋग्वेद के ऋषियों के नाम की कर्पित उत्पत्ति दी है 


अर?) आये लोग ९] 








भौर इसके पीछे सुक्तों की, ऋक्‌ की, अद्धआंर की, पद फी और 
अक्षरों तक की गिनती दी है | इससे आन पड़ता है कि पौराणिक 
काल में ऋग्वेद संहिता का मेडल मंडल करफे केवल क्रम ही नहीं 
फर लिया गया वरन्‌ सावधानी से उसका भाग उपभाग भी कर 
लिया गया था | 

पोराणिक फाल फे झन्‍्त तक ऋग्वेद की दर एक रिचा, दर 
एक शाब्द और हर पक अज्चर तक की गिनती कर ली गई थी। 
इस गिनती के हिसाब स रिचाओ की सख्या १०४०२ से लेकर 
१०६२२ तक, शब्दों फी संख्या १५३८२६ और झक्तरों की ४३२,० ०० दै। 





अध्याय २॥ 
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खेती, चराई ओर व्यापार | 


आज़ कछ के हिन्दुओं की नाई पुराने हिन्दुओं का भी प्रधान 
काम खेती था। ओर, जैसी कि आदशा फी जा सकती है. ऋग्वेद 
में बहुत सी जगहों ले इसका हाल झलकता हे। 'झाये' शब्दही, 
जिस नाम से कि आयाँबतं के जीतन वालें छोग अपने का वहां के 
पुरान रहने वालो अर्थात्‌ दासों से अलग करते थे, उस्री की उत्प- 
त्ति एक ऐस शब्द से कद्दी जाती हैँ जिसका अथे सख्ती फरना' 
है। प्रोफसर मेक्ससूलर का मत हैं कि इसी दाब्द के चिन्द्र ईरान 
वा फारस से लेकर परित वा आयरलेंड तक बहुत स॒ आयेदेशों 
नामों में मिलते हैं । वे कह्दते हैं कि आयेलोगों ने अपनी सब रे 
पाहिल्ली रहने की जगद्द में इस शब्द का खती में अपनी प्रीति दिगव- 
लाने के किये ऑर उन घुमनतू तूरानियों से ( जिनका नाम, विश्व 
सन किया जाता है कि, उनकी शीघ्र वात्रा और उनके घोड़ों की 
रेज्ञी ज़ाहिर करता है ) अपने का अलग करने के लिये. गा | चाह 
जो हो पर दस्ममें तो सन्देह नहीं हे कि ऋग्वेद मे 'मआय' ही एक घाव्द 
हैं जिससे जीतने वाली ज्ञाति यहां के भसिल पुरान रहन वालो से 
झलग समभी जाती थी। साथ द्वी इसके यहुत से पऐेस्प वाक्य भी 
पाए जाते दे जिनसे जान पड़ता हू कि यहां क नए रहने चाले लोग 
अपने की आय पुकारने में इस शब्द के मतरूब को बिलकुल भूल 
नदी गए थ | हम यहां पर इसका एक उदाहरण दे दत हं ज्ञा 
कि काफी होगा। 

४ है दोनों अश्विन | तुमने आर्यो फ्रो हठ जोतना और बीज 
बोना सिखा कर और अनाज पेंदा करन के लिये बृष्टि देकर और 
अपनी विजली से दस्यु का नाश फरके अपना प्रताप दिखलाया 

। (१,११७,२१ ) 
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ऋग्वेद में दो और शब्द मिलने हैं जिनका पझ्थे 'आये जाति' 
से नहीं बादिकि सब मनुष्यों सर है। ये शब्द चिपत और “कृष्टि' हैं 
झौर ये दोनो शब्द एक द्वी शब्द भडार के रुप भेद 'कृष या 'चुूष' 
से बने हैं । 

इस तरह झायावल के जीतने वाले आये अपने को जिस्स नाम 
से पुकारते थे खुद वही नाम उस लाभदायक फाम अथांत्‌ खेती 
फो ज़ाहिर करता है जिसस कि सफ््य लोग असक्ष्यों ले अलग 
समझे जाते थे । 

ऋग्वेद में बहुत सी जगहों से खेती का हाल साफ भलकता 
है । पर उनमें सर एक सूक्त सब्र मे अच्छा हैं जिसमें खेती के एक 
कटिपत देवता “क्षत्रपति” की स्तुति है और जिसका पूरा पूरा 
अजुबाद दम नीचे देते हैं। 

“५ (२९) हम लोग इस खत को “्षत्रपति” फी मदद से जातेंगे 
( घोदंग ) | बह हमारए जानवरों झौर घोड़ा की रक्षा करके हमें 
खुखी करे | 

“ (२) हे क्षत्रपति ! जिस तरह गाएं दूध देती हैं उसी तरदद 
के मीठ, स्राफ़, घत फी तरह, अच्छे स्वाद की बहुत सी बरसात 
हम लोगो को दे | पानी के देवता हम लोगों को सुखी करे | 

“ (३) पेड़ हमारे लिये मीठे हों । झाक्ाश, वो ओर अरनारिक्ष 
मिठास से भरे हों | क्षत्रपति हम लोगो पर दयालु हो और दम लोग 
उनका प्नुगमन दाहइ्षओं से बिना खताए जाकर करेंग। 

« (४) बैल आनन्द से फाम करे, मजुष्य आनन्द से काम करें, 
हल आनन्द से चले । जोत को आनन्द से बांधो ओर पने को झान- 
न्द से चकाओ। 

“ (४) दे शुन ओर हे सीर ! इसर सूक्त फो स्वीकार कफीजेए॥ 
जो प्रेह् मापने आफाश में बनाया है उससे इस पृथ्वी को सीं- 
चिए । 

“ (६) दे सुभग सीते ! आगे बढ़ी, हम लोग तुझ से विनतो 
करते हैं । हम काोगों को धन झोर अच्छी फासल दे । 

“ (७) इन्द्र इस सीता को स्वीकार करें। पूषन उसे झागे 
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बढ़ायें । घह पानी से भर जाय और हम लोगों को दर साल 


अनाज दें । # का 
४ (८) हल के फाल जप्तीन को आनन्द से स्तोदे ! मतुच्य बलों 


फे पीछे मानन्द से चले | पजन्य पृथ्वी को मीठे मेह से तर करें। 
है शुन और सीर ! हम लोगों को सुखी करो ।” (४, ५७ ) 

अहा ! इसमें सीथे सादे किसानों की विनीत आशाएं और 
इच्छाएं केसी अच्छी तरह से वर्णन की गई हैं, ऐसे याकय पीछे के 
खमय की संस्छत की पुस्तकों में कही नहीं पाए जाते। 
ऋग्वेद में यही अपूर्चवता है । ऋग्वेद के सूक्ती में चाह पादिस- 
घालसियों के साथ लड़ाई का वर्णन हो, चाहे इन्द्र से एक प्याला 
साम अज़ीकार फरने की प्राथना हो भोर चाहे सीधे सादे 
किसानों का गांत हो, लेकिन उनमें सब जगह हम लोगों फो सीच 
सादे वीरों के काम मिलते हैं जे। कि पीछे के समय फी पुस्तक में 
नहीं पाए जाते। दि 

हम यहां एक दूसरे सूक्त का अनुवाद, जिसका सम्पन्ध भी 
खेती से है, देते है--- 

“४ (३) हली को बाँधो, जूओं को फैलाओं, झौर इस तयार फी 
हुंइ भूमि पर बीज़ बोझो । अनाज हमलोगों क सूर्क्तों फे साथ बढ़े। 
आस हा के उन खेतों में दंसुए चल जदां कि अनाज पक 

गया है | 


$ इन दोशों रिचाओं में सीता अथान्‌ किआरी एकत्तरी की 
तरह मानी गई है और उससे बहुतायत से फ्स्तिल देने की मिन्नत की 
गई है | यजुरेंद में भी सीता की इसी तरह से पुजा की गए है । जब 
आर्य लोगों ने धोरे धोरे करके सारे भारतत्र्ष को जीत लिया और 
जब पहिले के जंगलों और उजाड़ भूमयों में भी किआरियां बनाई गई 
तो किआरी या सीता ने और भी अधिक मनुष्य का रूप घारण किया 
और वह उप्त बड़े महाकाव्य की नायिका बनाई गई जिममें कि आये 
के दक्षिणी भारतवर्ष के जौतने का वर्णन है । 
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“ (४) हल बांध दिए गए हैं । मद्धदूरों ने ज्ञए फेला दिए हैं। 
बुद्धिमान लोग देवताओं की प्राथना कर रहे हैं । 

& (५) जानवरों के पीने के लिये फठड़ा तयार फरो, चमड़े फी 
रस्सी बांधो और हसलोग दस गहिरे और अच्छे कुए से जो कभी 
सूखता नहीं, जल्द निकालें । 

“४ (६) जानवरों फे लिये कठड़े सयार हो गए हैं । गाहिरे अच्छे 
प्रीर कभी न सूखने वाले कुएं में चमड़े फी रस्सी चमक रही है 
क्रीर पानी सहज में निकल रहा है। कुएं में से पानी निफालो । 

४ (७) घोड़ो को ठेढा करो । खेत में ढेरी लगाए हुए अनाज 
को उठाओ झौर एक गाड़ी बनाओ जिसमें कि वह सहज में जा- 
सके। यह कुआं जा कि जानवरों के पानी पीने के लिये पानी 
से भरा हुआ है, विस्तार में एक द्रोण दे ओर उसमें पक पत्थर 
फा चक है ! ओर मनुष्यों के पीन का कुंड एक स्फन्द है । इसे 
पानी से भरो! | (१०,१०१ ) 

पेजाब में सिंचाई और खेती सिर्फ कु ही से हो सकती दे । 
मनुष्यों झोर जानवरों के पीने के लिये जल भी कुओं ही स मिलता 
है| इसी लिये ऋग्वेद में कुझों का जो उद्लख मिलता है वह कोई 
आख़्ये की बात नहीं | दूसरी बात जो ऊपर के अजुवाद से ज्ञान- 
पड़ती है, यह दे फि उस समय खेती में घोड़े काम में क्राए जाते 
थे। यह चाल आज कल भाग्तवषे से उठगई है, पर योरप में अभब 
तक भी यद्द रीत पाइ जाती है । 

मंडल १० सूक्त २५ रिया ४ से और कई दूसरे स्थानों से 
कुओ फा हाल जाना जाता दे | म० १० सू० ६३ रि० १३ में लिखा 
गया दे कि सिंचाई के लिये कुएं से पानी किल तरह निकाला जाता 
था। इसकी राति वही थी जो कि उत्तरी भारतचषे में अब तक 
पाई जाती है. भझर्थाव एक रस्से में कई घड़े बाँध दिए जाते थे। ये 
घड़े पक चकर मन ढीले और घींचे जाते थे। इन्हें कुओं में स भर 
कर ऊपर खींच लेते थ ओर तब उनका पानी उ्झल कर उन्हें कुआओं 
में फिर दाल देते थे। इस को 'धाटिचक्र 'कद्दते थे ओर अब तक 
भी कहते हैं । 

में० १० सू० ९९ रि० ४ से दूसरा पता नालियों से खती की 
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सिंचाई फा लगता है । इन नालियाँ में 'द्रोण' मे पानी भरा जाता 
था। म० १२ सू०. ६८ रि० १ में लिखा है कि खेतों की सिंचाई 
करने बाले किसान लोग बढ़ा हल्ला करके चिड़ियों फो खेतों 
से दुर रखते थ । 

ज्ञैसा कि ऊपर कहा जा चुका दे चरागादों के उब्लेख उतने 
नहीं पाए जाते जितने कि खतों के । गेड़ेरियों का देवता पूषण था 
और वे छोग उसे सूच समझते थे और यह विचार करते थ के वह 
स्मण करने में उन छागों की तथा शोर सब सुखाफिरों की रक्षा 
करता है। पूृषण की स्तुति के सूक्तों में कहीं कही देखन में आता है 
कि आर्यावते के आयेजल्ञाग अपने साथ उन भ्रमणों की यादगार झोर 
गीत भी लेते झ्लाये थ जिन्हे यद्यापि वे भ्ायावत में बसने के पीछे 
चाहे न माते हों पर अपने सव से पहिले के रहन की जगह में बहु- 
था गाया करते थे। दम ऐसे एक सूक्त फा भी श्नुवाद नीचे 
देते हैं-- 

“४ (१) हे पूषण |! हम छोगों को अपनी यात्रा पूरी करन में मदद 
दे और सब आपत्तियों फो दूर कर ! हे बादलों फे पुत्र, तू हमलोगों 
के आगे चल |! 

“/(२) हे पूषण ! सू हमारे रास्ते से ऐसे लोगों के दूर रख्र जो 
कि हम लोगों को बहकाने वाले हा भर ज्ञा छूट मार और अर्नुचित 
काम करते हो । 

हे (३) तू उन दुष्ठ छुटरे को दूर कर जा यात्रा में उपह्र 
फरता है। 

हि (४) अपने पेर्रो के नीचे उसके अपावेत्र मुर्द को कुचल जो 
हम द्‌ नो प्रकार से लूटते (अथांत्‌ चोरी स्र और जबरदसूती) 
आर जो हम पर पझन्याचार फरते है | 

(५) हे वराद्धमान पूषण, शब्ुआ के नाश करने वाले ! हम तुम 
स॒ उस रक्षा का लय प्राथना करते हैं जिसमे तू हमारे पुरखाओं 
का बचाता आर उन्हे जन्ाहित फरता था। 


हि (६) हे पूषण, जिसकी बड़ी सम्पाति, जिसके सान के अस्न्र है 
आर जा जीवा मे प्रधान है | हमे घन दे । 
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: “ (७9) हमे मागे बता जिसमें वे दात्रु जे मार्ग में टूट पड़ते हैं दस 
हानि न पहुंचा सके | हमें सीध झोर सुगम मागे से ले ऋल। ह्‌ 
पूषण, इस्त यात्रा में हमारी रक्षा के उपाय निकाल । 

“ ८) हमें पेसे सुद्ावने रुथाना मे ले चल जो हरी घास स्प 
भरे हाँ, मागे में अधिक गर्मी न हा | है पृषण, हस यात्रा में हमारी 
रक्षा के उपाय निकाल | 

४ ६) रक्षा करने में शक्तिमान हो, हमें धनस्तम्पन्न कर, हमें 
सम्पाति दे, हमें मज़बूत बना और भाजन दे, इस यात्रा में हमारी 
रक्षा के उपाय निकाल! 


(१०) हम पूृषण को दोष नहीं लगाते पर सूर्क्तो से उनकी 
प्रशेसा करते है । हम खुन्दर पृषण सत्र घन मांगते हैं|” ( २,७४२ ) 
दुखरा बहुतही अच्छा खूक जानवरों का चराई फो छे 
जाने और उन्हें घर वापस ले झान के बारे मे है, ज़सकी कुछ 
रिचाएं भी अनुवाद करने योग्य हँ-- 
(४) हम आभीर को बुलाते हैं, चह गीओं को ले जाय, उन्हें 
खेतों भे चराए, यह जानवरों का पहिचाने और उन्हें चुन सफे । वह्‌ 
उन्हे घर छोटा खांव । वह उन्हें खब ओर चरावे | 
४“ (4 आमभीर गोझों फा स्लाज़ता है ओर उन्हें घर लौटा 
लाता है । वह उन्हें सब ओर चराता हैं । बद्द घर सकुशल बौद 
आवचे | 
« (८) है आभीर, गौंओं को अब और चरावो और उन्हें लौटा 
लाओ। पृथ्वी के मिन्न भिन्न सार्गों में उन्हें चराओ और तब उन्हें 
लोटा छाओ ” ( १०,१६ ) 
ऊपर के बचनों में उन लछुटेरों फा हाल भी पाया जाता है जो 
देश के बाहरी हिस्सों में रहते थे। ये छोग कदाचित्‌ यहां के पुराने 
रहने वालों में से चोर आर पशु उठा ले जाते वाले थे जो आर्यो के गांव 
आदि के आस पास ताक झांक लगाप्‌ रहनत थे और अनाज आदि 
की रास्ते में झूठ कर अपना जीवन बिताते थे। हम इन लोगों का 
विस्तार पूथेक वणन आगे अल फर फरंगे। 
देवताओं के सूक्तों में वाणिज्य का वणन जरूर ही बहुत कम 
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होना चाहिए पर फिर भी उनमें कहीं कहीं पर ऐसे बचन मिलते 
है जो जलस्स समय फी चाल ढाल का अपूर्व वणन देकर हम लोगीं 
को झाधश्यय में डालते हैं । उधार देना और व्याज खाना उस समय 
अच्छी तरह सर मालूम था और ऋषी लोगों ने ( याद रखना लाहि- 
एप कि ये ऋषी उस समय ग्रहस्थ थे, योगी या संसार त्यागी नहीं 
थे ) उस पुराने समय की सिधाई से अपने ऋण की दशा पर प्रायः 
शोक दिखलाया है । एक दूसरी झभऊ्भत रिचा से हम लोगों को जान 
पड़ता है कि अब फोई चीज एक बार बेंच दी जाती थी तो घद्द 
बिक्री सदा फे लिये पक्की समभी जाती थी-- 

“४ क्काई मनुष्य बहुत सी चीज थोड़े दाम पर बेच डालता है 
ओर तब चह खरीदने घाले के यहां जाकर बिक्री का अस्वीकार 
फरता और झधथिक दाम मांगने लूगता है। पर एक बार जो दाम 
ते हीो। गया उससे अधिक घह यदद कह फर नहीं ले सकता कि मेन 
थोड़े दाम में बहुत सी चीज़ दी है। चाहे दाम फम हा या झ्रशिक 
पर जो बेचने के समय ते हैं| गया घही ठीफ है ।' ( ४,२४,९ ) 

ऐसे ही ऐसे बचनों से यह भी जान पड़ता है कि उस समय खरी- 
दने ओर बेचने के लिये सोने का सिक्का भी जारी था । (मं० ५ सू० २७ 
रि० २ आदि स्थानों पर ) ऋषियों क एक सो सोने फा सिक्का पाने 
फे उदाहरण मिलते हैं और इसमें काई सनन्‍्देह नहीं कि किसी पक 
बेधे हुए दाम के खोने के टुकड़े सिक्के की तरह पर काम में छाए 
जाते थे, जेसा कि इन वाक्याों से जाना जाता था । साथ ही इसके 
यह भी मानना चाहिए कि ऋग्वेद में सिक्के का हाल साफ़ तरह 
पर कहीं नहीं मिलता । ऋग्वेद में (म० १ सृ० १२६ रि० २) 
“निष्क' शब्द कई जगह पर संदिग्ध अथे में आया है । कहीं कहीं 
पर उसका अथे सिक्का हे और कहीं कहीं पर 'गले का पक 
सान का गहिना'। यह न समझना चाहिए फि ये दोनों अर्थ ज़रूर 
एक दूसरे के उलटे होंगे, क्योंकि आयोवत मे बहुत पहिले के सम- 
यसे का के सिक्के बराबर गले के गहिनों के फाम में लाप 
जाते हैं। 

ऋग्वेद में समुद्र की यात्रा का भी बणन साफ तरह पर मिलता 
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है-पर उनमें जो शब्द आय हैं उनका अथे लमुद्र' न होकर 
फेवल नदी भी हा सकता हे-म० १ खू० ११६ रि० ३ भादे स्थानों 
में भुज्यु के जहाज डूब जाने का ओर अश्विन देवताओं के उसे 
बचाने का चणेन भी पाया जाता है ओर म० १ खू० २५ रि० ७ में 
लिखा हैँ कि वरुण देखता आकाश में लिड़ियो का रास्ता ओर 
समुद्र भें जहाजों का मागे जानते हैं। म० ४ सू० ५५ रि० ६ में कवि 
थन क्रमान का इच्छा रखन वाल उत्त मनुष्या फा चणन करता हू 
जो जलयाजा करने के पहिल समुद्र की स्वुति करते हैं। म० ७ 
सू० ८८ रि० ३ में वाशिष्ठ कहते हैं-- 
जब वमरणए आर भें नाव पर चद्र कर समुद्र मगएताम रख 

नाव पर रहा जो पानी पर तेरती थी आर में उसमे छुखी था । में 
झानन्द से (लहरों पर ) इधर उधर हिलता था |” 

ऋग्येद में समुद्र यात्रा के ऐसे पएसे वहुन से साफ़ वर्णन 
मिलते हूँ पर उसमें इसकी मनाही कहीं पर भी नहीं पाई 
जाती । 





अध्याय ३२ 


भोजन, कपड़े ओर शान्ति के व्यवसाय । 


ज्ञौं मोर गेहूं खत की ख़ास पेदावार मोर भाजन फी खास 
घस्तु जान पड़ती है । ऋग्वेद में अनाज के जो नाम मिलते हैं वे 
कर सनन्‍नददह उत्पन्न करन वाल ह क्या।क पुरान समय म उनका 
जो अथे था वह आछ् करू बदल गया हैँ | आज़ कल स्सस्कृत में 
यव' शब्द का अथे केवल ' जी ' हें पर चंद म॑ इसी शब्द का मत- 
लब गह आर जा सर लेकर अन्न मान्न सर हैं। इस्रा त्तह आज कद्ध 
'घान' शब्द का झथे, कम स कम बड़ाल में- चावल स हैं पर ऋ- 
सेद में यद्द शाब्द भुने हुए जो के लिये आया हें. जा कि भोजन के 
काम में आता था आर दचताझं का भी चदाया जाता था। ऋग्वेद 
में त्रीदि ( चावल ) का फहीं उल्ेख नहीं है। 


हम लोगों को इन्हीं अनाजां की बर्नी हुई कई तरह की गरोटियों 
का भी वणन मिलता हैं जो कि खाइ जाती थी और दवताओआ को 
भी चढहाई जाती थीं। पक्त' ( पतन>पकाना ) का अर्थ हैं 'पकी 
हुई रोटी । इसक सिवाय कई दूसर शब्द. जेस पुरंदास. 'अपूप 
आर करम्ध' आदि भी ( म० ३ सूृ० भ,्र रि० £ आर २६ म० ४ 
सु० २४ रि०७ आदि में ) पाए जाते हैं । 


यह बात बहुत सहक्ष में बिचारी जा सकती हैँ कि पंज्ञाब फे 
पुराने हिन्दु लाग विशेष करके मांस आदि खाते थे | हम लोगा फो 
गऊ, भले आर ब्रंछां का बलि चढ़ा कर पकाए जाने का फई जगह 
घणन मिलता हैं ( म० १ सू० द१ रि० १२: म० २ खू० ७ रि० ध; 
भ० ४ मरू्‌२ २६ २० ७ आर ८; म० ६ सृ० २७ रगि० १२: म० ६ सर 
१६ ३ ४७; स० द सू० र८ (२० ४; म० १० छू० २७ रि० २; म० 
१० खू० २८ २० ३ आदि ) 
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म० १० सू० ८० रि० १४ में एसी ज़गद का वर्णन है जहां गो- 
मेथ किया जाता था और म० १० सू० ६१ रि० १४ में घोड़ो, बेलो 
झभोर भेड़ो के बलिदान का वणन हे | घोड़ा कफ बालिदान का उल्लेस्क 
बहुत कम आया हैं जिससे जान पड़ता है कि यद्यपि पुराने आये 
लोग यह चाल भअफ्ने पहिले रहने की जगह से आयावत में ले आए 
थे पर घोड़े के मांस खाने की यह चार यहां पर बहुत जल्दी उठ 
राइ । यहां पर पीछे के समय में तो घोड़े का बलिदान अर्थात्‌ 
अश्येमथ विरलेदी कर्मा दोता था। अथांत्‌ जब कोई बड़ा 
प्रतापी राजा अपन झास पास के सब्र राजार्ओ को जीत कर 
सम्राट की पदत्री लेता था उस समय वह बड़ी घूम भाम स्त 
अहवमेध करछपा था । इसमें काई संदेह नहीं हे कि राज्ञाओं की 
यह बड़ी रसमप्त उसी पुराने समय की घोड़ा के मारन की सीधी 
स्रादी खाल स निकली है जबाकि घोड़े का मांस खाया जाता था। 
पीछे के समय में जद्वमंधघ जिस धृम श्राम ओर कुछ जबन्य 
शातियाँ क साथ किया जाता था व सब बातें चेदिक समय में 
नहीं थीं । 


वैदिक समय में घोर्ड़ों के मारने का पूरा हाल ऋग्वेद के पहिले 
मेडल के १६२ वे सृक्त में पाया जाता है| घाड़े की देह पर बेत से 
निशान किया जाता था ओर फिर वह इसी निशान की हुई लकौरः 
पर सर काटा ज्ञाता था। उसकी पस्ललियां ओर सब अंग अलग 
भलग कर दिए जाते थे | फिर उसका मांस सक कर उबाला जाता 
था झोर यह समझा जाता था कि घोड़ा देवताओं को पहुंच यया | 


यह फोन खिश्वास कर सकता था कि ऋग्वेद का सीधा सादा 
झ्ध्ववध् अर्थात्‌ पूजा ऑर भाजन के लिये घोड़े की बोटी बोदी 
काट फर भर उसे सके कर उबालने की रीति आगे चल कर 
इतनी बढ़ ज़ायगी ओर अन्त में राज्ञाओं का अश्वमघ हो जायगी ? 
पर वेद की बहुत सी सीधी सादी ओर स्वाभाविक बातें पीछे के 
समय में इसी तरह से बढ़ कर विविश्व विध्ार्ना फी बड़ी बड़ी रोते 
हो गई हैं | केद के बहुत से रूपके ने जो कि साश्टि के अर्ूत हृदयों 
के विषय में हैं, पुराणा में बड़ी लम्बी चोड़ी फथाप्नों का रूप घारण 
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किया है। वेद की सच्यी प्रतिष्ठा इसी में है कि उससे दम लोगों 
फो हिन्दुओं की रीति व्यवहार की और साथ ही उनके श्रम का 
डत्पत्ति का पता लगता है। ह 

ऐसा जान पड़ता है कि वैदिक समय में नशे की पीने वाली 
चीज केवल एक मात्र सोम पक्ष क्र उबला हुआ रस ही था। 
पुरने आये छोगों को इसका इतना व्यसन था कि आर्यावत और 
इंरान में ( इरान में 'हओम ' के नाम स ) जल्दी ही इसका पूजा 
देवता की नाई होने लगी ओर ऋग्वेद के एक पूर मेडल मं इस 
देवता ही का वर्णन है । जान पढ़ता हे कि हिन्दू-आये लोगों को 
उनके शान्त इरानी भाइयों की अपेक्षा इस सोम मदिरा का अधिक 
व्यसन था | जंद्वस्था में हिन्दुओं की इस बुरी छत का कई जगह 
उल्लेख है। पुरानी बातों फी खाज करने वाले बहुत स बिह्ठानों का 
यह भी मत हे कि दक्षिणी आयों में बिगाड़ हों कर हिन्दुर्ओ ओर 
इंरासियों के जुदे हो जाने का एक बड़ा सारी कारण यह सोम पान 
भी दे । 

सोमरस जिस सरह से बनाया जाता था उसका पूरा व्योरा 
म० ६ सू० र॒८ ओर दूसरे कई सूक्तों भे भी दिया हैँ । हम यहां इस 
सूक्त की कुछ रिचाओ का अझजुवाद दते हैं-- 

“(७) हे साम | तुम कुचले गए हा | तुम चारों ओर खुशी 
फेलाते हुए, इन्द्र क लिये नदी की नाई बहते द्वो | तुम अक्षय 
आहार देते ही । 

“४ (८) सात स्त्रियां तुम्हारा गीत गाती हुई, अपनी पंग्रलियों 
से तुम्हें हिलाती हैँ । तुम यज्ञ करने वाले का यज्ञ मे उसके कर्मो 
का स्मरण दिलते हो । 

(६) तुम खुश करने वाली आवाज़ सर पानी मे मिलते हो | और 
स्रेगुलियां तुम्हें एक ऊनी छनन के ऊपर दिलाकर छानती हैं | तब 
तुम्हारे छींटे उड़ते हं ओर ऊनी छनने भें से झ्रावाज निकलती है । 

४ (११) ऊनी छक्षा एक वर्तन पर रक्खा जाता है और अंगलियां 


सास का चराबर हलाता रहता है, जिसस पक मीठी थार बर्तन 
मं गिरती है । 
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“(१३) है सोम ! तब तुम दूध में मिलाए जाते हो। पानी तु 
म्हारी आर खुद करन वाली आवाज़ के साथ जाता हैं । 


इस वर्णन से ज्ञान पड़ता है कि स्रोम रस दूध के साथ मिला 
कर पिया जाता था, जिस तरह आज़ कछ भांग पी जानी है । 
ऋग्वेद के कवि छोग स्तोम के गुणों ऑर उसकी आनन्द दनवात्वी 
शक्ति का चणन करते करते मारे खुशी के उन्मत्त हो जात है। उन 
के कुछ वर्णनों ने आगे के समय में चछ कर बुराणों में अजीब 
कथाओं का रूप घारण किया दे । इस बात का उदाहरण देकर 
समझाने के बिये दो एक रिचाएं बहुत हॉग-- 

“हू खोम |! तेरे समान दिव्य कोई चीज नहीं है। जब तू 
गिराया जाता हैँ तो तू सब देवताओं का अमरत्व देन के लिये निर्म- 
त्रित करता हैं । (६,१०८,३ ) 

/ प्रशंसा के येग्य सोम पुराने समय से देवताओं के पीन के 
काम भें खला आता हैं । चह आकाश के गुप्त स्थानों से निकाला 
गया है। वह इन्द्र फे छिय बनाया गया भीर उसकी प्रदासा हुई । 
(६,११०,८ ) 

* हं सोम जिस लाक में अक्षय ज्योति हाती दे और जहां रुचर्ग 
स्थित द॑ उसी अमर ओर मरण बिद्दीन लोक में तू मुझ ले चल ! 
तू इन्द्र क लिये बह । ” (६,११३,७ ) 

ऐसे पेसे वाक्य ऋग्वेद के नोवे मण्डल भर मे पाए जाते हैं । 
यह कोन अनुमान कर सकता था कि समुद्र मथ कर उसमें से 
अम्ूत के निकलने की अजीब पीराणिक कथाएं सोम के इन्हीं चद 
फर्साम सादे बर्णनों स निकर्छा हंगी) वेद में आकाश जर्मय 
समझा गया ह॑ भर इसी/छय वह अक्सर समुद्र के अर्थ में भी 
आया है । साम के आकाहश में स मिलने का अथे पुराण मे अस्त घे 
लिये समुद्र का मथना किया गया दे । 

ऋग्वेद के यहुत से बाकयां से जाना जाता है कि उस समय 
बहुल सी शिल्पविद्या्मों की बहुत भ्रच्छी उन्नति दे गई:थी । कपड़ा 
बुनना जरूर ही बहुत अच्छी तरह से मालूम हा चुक था और 
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ख्रयों की निषुण डंशालियाँ पुराने समय में भी ताना बाना बुनना 
बैसाही जानती थीं जैला कि आज कल लोग जानते हैं ( म० २ 
खू० ३ रि० ६; म० २ सू० ३८ रि० ४ आदि ) | एक अपू्व पद में 
( म०६ सू० ९ रि० २) एक ऋंषी अपने धम के क्रिया कर्मों पे. 
गूढ अथ फो ने जानने फो इस तरह वर्णन करता है कि “में धरम 
के किया कर्मों के तान और बाने नहीं जानता ।” एक दूसरी जगह 
( म० १० सू० रद रि० ६ ) ऊन घूनने ओर उसके रड्ड उड़ाने का 
देवता पूषण कद्दा गया है, जिस दम ऊपर दिखला चुके हैं कि चर- 
घाहों का देवता है । 

आज फल की तरह सम्सवतः डस समय में भी आबो के हरएक 
गाँव में एक नाई होता था | एक जगह पर ( भ० १ सू० १६७ 
रि० ४४ में ) झाग लगा कर जेगल के साफ करने को पृथ्वी का 
मुंडन करना ' कहा गया है। बढ़ई का क्राम भी बहुत अच्छी तरह 
मालूम था ओर छकड़े और रथ बनाए जाने का हाल कई जगद 
मिलता है ( म०३ सू० ५३ रि० १६; म०४ खू० २ २० १७; 
म० ४ सू० १६ रि० २० इत्यादि ) लोहे, खोने और दूसरी घातुओं 
का व्यवहार भी अच्छी तरह से मालूम था। म० ५४ खू० रि० ५ में 
एक लोहार के फाम का उलेव और म०६द सू० ३ रि०४ में 
सोनारें के सोना गलाने का वर्णन मिलता है। 


पर वेदिक समय की भातुओं के व्यापार का इससे भी ज़्यादा 
हाल हमलोगों को डन सब सोते के गहनों झोर लोहे के बतनों 
भोर हथियारों से मालूम होता है ज्ञिनका हाल सारे ऋग्वेद में 
पाया जाता है । इनका हाल अनगिनती जगहों पर आया है! इस 
लिये हम यहां सिर्फ उतने ही फा वर्णन कर सकते हैं जितने से 
कि हम लछोगों फो उस समय की बनती हुई चीज़ों का साधारण 
शान हो जाय । म० १ खू० १७० रि० १०; म० २ सू० ३६ रि० ४; 
म० ४ खू० ५३ रि०२ ओर कई दूसरी जगहों में लड़ाई के हथि- 
यारों का चर्णन है। म०२ खु० ३४ रि०३ भे सिर के सोनइ ले 
अस्त्र का उलछेख है ओर म० ४ सू० ३४ २० ६ में कन्‍्थों या भुजाओं 
के लिये कबच का वणन है जिसका मतलब शायद द्यल से हें ॥ 
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म० ५ खू० ५२ रि० € ओर म० ५४ खु० ५४ रि० ११ में ऋषि को, और 
म० ध स्ू० ५७ रि० २ में तलघार वा बाण को तथा तोर धनुष और 
तूणार को, बिजली की उपमा दी गई है । म० ६ सू० २७ रि० ६ मे 
तीन हजार कवचथारी योत्राशें का उल्लेख है; म० ६८ खू० ४६ रि० ११ 
में तेज और चमकत हुए बाणों का वर्णन हे ओर म० ६ सू० ४७ रि० १० 
में तेज़ धार घाली तरवारों का उल्लेख है मौर इसो सूक्त की रद्द वीं 
और २७ थीं रिचार्भो में लड़ाई के रथी और दुन्दुभी का भी वणन 
है आर अन्त में छठे मण्डल के ७५ वे सूक्त मे लड़ाई के हे हाथि- 
थार भोर साझ सामान का एक उत्तजञना देने वाला वणन हैं, 
जिसका अनुवाद हम अपने पाठकों के लिये झ्ञाग चल कर देंगे। 

म० ४ खू० २ रि> ८ में सोनहले साज के धाड़ों का उल्लेख दे 
भ्ोर म० ४ सू० ३७ रि० ४, म० ५ सृ० १९, रि० ३ ओर दूसरे कई 
स्थानों पर निष्क,' अथात्‌ गले में पहिरने के एक सोने के गहेने 
का उल्लेख है। म० ५ सू० ५३ रि० ४ में मरूत्‌ के चमकीले आभूषणों को 
रत्न ( अड्जि ) , गले के गहिने (स्त्रक). सोनहले कवच (रुक्म) झोर 
हाथ के गहिने नथा नूपुर ( खादि ) की उपमा दी गई है। म० ५ 
सू० ५१ रि० ११ में फिर पेर के नूपुरों, छाती के फवचों शोर सिर के 
सान के सुकुट (/शप्रा: हरणमया: ) का चणन हैं । 


इस तरह पर यह बात जानी जाती है कि उस समय हरवे 
हथियार झोर सब तरह के गाहिनों आदि के बनाने में बहुत कुछ 
उच्चनति हो गई थी। हम लागा को ( म० ६ सू० ४८ रि० श८ में) 
समड़े झोर ( म०५ सखू० ३० रि० १५ में ) लोहे के बतेनों 
का भी उल्लेख मिलता है। इसके सिवाय झोर फई जगहों पर 
( म० ७ खू०? ३ रि० ७; म० ७ सू० १५ रि० १४, म० ७ खू० ध६श्‌ 
रि० १ आदि में ) लोहे के नगरों आदि का भी वर्णन है, ज़िसस्ते 
हम लोगों को बढ़े मजबूत किले समझने चाहिए । ( म० ४ सू० ३० 
रि० २० आदि कई जगहों पर पत्थर के बने हुए सकड़ों नगरों का 
भी चशोन है। 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराने समय के हिन्दू लोग पथराक्े 
सौर पहाड़ी देशों में की आकर बसे और पत्थरों को सस्ता और 


जे 
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टिकाऊ पाकर उन्हें घर बनाने के काम में छाने लगे | इस बात के 
पिश्वास करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकती कि हिन्दुओं के 
यहुत से नगरों के बडुतेरे भवन और चारों ओर की दीवारें पस्थरों 
की थीं | हजारों खभ्मों के भचनों के जो फई जगह पर ( म० २ 
सू० ४१ रि० ५, म० ५ सू० ६२ रि> ६ आदि में ) घर्णन मिलते हैं. 
उनसे ज्ञान पड़ता है कि घर बनाने की विद्या भी उन्नाति पर पहुंच 
गई थी पर साथही इसके यह बात भी माननी पड़ेगी कि ऋग्वेद 
में संग तराशी की विद्या का कहीं पर साफ़ उल्लेख नहीं मिलता ! 
पुरानी बातों का पता रूगाने वाले छोग भी आयांवते के किसी 
हिस्से में बौद्ध संचत के बहुत पहिले की बनी हुई कोई पत्थर फी 
मूर्ति अब तक नहों पासशे है। बोरप के अगाणित बड़े बढ़े अज़ायब 
घरों में, जो कि इजिप्ट और बेबिलन के बने इुए पुराने पत्थरों से 
भरे हुए हैं, भारतवर्ष के बने हुए कोई ऐसे पत्थर नहीं हैँ जिनका 
समय बुद्ध से बहुत पहिले का हो । 

आज कल के बहुत से पालतू जानवर ऋग्वेद के समय में भी 
झायावते में पालतू कर लिए गए थे | कई जगहों में ( मे० ६ खू० 
४६ रि० १३ झौर १४ झ्रादि में ) हम लोगों का युद्ध के घोड़ों के 
जोश दिलाने वाले वणन मिलते हैं । 

वास्तव में आये लोग थहां के पुराने रहने वालों के साथ लड़ाई 
फरने के लिय इन धोड़ीं को इतने काम का समझते थे कि वे लोग 
शाघ्र ही दथिक्रा' के नाम से घोड़ों की पूजा करने लग गए | इस 
देवतुल्य पच्चु की जो पूजा की जाती थी उसका एक जोश दिलाने 
चाला वणन म० ६ सू० ३८ में दिया है। 

म० ४ सू० ४ रि० १ में एक राजा का अपने मंत्रियों के साथ 
हाथी पर सवार होने का हाल है| पालतू जानवरों में ले साथ, 
यफरे, भेड़, भेस ओर कुत्तों का उल्लेख कई जगहों पर' मिलता है। 
ये कुत्ते बोझा ढोचे के काम में लाए जाते थ। 


अध्याय 8 


मल लललक / कि न 


लड्डाइयां ओर झगड़े । 


ऊपर कहा जा चुका है कि पुराने हिन्दुओं ने सिन्धघु भोर 
उसकी सहायक नदियों के किनारे की उपजाऊ जमीन को पआक 
के पुराने रहने वाले से छीन लिया। पर इन पुराने धास्तियों ने 
अपने पुरस्तों की जमीन बिना युद्ध किए ही नहीं दे दी। यदथ्पि दे 
लड़ाई के मेदान में हिन्दुओं की सक्य सेना और थीरता के आगे 
नहीं ठहर सकते थे, पर फिर भी वे कोंग करीब करोब सब ही 
हिन्दुओं की बस्ती झौर गांव के आस पास किलो भौर बनें के 
निकट झाया जाया करते थे, हिन्दुओं फो बाहर झाने जाने में त्रुःसख् 
देते थ, उनकी घात में बैठे रह कर ऊभी भौकु पाते ये तभी उन्हें 
छूट लेते थे, उनके पशु चुरा लेते थे और बड़े बड़े दल बांध कर 
प्राय: उन पर शढ़ाई करते ये । अतएव स्काटलेंड की गाल जाति- 
यों की तरह जिनसे सेक्‍सन लोगों ने उनफी उपजाऊ अमीन इसी 
तरद से छीन ली थी और जो कि इसी तरह से उज़ाड़ किलों में 
अआकर बसे थे, ये लोग भी अपनी दशा इस तरह पणेन कर 
सकते थे-- 

“ये समथर उ्बरा, और यह नरमी घाटी । 

रही एक दिन गेल जाति ही कैरि बपोती ॥ 

आय बिद्सी घोर-कर्म-कारी फर-धारो। 

भम पुरखन सो छीने लियो भूभाग हमारो ॥ 

रहत फहां हम झाये ? झहो देखइ सह अड़यड़। 

पड़े सेल पे सेल और यीहड़ पे यीहड़ ॥ 

कं ह कः न 

पचि, याहि उत्तर खंड केर परकोरे माही । 

तू समुझत क्या कबदँ निकरिदे दम सब नाहीं ॥ 

डे 
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झूटन बारे कहं छूटन फे ज्यों हों सकिहो । 

खोर छीनये हेत शिकारहिं वह डाकू सो 

सोंह आतमा फेरे | तहां समथर पर जावत॥ 

सेक्सन एकहु अन्न रासि खलिहान रखावत ॥ 

'जब लो, एफह, द्सो सहस पशुद्वन्द सम्भारी। 

भटकत, वह उाहे नद्दी तीर की भूलनवारी ४ 

गेल नदी मेदाम केर सथरम अनश्वििकारी। 

फेरि छेह॒हँ प्रचल भुजा सो (निज्ञ ) पद्टीदारी ॥%# 

पर अभाग्यवश उन लोगों में कोई ऐसा कथि नहीं था जो 
हम लोगों को उनका हाल खुनाता | हम लोगों को इस हज़ारों वर्ष 
के युद्ध फा जो कुछ हाल मिलता है वह फेवल जीतने वाले हिन्दु- 
भा ही से मिलता है | यहां पर यह कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि ये विजयी लोग आदिवाधियों को बेसी ही अनादर और घृणा 
की दृष्टि से देखते थे जमे कि सब जीतने खाली जातियां देखती 
आई हैं, चाहे वे जातियां इंसा के सन्नह सो वर्ष पहिले सिन्धु नदी 
के किनारे पर रही हो था ईसा के सत्रह सो चप पीछे मिस्िस्िपी 
नदी के तट पर | इतिहास फी घटनाएं घूम फिर कर पक सी 
होती हैं । पञ्ञाव उसी तरह अनाये आदिवासियों से विहीन दो 
गया जेला कि आज कल के समय में अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स 
जन प्रतापोा ओर वौर इंडिर्न जातियाोँ सत्र खिहीन कर विया 
गया हे, जो कि उसफे पुराने जंगलों के भीतर बसती, स्लिकार 
खेलती ओर राज्य करती थीं। 

ऋग्वेद में आदिवासियों के साथ इन युद्धों के बहुत से वर्णन 
पाए जाते है। इन युद्धों का चर्णन हम स्वयम न लिख कर याद 
इन्हा वणना म सर कुछ का पझतुवाद कर दें तो इन भगणित बैरियों 


का अधिक ज्ञान हो जायगा। ये बन इतने अधिक हैं कि कठिनाई 
केवल उनके चुनने में दै। 








आम ॥ 2 मल गरम पवन 








जल 


# इस पद्ममव अनुत्राद के लिये में बाबू काशीप्रसाद का 
अनुन्नहीत हूं। 
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४ इन्द्र जिसका आवाहन बहुतों ने किया है और जिसके साथ 
उसके शौघ्रगामी साथी हू, उसंने अपने चजद्ध से पृथ्यी पर रहने 
धाले दस्युओं झौर सिम्यों फा नाश करके खेतों को अपने गोर 
मित्रों ( झायों , में बांद दिया । बजञ् का पाति सूय का प्रकाश करता 
है भोर जल घरसाता है। ” (१,९००,१८)। 


« इन्द्र ने अपने खद्ौ ओर अपनी दाक्ति से दस्युओं के देंश का 
नाश कर दिया ओर अपनी इच्छा के अज्लुसार प्रमण फरने छगा। 
है पक्की | तू हम लोगों के सूक्तों पर ध्यान दे, दस्युओं पर अपने 
शर्द्र चला, और आरयो की दाक्ति और बह बढ़ा। ” (१, १०३, ३)। 

इसके पांछे ही के सूक्त में हम लोगों फो उन आदिवासी लुठेरों 
का एक भरत वर्णन मिलता ह जो कि शिफा, अज्जस्ती, कुलिशी 
ओर पघीरपक्षी नाम की नदियों के किनारे पर रहते थ। ये नदियां 
कहां हैं सो अब ज्ञाना नहीं जा सकता । ये लुटेरे अपने किलों में 
से निकल फर सक्ष्य आर्यो के गायों को उसी तरह दुःस्र देते थे 
जैसे कि हम लोगों फे समय में इन आदिबासियों की एक: सच्ची 
सनन्‍्तान, तांतिया मील, मध्य प्रदेश के खुस्त्ी गांवों को खताता था:' 
हम इन दोनों रिचाओं का झजुवाद नीच देते हँ-- 

“ कुयव दूसरे के धन फा पता पाकर डसे अपने काम में लाताः 
है | वह पानी में रह कर उसे खराब करता है। उसकी दोनों खियां 
जो नदी में स्नान फरती हैं, शीफा नदी में हूब मरे ! 

अयु पानी में एक गुप्त फिले में रहता है। घद्द पानी की बाढ़ 
में आनन्द से रहता है। अद़सी, कुलिशी और वीरपली नदियों: 
फे पामी उसकी रक्षा करते है । ” (१,१०७,३ ओर ७ ) |. 

हम कुछ चाक्य और उद्धत करते हैं-- 

“ इन्द्र लड़ाई में अपने आये पूजकों की रक्षा करता हैं। बहा 
जो कि हज़ारों बार उनकी रा फरता है, सब लड़ाएइयों में भी 
डनकी रक्षा करता है। जो लोग प्राणियों ( आ्रारयों ) के. द्वित के 
लिये यज्ञ नहीं करते, उन्हें बह दमन करता हे । दात्ओं की काछी 
चमड़ी को वद उधेड़ डालता है, उन्हें मार डालता और ( जला 
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फर ) राख कर डालता है। जो लोग हानि पहुंचाने चाले भौर 
निर्देयी हैं उन्हें घह जला डालता है।” ( १,३०.८) 

“४ है शत्ओं के नाश फरने वाखे | इन सब छुटेरो के सिर को 
इकट्ठा करके उन्हें अपने चोड़े पेर से कुचल डाद ! तेरा पैर 
च्वोड़ा है ! ड कु 

« हे इन्द्र ! इन छुटेरों का बख्ध नष्ट कर ! उन्हें उस बड़े ओर 
भृणित खट्टे में फंफ दे । 

“ हे इन्द्र ! दूने ऐसे ऐसे पास के भी तिगुने दलों का नाश 
किया है| लोग तेरे इस काम की प्रशंसा करते हें । पर तेरी शक्ति 
के भागे यह क्लछ भी बात नहीं है । 

४ है इन्द्र | उन पिशा्चों फा नाश कर जो कि जलाछ रंग के 
हैं और सयानफ हला मचाले दें। इन सब राक्षसों का नाश कर।| ' # 
(१,१३३,२-५ )। 

४ हे इन्द्र | कवि तुझ से झ्चच्छे भोजन की प्राथना करता है| 
तूने इस पृथ्वी को दासों फी शय्या ( समाधि स्थान ) बनाया है| 
इर्द्र ने सपने दान से तीनों भुवन को सुशोभित किया है। उसने 
राजा दयोणी के लिये कुयवाच को मारा दे । 

४ है इन्द्र | ऋषी लोग अब तक शाक्ति फे उस पुराने कार्य की 
प्रशंसा करते हैं ! तूने युद का अन्त करने के लिये बहुत लुटेरों का 
नाश किया है, तूने देवताओं की पूजा न करने थाले शत्रओं के 
नगरों को नष्ट किया है और देवताओं के न पूजने बाले वैरियों के 
शर्प्रों को नीचा कर दिया है। ” (१.१७४, 9 और ८)। 

/ है अश्विनो ! उन लोगों का नाश करो जो कुसों की नाई 
भयानक रीति से भूंक रदे हैं ओर हमलोगों का नाश करने के लिये 
झारदे है। उन लोगों को मारो जो हमक्षोगों से लड़ने की इच्छा 





# पिशाचों और राक्षसों से कदाचित कल्पित भूतों का तालर्य 


है । परन्तु हमारा विचार यह है कि यहां पर उनका तात्पर्य आदिम 
'निषासियों से है | ह 
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रखते हैं | तुम उन लोगों के नाश करने का उपाय जानते हा । जो 
लोग नुम्दारी प्रशंसा करते हैं उनके दर एक शब्द के बदले उन्हें 
अन भिल्े | हे सत्यदेव ! हम लोगों की प्रार्थना स्वीकार करो। 

« जगत प्रसिद्ध और दयावान इन्द्र मनुष्यों (झायों) पर दया 
रखता है। नाश करने वाले ओर शक्तिमान इन्द्र ने दुष्ट दास फा 
सिर नीचे गिरा दिया है। 

४ युत्च को मारने वाले ओर नगरों का नाश करने बाले इन्द्र 
मे काक्षे दासों के झुंडो! का नादा किया है ओर मिट्टी ओर जल 
मनु # के लिये बनाया है । वह दोम करनेवाले की इच्छाओं को 
पूरा कर ।” (२,२०,६ ओर ७) । 

हमलोग जानते हैं कि अमेरिका जीतने वाले रुपेन देश वासियों 
की जीत का कारण अधिक करके उनके घोड़े ही थे, जिनको 
अमेरिका के मादिवासी लोग काम में लाना नहीं जानते थे और 
इस कारण से उन्हें डर की दृष्टि से देखते थे । ऐसा जान पड़ता 
है कि प्राचीन हिन्दू आर्यों के घोड़ी ने भी आायावते के आदिया- 
सिर्यों में ऐसाही डर उत्पन्न किया। अतएव नीचे खिखा हुआ 
घणेन जो कि दविक्रा अर्थांत्‌ देवतुल्य युद्ध के घोड़े के सम्बन्ध में 
एक सूक्त फा अनुवाद दे, मनोरघ्जक होगा । 

“ सिख तरह लोग किसी कपड़ा चोरी करनेवाले चोर पर 
चिल्लाते और हढला करते हैं, उसी तरह शज्र लोग दीधक्रा को 
देख कर चित्खाते हैं ! जिस तरह झपटते छुए भूखे बाज को देख 
कर चिड़ियां हल्‍ला करती हैं, उसी तरह शत्रु लोग भोजन और 
पशु छूठने फी खोज में फिरते हुए दाधिका को देख कर हल्ला 
फरते दें । 

“ शन्नु लोग दधिक्रा से डरते हैं जो कि बिजली की नाई 


#यहां पर तथा अन्यत्र भी “मनु? आर्य जाति का पूर्व पुरुष कहा गया 
है । बहुत से स्थानों पर वह क्ृषिधिद्या तथा अग्निपूृणा का जिनके 
लिये कि आर्य लोग प्रसिद्ध हैं, चलाने वाला कहा गया है । 
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दीसिमान और नाश करने वाला है। जिस समय वह अपने चारो 
ओर के हजारों आदम्ियों को मार मगाता है उस खमय बह ज्ञाश 
में आजाता है और अधिकार के बाहर हो जाता है ।” ( ४,३८,५ 
झोर ८)। 

ऋग्वेद के अनेक वाक्यों से जाना जाता है कि कुत्स एक प्रताप 
योधा और काले आदिवासियों का एक प्रवल नाश करने वाला था । 
में० ४ सू० १६ में लिखा है कि इन्द्र ने कुत्स को धन देने के क्षिये 
मायाबी तथा पापी दस्यु का नाश किया , उसने कुत्स की लहायता 
की और आप दस्यु को मारने के लिये उसके घर आया और उसने 
लड़ाई में पचास हजार “काले शाघ्रुओं ” को मारा । में० ४, खू० 
२८, रि० ४ स जाना जाता है कि इन्द्र ने दस्युओं को गुणहीन तथा 
सब मनुष्यों का घृणपात्र बनाया है । म० ४ सू० ३० रि० १५ से 
जाना जाता है कि इन्द्र ने एक हज़ार पांच सी दासों का नाश किया। 

म०५ सु० ७० रि०३ में; में० ६ सू० १८रि० ३ में; झोर म० ६ सू० 
२५ रि०२ में दस्यु छागों था दासों के दमन करने झोर नाश फरने 
के इसी तरह के वर्णन है। म० ६ खू० ४७ रि० २० में दस्यु लोगों 
के रहने की एक अज्ञात जगह का विचित्र वर्णन है जो कि अनुवाद 
करने योग्य है-- 

“/ है दवता लोग ! हमलोग यात्रा करते हुए अपना रास्ता भूल 
कर ऐसी जगह आगए ई जहां पशु नहीं चरत | यह बड़ा स्थान 
केवल दस्युओ फो दी आश्रय देता हैं। हे वृहस्पात ! हम लेगों 
को झपने पशुओं की खोज़ में सहायता दो । है इन्द्र | मार्ग भूले 
हुए अपने पूजनवालो का ठीक रास्ता दिखला ।” 

यह जान पड़ता हैं कि झाये कवि छाग झादिवासी असभ्यो 
के चिम्घाड़ ओर हल्‍ले का वर्णन करने में बहुत दी निंदक हैं। ये 
सक्ष्य विजयी लोग यह बात काठनता से विचार सकते थे कि 
ऐसी बा भी भाषा होसकती शक उन्होंने इन अस्तक्ष्यो 
को कहां कहीं बिना भाषा का लिखा है ५ म० ५ खू० 
आदि )। जा कु 

हम दो भादिवासी छुट्टेरों अर्धात कुयत्॒ और भयु का हाल ।दिक 
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चुके हैं, जे कि नदियों से घिरे हुए किलो में रहते थे और गायों में 
शहनेयवाले आरयों को दुःख दिया करते थे | हम लोगों को कई जगह 
पक तीसरे आदिवासी प्रवल मुखिया का भी वर्णन मिलता है जो 
कि, कदाचित काला होने के कारण कृष्ण कहा गया है । उसके 
स्बन्ध का वणन अजुवाद करने योग्य है-- 


“ तेज कृष्ण ओशुमती के किनारे दस हजार सेना के साथ 
शहता था। इन्द्र अपने शान से रस चिल्लाने वाले सरदार की बात 
आन गया । उसने मनुष्यों (आर्यो) के हित के लिये इस लुटेरी सेना 
का नाश करडाला । 


“४ इन्द्र ने फहा में ने तेज कृष्ण को देखा है | जिस तरह सूर्य 
बादलों में छिपा रहता है उसी तरह वह आशुमती के पास वाले 
गुप्त स्थान में छिपा है। हे मरुत्स मेरा मनारथ दे कि तुम उस्सस्‍्ते 
छड़फर उस्तका नाइ कर डालो | 


“तब तेज कृष्ण औद्युमती के किनारे पर चमकता इआ दिखाई 
पड़ा | इन्द्र ने वृहस्पाति को अपनी सद्दायता फे लिये साथ लेकर 
उस तेज झोर बिना देवता की सना का नाश कर दिया” । (८६, 
६६.१३-१५ )। 

झादिवासी लोग केवल चिल्लाने वाले तथा बिना भाषा फे ही 
नहीं लिखे गए हैं, परन्तु कई जगह पर तो वे मुशकिल से मनुष्यों 
का गिनती में समझ गए हैं। एक जगह पर लिखा है-- 

“हम लोग चारो ओर वस्यु जातियों से घिरे हुए हैं । वे यश्ष 
नहीं फरते, वे किसी चीज में विध्वास नहीं करते, उनकी रीति 
व्यवहार भिन्न हैं, वे मनुष्य नहीं हूँ! हे शाघुओं के नाश करने घाले, 
डन्‍्हें मार | दास जाति फा नाश कर ! / (१०,२२,८) 


म० १० खू० ४९ में इन्द्र कहता है कि मेंने दस्य जाति को 
“आर्य” के नाम से रहित रकखा है (रि० ३), दास जाति फे नव- 
घास्तव और बृहद्रथ का नाश किया है (रि० ६) और दासों फो 
काट कर दो हकड़े कर डालता हूं--  डन लोगों ने इसी गाते फो 
प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है !” .रि० ७) 
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थे झादिवासी जिनसे प्राचीन हिन्दू छोग बराबर युद्ध करते 
रहे, इस प्रकार के थे, और हिन्दू अपने असक्ष्य पड़ोसियों अयांव 
भारतवर्ष की भूमि के प्राथमिक आधिकारियों की इस तरद दुर्गाति 
फरते थे। यह बात भत्ञी भांति स्पष्ट है कि विजयी लोगों और 
पराजित लोगों में कोई प्रीति नहीं थी । बिज़यी लोग अपने नए 
जीते हुए देश में निरन्तर युद्ध करके ही अपनो रक्षा फरते थे, 
धीरे चीरे कृषी की सीमा को बढ़ाते थे, नए नए गांव बनाते थे, 
प्राथमिक जंगलों में नई बस्तियां बनाते थे, झोर सफ़्यता तथा 
अपने प्रताप की कीति चारा ओर फेलाते थे। वे तिशरस्कृष्त म- 
सभ्यों को पूरी घृणा की दृष्टि से देखते थे, जब कमी मोका पाते 
तो उनके झुंडों को मार डालते थे, अपने घोड़ी द्वारा डमकी सन्‍्य- 
पांकियों फो कम फर देते थे, उन्हें भूकन बारे कुशे तथा बिना भाषा 
फा मनुष्य कहते ये, ओर उन्हें मनुष्य नहीं घरन्‌ पशु की शेणी 
में गिनते थे ओर समझते थे कि वे लोग मारे जानेही के लिये जन्मे 
हैं, उन लोगों ने इसी गाति को प्राप्त होने के लिये जन्म लिया है ! ” 
परन्तु दृठी भ्रसक्ष्य ज्ञोग भी बिना अपना बदला लिये नहीं रहते थे। 
यह्पि वे हिन्दुओं को अधिक सक्ष्य चीरता के आगे हार जाते थे, 
परन्तु वे नदियों की प्रत्येक मोड़ ओर प्रत्यक किले के निकट लगे 
रहते थे, झोर घात में लगे रह कर पथिकों को ठूटते ये, गांथों में 
आकर उपद्रव मचाते थे, पशुओं को मार डालते या चुरा के जाते 
थे ओर कभी कभी बड़े बड़े झुंडो में हिन्दुओं पर आक्रमण करते 
थे, थे लोग प्रत्येक इंच भूभे देने के पहिले उस कठोर हृदता के 
साथ लड़ते थे ज्ञोकि असक्ष्य जातियों का विशष गुण है । वे बि- 
जयी छोगों के धरम फमे में बाघा डालते थे, उनके देवताओं का 
झनाद्र करते थे, तथा उनका घन छूट लेते थे। परन्तु एन सब 
बाधाओं के होते भी, सक्ष्य जातियों की नई बस्तियां चारो भोर 
बढ़ती ही गई, सक्ष्यता का क्षेत्र फेलता ही गया, जंगल और मद 
सूमियों में खेती होने लगी , गांव और नगर कलते गए, और पंजाब 
भर मे प्राचीन हिन्दुओं का राज्य हो गया। असफक््य जातियां या 


तो निममेंल ही कर दी गई और या झाय॑ सक््यता की बढ़ती दुई 
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सेना से'भसाग कर उन पहाड़ियों और दुर्गों में जा बसी जहां कि 
जनके सम्तान अब तक हैं। 

यह फरपना फी जा सकती है कि निबेल असक्ष्य जातियों में से 
कुछ लोगों ने नि्मूंठड किए जमे या देश से निकाले जाने की अपेक्षा 
अधथम अधीन ता स्वी कार करना अच्छा समझा होगा | इसके अनुसार 
आग्वेद में ऐसे दस्यु छोगों का वणन शिलता है जिन्हेींने अन्त में 
अ्रतापी जातियों का प्रभुत्व स्वीकार और उनकी सक््यता और 
भाषा को झ्रहण किया । मतएव ये लोग सारतवर्ष के प्रथम आादे 
खासी थे जो दिन्दू हो गए। 

आदिवासियों और प्लाये लोगों के युद्ध के विषय में हम! बहुत 
से वर्णन उद्धुत कर चुके हैं। अब हम दो एक पेसे वाक्य उद्धृत 
फरेंगे जिनसे जान पड़ेगा कि विजयी आये छोग स्वयं आपस में 
सदा मेल मिलाप से नहीं रहते थ । झखुदास एक आये राजा तथा 
विजयी था । उसके विषय में यह प्राय: वशन आया है कि अनेक 
भाये जातियां और राजा लोग मिलकर उससे लड़े, पर उसने उन 
सरभो को पराज्ञित किया | आये जातियों के बीच इन बविनाशी युद्धों 
के, तथा जो जातियां सुदत्स से लड़ी थीं उनके वर्णेन ऋग्वेद में 
इतिहास के ध्यान से बढ़े मूल्यवान हैं । 

४ (८)--घूते शत्रुओं ने नाश करने का उम्य सोचा और अदीन 
नदी का बांध तोड़ डाला | परन्तु सुदास अपनी शाक्ति से पृथ्वी पर 
स्थित रहा झोर चयमान का पुत्र कवि मरा । 

« (६) क्योंकि नदी का पानी अपने पुराने मार्ग से €। बहता रहा, 
उसने महा मारगे नहीं किया और खुदास का घोड़ा समस्त देश 
में घूम आया । इन्द्र ने लड़ाके और बतक्कड़ वेरियों और उनके बच्चों 
को सुदास फे आशध्वीन कर दिया । 

« (११) खुदा छ ने दोनों प्रदेशों के २२ मल्ुष्यों को मार फर 
यश प्राप्त किया । जिस तरह यज्ञ के घर में युवा पुरोदित कुश , 
काटता है उसी तरह खुदास ने अपने शाज्ञुओं को काट डला। पीर 
इन्द्र ने उसकी सहायता फे लिये मरुत्स को,भेजा । 

रु 
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« (१४) अजु भौर दुल्य के छाछ्ुठ हजार छ सी छाछठ योचा 
लोग, जिन्होंने पशुझों फो लेना चाहा था झौर खुदास के शत्र ये 
सथ मार डाले गए । ये सब काये इन्द्र का प्रताप प्रगव करते हैं। 

«४ (१७) इन्द्र ने ही बिचारे खुदास को इन सब फामो के फरन 
थोग्य किया | ईद्व ने बकरे को इस योग्य बनाया कि वह जोरावर 
शर को मारे । इन्द्र ने बलिदड को एक सूई सर मिरा दिया उसने 
सब सम्पत्ति सखुदास को दी। (७, १८ ) 

कवि तृत्सु वा वशिष्ठ, जिसने खुदास के इस यश का वर्णन 
किया है,वह अपनी चिरस्थायिनी कविता के लिये बिना पुरस्कार 
पाए ही नहीं रहा | क्योंकि २२ और २३ रिचाओं में बह कृतशता 
के साथ स्वीकार करता है कि बीर सुदास ने उसे दो सोगाय, 
दो रथ और सोने के गहिनो से सजें हुए चार घोड़ दिए ! नाँचे 
सुदास के सम्बन्ध का एक दूसरा सूक्त उद्धुत किया जाता हैं-- 

“ (१) हे इन्द्र और वरुण ! तुम्हारे पूजने बाले तुम्हारे ऊपर 
भरोसा फरके पशु जीतने फे अभिप्राय स झपन अस्म दास्म्र जेकर 
पूरब की ओर गए हैं। है इन्द्र और वरुण, अपने शत्रुओं का, चाहे 
थे दास हो वा आये, नाश करो आर खुदास को अपनी रक्षा से 
बचाओ । 

“ (२) जहां पर लोग भेडा उठा कर लड़ते हैं, जहां हम लोगों 
फी सहायता करने बाली कोई वस्तु नहीं दिखाई देती, जहां छोम 
आकाश की ओर देख कर भय से कांपते हैं, वहां पर, है इन्द्र और 
घरुण ! हम लोगों की सहायता करो और दम घीरज़ दो । 


/ (३) द्वे इन्द्र और वरुण ! पृथ्वी के छोर खो गए से जान 
पड़ते हैं और हल्ला झाक्काश तक पहुंचता है | शत्रुओं की सेना निकट 
आ रही है । हे इन्द्र और चरुण ! तुम सदा प्राथनाओं का खुनते 
हो, हमारे निकद आकर रक्षा क्रो। ह 


. “ (४) हे इन्द्र और चरुण ! तुमने झ्भी तक अपराजित भेद 
का मार कर खुदास फो बचाया | तुमने तृत्सुओं की प्राधनाओं को 
छुना | उनकी दीन प्राथना छड्ाई के समय फल्लोश्वूत हुई । 
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४ (५) हे इन्द्र और वरुण ! दात्रओं के हथियार हमें चारों 
ओर से आक्रमण करते हैँ, शत्रु लोग हमें छुटरों मे झ्ाक्रमण करते 
हैं। तुम दोनों प्रकार की सम्पत्ति के स्वामी हो! युद्ध के दिन 
हमारो रक्षा करो । 

“४ (६) युद्ध के समय दोनों दल सम्पत्ति के लिये इन्द्र और 
धरुण की प्राथना करते थे। पर इस युद्ध में तुमने तृत्सुओं के सहि- 
' तल खुदास की रक्षा की, जिन पर दस राजाओं से झाक्रमएण किया था। 

४ (७) है इन्द्र और वरुण ! वे दस राजे जा कि यजञ्ष 
नहीं करते थे, मिलकर भी छझुदास को दराने में समर्थ 
नहीं डुए । 

“४ (८) हे इन्द्र और वरुण ! जिस समय खुदास दस सरदारों 
से घिरा इआ था और जिस समय सफेद वस्त्र पहिने हुए, जदा 
जूट धारी तृत्सु लोगों ने नेवेद्य पर सूक्तों स तुम्हारी पूजा की थी 
तो तुमने खुदास को शक्ति दी थी। / (७, ८३ ) 

एक दूसरे सूक्त में उस समय में जो हथियार काम में लाए 
जाते थे उनका वणन मिलता दे । दम उसका कुछ भाग नीचे 
उद्धुत करते हैं। ह 

« (१) जब युद्ध का समय निकट पहुंचता है और योथा अपना 
कवच पहिर कर चलता है तो वह बादल के समान देख पड़ता है [ 
योथा, तेरा श्रार न छिंदे, तू ज़य लाभ कर, तेरे शस्त्र तेरी 
शछ्ता करे ! 

४ (२) हम लोग धनुष से पशु जीत लेंगे, हमलोग धजुष से जय 
प्राप्त करेंगे, हमलोग धनुष से भयानक और घमंडी शत्रुओं फी 
अभिलाषा को नए करें ! हमल्योग घनुष से अपनी जीत चार्र 
ओर फैलादेंगे ! 

८ ३) जब घजुष की प्रत्यंचा खींची जाती है तो बह युद्ध में आगे 
बढ़ते हुए तीर चलाने चाल के कान तक पहुंचती है, उसके कान में 
धीरज के शब्द कहती है और वह तार को इस तरद्द गले छगाती है 
जैसे फोई प्यार करने यात्वी रुनत्नी अपने पति को गले लगाती है ॥ 
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« (५) तरकस बहुत से तीरों के पिता के समान है, बहुत से 
तीर उसके वाल व्शझों की नाई हें। वह आवाज करता हुआ, योधा 
की पीठ पर लटकता है, लड़ाई में डसे तीर देता है ओर शत्रु को 
जीतता है । 

* (६) चतुर सारथी अपने रथ पर खड़ा होकर जिधर चाहता द्द 
उधर अपने घोड़ों का हांकता दे, राल घाड़ो को पाछे से रोके रहती 
है, उनका यश गाओ ! 

“ (७) घोड़े ज़ोर से हिनदिनाते हुए अपने खुरों से घूल उड़ाते 
हैं ओर रथों को लेकर चेत्र पर जाते हैं। वे हटते नहीं बरन लुटरे 
शत्रुओं को झपने पेरों- के नीचे कुचल डालते हैं। 

“४ (११) तीर में पर लगे है, उसकी नोफ हरिन ( के सींग ) फी 
है। भ्रच्छी तरह सन खींची जाकर तथा तांत स छोड़ी जाकर वह 
शजञ्ञ पर गिरता है। जहां पर मलुष्य इकट्ठे वा ऊुंदे जुदे खड़े रहते ढं 
वहां पर तीर लाभ उठाती है | 

“ (१४) चमड़े का बंधन कल्नाई को धनुष की तांत की रगड़ से 
बचाता दे और कलाई के चारों ओर सांप की नांइ लपटा रहता है । 
वह अपना काम जानता है, गुणकारी हैं ओर हर तरद्द पर याोधा 
की रक्षा करता है ! 

“ (१०) हम उस तीर फी प्रशंसा करते है जो कि जहर से 
बुझी हुई है, जिसकी नोक लोहे# की हैं और जो पञजन्य की है।”(६७५) 

अपने इन उद्धत वाकयों को समाप्त करन फे पाहिले हम एक 
वाक्य ओर उद्धत करेंगे जिसमें विजयी राजाओं के गही पर बैठने 
का चर्णन है 








# इससे प्रगट होता है कि वार का सिरा लेंहे का होता था। 
'पजन्य वृष्टि का देवता है। अतर्र पजैन्य की शाखा से कदाचित 
उन नस्कटों से तात्पर्य है जो वष्टि में उत्पन्न होते हैं । ग्यारहर्वी रिचा 
से प्रगठ हे।ता है कि तीर के घिरे कमी कमी दरिन के सींग के भी 
द्वोंते थे । 
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“४ (१) दे राजा | में तुम्दे राजा की पदवी पर स्थित करता हूं। 
तुम इस दंश के राजा दो ! स्थिर और चि।रस्थायी हो ! सब प्रज्ञा 
तुम्हें चाहे ! तुम्हारा राज्य मष्ट न हो ! 


“(५) तुम यहां पद्दाड़ की नाई स्थिर रहो; राज्य सिहासन पर 
से उतारे मत जाझो, इन्द्र की नाई चिरस्थायी रह कर राज्य का 
पोषण करा । 


« (३) इन्द्र ने यज्ञ का भाग पाया है मौर वह राज सिंहासन 
पर बैठा हुआ नए राजा की सद्दायता करता है! सोम उसको 
आशीर्वाद देती है । 

“(४) झाकाश अचल है, एथ्ची अचल है, पर्वत अचल है, यदद्‌ 
लोक अचल है । वह भी अपनी प्रजा के बाच राज़ा की नाई 
अचल है। 


(५) राजा वरुण तुम्हे अचल फरें ! अ्रच्छे बृहस्पति तुम्हें 


अचल करें; इन्द्र ओर अग्नि तुम्दारोी सहायता करके तुम्हे 
अ्रचल करें । 


“ (६) देखो में इस अमृत तुल्य नेबेध्ध को अमृत सोम के रस्र 
के साथ मिलता हूं । इन्द्र ने तुम्हारी प्रज्ञा को तुम्हारें आधीन करके 
उनसे तुम्हें कर दिलचाया है !” (१०, १७३) 

इतना वर्णन यहुत होगा | हम पहिले दिखला चुके हैं कि योधा 
लोग फेचल कवच झोर शिराषस्त्र ही नहीं काम में लाते थ वरन व 
लोग कंधों के लिये भी एक श्र, कदाचित्‌ ढाल, रखते थे । व 
तीर धनुप के सिवाय भाले, फरसे तथा तीखी धार की तलवारों 
फो भी काम में लाते थे | पुराने समय में युद्ध के जा जो धरस्त्र 
दूसर देशवासियों को मालूम थे उन सब को भारतवासी चार 
हज़ार यपे पदिल्ले जानते थे। युद्ध में वे लोग दुन्दुसी बजा कर 
मनुप्थों का इकट्ठा करते थे, झंड़ियां लकर दृढ़ झुडो में आगे बढ़ते 
थे ओर थे लोग युद्ध के घोड़ों और रघथों का प्रयोग भी भरी भांति 
जानते थे । पालतू हाथी भी काम में लाए जाते थे ओर राज़ाओं 
का अपने मीत्रियों के साथ सज़े हुए हाथियों पर खबार द्वोने रे 
घण्णन पाप जाते हैं ( म० ४ सू० ४ रि० १)। परन्तु ऐसा ज्ञान नहीं 
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बज 


पड़ता कि वेदिक काल में हाथी युद्ध मे नियमपृवैक व्यवहरर में 
लाए जाते हो, जैसा कि ईसा की पहिछी, तीसरी झोर चोथी 
झताव्दियों मे होता था, जब कि प्रीक लोग भारतवर्ष में आए थे | 

अब केवल यही कहना है कि वह समय, जब कि वेदिक योघा 
कोग रहते भीर लड़ते थे, अशान्तमय था, उन लोगों को केवल 
झादिम निवाशणियों हीं से निरन्तर युद्ध नहीं फरना पड़ता था, 
घरन हिन्दू राज्य भी कई अनुशासकों के बीच बढदा हुआ था 
और बलवान झजुशासक लोग अपने परासियों के राज्य को अपने 
में मिल्वा लेना चाहते थ। ऋषी छोग भी जो कि यज्ञादि फरते थे 
बलवान होने फी कामना रखते थे अथवा देवताओं से ऐस पुत्र 
मांगते थे जो युद्ध में जय छाभ करें | धत्येक डृष्ट पुष्ठ मनुष्य योधा 
होता था और अपने घर, खरा तथा पशुओं की अपनी बलिष्ट दहिनी 
भ्ुज्ञा से रक्षा करने के लिये सदेव प्रस्तुत रहता था। प्रत्येक हिन्दू 
की बस्ती झथवा जाति, यद्यपि देवताओं की पूजा और शान 
के भिन्‍न भिन्‍न व्यचसायों की उन्‍्तात में दत्ताचेत्त थी पर साथ ही 
इसके इस यात से भी सचेत थी कि उसका जातीय जीवन सरदेव 
युद्ध के लिये प्रस्तुत रहने ही पर निर्भर है और हिन्दू जाने के 
बंड़ समूह में, जो सिन्धु के किनारे ले लेकर सरस्वती के किनारे 
तक फेला था ऐसेद्दी एस कट्टर, और रणाप्रैय लोंग थ जिन्‍होंने 
निरन्तर युद्ध से भूमि पर अपनी स्थित, अपनी स्वाधीनता, तथा 
झपने जातीय जीवन का स्थिर रक्खा था और जो जय प्राप्त करने 
अथवा देह है त्याग देने का दृढ़ संकल्प रखते थे । 

ऐसी अवस्था का स्मरण करना शाक जनक हे। परन्तु क्या 
फोई ऐसा भी देश हैं जहां प्राचीन काल म जातियों को अपनी उ- 
न्‍नाति या अपने जीवन के लिये भी निरन्तर युद्ध न करना पड़ा हो? 
अथव।! आधुनिक समय में ही, अर्थात्‌ उन दी हजार वर्षो में जो कि 
गीक्तम बुद्ध ओर इंसूमसीह को अपने शान्तिमय संदेसे के उपदेश 
करने के समय सं आज तक हो गए, क्‍या काई ऐसी भी जाति 
देखने में आती है जो बिना अपने परोसियों से निरन्तर युद्ध किए 
ही अपने शान्तिमय व्यवसाय के फल भधाप्त करने की आशा 
फरसकती हो ? कुछ देशा को छोड़ कर जो अच्छे मौके पर स्थित 
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हैं, योरप की सब जातियां सिर से लेकर पैर तक अस्त्र दारुश्च से खु- 
सज्जित हैं। बड़ी बड़ी राज़धानियों का प्रत्येक व्यक्ति सदा युद्ध 
के लिये इतना प्रस्तुत रहता है कि केवल एक सप्ताह की खूचना पर 
अपना घर द्वार तथा काम काज छोड़ कर रणत्षेत्र की यात्रा कर 
सके। सक्ष्यता ने मलुष्यता के हित के क्षिये बहुत कुछ किया है । 
परन्तु सफ््यता ने तलवार को हंखुआ नहीं बना दिया झथवा 
मनुष्यों को इस योग्य नहीं कर दिया कि वे झपने पारोसियों से 
अन्तिम श्वास पय्येनत बिना छाड़े द्वी अपने शान्तिमय व्यवसार्यों 
का फल भाग सकें । 


५ ८: ्र 
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सामाजिक जीवन । 


थाये लोगों ने आदियालियों फे साथ हस्री तरह लगातार यज्ञ 
करके ही, अन्त को सारा पञ्जाब अथांत सिन्धु से लेकर सरस्वती 
प पी... 
त्तक ओर पबतों से लेकर सम्भवतः समुद्र तक जीत लिया । 


जैसा कि आशा की ज्ञासकती है, हमलोगों को सिन्‍्घु और 
उसकी पांचो सहायक नदियों का उल्लेख कंइ जगह पर मिलता 
है | दसवें मण्डल का ७५वां सृक्त इसका एक अच्छा उदाहरण 
है और हम अपने पाठकों के लिये यहां पर इस पूरे सूक्त का अनु- 
घाद कर देते हैं-- 


“(१) हे नदियों ! कावे, भक्त के घर में तुम्हारी बढ़ी शक्ति की 
प्रशंसा करता है। उनकी तीन प्रणाली है, प्रत्येक प्रणाली में सात 
सात नदियां हैं । सिन्धु की शाक्ति ओर सब नदियों से झधिक हैं। 


“(२) है सिन्धु ! जब तुम ऐसी भूमि की ओर दोड़ी जहां कि 
अन्न बहुत होता है, तो वरुण ने तुम्हारे लिये मार्ग खोल दिया। 
तुम भूमि पर एक विस्तृत मागे से बहती हो | तुम सब बहती हुई 
लदियां से अधिक चमकती हो । 

“(३) सिन्घु का घोर नाद पृथ्वी से आकाश तक पहुचता है! 
घह चमकती हुई बडे बग से बहती है। उसका घोर नाद ऐेसा 
जान पड़ता है जैसे बादल में से बडी आवाज के साथ पानी 
चरसता हो । सिन्धु सांड की नाई गरजती हुई आती है। 

“(४) जैसे गाय अपने बछड़ों को दृध देनी है, हे सिन्धु वेसेही 
दूसरी नादेयां तेरे निकट अपना जल लेकर आती है” ! जैले कोई 
राजा अपनी सेना सहित युद्ध में ज्ञाता है उसी प्रकार तू भी अपने 
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चगल बगल यहती हुई नदियों # की दो प्रणालियों को जेकर आगे 
भागे चलती है ! 

“(५) है गंगा ) है यमुना ओर सरस्थती झोर शतुदि (सतलज) 
और परुष्णी (राजी)! मेरो इस्र प्रशांसा का छपने में बांट खो ! दे 
झसिकनो (चनाव) से मिलन वाली नदो ! है वितस्ता (झलम) ! हे 
साजोंकोीया (व्यास), जोकि छुषोमा (सिन्धु ) स मिलो है ! 
मेरी बात खुनों । 

“(६) है सिन्धु ! तू पहिले ठष्टामा स मिलकर और फिर सुख- 
तु, रसा आर श्यती सर मिलकर वहतो है| तू कुछु ( कुरुम ) भार 
गोमती ( गोमल ) को क़ुभा ( फायुल ) आर मेहस्सु स मिलातों है| 
तू इन सब नदियां को साथ लेकर थहतो है | 


“(७) प्रथनठ सिन्‍नन्‍्धु सफेद ऑर चमकती हुंइ स्तोधों बहतो है! 
थह बड़ी है, और उसफा अल चारों ओर बड़े थग से भरता हैं। 
सब बहनेवाला नदियों में से उसके समान कोई भी नहों यहतो ! 
घह घोड़ों की नांइ प्रवल आर प्रोढ़ा को नांई सुन्दरी है ! 

(८) सिन्धु सदा योवना और सुन्दरी रहती हैं। उसके पास 
बहुत से घोड़े, रथ ओर बस्तर हैं। उसके पास बहुत सा स्वण हैं 
आर वह सुन्दर वस्त्र पहिरे है ! उसके पास बहुत अन्त, ऊन भार 
स॒ण हू आर उस्नन अपन का स्वु फूला सर ढक रकक्‍रा हे । 

“(६) सिन्धु न अपने सुख सर जाने पाले रथ में घोड़े बांधे हैं 
और उसमें रख कर हम लोगों के खिय भोजन छाती है । इस रथ 
को महिमा बड़ी है, इसका यश बहुत है और घह बड़ा और 
प्रज्ित है | 

यह रिचा बहुत ही मनोहर और हृदयग्राहिणी है ओर कषि 
की विस्तृत दृष्टि को भी प्रकाशित करती है । प्रोफसर मेक्ससूखर 
कहते हैं कि यह फवि एक ही बर में नदियां फ तीन बड़े बड़े प्रधाहों 








# अर्थात्‌ पश्चिम भें काबुल की सहायक नदियां और पूरब में वे 
सहायक नदियां जो कि पज्जाब में बहती हैं और जिनका नाम नीचे 
की दो रिचाओं में है । 

हद 


४२ ] यदिक काल [क रै 
कि न अटल जिभशिीिमि कक मद लि डक पट मकर अमित लि सकी रतन जल 

का वयोन करता है, अथांत थे जो उत्तर-पश्चिम से बह कर 
सिन्धु में मिक्षतो हैं, थे जा उत्तर-पूवे से उसमें मिलती हे और 
अपनी शाला सहित दृरस्य गगा ओर जमुना ! “यह धदिक काँब 
विस्वत भौगोलिक शान को प्रकाशित करता है, जो शान उत्तर मे 
हिमालय से, पश्चिम में सन्‍्धु नदी और खुलेमान पहाड़, दाक्तिण मं 
सिन्घु नवी या समुद्र और पू्वे में गगा ओर जमुना नवियों से 
सामावद है | इसके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्य भागों का यदिक 
कथि का ज्ञान नहीं था।” 

पञ्ञाव की सब नदियां मिल फर कहीं कहीं पर “सप्तनदी” के 
नाम से पुकारा गई हैं ओर एक जगह पर यह भी कहा गया है कि 
“खप्तनदी” की माता सिन्धु है आर उसमे सातवों नदो सरस्वतो 
है ( म० ७ सू० ३६ रि० ६) । सिन्धु झर उसकी पांचों शाख्ों 
आदिम हिन्दुओं फे प्राचीन नियास स्थान में अब तक बहतो है । 
परन्तु सरस्वता, जो कि प्राचोन नदियों में सबसे पवितन्र था आर 
जो उस प्राचीन समय में भी देघी की तरह पृजों ज्ञाती थी, अब 
नहीं बहती । उसका माग कुरुत्तत्र झर थानेश्वर के नकट अब 
तक देख पड़ता है ओर इन स्थानों को हिन्दू लोग अब तक पवित्र 
मानते हैं । 

एक किश्वित अपूध स्थान पर ऋषो विश्वामिशत्र को, सुदास के 
दिए हुए रथों, घोड़ों और अन्य पुरस्कारों के साथ, व्यास शोर 
छसतलज्ञ नदी के संगम के पार करने में कठिनाई पड़ी, और उन्होंने 
गरजते हुए जल के कोप को शान्त करने के लिये एक पूरा सूक्त 
बना डाला ( म० ३ सू० ३३) | हम ऊपर कद आए हूं कि यह 
छुदास पक प्रतापी घिजयो था और आस पास के दस राजाओं 
को हरा चुका था। उसने कई लड़ाइयां जीती थीं, जिनका बणन 
कक उक्तजित सूक्तों मे किया गया है । यह प्रतापी थिजयी विद्या 
झौर का का रक्षा करने घाला भी जान पड़ता है। उसने विश्या- 
मित्र आर बसिष्ठ के घराने के ऋषियों को उदारता से वराबर पुर- 
हार दिया। इसका फल यह हुआ कि इन दांनों ऋषियों के बेशों 
में भापस में द्वेष हो गया, जिसका वणन हम आगे चल कर करेंगे। 
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यद्यपि पेजाथ की नदियों का उल्लेख अनेक स्थानों पर मिलता 
है, पर गंगा और यमुना फा उल्लेख बहुत कम मिलता है | हम 
ऊपर एक सूक्त का अनुवाद दे चुके हैं जिसमें इन दोनों नदियों 
फा नाम आया है। 

ऋग्वेद भर में दूसरा स्थान, जहां गंगा का उल्लेख झाया है, 
केवल छठे मंडल के ४५ वें सूक्त की ३१ वीं रिचा है। यहां पर गेगा 
के ऊँचे तटों की उपमा दी गई है। यमुना के तट पर के चरागाहों 
में के प्रसिद्ध पशुओं का वर्णन म० ५ सू० ५२ रि० १७ में है । 

इस्त तरह, भारतचष में आये अधियालियों की रहने की सब 
से पहिली जगह पांच नदियों की भ्रूमि में थी । इसके सिय्ाय यदद 
भी जान पड़ता है कि पांचों नदियों के बसने चालों की धीरे धीरे 
करके पांच जातियां हो गंद | म० १ खू० ७ रि० ९ मे, म० १ सू० 
१७६ रि० ३ में, म० ८ सू० ४६ रि० ७ में तथा कई दूसरे स्थार्नों 
पर “पांच भूमियों! ( पंच-क्षिति ) का उल्लेख है। इसी प्रकार 
म० २ खू० २ रि० १० ओर म० ४ खू० ३८ रि० १० में “सख्ती करने 
घाली पांच जातियों” ( पशञ्च-कृष्टि ) का वणन है, और स० ६ खू७ 
११ रि० ४, म० ६ सू० १५१ रि० ११, म० ८ खू० ३२ रि० २२, म० ६ 
सू० ६५ २ि० २३ आदि स्थानों में “पांच जनों” ( पश्च-जन ) का 
उल्लेख मिलता दे । 

सरल, वीर और उद्योगी आये लोगों की इन्ही “पांच जञाति- 
यों” ने, जो कि सिन्धु और उसकी सहायक नदियों के उपज़ाऊ 
त्ों पर खेती और चराई करके रद्दती थीं, अपनी सक्ष्यता हिमा- 
लरूय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक फैलाई दे । 


अथ हम पंज्ञाब की इन पांच जातियों फे सामाजिक और घरे- 
ऊ भाचार व्यवहारों के तथा उनके घरेऊ जीवन के मनोरंजफ 
और रम्य घिषय का वणेन करेंगे । पहित्ली बात, जो कि दम लोगों 
को विस्मित करती है, यह है कि उस समय में थे घुरे नियम भौर 
रुकावट, और एक मनुष्य ओर दूसरे मनुष्य में तथा एक जाति 
झौर दूसरी जाति में वे स्षष्ट भेद नहीं थे जो कि आज कल के 
हिन्दू समाज के बड़े दुःखज़नक लक्षण हैँ । हम लोग देख 
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सुके हैं कि वेदिफ समय के बलिए हिन्दू लोग गो मांस 
को फाम में लाने मे फोई बाधा नहीं समझते थे ओर ये लोग अपने 
व्यापारियों की समुद्र यात्रा का वणेन भाभिमान के साथ करते हें। 
हम लोग यह भी देख चुके हैं कि ऋषियों की कोई अलग 
जाति नहीं द्वोती थी और न वे झपना जीवन केवल्ष तपस्या भीर 
ध्यान में ससार से झलग दी रह फर बिताते थे। इसके विपरीत, 
ऋुषषी लोग संसार के व्यवहारी मनुष्य होते थे ज्ञोकि बहुत 
से पशुओं के स्वामी होते थे, खती करते थे, युद्ध के समय 
में आदिवासी शज्नओं से छड़ते थे और देवताओं से घन ओर 
पशु के लिये, युद्ध में विजय पाने के लिये, ओर अपनी री 
ओर बाछू बच्चों की मंगलकामना के लिये प्राथना करते थे। वास्तव 
में प्रत्येक कुठुम्ब का मुखिया, एक प्रकार से ऋषी है। होता था 
ओर अपने देवताओं की पूजा अपने घर में अपनी ही नम्न रीते से 
करता था। कुदुम्ब की स्त्रियां भी पूजा में सम्मिलित दोकर काये 
के सम्पादन करने भ सदायता दता था। परन्तु समाज म॑ कुछ 
लोग सूक्त बनाने ओर बड़े बड़े होम करने में अवश्य प्रधान ये 
ओर राज्ञा तथा घनी लोग ऐसे लोगों को बड़े बढ़े भवसतरों पर 
बुला कर उद्दारता से पुरस्कार देते थ । परन्तु इन मद्दान रचसयिता 
रोगों की-ऋग्वेद के इन महान्‌ ऋषी लोगों की--भी कोई अन्य 
साधारण जात नहीं थी। बे छोगं भी संसारी मनुष्य थे जो सब- 
साथारण के साथ मिले हुए थे, उनसे विवाहादि करते थे। उनके 
साथ सम्पत्ति के भागी द्वांते थे, उनके युद्धों में लड़ते थे शझीर 
सरांश यद कि उन्द्दी में के होते थे । 

जसे एक रणप्रिय ऋषी एक ऐसे पुत्र के ब्िये आराधना कर- 
ता ६ (म० ५ खु० २३ रि० २) जो युद्ध में शत्रओं को जीते । दूसरा 
ऋषा ( म० ६ सू० २० २० १ में ) घन, सतत तथा ऐसे पुत्र के लिये 
प्राथेना करता द्वे जे! उसके शत्रुओं का नाश करे । एक तीसरा 
ऋषी (१० ६ सू० ६० रे० ८ मे ) धन ओर स्वण के लिये, घोड़े 
जार गाआ। के लय, प्रचुर अन्न आर उत्तम सनन्‍्तांते के लिये आर।- 
घना करता ६। एक चाथ। ऋष! बहुत हं। सिधाइ के साथ कहता 
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है कि मरे पशु ही मरे घन और मेरा इन्द्र हैं ( म० € स्‌० २८ रि० 
५) ऋग्वेद भर में ऋषी लोग साधारण मनुष्य हैं। इसका तनिकऋ 
भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋषियों की कोई झज्ग जाति होती थी 
ओकि योधभाओं था किसानों से भिन्न थी # । 


निष्पक्ष विचार के लोग इसे जाति भेद न होने का एक अच्छा 
प्रमाण सममेंगे। यह अभाव रुप प्रमाण बचुतेरे भावरुप प्रमार्णो 
की अपेक्षा भी अधिक रढ़ है। सुक्तों के ऐसे बढ़े सग्रद में जो कि 

२ का [ ०] रे रे 
छ सो घर्षा से भी आधिक समय में बनाया गया था, आर जो लोगं 
फी चाल दाल और रीति व्ययद्दार के घणेनों से भरा हुआ दे,--ज़ो 
कि कृषि, चराई और शिल्पर्निर्मित वस्तुओं के, आदिवासयों के 
युद्धों के, विवाह और घरेऊ नियमों के, स्त्रियों की स्थिति तथा 





#म० १० सू० ९० रि० १२ में जे! चार जातियों का वर्णन 
आया है उसे हमारे प्रमाणों का खण्डन न समझना चाहिए। यह सूक्त 
ऋगेद के सूक्तों के संकड़ों वर्ष पीछे का बना है जैसा कि उस्तकी भाषा 
और विचार से ही प्रगट होता है । वह ऋक्‌ ,प्ताम, तथा यर्जुबेंदों के 
जुदे जुदें किए जाने के ( रिचा ९) उपरान्त का, तथा जिस समय हिन्दू 
धर्म भें परमेश्वर ने ( जिसका कि उल्लेख ऋग्वेद में है हो नहीं ) स्थान 
पा लिया था उसके भी उपरान्त का बना हुआ है | अर्थात्‌ कोल़ब्रक 
के कथनानुसार बह उस समय का बना हुआ है जब कि ऋग्वेद की 
असंत्कृत रचाओं के उपरान्त उत्तर काल में अधिक सोहाबने छन्द 


बनने लग गए थे । इस बात परतो सब ही बिद्वान सहमत हैं कि यह 
बहुत ही उत्तर काल का बना हुआ है। 
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धर्म्मो क, धर्म्म विषय फे और उस समय की ज्योतिष विद्या के 
थशानों से भरा हुआ है--हम लोगों को एक भी ऐसा वाक्य नहीं 
मिलता जिससे प्रगट होता हो कि उस समय समाज में जातिभेद्‌ 
घतेमान था | क्या इस बात का विचारना सम्भव है कि उस समय 
जाति भेद बतेमान था और फिर भी ऋग्वेद्‌ की दस हजार रिचा- 
मं में समाज के इस प्रधान सिद्धान्त का कहीं उल्लेख नहीं है ? 
क्या उत्तर काल की पक भी ऐसी धर्म पुस्तक का मिलना सम्भव 
है ज्ञो विस्तार में ऋग्वद का दसवां ही भाग द्वो और उसमें जाति 
भेद का कही वणन न हो ? 

यहां तक हमने अभावरुप प्रमाणों फो केवल उसी प्रकार से 
सिद्ध किया है जिस प्रकार से कि कोई अभावरुप प्रमाण सिद्ध 
किया जा सकता है । परन्तु बड़े आश्रय का विषय है कि इस बात 
के सावरुप प्रमाण भी मिल्वते हैं और ऋग्वेद के कई घाकयों सर 
प्रगट दोता है कि उस समय जाति भेद्‌ नहीं था। स्वयं “ब्” 
शब्द कि जिसका झथे आज कल की संस्कृत में “जाति” से हे 
ऋग्वेद में कबल आयो और झ्नायों में भेद प्रगट करने के लिये 
आया है और कहीं भी आरयों की [भन्न भिन्न जातियों को प्रगट करने 
के लिये नहीं आया ( म०३ खू० ३४ रि० ६ आदि )। बंद में 
“क्षत्रिय” शब्द का, जिसका अथे आज कल्न की संस्क्त में “क्षत्री 
जाति” से दे, प्रयोग केवल विशेषण की भांति देवताओं के स- 
म्वन्ध में हुआ है और उसका अर्थ “बलवान” है (म० ७ सू० 
६४ रि० २; सू० ७ सू० ८६ रि० १; आदि )। “बिप्र” जिसका अथे 
माज कब्न “ब्राह्मण जाति” से द्वी, वह भी ऋग्वेद में केवल बिशे- 
षण की भांति देवताओं के सम्बन्ध में आया है और वहां पर उस- 
का अथे 'बुद्धिमान” है।( म० ८ सू० ११ २० ६ आदि )। और 
“ब्राक्षण” शब्द ज्ञो आज कल की संस्कृत में “ब्राद्षण जाति प्रगट 
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करता है, उसका प्रयोग ऋग्वेद में सकड़ों जगह पर केचक्च “सूर- 
कार” के झथ में हुआ है ( म० ७ खू० १०३ रि० ८ झादि ) | 


हम खुशी से इसके झोर भी अनेक प्रमाण दे सकते हैं, परन्तु 
हमारी सीमा यहां ऐसा करने सर रोकती है | परन्तु हम एक झोर 
प्रमाण दिए बिना नहीं रह सकते | उस मनोरम सरलता के साथ 
जो कि ऋग्वेद का साथारण सोन्‍्दय्य दे, पक ऋषची अपने विषय 
में करुणा से यों कहता है-- 

“देखो, में सूक्तों का रचयिता हूँ, मेरा पिता वेद्य हैं ओर मेरी 
माता पत्थर पर अनाज पीसती है । हम सथ जुदे जुदे कामों में 
लगे हुए हैं। जिस तरह गौएं ( भिन्न भिन्न दिशाओं में ) खरागाद 
में आहार के लिये घूमती हैं उसी तरदद, है सोम ! हम छोग ( मिश्र 
भिन्न व्यवसायों में ) तरी पूजा घन के लिये करते हू । तू इन्द्र के 
लिये बह |  ( म०६ खू० ११२ रि० ३ )। ज्ञा लोग फठपना फरते हे 
कि वेदिक समय में जाति भेद था, उन्हें ऊपर की नांई वाक्यों को 
स्पष्ट करने में तनिक कठिनता होगी, जहां कि पिता, माता; और 
पुत्र, खेच्य, पिसनहारों और सूक्तकार वणन किए गए हैं ! 

उष्त र काल के जाति भेद के पक्षपाती खोगों ने कभी कभी इन 
थचनों फो निरुषण करने का यत्ष किया है ओर इसका फल बहुत 
ही भ्रद्धत हुआ है ! ऋग्वेद के बहुत से ऋषियों की नांई ( जिन्हें 
हम ऊपर देख चुके हें कि वे योधा पुत्र होने फे लिये निरन्तर आ- 
राधना करते थे ) विश्वामित्र भी योधा झोर सूक्तकार थे। उत्तर 
काल के हिन्दू इस पर घबड़ाए ओर उन्होंने एक सुन्दर पौरा- 
णिक कथा गढ़ दी कि विश्वाभिन्न पहिले क्षत्रिय थे ओर फिर 
श्राह्मणा हो गये। परन्तु ये सब निरथेक प्रयक्ष हैं । विश्वामित्र न 


लप 


तो छचत्री ही थे और न ब्राह्मण । थे एक वैदिक ऋषी, अर्थीव्‌ 
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योघधा तथा पुजेरी थे, जो कि “आह्यण” आर “त्त्रियों” के होने के 
बहुत पहिले इुए थे | # 

अरुतु, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैँ, प्र्यक कुटुम्ब का 
पिता खयं झ्पना ही पुरोहित होता था और उसका घर ही 





#यहां पर हमको उन तीनों विद्वानों की सम्मति उद्धृत करते हुए बड़ा ह५ 
होता है जिन्होंने कि अपना जीवन काल बेद ही के देखने में व्यतीत कर दिया 
है और जिन्हें कि योरप के वेदिक विद्ठानों का त्रियंविराट कहना चाहिए--- 

“तब यदि हम लोग इन सब प्रमाणों पर ध्यान देकर यह प्रश्न 
के कि जाति, जैसा कि मनु के ग्रन्थों में अथवा आम कल है, 
बेद के प्राचीन धम का अंग है अथवा नहों, तो हमको इसके उत्तर में 
निश्चय करके “नहीं” कहना पंडेगा” ॥॥६850पी)९७, (क्ांए8 फि0या 
8 (पहायाहाओ श०फअडातफ ए०ण वा (867 ) 9. 307. 

“अब तक जातियां नहीं थीं | लोग अब तक एक में मिलकर 
रहते थे और एक ही नाम से ( अर्थात्‌ विसस” के नाम से ) पुकोरे 
नाते थे” । फ़ु७००३ एक्ा [0छक्लापा'8 (#808)8007) ७9 38, 

और अन्त में डाकृर रोध साहब ने यह दिखलाया है कि वौदिक 
समय में छोटे छोटे राजाओं के घराने के पुजारी ब्राह्मण कहलाते थे 
परन्तु तब तक उनकी काई अलग जाति नहीं हो गई थी । और इस 
घड़े विद्वान ने यह भी दिखलाया हैं कि आंग चक्त कर अर्थात्‌ महा- 
भारत के समय में किस प्रकार से छोटे छोट राजाओं के घरान के 
पुजरियों के प्रबल दल हो गए और उनके घरानों ने किस्त प्रकार पे 
जीवन के प्रत्येक विभाग में सब से अधिक प्रावल्य प्राप्त किया और 


उनकी एक जुदी जाति हो गई ।॥ (१7००१ 7 ४पां०४ 86॥8:76 
पर७४६४४, ४०! ॥ ( 7872 ) 9. 29]. 
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डखसका मन्दिर होता था। ऋग्वेद में सूर्ति का, क्रथवा मन्दिरों 
अर्थात्‌ पूजा करने के उन स्थानों का जहां पर लोग इकट्ठे होते थे, 
कहीं कोई उल्लेख नहीं है। प्रत्यक कुटुम्बी के घर पवित्र भग्नि खुछ- 
गाई जाती थी और बद्द उन सुन्दर और स्तरख सूक्तो को गाता 
था, जिन्हें कि मब हम लोग ऋग्वेद में संग्रह किया इममा देखते 
हैं। हम लोगों फो उन स्त्रियों का एक मनोहर वणेन मिलता है जो 
कि इन यज्ञों में सहायता देती थीं, ज्ञो भावश्यक सामिग्रियों को 
झुटाती थीं, उन्हे ओखली और मूसल से तयार करती थीं, सोम 
का रस निकाखती थीं, उसे ध्रपनी प्रंगुलियों से हिल्वाती थीं और 
ऊनी छतने से छानती थीं। हम लोगों का अनेक स्थानों पर स्त्रियों 
के अपने पति के साथ यज्ञ करने का वणन मिलता है । वे लोग 
मिल कर हव्य देते थे और इस्र प्रकार एक साथ हीं स्थगे को जाने 
की आशा रखते थे ( म० १ खू० १३१ रि० ३; म० ५ सु० 3३ रि० 
१५ आदि )। इस विषय में एक पविन्न सूक्त की कुछ रिचाएं 
निस्सन्देद्द हमारे पाठकों फो मनोरझक होंगी। 


“ (५) हे देवता लोग ! जो दम्पति एक साथ मिल कर नेबेद् 
तयार करते हैं और सोम के रस को साफ करके दूध के साथ 
मिलते हूँ 

“ (६) थे अपने स्राने के लिये भाजन पायें और दोनों साथ 
साथ यज्ञ में आयें । उनको भोजन की खोज़ में कभी न घूमना 
पड़े। 

/ (७) वे देवताओं से बलि चढ़ाने की झूठी प्रतिशा कभी नहीं 
करते ओर न तुम्हारी स्तुति करने में चूकते हैं। वे तुम्हारी पूजा 
सब से अच्छे नेवेद्य से करते हैं। 

“४ (८) बे युवा भो बढ़ती हुई अवस्था में पुत्र से खुखी दो कर 
स्वणे प्राप्त करते हैं और दोनों दीघे भायु तक जीते दे 

“४ (६) स्वयम्र देवता छोग ऐसे दम्पति द्वारा पूजा किए जाने 
फी रझालसा रखते हैं जो कि यज्ष करने के अनुरागी हो और देव- 
ताओं को कृतशता से नेवेद्य चढ़ाते हों । वे अपना वंश चल्नाने के 
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'छिये एक दूसरे को गले लगाते हैं और थे सपने देवताओं की पूजा 
ऋरते दें ! ” (८,३१) 

हम छोगों के लिये उन बुद्धिमती सियों का वर्णेन और भी 
अमणीय है को स्वयं ऋषी थीं और पुरुषों की नांइ सूक बनाती 
और दोम करती थीं। क्योंकि उस समय में स्त्रियों के लिये कोई 
बुरे बन्घचत, अथवा समाज में उनके उचित स्थान से उन्हें श्रम 
परदे में भथवा अशिक्षित रखने की रीतें नहीं थीं। घूघट काढ़े झुई 
झ्यों और दुलहिने का च्न मिलता दे पर ख्यों के पर्दे में र- 
बक्से जाने का कोई उल्लेे नहीं मित्रता | इसके घिपरीत दम लोग 
उन्हे डवके फारयों फो उचित स्थिति में, उन्हें द्वाम में सम्मिलित द्वोते 
हुए झौर समाज पर अपना प्रभाव डालते हुए पाते हैं। हम छोग 
सुशिक्षित स्त्री, विश्ववारा का बृत्तान्त अब तक स्मरण करते ह, 
जो कि हरों वर्षो से हम सुनते भाते ई। यह धार्मिक सखी सर 
खनाती थी, होम करती थी ओर अग्नि देखता सर विवादित दम्पति 
के परस्पर सम्बन्धो को स्थिर करने ओर सदाचआार में रखने के 
लिये सक्ले उत्साह के साथ प्रार्थना करती थी ( म० ५ सू० २८ 
रि० ३ )। दम लोगों को ऐसी दूसरी सियो के भी नाम मिलते है 
शो ऋग्वेद की ऋषी थीं। 

ऐसे खरल समाज में, जला कि वेदिक समय में था, जीवम के 
सम्बन्ध प्राणियों की भाषश्यकताओं के अनुसार निश्चित किए 
ज्ञाते थे और न कि बद्ध समान नियमों के अनुसार, ज़सा कि 
रक्तर फाल में होता था। मतपव उस समय में यह काई घमे सम्बन्धी 
आवश्यक बात नहीं थी कि प्रत्यक कन्या का वियाह हो दी। 
श्सके जिपरीत हम ज्ोगों को ऐसी बिन ब्याही स्त्रियों के भी वणेन 
मिछते हैं जो अपने पिता दी के घर रहती थीं और स्वामायिक 
रीति से अपने पिता की सम्पत्ति के कुछ अंश का स्थत्व मांग कर, 
उसे पाती थीं ( म० २ सू० १७ रि० ७ )। इसके सियाय चतुर 
झोर मेदनती पक्षियों का भी वर्णन मिलता है जो घर के कामों को 
देखती भाक्षती थीं और प्रभात की नांइई सबेरे घर के सब प्राणियों 
को जगा कर, उन्हें क्रपने अपने कामों में छगाती थीं ( म० १ सु० 
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१५४ रि० ७ ) भौर जो शृदस्थी के उन भुष्यों को रखर्ती थीं जिनमे 
लिये हिन्दू स्थियां सबसे पहिले के समय से छेकर आज़. रक्त 
प्रसिद्ध रही हैं | परन्तु वहुचा युरी रिियों के उप कुमाग पर अख्ती 
थीं (५,२९,९ ) ऐेसी बिन ब्यादी स्त्रियों के जिन्दें उनके यरित्र कप. 
रक्छा करने के सिये भाई नहीं थे, और फेस्पे खियाों के सी ( म० ७ 
सू० ५, रि० ४; स० १० स्त० ३७ रि० ४) हो झपने पाति से सच्य 
प्रेम नहीं रखती थी उल्लेख मित्रते हें। एक स्थान पर एक क्षीजघन: 
जुआरी की रु का उल्लेख दें ज्ये कि दूसरे पुरुषों की खाछलसा की, 
वस्तु इुइ थी [म० २० सू० ३४ रि० ४]. 


ऐसा आन पड़ता दे कि कन्याओं को भी भपना पति चुनने में. 
कुछ अधिकार होता था। उनका यह चुनाव सदा सुझी ही नहीं दाता 
था। क्योंकि “ बहुत सी रित्रियां झऋपने जाइनेयाले फे धन की लालल 
में आजाती हैं | परन्तु सदु स्वभाव ओर सुन्दर रूप की रची मनेको. 
में से केवल अपने ही प्रिय्तम को अपना पति चुनती हैं ” [ म० १० 
श्ृू० २७२० १२ ]। हमछोंग ऊपर के इस वाक्य में उत्तर काल के 
ह्वयस्थर की छाया देखने की कल्पना कर सकते हैं ।: परन्तु इस में. 
कोई सन्देद नहीं दो सफता कि पिता भी झपनी कन्या का पति चुनने: 
में एक उपयुक्त प्राव छा प्रथोय. करता था, झोर आज़ कल की 
माई पद अपनी कन्याओं को सुन्दरता से सज कर झओोर सोने के: 
महिने पहिन्य कर, देता था [ म० # स० ४६ रि० २; म० ६० स्त० ३६ 
रि० १७)। 

वियादह की शाति बहुत ठेोफ होती थी और दे प्रतिशापं जो बर 

ओर कन्या बफ दूसरे से करते थे, इस. अवसर योग्य दोती थीं। हमः 

यहां पर ऋग्वेद क अन्तिम भाग के एक सक्त की कुछ रिच्यक्कों का 
अनजुयाद देते हैं, जिसमें इस शाति का एक मनोहर वर्णन है । नीक्के 
लिखी रिच्यारओों में से पहिद्धी दवों रिच्मओं से जाम पढ़ेगा कि वाद्य 
विवाह की स्वभाव विरुद्ध रीति उस सूमय नहीं शात थी मौर कन्यामों 
का वियाह उनके युवा होने पर किया जाता था + 

“(२१) हे विश्यायसु ! (विवाह के देवता), इस स्थान से उठों, 
कग्रोंकि इस कम्या का विवाह समाप्त हो गया + हम छोग खूकों से 
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और द्ंडवत करके पिभ्वाचस्ु फी स्तुति करते हैं। अब किस्ती दू- 
सरी कुमारी के पाल ज्ञाओ, जोकि अब तक अपने पिता के घर;द्दो 
और विवाह करने की अवस्था के चिन्हों को प्राप्त कर चुकी हो । 
यह तुम्हारा भाग होगी, उसे जानो। 

“(२२) हे विश्वायसु ! इस स्थान से उठो। हम तुम्हें देडबत 
करके तुम्हारी पूजा करते हैं। अब किसी दूसरी कुमारी के पास 
जाओ जिसका अंग प्रोढ़ता को प्राप्त होता हो, उसे एक पति से मि- 
लाकर पक्की बनाओ । 

“(२३) जिस माग से हमारे मित्र लोग विवाह फे लिये कुमारी 
ढूंढने का जाते हैं उस मागे को सीधा ओर कारों से राहित करो । 
सअर्यमन और भग हम लोगों को अच्छी तरह से ले जाय । हे 
देवता लोग ! पति और पत्नी अच्छी तरह से मिले । 

४ (२७) हे कुमारी ! सुन्दर सूये ने तुझे (कुंभारे पन के) बन्धनों 
से बांधा हैं, मब हम लोग तुझे उन बन्धरनों स छाड़ाते हैं । हम 
छुझे तेरे पति के साथ एसे स्थान में रखते हें जो कि सचाई और 
पुण्य का घर हे । 

“(२५ हम इस कुमारी को इस जगह (उसके पिता के घर) स्थे 
मुक्त फरते हैं, परन्तु दूसरी जगह ( उसके पति के घर ) से नहीं । 
हम उसका सम्बन्ध अच्छी तरह से दूसरे स्थान से करते हैं । हे 
इन्द्र ! वह भाग्यशालिनी और योग्य पुत्रों की माता हो | 


“( २६) पूषण इस जगह से तेरा हाथ पकड़ कर तुझे ले चले । 
दोनां अश्विन तुझे एक रथ में ले चले । अपन ( पाते के ) घर'जा 
ओर उस घर की मालकिन हो । उस घर में सब चौजों की माल- 
किन हो ओर सब पर अपना भ्रभुत्व कर । 

/ (२७) तुझ सनन्‍्तान हो और यहां तुझे आशीर्चाद मिले | अपने 
घर का काम काज़ सावधानी से कर । अपना शरीर अपने इस्स 


पाते के शरार के साथ एक कर आर बुढ़ापे तक इस घर में प्रभुत्व 
कर । 


“(४०) पहिकछे सोम तुझे अज्भीकार करता है, तब तुझे मन्धर्त 
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अड्रीफार करता है, तेरा तीसरा स्वामी अग्नि है छर तब चोथी 
देर मलुष्य का पुत्र तुके भ्द्भीकार करता हे | # 


“(७१) सखतोम ने यह कन्या गन्धवे को दी, गन्धवे ने उस्ते अभि को 
दिया, और अग्नि ने डस घन झौर सन्‍्तति के साथ मुझे दिया है। 

“४२) हे दुलहा मोर दुलहिन ! तुम दोनों यहां साथ मिल कर 
रहो, जुदे मत हो। नाना प्रकार के भोजन का सुख भोगो ; अपने ही। 
घर में रहो और अपने पुत्र और पोत्र के साथ झानन्द भोगो | 

४ (४३) [ दुलद्ा और दुलहिन कहते हैं ] प्रजापाति हमलोगों को 
सन्‍तान दें, अरयेमन हमलोगों का बुढ़ाप तक एक साथ रक्‍खे | ( दुरू 
हिन के प्राति) हे दुलाहेन, अपने पाते के घर में शुभ पोरे से प्रवेश 
फर। हमारे दास दासियों ओर पशुओं का हित करो | 

०४४) तेरी आंखें क्रोध से रहित रहें और तू अपने पति के खुख 
के लिये यत्न करे, ओर हमारे पशुओं का दवित करे। तेरा मन प्रसन्न 
रहे ओर तेरी सुन्दरता शोभायमान हो | तू बीर पुत्रों की माता और 
देवताझों फी भक्त हो । हमारे दास, दासियों और पशुओं का 
द्वित करे । 

“ ४५) हे इन्द्र | इस स्त्री को भाग्यवती और योग्य पुत्रों की माता 
यना । उसके दस पुत्र हों, जिसमें घर में पाति को लेकर ग्यारदद 
पुरुष हो जञांय । 

'४६ ' ( दुलहित के प्रति ) तेरे सास ओर सझुर पर तेरा ध- 


भाव रहे और तू अपनी ननद्‌ ओर देवर पर रानी की नाई 
शासन करे। 


“ ४७) (दुलहा ओर दुलाहिन कहते हैं) सब देवता लोग हमारे 
हृदय को एक फ़रें | मातरिध्वन ओर धातु ओर चागदेघी हम 
ल्म्ेमों को एक करें (! (१०, ८५) 


# इससे तथा इसके नीचे की रिचाओं से जाना जाता हैं 
कि कन्या का बर से विवाह किए जाने के पहिले वह इन तीनों देक्ताओं 
की अप की जाती थी ।. 
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ऊपर का उद्धुत भाग कुछ अधिक लम्धा जौंड़ा है परन्तु दमारे 
पाठकों को इसके लिये पछताना नहीं पड़ेगा । इस उद्धुत भाग से 
विधाह वि की उपयुक्तता भोर नई दुरूहिम की अपने पति के 
अर में स्थिति ओर उसके स्वामी का अज्ुराग एक बार ही प्रगढ 
होता है। 

चैदिक समय में राजा और भमीर लोग एक साथ कई खिरयों 
से चिघाह करने पाते थे और यह रीति पुराने ज़माने में सब देशों 
शारे सब जातियों में थी। ऐसी दशा मे घरादू झगड़े स्थवाभाषिक 
ही होते थ और ऋग्वेद के क्‍झ्रान्तिम भाग में ऐसे सूक्त पाय जाते हैं 
जिसमें खियां भपनी सवता को शाप देती हैं ( म० १० ख्‌ू० १४४५: 
म० १० सू० १५६ ) । परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि यह कुरीति 
गैदिक युग के अन्तिम भाग में ही चली थी, क्‍योंकि प्राथमिक खूक्तो 
में इसफा कोई उल्लेख नहीं मिलता । 

दो अपूर्य रिचाएं ऐसी भी मिलती हैं जिनसे उत्तराधिकारी 
होने के नियम प्रगट होते हैं। अतएव ये विशेष मनादर हैं । हम 
डनका भअजुवाद नीचे देते हैं-- 


(१) जिस पिता के पुश्र नहीं होता वह पुत्र उत्पज्ञ करने यात्े 
झपने दामाद को मानता है भीर अपनी पुत्री के पुत्र के पास जाता 
है (अथोत्‌ अपनी सम्पाति उसे देता है) | बिना पुत्र का पिता अपनी 
पुत्री फी सन्‍तति पर भरोसा करफे सन्‍्तोष करता है। 


“ .२) पुश्र अपने फ्सि की सम्पत्ति का कोई भाग अपनी बहिन 
को नहीं। देता | पद उसे उसके पति को पत्नी की भांति दे देता है । 
यदि किसी माता को पुत्र या पुत्री, दोनों हो तो एक (अथांत पुत्र) 
ते अपने पिता के काम फाज़ में लगता है और दूसरा ( भर्थांद्‌ 
थुनी ) सम्मान पाती है ।” (८३,३१)। 

यह हिन्दुओं के उत्तराधिकारी होने के नियम का पदिखा सि- 
द्धान्त है जिससे कि पुत्र, और न कि पुत्री, अपने पिता की स- 
स्पाति ओर थम कार्यो का उत्तराधिकारी होता था भौर जिसले 
केफ्ल पुत्र सन्‍तान न होने ही पर सम्पाति नाती को मिलती थी । 
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इसारा वियार है कि बीचे लिखे हुए प्रकार के बाकयों से हिग्दु भा 
के पुत्र गोद लेने के मियम के प्रथम सिद्धास्तों का भी पता लगता है-- 

“जिस तरह से,अिस मनुष्य को ऋुण नहीं होता पद बहुत जग 
पाता है उसी तरद् दम छोग भी उस घन को पायेंगे जो रढ़ रहता दै. 
( भर्थात॒ पुत्र )! हे आपने! हमें दूसरों का अन्‍्मा दुभा पुत्र न ग्रहण 
करना पड़े | मू्ों की रीति पर मत चलो। 

“पूसरों का जन्‍्मा हुआ पुत्र हमें छुल दे सकता है, परन्तु कभी 
झपने पुज की तरद नहीं द्वो सकता । झौर यह अन्त में अपने दी 
घर चलाजाता दै। इससे हम एक नया पुत्र जन्‍्में जो कि हमें भछछ 
दे भोर हमारे शाजुओं का नादा करे । ? ( ७,४७७ और ८ ) 

हमने इस अध्याय में विवाह और उक्तराघिफारी होने के 
विषय में लिखा है। अब हम अपने गृहस्थी के रीति ब्यवद्ारों के वणेन 
को अन्त्येष्टि क्रिया सम्बन्धी कुछ वाकयों को ढक्धूत करके, समाप्त 
करेंगे। ऋग्वेद में यम, नफे का देवता नहीं है घरन स्वगे का देवता 
है ओ कि पुण्यात्मा मनुष्यों को मरने के पीछे छुखी भूमि में पुर- 
स्कार देता है! केयर उसके दो कुच्ते ऐसे है कि जिनसे बचना 
जादिए या जिन्हे सन्खुश करना चाहिए । 

“७) हे सूतक ! जिस मारे से हमारे पुरखा लोग जिस स्थान को 
गये हैं उसी मागे से तुम भी डसी स्थान को जाझो। यमराज शोर 
वरुण, दोनो, नेवेचों से भ्रसन हैं । जाफर उनका दशेन करो । 

“(८) उस झुखी रूपगे में जाकर पूर्वजों में मिल्लो । यम सर तथा 
झ्पनी पुण्याई के फल्बो के साथ मिलो । पाप को पीछे छो ड्ो, अपने 
भर में प्रवेश करो । 

“(६) हे प्रेत घोंग | इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चल जआाओ। 
क्योंकि पितरों ने झतक के लिये एक स्थान तयार किया दे | यह 
स्थान दिन से, चमकते हुए जल से, और प्रकाश से सुशोभित है। 
यम इस स्थान फो सतक के लिये नियत करता है | 


“(१७) है सुतक ! एम दोनो कुक्तों में से प्रत्येक की सार चार आंखें 
हैं भोर इसका रंग विजित्र हे। उनके निकट ले जल्दी से निकल 
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जाझो। तथ उस छझुन्द्र मांगे स उन बुद्धिमान पितरों के पास जाभो 
ओ कि अपना समय यम के साथ प्रसन्नता और खुख में बिताते हैं ।” 
(१०, १४) ' 

इन रिचाओं से हमें वेदिक समय के हिन्दुओं का आने वाले खुख 
में विश्वास प्रगट होता है| अन्त्येष्टि कियाओ का उछेख नीच लिखें 
धाकयों में आया है-- 

“है आध्म ! इस सतक को भस्म मत कर डाल, उसे दुःख मत 
हे, उसके चमड़े या शरीर फो दुकड़े टुकड़े मत कर डाल । दे अशि! 
ज्यों ही उसका शर्रर तेरी ज्वाला से जल जाय त्योंह्दी उसे दमारे 
पितरों के छोक मे भेज दे ।” (१०, १६ १) 

“(१०) हे सुतक ! उस विस्तृत भूमि पर जा जो कि माता की नाई 
है। वह विस्तृत और सुन्दर है । उसका स्परश ऊन या स्त्री की नांई 
रदु हो | तुमने यज्ञ किए हैं अतपव वह तुम्हें पाप से बचावे । 

“(११)हे पृथ्वी ! उसके पीछे उठो, उसे दुःख मत वो । डसे अच्छी 
थीजें दो, उसे धीरज दो । जैसे माता अपने पुत्र को अपने अंचल 
से ढकती दे वेसे ही तुम इस सुतक को ढेको | 

“(१२) उसके ऊपर मिट्टी का जो ढूृहा उठाया जाय वह उसके 
लिये हलका हो । मिट्टी के हजारों कण उसके ऊपर पढ़ें | वे सब 
उसके लिये मक्खन से भरे हुए घर की नांई हों, वे उसको आश्रय 
दें।” ( १०, १८) 

अब इस सूक्त की फेवल पक अद्भुत रिचा का उल्लेख करना 
बाकी रह गया हैं, जिसमें कि बिधवा विवाह कफ! होना स्पष्ट लिखा है- 

“हे स्त्री, उठ, तू पऐस के निकट पड़ी है जिसका प्राण निकल 
गया है। जीवित लोगों की खूष्टि में भरा, अपने पाति से दूर हो, और 
डसकी पत्नी हो जो कि तेरा हाथ पकड़े हुए है जोर तुझ स विवाह 
करने को तयार हैं ।” ( १०,१८,८) 


रु ० ०. कै. 
यह अनुवाद तैतिरीय आरण्यक से सायन के अनुसार है और 
इसके शुद्ध होने में बहुत कम सन्देद्द हा सकता हैं, क्योकि (दिधिणु' 
शब्द का खेस्कृत भाषा में केषछ एक ही भेथे है भथात्‌ “स्त्री का दूसरा 
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पति” । हम यहां नीचे लिखे बचन उक्घ्त करते हैं जो कि ढा- 
क्टर राजेन्द्र लाल मिश्र ने प्राजीन सारतवष में अन्त्येष्टि क्रिया के थि- 
पय के एक लेख के अन्त में दिए हैं-“ वादिक समय में विधवा वियाह 
की चाल थी, यह बात अनेक प्रमाणों ओर वितर्कों स सिद्ध की ज्ञा 
सकतो है| प्राचीन काल सं संस्कृत भाषा में ऐस शब्दों का रहया 
जैसे कि दिधविषु' अथांत यह मनुष्य जिसने विधवा सत्र विवाह कि- 
या हो, 'परपू्व” अथांत जिस खत्री ने दूसरे पति से विवाह किया 
हो, 'पौसभेत' प्रथोस्‌ किसी स्री का उसके दूसरे पति से उत्पन्न 
हुआ पुत्र, आदि इस बात को सिद्ध करने के लिये बुत हैं।” 


यहां हमको दुःख और पश्चाताप के साथ, इस सूक्त के सम्ब- 
नन्‍थ में एक दूसरे चचन का पर्शन करना पड़ता है। यह बचन ऋ- 
ग्वेद में पूरी तरह से अनिष्ट राहित है परन्तु जिसका अनुचाद सती 
होने की निष्ठुर रीति को प्रमाणित फरने के लिये उत्तरकाल में 
उसको बदल कर उलटा किया गया है| इस महा निष्ठुर आध्धुनक 
हिन्दू रीति का ऋग्केद में कोइ प्रमाण नहीं है । उसमें केवल एकऋ 
पूणणतया आनिष्ट रहित वर्णन है ( म० १० खू० १८ रि० ७ ) जिसमें 
अन्त्येष्टि क्रिया में खियों के प्रस्थान का हाल है । इसका भनुवाद 
यो किया जा सकता है। 


“इंश्वर करे ये स्रियां विधवापन के वुःखों को न सर्दे, इन्हें 
अच्छे और मन माने पति मिले और ये उनके घरों में नेन्नांजन और 
मक्खन सहित प्रवेश फरें। इन स्त्रियों को बिना रोए हुए और 
बिना दुःख फे, अम्ुल्य आभूषण पहिर कर पहिले उस घर को 
आने दो ” 


ऊपर के वाकयों में विधचाझं के ज़लाप जाने के सम्बन्ध का 

एक दाब्द भी नहीं है। परन्तु श्समें के एक दाब्द अग्रे का “अप्ले' 

करके मिथ्यानुचाद किया गया झोर यह वाक्य बद्भाल में पिघरवाओं 

के जलने की आधुनिक रीति का प्रमाण दिया गया है । प्रोफ़ेसर 

मेक्ससमूलर कहते हैं कि “यह इस बात का कदाखित स्थ से 
प्र 
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तिन्दित उदाहरण है कि भरशक्तित प्रोहितों द्वारा क्‍या क्‍या बातें 
हो सकती हैं .। केक्‍्ल एक छिक्ष भिन्न फिए हुए, मिथ्यानुवादिल 
ओर मिशथ्याप्रयुक्त जाक्य के प्रमाण पर हजारों जीब भाहुति 
दिए गए ओर इसीके कारण धर्मोन्मल राजविद्रोद थी हुस्न 


खाइता था। 





+ 


अध्याय ६. 
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वेदिक- धमे ॥ 


ऋग्वेद का घमे सुप्रख्यात है-वह प्रथानतः बड़े गम्मीर और 
जच्य रुप में प्रकति फी पूजा है। यह आकाश जो ऋआरों आर घेरे 
हुए है, घह छुन्दर मौर विकसित-प्रभात.जो काम फाजी ग्ृहिणी 
की नाई मनुष्यों को नींद से जगा कर उनके कार्मो पर भेजता है, 
थद चमफीला उष्ण सूये जो पृथ्वी: को सर्जीव. फरता है, वह 
बायु जो संसार भर में व्याप्त है, यह अग्नि जो हम लोगों को 
प्रसक्च भोर॑ं सजीव करती है,. झोर थे प्रचराड आंधिएं जो भसार- 
खघणषे में भूमि को उपजाऊ करनेकणझी घृष्टि का आना प्रगट फर- 
ती हैं-येही सब देवत।/ थे जिनकी प्राचीन हिन्दू छोग पूजा करते 
थे। भौर जब कोई प्राचीन ऋणी भद्धा और भमक्ति.के खाथ इन 
देवताओं में सर. किसी पक फी स्तुति करने लगाता था तो यह 
बहुभा उस. समय यह भूल जाता था. कि इस एक देधता के 
झातिरिक्त और फाई देवता भी है| इसलिये उसके उक्त सूक्तों में 
रूृष्टि के एक मात्र. इंश्वर की रुतुति- के. उत्कर्ष. और लक्षण पाए 
जाते हैं| यहीं फारण. है कि बहुत से. विद्वान वेदिफ घम को अद्भेत 
धादी कहने. में बहुधा रुकत भर दिचकिजाते हैं। वास्तय में ऋषी 
छोग बहुधा प्रकृति-पूजा से ऊँचे भोर गूढ़. विचारों की झोर गए हैं 
और उन्त लोगों ने: साफ़ साफ कष्दा है कि भित्' भिन्न देवता लोग 
केवल पक ही झादि कारण के भिश्न भिन्न रूप अथवा नाम है। उन 
छोगों ने प्रकति-पूजा और अद्वेतवाद के बीच की सौमा को उल्लंघन 
फर डालक्षा हैं. और ऋणग्येंदः के बढ़े बढ़े ऋषी लोग प्रकृति से प्रकृति 
के देवताओं की ओर बढ़े हैं ।. ' 
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आकाश स्वभाषत: ही पूजा की सब से मुख्य चस्तु थी | और 
आकाश के भिन्न भिन्न रुप घारण करने फे कारणा उसे भिन्न भिन्न 
नाम दिए गए थे ओर इसी लिये भिन्न भिन्न देवताओं की कढ्पना 
फी गई थी । इनमे स सबसे प्राचीन कदाचित धु' ( जिसका 
सथे 'जमकता हुआ! है ) है, जा कि प्रीक लोगों का जीउस, रोमन 
छोगों के ज़॒ुपिटर का प्रथम अक्षर ( ' जु ), सेक्सन लोगों का 
टिउ, मौर जमेन लोगों का जिआ है। बहुत सी आये भाषाओं में 
हस नाम के मिलने से ऐस्पा जान पड़ता है कि इन सब जातियों के 
पूये पुरुषा लोग अपने प्रथम प्राच्ीन निवासस्थान में इस देवता 
की पूजा करते थे । 


६००५ अमर, ६ 


परस्तु बद्यपि ग्रीस और रोम देश के देवताओं में जीडम्त झौर 
ज़ुपिटर प्रधान रहे, परन्तु भारतबष में उसकी स्थिति शाघ्र ही 
जाती रही ओर आकाश की अपनी एक विशेष शक्ति ने उम्पका 
स्थान ग्रहण किया । क्योंकि भारतवर्ष में नदियों की वार्षिक 
याद, पृथ्वी का उपजाऊपन, और फ्सिल का अच्छा होना, हस 
खोगों के ऊपर चमकने वाले आफाश पर निभर नहीं हैँ चरन्‌ बर- 
सने घाले मेघ पर निभर है| अतएथ इन्द्र जिसका अर्थ वाप्रि करने 
बाला' दे, वेदिक देवताओं में शीघ्र ही प्रधान हा गया | 


अकाहश का एक दूसरा नाम वरुण था, जा कि प्रीक छोगों का 
'उरेनस' है | इस शब्द का अथ 'हांकना है, ओर वरुण, बह 
भआाकादश, कदाचयित बिना प्रकाश का अथवा रात्रि फा आकाइद- 
था जो पृथ्वी को ढांके हुए है, क्योंकि दिन के डज्यल झाकाश्य 
के लिये हम लोंगों को एक दूसरा शब्द 'मित्र' मिलता है. जो कि 
ज़दवस्ता का ' मिश्र ' है। संस्कृत साधष्यकार काग स्वभावतः ही 
वरुण को रात्रि और मित्र का दिन बतलाते है और इरानी लोग 
मिश्र के नाम से सूय को पूजत है ओर “चरुण का यादे आफादश 
नहीं तो एक खुखमय लोक कहते है । 

इन सब बातों से प्रगट होता है कि आकाश के देवता चरण का 
नाम और उसकी कट्पना आये जातियों के पूर्व पुरुषों को उनके 
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भ्रलग होकर यूनाम, फारस ओर मारतवर्ष में जाने के पहिल्े से ज्ञात 
थी। यास्तव मे प्रख्यात ज़मेन घिद्घधान डाक्टर राथ का मत है कि 
हिन्दू-आाये और इंरानियों के जुदा होने के पहिले घरुण उन लोगों 
फे देवताओं में सब से श्रेष्ठ और पवित्र था और उनके घमे के आ- 
ध्यात्मिक अश को निरूपण फरता था । उनके अलग होने के पीछे यह 
साधुदश का देवता इंरानियो का परम देवता 'अद्दरमज्द' हो गया 
ओर मारतवप्े में यद्यपि वरुण ने देवताओं में अपना प्रधान स्थान 
युवा भोर प्रवल बष्टि के देवता इन्द्र को दे दिया परन्तु फिर मी 
उसन उस पवितन्नता फो कदापि नहीं खोया जो उसकी पहिली क- 
हपना में चतेमान थी झोर ऋग्वेद के खबसे पचित्र सूक्त उसीके हैं, 
न कि इन्द्र के। यह सम्मति चाहे जैसी हो, परन्तु ऋग्वेद में वरुण 
की प्रथ्नान पवित्रता तो अस्वीकार नहीं की जा सकती ओर इसके 
उदाहरण के लिये हम वरुण के सूक्तों में स कुछ का अनुवाद 
देत हैं-- 

८ (६ ) हे घरुण |! जो चिटद्टियां उड़ती हैं उन्होंने तुम्हारा 
घल या तुम्हारी शक्ति नहीं पाई है। निरन्तर बहन वाला पानी 
और चल्नती हुई हवा भी तुम्हारी गति का मुकाबला नहीं कर 
सकते । 

(७) निष्कलंकित शक्ति का राजा वरुण आकाश में रहता है 
और ऊपर भकाश की फिरणों को पकड़े रहता है। ये किरणों नीले 
की भार उतरती हैं, परन्तु आती हैँ ऊपर ही सर । उनस्न हमारा 
जीवन बना रहे । 

“ ८) राजा चरुणा ने सूर्य की परिक्रमा के लिये मार्ग फेला दिया 
हैं। उसने मार्ग रहित आकाश में सू्ये के लिये मार्ग बना दिया है। 
थह हमारे उन शत्रुओं को निन्दित करे जो कि दमारे हृदय को दुख्ि- 
त करते हैं। 

“६) है राजा वरुण ! सैकड़ों, हजारों जड़ी बूटी तेरी है | तेरी 
दया झधिक और विस्तृत हो। हम लोगों स पाप फो दूर रख | जो 
पाप हमने किए हैं उनसे हमारा उद्धार कर | 
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“(१०) थे सब तारे + जो कि ऊपर स्थित हैं भर शत को 
दिखाई देते है, दिन में कहां चले जाते हैं? वरुण के कार्य अनिवाये 
हैं, अन्द्रमा उसी की आशा से शोभायमान होकर खमकता है। ” 
(१, २४ ) 

#£(३) है घरुण ! में उत्खुक हृदय से तुझसे अपने पापों के विषय 
में पूछता हैँ । में पण्डितों के पास इसकी पूछपाछ के किये गया हैँ । 
सब पण्डितों न मुझसे यही कहा है कि वरुण तुझसे अप्रशनन्न हैं | 

“(४) है घरुण ! मेंने पेसा क्या किया है कि जिससे तू अपने 
मित्र, झपने पूजने वाले को नाश किया चाहता है? हे महाशक्ति- 
भाव, तू मुझे इसका बत्तान्त कह जिसमें कि में तुझे शीघ्र दण्ड्चतः 
करूँ भोर तेरी शरण झाऊँ। 


“(भू हे खरुण ! हमलोगों फा हमारे पितरों के पापों से उद्धार 
कर, जो पाप हमलोगो ने स्वयं किये हैं उनस हमारा उद्धार कर । हे 
धरुण, वशिष्ट का उद्धार कर जैसे एक बछड़े फा रस्सी से और 


# यहां पर “रिक्ष” शब्द आया है जिसका अभिप्राय या लो नक्षक्र 
मात्र से अथवा सप्तर्षि के नक्षत्र से भी हो सकता है। 'रिच” धातु का 
अर्थ चमकना?” है। अतएब समय पाकर 'रिक्ष! शब्द का दो: अर्ब हो. 
गया अर्थात्‌ एक तो किसी विश्वेष नक्षत्रपुंज के चमकते हुए तोरे और 
दूसरे एक जानवर जिसकी चमकीली आँखें और चमकने हुए चिकने: 
बाल होते हैं । इन दोनों अर्थों के स्वाभाविक गड़बड़ से स्वयं वे: 
नक्षत्र ही रिक्ष! कहलाने छंगे | इस विधय पर मेक्समूलर साहब नेः 
अपनी बनाई 8८७४०७ ० 4,0087०४४० नामक पुस्तक में बहुत स्पष्ट- 
ता और पाण्डित्य के साथ विचार किया है | बे कहते हैं कि. “बहुंतेरे 
विचारबान पुरुषों ने जो इस बात पर आश्चर्य करते रहे हैं कि इनः 
सातों नक्षत्रों का नाम रिक्ष क्यों रक्खा गया उनका समाधान मनुष्य: 
की पहिले की भाषा पर ध्यान देने से हो जाता है [? 
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आर का जिसने एक चुराए हुए जानवर का मोजन किया है उद्धार 
खोता है । 

“(६) हे चरण | ये क्षय पाप हमने जान धूझ कर नहीं किये हैं। 
अआूल, मद्य; क्रोध, चूत, अथवा भजिकार से पाप होते हैं । एक बड़ा 
भाई भी छोटे को कुमागे पर रूगाता है। स्व्रप्नों में पाप धोता दे । 

“ (७) पाप से मुक्त हों कर दास की भांति में उस वरूण की 
सखेथा करुंंगा जो हमारे मनोरथथों को पूरा करता और हमें सहायता 
देता है | हम अज्ञ हैं। भाये देखता हमें शान दें । बुद्धिमान देवता 
हमारी प्राथना स्वीकार करें और हमें घन दें ।” (७,८६८ ) 

“ (१) हे धरुण राजा, मैं कभी भोमिक गृह में न जाऊं। है 
महदशकि, दया कर, दया कर | 

*(२) हे श्र स्थित वरुण, में कांपता हुआ आता हूं जैसे वायु 
के झागे मेघ झाता है। हे मदहृदशक्ति, दया कर, दया कर | 

“ (३) हे धनी और पविश्न घरुण, रृढ़ता के अभाव से में सत्‌ 
कर्मों से विमुख रहा हूं। हे महदशक्ति, दया कर, दया कर | 

“ (४) तेरे पूजा करने घाला पानी में रह कर भी प्यासा रहा 
है। दे मदददशाके, दूया कर, दया कर | 

“ (५) दे घरुण, हम नादायान हैं। जिस किसी तरह हमने 
देखताक्ोों के पिरुद्ध पाप किया हो, जिस किसी भांति हमने अजश्ञान 
से तेरा काम न किया हो--इन पापों के लिये दर्म नष्ट न कर 
६७,८६ ) 

इस राथा झौर झनेक सूक्तो से विदित होता है कि भारतथर्ष 
में धरुण की यह पवित्र भावना अपहरण नहीं हो गई जिससे कि 
उसकी आदि में पूजा की जाती थी। परन्तु किर भी थ॒ु की नाई 
धरुणश का प्रभाव युवा इन्द्र के सामने हृठ गया। यह इन्द्र विशे- 
बतः भारतयषे ही का देघता है, अन्य आये जातियों में इस देवता 
का पता नहीं ललता | 

इन्द्र के विषय की पक बड़ी प्रस्तदध कथा, जो कि आये संसार 
में कदाखित सबसे भ्रभिक प्रसिद्ध है, इृष्टि करने के सम्बन्ध की 
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है। वे काले घने बादल जिल्हें मनुष्य उत्कण्ठा से देंखते दे परन्तु 
जो उन्हें अकाल में बहुभा निराश करते हैं, उन्हें “ब्ृत्न” का प्राचीन 
नाम दिया गया है। 


पेखी कल्पना फी जाती है कि बृत्र जल्त को रोक लेता है और 
सीचे नहीं आने देता ज़ब नकफ़ कि आकाश वा बृष्टि का देवता इन्द्र 
इस दुष्ट को अपने चज् से न मारे। तब यह रुका हुआ जल अनेक 
धाराओं में नीचे झाता है । नदियां शीघ्रही बढ़ने लगती हैं और मनुष्य 
झोर देवता छोग प्रक्मति फी इस बदक्की हुई आर्७#ूत से प्रसन्न होते 
हैं। ऋग्वेद में बहुत से उत्तेजित सूक्त हैं जिनमें इस युद्ध का वर्णन 
बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ किया गया है | इस युद्ध में आंधी 
फे देवता मरुत्स इन्द्र की सद्ायता करते हैं और गरजने फे शब्द 
से पृथ्वी और झाकाद कांपन छगते हैं । बृ॒त्र बहुत देर तक युद्ध 
करता है ओर तब गिर कर मर जाता है, अफाल फा झन्त हो जाता 
है झोर इृष्टि प्रारम्भ हो जाती है । 

हम कह आये हैं कि इन्द्र विशेषतः भारतवर्ष ही का देवता है 
ओर अन्य आये जातियां इसे नहीं जानती । परन्तु ऊपर की कथा 
झोर बृच्र का नाम भिन्न भिन्न आये जातियों में भिन्न भिश्न रूप सत 
पाया जाता है । बृन्नन्न अथवा बृत्र का मारन वाला, जन्दचस्ता 
में 'वेरेश्रप्न' के नाम से पूजा गया दे भोर इसी पुस्तक में अहि (जो 
कि वेद में हज का दुसरा नाम है ) के नाश होन का भी वृत्तान्त 
दिया है । अहि का मारने बाला ध्रयतन है | प्रसद्ध फरासीसी वि- 
ह्वान बनोफ ने अपनी बुद्धि से इस बात का पता लगाया है कि यह 
प्रयेतन फुर्दोर्सी के शाहनाम का 'फरुद्दीन' है । कदाचित्‌ पाठकों को 
यह जान कर ओर भी आशख्यये होगा कि विद्वानों ने बेद और 
जन्द्घस्ता के इस झहि का पता यूनानी पुराण के 'पचिस ' और 
'पशिडना' नामक परवाछे सांप में पाया है | एशिडना की सन्‍्तान 
ओरपध्रोस ( (72708 ) में उन लोगों ने हमारे इत्र अथवा मेघ 
को पहिचान लिया है ओर इसालये ओश्वांस का मारनेवाला 
बस जन्द्वस्ता के प्रयेतन अथवा पऋग्वद के इन्द्र का समशु- 
णापक्ष है। 
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इन कथाओं का बढ़ाना बहुत सद्दज होगा परन्तु रुथानाभायव से हम 
ऐसा नहीं कर सकते | इसलिये हम यहां एक और कथा का, अथोौत्‌ 
शात्रि के अन्यकार के पीछे इन्द्र द्वारा पूरे प्रकाश के भाने की कथा 
का साथारणतः उल्लेख केरगे | प्रकाश की किरणों की डन पशुओं 
से समानता की गई है जिन्हें प्रन्थकार की प्रयत्षता ने चुरा 
लिया है और जिनकी खोज इस्द्र (झआकाद ) व्यथ कर रहा है । 
बह खरमा अथारस प्रभात को उनकी ख्रोज़ के लिये भेजता है शोर 
सरमा उस्र बिलु अर्थात्‌ किले को पा छेती है जिसमे कि पामर 
अर्थात्‌ अन्धकार की प्रतलता ने पशुओं को चुरा रक्‍सखा है । पनिस 
सरमा को ललचाता हे लेकिन उसका ललद्यखाना सब व्यर्थ हुमा। 
सरमा इन्द्र फे पास लोट कर आई, इन्द्र ने अपनी सेना सहित 
कूथ किया ओर उस किले को नष्ट करके घह पशुओं को ले जाया- 
प्रन्यकार दर होगया ओर श्रव प्रकाश होगया। बह।एक प्रासिद्ध 
के कथा है और इन्द्र के सूक्तों में इसके बराबर उल्लेख 
भाए हैं। 


प्रोफ़ेसर मेक्स््घपूलर इस बात का समयथन करते हैं कि ट्राय 
का युद्ध इसी सीधी स्रादी यदिक कथा को यढ़ा कर लिखा गया 
है झौर यह केवज उसी युद्ध की पुनरुक्ति दे जो नित्यप्रति पूर्व दिशा 
में सूये द्वारा हुमा करती है जिसका कि अति दीघप्तमान घन प्रति 
दिन सनन्‍्ध्या को पश्चिम दिशा में छीन लिया जाता है। दक्त प्रोफे- 
सर साहब के अनुसार इलिभम (7॥प7 ) ऋग्वेद का विद 
अथोत्‌ किका अथया गुफा है, पोरेस ( /?8/75 ) वेद का पनिसत है 
जो कि ललऊूयाता है और हेलेना ( 7८९०७ ) वेद्‌ की सरमा हैं 
जो कि वेद में लालच को रोकती है परन्तु यूनानी पुराण में खाल- 
जमे आ जाती हे । 


हम यह नहीं कह सकते कि मेक्खसूलर मे अपने सिद्धाम्त 
को प्रमाणित कर दिया है परन्तु ट्राय के पेतिहासिक मुद्दाखारे का 
होना इस बात का खण्डन नहीं करता, क्‍यों कि प्राचीन समय के 
इतिदास में पौराणिक नामों और घटनाओं को बहुत फरके ऐेति- 


हासिक घटनाओं से मिल्षा देते थे। कुरु और पाज्चालों के ऐेति- 
६ 
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हासिक युद्ध का सायक अजुन काश्पत है और यद इष्टि के देधता 
इन्द्र का दूसरा नाम हैं| अतपथ यह असम्भथ नहीं हे कि जिख 
कावे ने ताय के ऐतिहासिक युद्ध का वणन किया है उसने इसकी 
घदनाओं और नामों में सोये कथाओं को मिला दिया हों। अब 
इम इन फथाशो को स्पछ दिखाने के लिये ऋग्वेद से कुछ थोड़ें 
से वाक्ब उद्धृत करेंगे-- 

८ (१) हम उन वीराखित फारयों का वर्णन करेंगे जिन्हें कि वज्ध 
जारणा करने वाले इन्द्र ने किया है। उसने श्रहि का नादा किया 
भर पानी घरसाया भोर पहाड़ी नदियों के बहने का भागे खोल 
दिया । 
 « (५) इन्द्र ने पहाड़ों पर विभाम फरते हुए श्राहदे को मार 
डाला, त्वष्टि न उसके लिये दूर तक पहुंचने वाले बज्ञ को घनाया 
था। पानी फी धाराएं समुद्र की ओर इस भांति बहने लगीं लखे 
गाय उत्खुक हो कर अपने बछवों की आर दौड़ती हें । 

“(३) सांड़ की नाई कुपित होकर इन्द्र सोम रख को पी गया। 
उसको तीनों यज्ञों में जो द्रव पदार्थ चढ़ाए गए उन्हें उसने पिया। 
सब उसने घह बज्ञ लिया ओर उससे सबसे जड़े अद्दि को मार 
डाला | 

“ (४) जब तुमने सबसे बड़े महि फो मारा उस समय तुमने 
खआतुर उपाय रचने वालो की युक्तियों का नाश कर दिया । तुमने 
चघूप, प्रभात तथा आकाश को सःफ कर दिया भोर किसी शज्रु को 
छोड़ नहीं रकला । 

“४ (थू) इन्द्र ने अपमे सवेनाशी वज्र से अन्‍्धकार करने वाले बवृत्र 
(बादल ) को मार डाला और उसके हाथ पेर काट डाले । श्रदि 
अब पृथ्वी पर इस तरह से पड़ा है जैसे कोई कुदार से गिराए हुए 
पेड़ का घढ़ | 

४ (६) घमण्डी ब्ृत्न ने समझा कि दमारी बराबरी का कोई नहीं 
है ओर उसने नाश करने वाले तथा विजयी इन्द्र को युद्ध फे किये 
छत्कारा। परन्तु वह सत्यु स्रे नहीं बचा और यद्द इन्द्र का दाद 
गिरा और उसके गिरने से नदियां नष्ट हो गई । 


आझद्८] बैदिक धर्म [ ६७५ 





“८ (८) प्रसन्नाजिस्त पानी उसके पड़े हुए शरीर के ऊपर से कूदता 
हुआ इस भांति बह रहा है जैसे गिरे हुए तदों के ऊपर सर नदियां 
बहती दो | इत्र जब जीवित था तो उसने अपने यत्य से पानी को 
रोक रकखा था। प्रददि मय उसी पानी के नीचे पड़ा इस है। 


४ (९) उसका शरीर निरन्तर बहते छुए चंचल पानी के नीचे 
अज्ञात छिपा पढ़ा है ओर पानी डसके ऊपर बद्दता दे। यह इन्द्र 
का शञ्च अब चिरकाल के लिये सा रहा दे ।” (१,३२) 


ऊपर का सूक्त इश्न की कथा के सम्बन्ध का है। भब हम एक दूसरा 
सूक्त उद्धुत करते है जो कि सरमा से सम्बन्ध रखता है-- 


(१) पनिस कद्दता दे--' हे सरसा [ तू यहां क्‍यों आई है ? यह 
हथान बहुत दूर है । जो पीछे की ओर देखेगा वह इस मार्ग से नहीं 
आ सकता | ध्म छोगों के पास कया दे कि जिसके छिये तू भाई 
है? तू ने कितनी दूर यात्रा की हे ! तू ने रखा नदी को कैसे पार 
किया ?। 

(२) सरमा उक्तर देती है--' में इन्द्र की भेजी धुएं हूँ । हे 
पनिस ! तुमने जो बहुत से पशुओं फो छिपा रक्‍ख। है उनको प्राप्त 
करनाही मेरा उद्देश्य है। जल ने मेरी सहायता की है मेरे पार होने 
पर जल ने भय माना ओर इस प्रकार में रसा को पार करके 
झाई। 

(३) पनिख्--“ यह इन्द्र किसके समान है जिस की भेजी हुई 
तू इतनी दूर से आती है ? बह किसके ख्रमान देख पड़ता है ! (थे 
परस्पर कहते हें -) इसको आने दो, हमलोग इसे मित्र भाव से 
हवीफार करेंगे । इसको हमारी गाये लेलेने दो ।” 


(४) सरमा--'मैं किसी को ऐसा नहीं देखती जो उस इन्द' को 
जीत सके जिसकी भेजी हुई में बहुत दूर स आती हूं । यहीं 
सबको जीतने वाला है । बढ़ी बड़ी नदियां उसके मार्ग को नहीं 
रोफ़ सकतीं | दे पनिस्र | तुम निस्सन्देद इन्द्र स मारे जाकर नीचे 
गिरोगे।” 
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(५) पनिस--“ हे सुन्द्रर सरमा ! तुम आकाश के सब से दूर के 
छोर से झाई हो । दम तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें यह खाब 
गाय बिना झगड़ा किए हुए वेदेंगे। वूसरा और कौन इन गायों को 
बिना झगड़ा किए हुए देदेता ? हमलागों के पास बहुत से लोखे 


हथियार हैं । 


(६) पनिस--“हे सरमा | तुमको उस देवता ने धमका फर भेजा 
है इसलिये तुम यहां आई हो । हमलोग तुमको अपनी बहिन की 
नाई स्वॉकार करेंगे। तुम लोद कर मत जाओ । दे खुस्दर सरमा, 
हम तथ्फी इन पश्चुओं में से एक भाग देंगें। ” 


(१०) लरमा--“मेरी समह में नहीं माता कि तुम फेस साई ओर 
यहिन फदते हो । इन्द्र ओर भड्जिरस के प्रवल पुत्र यह सब जानते 
हैं। जब तक ये पशु न प्राप्त दो जांय तब सक उन पर दृष्टि रखने 
पु नम किक बिशप ु मरे  #% ७ ।॒ 
के लिये उन्होंने मुझको भेजा हे । में उन्हीं की रक्षा के लिये यहां 
भाई हू दे पनिस ! यहां से दूर, बहुत दूर भाग जञाओ ।(१०,१०८) 


जो थौड़े से वाक्य ऊपर उस्धत किए गए हैं डनसे जान पड़ेगा 
कि इन्द्र के सूक्तों में बल भीर शक्ति की विशेषता पाई जाती है, 
जैसा कि वरुण के सूक्तों में सदाचार के भावों की विशेषता है। 
सन पूछिए तो इन्द्र चेदिक देवताओं में सब सर प्रवल है जे। कि 
सोम मदिरा का अक्ुुरामी, युद्ध में प्रसन्‍नता प्राप्त करने वादा, अपने 
साथी मरुत्सों का नायक बन फर अनाबूाए से लड़ने घाढा, काले 
भादिवासियों से लड़ने वाले आये कोगो के दलों का नता ओर पंजाब 
की पांचो नादियों फे तट पर सब से उपजाऊ भूमियां को ख्तोदने मे 
डनका सहायक है । पृथ्वी और प्ाकाद ने उसे दाद्॒ओं के दण्ड देने 
के लिये उत्पन्न किया है ( ३,४०,१ )। यह बलवान बच्चा जब झ- 
पनी छाता झूदिति के पास भाहार के लिये गया तो डसने उसकी 
राती पर साम का रस देखा और अपनी माता फा दूध पीने के 
पहिले उसने सोम फा ही;पान किया ( ३,४८,२ मोर ३) । और 
यह बड़ा पान करने धाला तथा छड़ने वाजा बहुभा इस विचार में 
पड़ जाता दे कि पद यश में जाय जहां कि सोम रस उसे यढाया 
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ज्ञाता है, अथवा घर पर रहे जहां कि एक खझुन्द्र पत्नी उसके 
निकट रहती है । ( ३,५३,४-६ ) 


हमने यहां तक हु, चरुण, मित्र झौर इन्द्र का ऋग्वेद के मुख्य 
मुख्य आकाश के देवताओं फी नांइ वर्णन किया है| परन्तु ये 
सब देवता प्रकाश के देवता भी समझे जा सकते हैं, 
क्योंकि इन सब देवताओं की ( कहीं कही पर खरुण की भी ) 
फकठपना में आफकाहा के उज्वल प्रकादा का ध्यान आता है। परन्तु 
अथ हम कुछ ऐसे देवसाझों का वश्ेन करेंगे ज्ञो साफ साफ 
सौय गुण सम्पन्न हे ओर जिनमें से कुछ झ्रादिवद्य ( अर्थात्‌ अबि- 
ति के पुत्र ) के साधारण नाम से पुकारे जाते हैं। यह नाम ऋग्वे- 
द फी फथाओं में बड़ा अकूत ह। इन्द्र शब्द इन्द से निकला है 
जिसका अर्थ वृष्टि होना है और झु शब्द का अथे चमकना है 
परन्तु 'अदिति' शाब्द इन दोनों हीं स अधिक मिश्रित विचार रख- 
ता है। अदिति का अथे झभिन्न, झपरिमित और अनन्त है।यह 
कहा जा चुका दे कि वास्तव में यह पहिला नाम है जिसे कि मनु- 
ध्य ने झ्रनल्‍्त को,--अथाँंत्‌ दृहयमान अनन्त, वा उस अनन्त वि- 
ह्तार को जो कि पृथ्वी, मेघ और झ्ाकाश से भी परे है-प्रगद 
करने के लिये गढ़ा था। यह बात देवता की कव्पना में पाई जाती 
है। इसीसे पगठ द्वोता दे कि प्राचीन हिन्दुओं की सक्यता और उनके 
विचारों में बहुत ही अधिक उन्नति हुई थी | दूसरी झ्ाये जातियों 
के देवताओं में एस! शब्द नहीं पाया जाता और यह अवश्य आर्यो 
के इस देक्ष में बस जाने के उपरान्त गढ़ा गया होगा। जमेनी के 
भसिद्ध डाकुर राथ के अनुसार इस दाब्द का झ्थे भनादि भौर 
अनिवार्य सिद्धान्त अथांत्‌ इंश्वरी प्रकाश है | 

ऋग्वेद में यह वात बहुत ही स्पष्ट है कि इस ईश्वरी प्रकाश 
के पुत्र, आदित्य लोग फोन हैं | म० २ सखू० २७ में घरुण झोर मित्र 
के सिवाय जिनका कि उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अयेमन, 
भग, दक्ष और अख का नाम दिया है। से० ६ सू० ११४ तथा मे० 
१० सू० ७२ में आदित्यों की संख्या ७ कही गई है परन्तु उनका 
माम्र नहीं छिखा गया | हम देख चुके हैं कि इस्द्र अदिति का एक 
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पुत्र कहा गया है। स्वित्‌ अथांत सूथे भी बहुचा आदित्य कहा 
गया है और इसी भांति पूषण झौर विष्णु भी, जो कि सूर्य के 
दुसरे ताम हे । आगे चल कर जब धषे १२ महीनों मे बांदा गया 
तो आदित्यों की संख्या १२ स्थिर की गई ओर थे बारदो महीने के 
से हुए । 
ऋग्वेद में 'सूर्य' और 'सवित्‌ ' ये दोनों खूये के नाम बहुत 
है प्रसिद्ध हैं। इनमें से पहिला नाम ठीक वही काम देता है जो 
कि ग्रीक हेलिओस ( [०0॥08 ), लेटिन सोल ( 50 ) और ईरानी 
खुरशेद ( 70»0९0 )। भाष्यकारी ने सवितू और खूय में यदद 
भेद किया है कि सवित्‌ ऊगते हुए झथवा बिना ऊंगे हुए खूये को' 
कहा है ओर खूयथ ऊगे हुए प्रकाशित खूय को कदा है। सूर्य की 
सोनहली किरणों का दृष्टान्त स्वभावतः ही हाथो से दिया गया है 
यहां तक'कि हिन्दुओं के पुराणों में यह कथा भी दो गई है कि 
सबित्‌ का हाथ एक यश मं जाता रहा ओर उसके स्थान पर ज- 
सको एक सोनहला हाथ लगाया गया। यही कथा जमन देश के 
पुराणों में भी दूसरे रूप में पाई जाती है जिसमें यह वर्णन है कि 
सूर्य देवता झपना हाथ एक बाघ के मुँह मे रख कर दस्तराहित 
हो गया। 
अब हम सूबे के विषय का जो एक मात्र खूक्त उद्धुत 'फरतें हैं 
घह ऋग्वद के सूक्तों म॑ सब से आधिक प्रासद्ध, अथात गाजी वा 
उत्तरकाछ क ब्राह्मणों का सबथर के समय का सूक्त हे। परन्तु ऋ- 
खेद में ब्राह्मण लोग नहीं मान गए हैं, उस समय जाति भेद ही 
नहीं हुआ था ओर यह उत्कृष्ट खूक्त उन प्राच्चीन हिन्दुओं की ज्ञा- 
तोब् सम्पत्ति था जो कि सिन्त्र के तटों पर रहते थे। हम मूल सूक्क 
को तथा डाक्टर व्रिव्सन के अनुसार उसके अनुवाद को नीचे: 
देते दै-- 
तत्सवितुतरंण्यम्भगों देवस्थ घीमहि धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ / 
हम लोग उस दिव्य सवित्‌ के मनोहर प्रकाश का ध्यान कें+ 
रते हैं जा हम लोगों को पवित्र कर्मों में प्रवृत्त फररह्ष दे ।"(३,६२,१० 
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पूषन उन गोपों का सूथ हे जो नए मए चरागाहों की खोज में 
चूमा करते थे । वह बकरों से जुते हुए रथों पर चढ़ कर चलता 
है, मनुष्यों शोर पशुओं की यात्रा अथवा प्रमण में उनको मार्ग 
दिखाता है, ओर पशुओं के झ्लुडों को जानता है तथा उनकी रतक्ता 
फरता है। अतएव पूषन के सूक्तों में बहुधा बड़ी सरलता पाई जाती 
है। ऐसे कुछ सूक्तों का अनुवाद पहिले दिया जा चुका है । 

विष्णु ने आज़ कल के हिन्दू धर्म में सर्वोश्च देवता होने के फा- 
रण ऐसा प्रधान स्थान पा लिया है कि झा फल के कट्टर दिन्दू 
डसे उसके वेदिक रूप में अथोल्‌ केवल एक खूये देवता की नाई 
हुवीकार करने में स्वसावतः हिचकते हैं । परन्तु ऋग्वेद में यह 
ऐसा ही है ओर वैदिक देवताओं में वह बहुत ही तुच्छ देवता है, 
जिसका पद इन्द्र था वरुणा, सवित अथवा अशि से कहीं नीचा है। 
पाराणिक समय में अर्थात्‌ इंसा के बहुत पीछे झ्राकर विष्णु पर- 
मात्मा समझा जाने लगा, दसके पीछे वह ऐसा नहीं समझ। जाता 
था । वेद में लिखा दे कि विष्णु तीन पद में अथोत्‌ डगते हुए, शि- 
रोबिन्दु पर तथा अस्त होते हुए आकाश को पार कर देता है। पु- 
राणों में इस खादे रूपक फी एक बड़ी लम्बी चोड़ी कथा बना डाली 
गई है। 

सब पुरानी जातियों में अभि एक पूजने की वस्तु थी परन्तु 
भारतवबध मे होमापक्‍़्लि सब से अधिक सत्कार की रष्टि से देसी 
जाती थी। अग्नि के बिना कोई होम किया ही नहीं जा सकता था 
श्तपव अपम्नि देखताओं का आवादहन करने वाली कही जाती थी।॥ 
चह 'यार्वष्ठ| अर्थात्‌ देवताओं में खब से छोटी भी कही जाती थीं 
क्यों कि हर बार होम के समय बह अरनी को रगड़ कर नप्‌ स्रिरे 
से उत्मश्न की जाती थी | इसी कारण सर वद्द प्रमनथ' गथांत्‌ रगड़ 
सर उत्पन्न हाने वाली भी फही गई है । # 


# काक्‍्स साहब का मत हैं कि बहुत से ग्रीक और लेटिन देव- 


ताओं की उत्पत्ति अगिन के संस्कृत नामों से हुई है । “अग्नि का 
भो “यविष्ट? नाम है वह किसी वैदिक देवता को नहीं दिया 
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ऋग्वेद फे देवताओं में प्रम्मि फा इतना बड़ा सत्कार है कि जब 
प्रायीन भाष्यकार यास्क ने वेदिक देवताओं की सख्या कम करके 
उनकी संख्या ३३ कर देने का यत्न किया तो उसने प्ाप्नि को पृथ्वी 
का देवता रक्‍खा, इन्द्र अथवा घायु को प्रन्तरिक्ष का देवता, और 
खूये फो आफाश का देवता रक्खा । 

परन्तु ऋग्वेद में अग्नि फेवल इस पृथ्वी ही पर की अम्नि नहीं 
है वरन्‌ वह बिजली तथा सूये में की आग भी है ओर उच्च फा नि. 
घास रूथान अहृदय स्वगेमहे। भूगु ऋषियों ने उसे वहां पाया, 
मातरिश्वन उसे नीचे ले आए ओर अथर्वन तथा अड्डिरा लागों ने 
जो कि सब से प्रथम यश करन वाले थे उसे इस पृथ्वी पर मनुष्यों 
के रक्षक फी भांति स्थापित किया । 

वायु ने वैदिक कवीश्वरों से कम सम्मान पाया है ओर उसके 
सम्बन्ध में बहुत थोड़े सूक्त "ए जाते हैं परन्तु हम देख खुके दें 
कि मरुत्स अथांतू आंधी के देवताओं को बहुधा आवाहन किया 
गया दे जिस का कारण सम्भवतः यद्द है कि वे अधिक भय उत्पन्न 
करते थे ओर यह ख्याल किया जाता है कि रष्ट मेत्रों से वृष्टि प्राप्त 
करने में वे इन्द्र के साथी द्वोते थे । जब वे अपने हरिण जुते 
हुए रथ पर खबार होकर चत्ते थे तो पृथ्वी कांपने लगती थीं 
गया परन्तु इस नाम को हम ]]७॥० प्र |धांड(08 में पाति 
हैं । नोट--इस प्रकार ते अग्नि! को छोड़ कर आग वा आग 
के देवताओं के ओर सब नामों को पश्चिम के आय लोग भी अपने स्ताथ 
ले गए | हम लाग प्रमन्‍्थ! को प्रांमीथअस्त' के रूप में, (भरण्यु! को 'फोरो- 
नस! के रूप में ओर संस्कृत के “उल्का? को लेटिन में “बलकेनस! 
के रूप में पाते हैं |? ०55 धए ०08५ ० 35'छ& ॥9800॥8, 





“आग का देवता “अग्नि! लेटिन में इग्निसत (॥/0७ ) और 
सालबोनियन लोगों में ओग्नि ( 080 ) के रूप में पाया जाता है?” 
खचपा।8 5ि5%76 7०5७, 








अझअध ] वैदिक धर्म [ ७३ 





और मलुष्य उनके दाझुकें तथा ऊनके आभूषणों की समक को 
बिजली के रूप में देखते थे परन्तु यह सब हाने पर भी दे परोपष- 
कारी थे और मलुष्यो के दित के लिये अपनी माता प्रश्चि (बादलों ) 
फे स्तन से बहुत सी दष्टे दृहते थे । 


रुद, जो कि एक भयानक देखता है, मरुत्ख का पिता है, वह 
बड़ा कोलाहल करनेवाला दे जेसा कि उसके नाम ही से प्रगठ 
होता है , श्रोर यास्क ओर सायन भाष्यकारों ने उसका रूप अभि 
बतलखाया है । अतपएव डाक्टर राय के इस कथन में कोई समन्देहड 
नहीं दो सकता कि ई्स ज़ोर से शब्द करनेवाली अभि का, आँ- 
घिशों फे इस देवता का अस्विल्ष अथ बिजली से है। ऋग्वेद में 
विष्णु की नाई रुद्र भी एक छोटा सा बेबता ह ओर उसे सम्बन्ध 
में केबल बहुत थोंड़ से सूक्त पाए जाते हे । विष्णु दी की नाई रद 
ने भी उत्तरकाल मे विख्यात्ति प्राप्त की हे ओर वह पुराणों की ज्ि- 
मूर्ति में से एक है, अर्थात्‌ परमेश्वर का एक अंश है | कुछ उपनिषदों 
में काली , काराली , इत्यादि नाम अझ का भिन्न भिन्न प्रकार की 
लथरों के लिये झाया हैं झ्लौर स्वेत वजुस्संहिता में ' अम्बिका  रुद्र 
की बहिन कहीं गई है| परन्तु पुराणों में अब रुद्र ने आधिक ख्पष्ट- 
ता प्राप्त की तो ये सब नाम उसकी पतली के भिन्न सिन्न नाम कर 
दिप गए ! अब हमको केवल इतना ही कहना है कि इनमें से किसी 
देवी का अथवा लक्ष्मी का ( ओ कि पीराशिक विष्णु की पक्की है ) 
नाम तक भी ऋग्वेद में नहीं है । 


दुसरा देखता जिसका चरिघ्र पुराणों में बदल गया है “ यस ! 
अर्थात्‌ झुतकों का देवता है पुर्राणो में वह सूथ का पुत्र कद्दा गया 
है ओर इस बात के विचारने के कुछ कारण है ( जिन्हें प्रोफ़ेसर 
मेक्समूलर झपने स्वाभाविक फ्साहत से वर्शन करते हैं) कि 
ऋग्वेद में यम की आदि कल्पना अस्त होते इए खूये से की गई है। 
सूर्य उसी तरह झस्त हो कर लोप हो जाता है जैसे कि मनुष्य के 
जीवन का अन्त हो जाता हैं । किसी सीधी सादी जाति का 
विचार सहज ही में एक भाविष्यत लोक में विश्वास करने लगेगा 


२० 
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जहां कि यह देवता मरे हुए प्राणियों की सात्माओं पर जाधिष्ठान 
फरता है । 


ऋग्वेद के झनुसार विवस्वत अर्थात आकाश यम कल पिता दे 
सरन्ठ्वु अथोत प्रभात उसकी माता , झौर ःश्मी उसकी बदिन है । 


आकाश ओर प्राभत का पुत्र सिवाय सूये अथवा दिन के ओर 
ऋत हो सफता है ? यम ओर यमी की आदि फरूपना दिन आर 
रात से है , दस विचार का विरोध करना कठिन है । ऋग्वेद में 
फएकफ मज़त चण्णन है जिसमें कि कामी बहित समी, यम से अपने 
पति छी नाई भालिंग्न किया चाहती है परन्तु उसका भाई ऐसे 
अपविश्र स्लमागम को स्वीकार नहीं करता । इस बात के तात्पये 
को स्मभक लेम। वदृत कठिन नहीं है। दित झौर रात यद्यपि सदा 
एक दूसरे का पीछा किया करते हें परन्तु उणका परस्पर समागम 
सही हो सकता। 


परन्तु यम फी जासिल कठपना चाहे जो कुछ छो, पर दसमें 
फोह सन्देह नहीं कि ऋग्वेद में भी हस देवता ने एक अरूग 
रूप प्राप्न करालिया हे अर्थात्‌ उसमें वह मतों का राजा है। 
यहां तक तो उसका वेदिक चरित्र उसके पोराणिक चरित्र से 
मिलता है परन्तु इसके आगे इस स्रमानता फा अन्त हो ज्ञाता है। 
वेद में चद डस सुखी लोक फा परोपकारी राजा है ज्ञदां कि पु- 
ण्यात्मा लोग झत्यु के उपरान्त रहते ओर खुख भोगते हैं । तेजवान 
शरीर धारण फरफे वे लोग प्रकाश तथा चमफीले पानियों के प्र- 
देश में यम के अगल बगल बैठते हैं, षद्दां जननन्‍त सुख भोगते हैं 
झौर यहां इस पृथ्वी पर उनकी पूल्ला 'पितरों के माम से की जाती 
है | परन्तु पुराण मे यम का जो वणने पापियों के निष्'ुर झौर भ- 
यानक दण्ड देनेवाले फी नाई किया गया हे वह वेद से कितना 
विपरीत है ! 


“४ (१) विवस्वत के पुत्र यम की पूजा भोगादि सहित करो | सब 
लोग उसीकछे पास जाते हैं । जिन लोगों ने पुण्य किया है उन्हें चह 
छूछ के देश मे छे जाता है। वह बहुतों के किये मागे कर देता है । 
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« (२) यम ही ने पहिले पहिल हम लोगों के लिये मागे खोजा । 
धह भागे अब नष्ट नहीं होगा । सब जीवधारी लोग अपने कर्म के 
अनुसार उसी मार्ग से जांयगे जिससे कि हमारे पितर छोग 
गए हैं। ” ( १०, १४) 


हम यहां पर सोम के विषय का भी एक खसूक्त उद्भधुत करेंगे 
जिसमें कि परलोक का इस्ससे श्राथिक कशन दिया है | यह बात तो 
भछी भांति विदित है कि सोभ एक पोध का रस था और घह यश्षों 
में तपेण के काम में आता था । सोम ने ध्शीघ्रदी देवता का पद 
प्राप्त कर लिया और नवें मण्डल के खब सूरू उसी की स्तुति और 
प्रशंसा में बनाए गए हैं । 


“ (७) हे बदते हुए सोम ! मुझे उस अमर और नाक्ष न होने 
घाली भूमि में ले चलो जहां सदा प्रकाश वतेमान रहता दै भोर 
जो स्वग में है। हे सोम ! इन्द्र के लिये बह्ो | 


“४ (८) मुझे वहां ले चलो छ्द्दां का राजा यम है, जहां सवगे के 
जे (३ है के [को ०. ० 
फाटक दें ओर जहां बड़ी बढ़ी नदियां बहती ई । मुझे वहां ले चल 
कर अमर बना दो | हे सोम ! इन्द्र के लिये बद्ो । 


+ ६) झुझे कहां ले चलो जहाँ कि तीसरा स्वग है,जहां आकाश 
के ऊपर प्रकाश का तीसरा छोक दे ओर जहां महुष्य अपनी 
इच्छा के अनुसार घूम सकते हैं । मुझे वद्रां ले चलो झोर अमर 
घना दो । है सोम ! तुम इन्द्र के लिये बहा । 


“४ (१०) मुझे वहां ले चलों जहां कि सब रच्छाएं तृप्त हो ज्ञाती 
हैं, जहां प्रद्द का निवासस्थान है और जहां भोजन ओर सनन्‍्तोष 
है। मुझे वहां क्ेचलकर झमर बना दो। हे सोम ! तुम इन्द्र फे 
लिये बद्दो | 

“४ (११) पुझे वहां लेचलो जहां कि सुख, हषे और स्लन्तोष ह 
जहां उत्सुक हृदय की सब इच्छापं तृत्त होजाती हैं| मुझ धहां ले- 
चलो और अमर धनाओो । दे सोम ! तुम इन्द्र के लिये बद्दो |” 
(९,११३ )। 
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हम ऊपर कद चुके है कि विधस्वत मथात्‌ आकाइशा ओर सरण्यु 
अथोत्‌ प्रभात से बम और यमी ये दो सन्‍्तान हुए । लेकिन यह 
पक भपू्व बात है कि उन्हीं दोनों माता पिता से झोर पक यमज 
अथांत दोनों भ्रश्चिन हुए । इसमें संदेह नहीं हो सकता कि यम 
और यमी की नई इन दोनों की भी अखिल फल्पना दिन और 
रात से अथवा प्रभात और सन्ध्या से हुई दे । 
परम्तु अ्रभ्विनों फी असिल फवपनां चाहे जो कुछ हो पर 
ऋग्वेद में हम उन्हें बड़े भारी चेच पाते हैं जो कि रोगियों ओर 
घायलों फी ओषधि करनेवाले ओर बहुतों का बड़ी मेहरब।नी के 
साथ उपचार करनेवाले वर्णन किए गप हैं । दोनें। अश्विनों के 
बहुत से दयालु कार्यो का फई सूक्तो भें वर्णन किया गया है और 
उन्हीं खिकित्सलाओं का बार बार उछेख है । ये दोनों क्‍झश्विन 
सपने तीन पद्दिय वाले रथ पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा 
प्रति दिन करते हैं ओर दुखी लोगों का उपकार करते है । 


बृहस्पाति अथवा ब्रह्मनस्पति सूक्तों के स्वामी हैं क्याकि ऋग्वेद 
में ब्रह्मनन का अथे घूक्त स है । इस देवता की कब्पना की उत्पत्ति 
उसी तरह हुई जिस तरह कि अग्नि भीर सोम देवताओं की कहपना 
की उत्पत्ति हुई । ज़िस प्रकार सर अग्नि ओर यज्ञ के हवन में 
शाक्ति है उसी प्रकार रुतुति के यूक्तों में मद शाक्त है और स्तुति 
की इस शक्ति का रूप पेदरिफ देवता भ्रक्ननस्पाति में कर दिया 
गया है । 

ऋग्वेद मे चद विलकुल छोटा सा देथता है परन्तु उसका 
भाविष्यत बहुत ऊंचा है क्य्रोंकि कई शताब्दियों के पीछे उपनि- 
पदों के तत्वशों ने पक सर्वेव्यापक परमात्मा की कढपना की भोर 
उस को वेदिक नाम 'ब्रह्मन” दिया । उसके उपराब्त जब देश में 
बोद्धमत फैला तब बौद्धमतवारों ने अपने देवताओं में “ब्रह्मा ' 
को एक कोमल और उपकारी देवता की नाई रक्खा | और फिर 
जब पोराणिक दिन्दूधर्म ने सारतवर्ष में बौद्ध मत को दबा दिया 
ते। पौराणिक काल के तत्वज्ञों ने सारे विश्व के रचने वाले को 
अहा। का नाम दिया। इस प्रकार से अपनी जातीय पुस्तकों की 
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स्ब॒ से पुरानी बाता के देखने से हमको पुराणाो की उन चट- 
कीली भड़कीली कथा की उत्पत्ति के सीचधे सादे कारण मादूम 
होते हैं जिन्होंने कि एक हज़ार चषे से ऊपर हुए कि हमारे 
करोड़ों देश भाईयों और देश सगिनियां के विश्वास ओर आचरण 
पर अपना प्रभ्ञुत्व जमाया है। यह काये डसी तरह 'रा दे जैला कि 
हमारे भारतवर्ष की किसी ऐसी नदी के सोते का पता छगाना है. 
जो कि अपने मुद्दाने के निकट कई मील तक फैली इुई हो परन्तु 
जो अपने सोते के पास केवल एक छोटी सी परन्तु खाफ़ और 
चमकीली थारा सर अनादि पहाड़ो से निकल रद्दी हो ! काल 
पाकर विचार भी उसी तरह बढ़ कर परिपक्व होजाते हैं जेसे कि 
नदियां अपने माग में नया पानी पाकर बढ़ती जाती हैं यहां तक कि 
थे अपन पहिले रूप को विलकुल ही खत्रो देती हैं यद्यपि डनका 
नाम वही रहता है| हम चेदिक ब्रह्मन । चादिक तविष्णु। चेदिक 
सूथे और वेदिक रुद्र को पुराण के बिश्वकतो, पाठक और संहारक 
के रूप में उसी भांति नहीं पाहिचान सकते जैसे कि हम हरिद्वार 
की चमकीली छोटी धारा को गड्स्‍ा फे उस समुद्रत्रत फेलाव में 
नहीं पहिचान सकते जो कि उसके बड़ाल की खाड़ी मे मिल्षने के 
स्थान पर है । 

ये ऋग्वेद के मुख्य देवता हैं | देवियों मे केवल दो हैं जिन्होंने 
कि कुछ सुपए्ट रूप पाया था अर्थात्‌ डषसर था प्रभात, और सर- 
स्वती जो कि इस नाम की नदी थी परन्तु पीछे से वाग्देवी हुई । 

ऋग्वेद में प्रभात से सुन्दर ओर फोई कम्पना नहीं हैं। प्रभात के 
सम्बन्ध में जो सूक्त हैं उनले अधिक वास्तविक कवितामय सूक्त 
चेद्‌ भर में कोई नहीं हे और किसी प्राचीन जाति के स्ांगीत काव्य 
में इससे आथिक मने।हर फोई वस्तु नहीं पाई जाती। यहाँ पर हम 
इस सम्बन्ध के केवल कुछ सूक्त उद्धत करसकते हैं । 


४ (२०) दे अमर उषस ! तू हमारी प्राथर्ना की अनुरागिनी है। 
तुझे फोन जानता है ! हे तेजस्वनी, तू फिसपर दयालु है ! 


/(२१) हे दूर तक फैली हुई नाना रंगों की चमकीली उषस्त्‌ ! 
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हम लोग तेरा निवास स्थान नहीं जानते, चाहे बद्द निकट हो वा 
द्र। 

“(२२) हे आकादा की पुत्री ! इन भेटों फो स्वॉफार कर और 
हमारे सुरखों को चिरस्थायी कर । (१,३०) 


“(७) आकाश फी वह पुत्री जो युवती है, स्वेत वस्त्र धारण 
किए है शौर सारे सांसारिक खजाने की मालिफ है, बह अन्धकार 
को दूर करके दम लोगों फो प्रकाश देती है । हे शुभ उषस्‌ (इस 
रूथान पर हम लोगों पर प्रफाश कर । 


“८). जिस मागे से बहुतेरे प्रभात बीत गए हैं और जिस मार्ग 
से अनन्त प्रभात आने वाले हैं डउस्ती मागे से चलती हुई तेजस्विनी 
उषस््‌ अन्धफार को दूर करती है और जो लोग मृतकों की नाई 
नींद में बेखवर पढ़े हैं उन सब को जीवित कर के जगाती है | 


“(१०) कितने दिनें से बराबर प्रभात होता रहा है और 
कितने दिनों तक चह बराबर होता रहगा ? आज़ का प्रभात उन 
सब का पीछा करता है ज्ञो कि बीत गए हैं, आगामी फ्रशात माज 
के चमकीले उपस फा पीछा फरेगा | 


“(११) जिन प्राणियों ने प्रार्चीन उषस्त को देखा था थे अब नहीं 
है, हम लोग उसे इस समय देखते हैं. और हमारे उपरान्त भी 
छाग होंगे जो कि भविष्यत में उस्ते देख्खंगे । (२,११३) 

“(४) अहना धीरे से सब के घर में प्रवेश करती है। वह फैलने 
घाली प्रभा आती है ऑर हम जोगी को आर्शवाद दे कर हमरी 
भेंट स्वीकार करती है । 


(११) अपनी माता फे द्वारा सिंगारी हुई दुलहिन की नाई शोभाय 
मान हो कर तू अपना शारोर प्रगट करती है ! हे शुभ उचस्य | इस 
आच्छादित भ्रन्धकार को दूर कर; तेरे सिधाय और कोई इसे रिन्र 
भश्न नहीं कर सकता | * (१,१२३) 


ब्रभात वहुत सर नामों से विख्यात था और इनमें से बहुत से 
सास तथा उनके सस्वन्ध की फथाझों को हिन्दू लोग अपने झादे 
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निवास से ले आए थे क्‍योंकि इन नामों के सामानाथवाचयो शब्द 
तथा इनमें से बहुत सी कथाओं की पुनरुक्ति भी यूनानी पुराण में 
पाई जाती हैं। उपस को दम यूनानी भाषा में इओस ( 708 ) 
झौर लेटिन भाषा में अरोरा ( 3५०78 ) के नाम से पाते हैं 
भाषातस्ववेत्ताओं के अचुसार अज्ुनी वह्दी है जो कि यूनानी 
पझर्जिनोरिस्‌ ( 3 ///)॥०7४ ), कुसया, यूनानी प्िसेइस (77808) 
ओर दहना यूनानी दफने (28.00०) है। सरमा, ध्यनि के अछुसार 
वही है जा कि यूनानी लोगों की देलेना ( 4०)०0& ) । यम और 
अश्विनी की माता सरण्यु यूनानी में परिनिस्त्‌ ( ॥0098 ) है, और 
भहना प्रसिद्ध दंची एायिना ( 8८०३७ ) है। 


हम सरण्यु की कथा का उल्लेख ऊपर द्वी कर चुके हैं कि घहद्द 
अपने पति विवस्वत के यहां से निकल्ष गई झौर तब उसने दोनों 
भअश्विनों को जना | यही कथा हम अ्रीक लोगों में भी पाते हैँ । उन- 
का विश्वास है कि इरिनिस डेमेटर ( ॥77798 000९०" ) इसी 
भांति अपने पति के यहां से निकल्ठ गई थी भर तब उसने 
एरिअन ( 37०४०) ) और डेस्पोइना ( )८8700०8& ) को जना था। 
दोनों कथाओं का आशय एक ही है। वह यह है कि जब दिन 
अथवा रात प्राती है तो प्रभात निकल भागती हैं। इसी 
आशय पर यूनान की एक दूसरी कथा की भी उत्पसि हुई 
हैं और इसकी उत्पत्ति का पता भी ऋग्वेद से लगता है । बहुत 
से स्थानों में ( जैसे १, ११५, २ में ) हम छोग सूर्य को प्रभात का 
पीछा करते हुए पाते हैं जिस तरह से कि कोई मलुष्य किसी स्त्री 
का पीछा करता दो | इसी तरह से यूनानी एपोल्ो (/&9०॥० ) 
दफ़ने का पीछा करता है यहां तक कि अन्त में उसका रुप बदछ 
जाता हं अथात्‌ प्रभात का लोप द्वो जाता है । 


सरस्यती, जैसा कि उसके नाम ही से प्रगट होता है, इस नाम 
की नदी की देवी थी । यह नदी इस कारण से पवित्र मानी जाती 
थी कि उसके त्ों पर धार्मिक फाये किए जाते थे और वहां 
पशथ्ित्र खूक्तों का उच्चारण किए ज़ाते थे। परन्तु विचारों की स्वासा- 
चघिक प्रमाति से यह देवी उन्हीं खूक्तों की देवी समझी जाने लगी 


<० ] वादिक काल [के १ 








झ्र्थांत्‌ चह बाणी फी देवी हो गई और इसी भांति से उसकी अब 
भी पूजा की जाती है। बेदिक देवताओं में स केवल यही एक देवी 
हैं ज्ञिसकी पूजा कि भारतवर्ष में जाज तक चली जाती है । इस 
के ओर खब साथी अथात्‌ दुर्गा, काली, लक्ष्मी, इत्यादि सब झाचु 
निक समयें की रचना हैं । 


ऋग्वेद की प्रकृति पूजा इस प्रकार की है | जिन देवताओं और 
देवियों की पूजा हमारे पुरख्े लोग चार हज़ार वर्ष हुए कि सिन्‍्म 
के तटों पर करते थे वे इस प्रकार के थे | प्रकृति के देवताओं की 
कल्पना तथा जिख एक मात्र भक्ति के साथ उनकी पूजा फी जाती 
थी उससे पक वीर जाति की सरलता तथा शक्ति प्रगद हॉंती है 
और इससे उन लोगों फी उद्नति तथा सविचारता भी प्रगट 
हांती है जिन्होंन कि सफ़्यता भें बहुत कुछ उलच्लति कर छी थी। 
बैदिक देवताओं की केवचछ कछपना ही सर एक उच्च भाव प्रगट 
होता हैं ज़िसस खिदित होता है कि जिन रोगों मे इन देवताओं 
की फल्‍पना की होंगी वे बढ़े ही सदाचारी हॉग। एम० बारथे 
साहब बहुत टीक कद्दते हैं कि वेदिक देवता निकटवर्ती स्वामियों 
फी नाई दे और वे मनुष्यों से अपने धरम का उचित प्रनिपालन 
चाहते है। ' लोगा को उनसे निष्कपट होना चाहिए, क्‍यों कि 
उनको घोखा नहीं दिया जा सकता। नहीं, स्वयम वे भी किसी को 
धोखा नहीं देने अतएव यद उनका हक हैं कि थे मित्र, भाई झौर 
विता की भाँति अपने ऊपर लोगों का विश्वास तथा प्रीति प्राप्त 
करें |... मनुष्यों को बुरे हाने की अनुशा ऊकेखे दी जा सकती हे 
जब कि स्वयम देवता लोग अच्छे हे । सूक्ता में निस्सन्दह यह एक 
अ तवात है कि उनमे कोई दुष्ट प्रकृति के देवता नहीं पाए जाते 
फाई नीच ओर हानिकारक बात नहीं पाइ जाती...... अत एच 
हम लोगों को यह स्वीकार करना चाहिए कि सूक्तों में एफ उद्ध 
और विस्तृत नीति फी शिक्षा पाई जाती दू और उनसे यह विदित 
होता हे कि वेदिक कवीश्वरों फो अदिति और आपदित्यों के सामने 
निर्दोष द्ोन का यत्ञ करने के सिवाय इस्र बात का भी क्वान था 
कि देवताओं को भेद चढ़ाने फे सिवाय उनके और भी करतेव्य थे। 


आँदे ] बैदिक घर्स [ <१ 





ऋग्वेद में मलुष्यों के बनाए हुए ऐसे मन्दिरों का कही भी 
उल्लेख नहीं मिलता जो कि पूजा के काम में बाए जाते दों। इसके 
विरुद्ध प्रत्येक ग्रदृस्थ, जो प्रत्येक घराने का मालिक था अपने घर ही में 
होमापझ्ि प्रगट कश्ता था ओर अपने घराने के सुख के लिये, बहुत 
से भन धासय ओर पशु के लिये , रोग रदित रहने के लिये, और 
काले आदिवासियों पर ज़य पाने के किये, देवताओं से वहीं प्राथना 
करता था | पुजारियों की कोई अछुग जाति नहीं थी मोर न छोग थर्मे 
पर विचार करने और इन सूक्तों को बनाने के छिये बनहीं में निकल 
जाया फरते और वहां तपस्या करते थे | इस के विरुद्ध प्राचीन ऋषि 
लोग--अर्थात्‌ वे सश्वे ऋषिझोग ख्िनका कि वर्णन ऋग्वेद में है 
और न कि वे कद्पत ऋषि जिनकी बनाथठी कथांए पुराणों में पाई 
जाती हैं --सांसारिक मन्ुष्ब थे भ्थात्‌ थे पेसे मनुप्य थे जिनके 
पास अन्न ओर पशु के रुप में बहुत सा घन था, जोफि बड़े बड़े ज- 
रानों में रहते थे , समय पड़ने पर हल के बदल भाऊा ओर तलवार 
घारण फरते थे और काले असक्ष्यों से सक््यता के उन खु्स्रों की 
रक्षा करते थे जिनको कि वे अपने देवताओं से मांगा करते थे झोर 
जिन्हे उन छोगों ने इतने कष्ट से शब्राप्त किया था। 


परन्तु यद्यपि प्रत्येक ग्रहस्थ स्वयं पुजारी , योद्धा झीर कृषक 
तीनो द्वी हाता था, फिर भी हम इस बात के प्रमाण पाते हैं कि 
राजा छोग बहुत करके पेसे छोगो की सद्दायता सर धर्मविधानों 
को करत थ झो झोग कि सूक्तों के गाने मे विशष निपुश्च होते थे, 
और इम लोगों का वे इस काये के लिब दग्ब्ब भी देश थे । जब 
हम ऋग्वेद के उत्तर काल के सूक्तों फो देखते हैं तो हम इस्सर 
प्रकार के पुज़ेरियों की प्रस्रद्धि धरम में बढ़ते हुए, सरदारों 
और राजाओं के यहां प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए, और पशु योर रथों प्हा 
पुरस्फार पाते हुए देखते हैं । हम कुछ बरानो को धार्मिक विधानों 
के करने में ओर सूक्ती के बचाने में विशेष निपुण पाते हैं भर यह 
बहुत सम्भव दे कि ऋग्वेद के घतेमात्र खुक्त इन्हीं घरानों के लोगो 
फे बनाए हुए हो और इन्हीं घरानों मे बाप से बेदे को सिलखाए 
जाकर थे रक्षित रकखे गए हों। 

११ 
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क्ररवेद के खूक्त दस मण्डलों में येंटे हैं और थे डनके रचायता 
ऋषियों के नाम के क्रम से हैं। पहिला मण्डल ओर अन्तिम मण्डछ 
कर ऋषियों का बनाया हुआ हे परन्तु बाकी के आठ मण्डल में 
से प्रत्यक् किसी एक ऋषि, अथवा यों फहिए कि ऋषियों के 
किसी एक घराने वा शाखा का घनाया हुआ है| हम पहिछले फह 
खुके हैं कि दुसरे मण्डल के सूक्त भुगुवेशी गृत्समद फे बनाए हुए 
हैं, तीसरा मण्डल विश्वामित्र का, चोथा चामदेव फा. पांचयां अत 
फा, छठां भारद्वाज फा, सातवां घस्पिष्ठ का, आठवां कन्च का, और 
नवां अड्डिरा फा खनगाया हुआ है । ये रूब माम आधुनिक हिन्युओं 
को उन अगणशित कथाओं द्वारा परिचित हैं जो कि पोशाणिफ 
समय में रची गई थीं ओर भाधुमिक हिन्दू क्ञोग अब भी इथ 
प्राचीन ओर पूज्य घरानों स अपनी उत्पत्ति बताना पसन्द करते 
हैं। हम इन आापयो और उनके सस्यन्ध की कथाओं के विषय में 
आगे के अध्याय में लिखेंगे | 


इन्हीं तथा कुछ अध्य पूज्य घरानों ही कें ढवारा झ्राये जाति की 
सब से पुरानी रचना आज़ तक रक्षित दे । छगातार कई शताब्दियों 
तक ये सूक्त ज़बानी सिखाए गए ओर पुज़ेरियों के घराने के युवक 
लोग अपने जीवन के प्रथम भाग फो अपने वृद्ध पिता से इन पावन 
सूक्तों के सीखने में व्यतीत फरते थे । इस प्रकार से ऋग्वेद का 
अमूल्य खजाना सकड़ों वर्ष तक रक्षित रकक्‍खा! गया। 


को जग ञ 


बवाल पाकर पुजेरी लोग बधड़फ राप्ट की अधिक गृढ़ बातों पर 
विचार करने रूगे | वे छोग सृष्टि की ग्चना तथा परलोक फे बि- 
बय मे सोचने लगे भोर उन्होंने प्रक्काति के देवताओं को परमेश्वर 
में मिश्चिस किया । 

/ (१) रस सबज्ञ पिता ने सब स्पष्ट वेखा और डाबित विद्यार 
के उपराम्त उसने ज़ाकाश ओर पृथ्वी की उनके द्वव रूप में एक 
दूसरे का छूते हुए बनाया | भर जब इनकी सीमाएं दूर दूर सीची 
भई तो पृथ्वी ओर झाकाश झलग अलग द्वोगए । 


/ (२) बह जो सब का स्ष्टा है, बड़ा हे । बद सब का उत्पस्न 
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करनेवाजा और पालन फरनेवाला है । घह सब के ऊपर है शोर 
सबकों देखता हैं । चइ साता ऋषियों के स्थान से भी ऊपर है। 
शानी कोग ऐसाही कद्दते हे प्रोर शानी रोगों की सब कामनापे 

परिपूर्ण होती हैं । 


४ (३) वह जो हम लोगों को जीवन देता दे, यह जो हमलेगों 
का बनानेवाला हे, पह जो इस्सर सरर्टि के सथ स्थानों का जामने 
बाला है घह पक्क हो हैं. यधाप वह अनेक देवताओं के नाम से प्र- 
सिद्ध है । दूसरे छोग भी उसको जानने की इच्छा रखते दें । 


“८ (७) तुम इन सब चीज़ों के बनानेवाले का चिन्तन नहीं फर 
सफते। वह तुम्दारे लिये झन्िन्त्य दे। लोग झन्धकार से घिरे रद्द 
फर फेवल अनुमान करते हैं । थे अपने जीवन फो रखने के लिखे 
भोजन करत है ऑर खूक्तों रछ। पाठ करते हुए इधर डजर घूमते 
फिरते हैं । ” ( १०, ८२ ) 

इस उच्च सूक्त से हमको बिना फिसी सन्देह फे यह विदित 
होता है कि वेद के भिन्न भिन्न देवता लोग केवल एक ही अखिन्त्य 
ईश्वर के भिन्न भिन्न नाम हैं। हम पसा ही एक दूसरा खूर नीखे 
उद्धत फरत है । 


४ (१) इस समय जो चीज हैं थे उस समय नहीं थीं मौर ज्ो 
इस समय नहीं है वे भी उस खमय नहों थीं। पृथ्वी नहीं थी और 
दूर तक फेला हुआ आकाश भी नहीं था | तो फिर फोन री चीज़ 
ढक हुई थी ? कौन स्थान किस चीज के लिये नियत था ? क्‍या 
उस खमय अरूंप्य और गहिर/। जल था 


“४ (२) उस समय न तो सृत्यु थी और न असरत्व, दिन और 
रात फा भेद भी नहीं था| उस समय केवल वही एक था जो बिना 
हवा के सांस लेता था झौर अपनी भाप रक्षा करता था। उसके 
सिवाय और कुछ नहीं था। 


४ (३) पहिले अन्धकार अन्नकार ही में ठेका हुआ था। कोई 
चीज़ अपनी मपनी सीमा भें न थी, सब ज़ल के रुप में थीं। खष्टि 
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बिक्षकुक्ष शून्य थी और जो वस्तुएं नहीं थीं उनसे ढंकी थी, और 
डसकी रचना श्याम द्वारा हुई । 


८ (७) मन में इच्छा प्रगट शुई और इस्त जकार से सृष्टि रचना 
फा कारण उत्पन्न हुआ। शानी कोंग विचार करते हैं और अपने 
झान फे द्वारा, जो बस्तुएं लह्दीं है डनसे वतेमान वस्तुओं की उरप- 
स्षि निश्चित करते हैं । 


४ (५) पुरुष खोग वी के सद्दित उत्पन्न क्रिए गए ओर शक्ति- 
यां भरी उत्पन्न की गंद । इसकी किरण दोनों झोर तथा ऊपर शोर 
नीचे की मोर फर्ली, एक स्वये रक्षित सिद्धान्त नीचे ओर एक 
शक्ति ऊपर । 


« (६) यथाथ बात कौम जानता है ? कौन वर्णन फरेगा ? सब 
फी उत्पत्ति कब हुई ? इन सब की उत्पत्ति कहां से हुई ? देवता 
लोग सृष्टि के उपरान्त बनाए गए । यह फोन जानता है कि वे कहां 
से बनाए गए ? 


/ (७) ये खब वस्तुएं कट्टां से बनाई गंदे, उनकी उत्पत्ति किस 
से हुई, किसीने उनको बनाया वा नहीं,-यह केवल उसीको 
शात दे जो कि हम खब का इंश्वर हो कर सर्वोश्चयतम स्थान में 
स्थित द्वे । यादि वह भी न जायता दो ( तो ऑर फाई इस को नहीं 
जानता |) ( १०, १९० ) 


सृष्टि के भंद्‌ का पता लगाने के विषय में यह संसार की माय॑ 
जातियों का सबस्ते पहिला यल् दे जो कि लिखा हुझ पाया जाता 
है। इस सश्टि की उत्पत्ति के विषय में दक्षारों वर्ष पहिले हमारे 
पुरुषों के इृदय में इस प्रकार के अभीत और उच्च, यद्यपि संदिग्ध, 
विचार उत्पन्न हुए थे । 


इस यहा पर पक अजक्भत सूक्त को आर उद्धत करंगे ।ज्ञस से 
जान पढ़गा कि उत्तर काल के ऋषि लोग किस प्रकार से प्रकृति 
के देवताझों की कटपमा से आगे बढ़ कर फेवल यक मात्र परमे- 
श्यर के उच्च विचार में प्रह्स हुए । 
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“ (१) पहिले पहल हिरण्यगर्भ था | बह अपने जन्म स ही 
सथब का स्वामी था | उसने इस पृथ्वी और आकाश को झपने 
लपने स्थान में रक्खा | हम लोग हव्य से फिस की पूजा करें ? 


« (२) उसकी, जिसने कि जीवन और शक्ति दी है, जिसकी 
आशा का सव देवता पालन करते है, जिसकी परछाहीं अमरत्व है 
और मृत्यु ज़लका दास हैं। हम छोग हृच्य से किस देवता 
की पूजा करें ? 


क | के | े 
४ (३) उसकी जा कि देखने आर चलने वाले समस्त प्राणियों 
का पक मात्र अधिपति ६, उसकी जो कि समस्त दो पर चालों 
रा के पु व कि रत 
तथा चोपायों का मालिक हैं । हम लोग हृष्य से किस देवता की 
पूजा करें १ 


४ (४) उसकी जिसकी शाक्ति से कि ये बरफ़॒वाले पहाड़ बने 
हैं और जिसकी रचना यह पृथ्वी ओर उसमें 
दवा 


। और उसमें के समुद्र दें । उस 
की जिस के कि हाथ ऋण्ष कै अदा हैं । हम लोग दृष्य स किस 


देवता की पूजा करे ? 


पु 


“« (५) उसकी जिसने कि इस आकाश ओर इस पृथ्वी को 
अपने अपने स्थान पर स्थित किया है, उस्रकी जिसने कि झाकाश 
को नापा है| हम लोग हृव्य स्र किस देवता की पूज़ा करें ? 


“ (६) उसकी जिसने (के शब्दमय आकाद शोर पृथ्वी को 
स्थित करके विसृत किया है, उसकी जिसको कि चमफीला 
भ्राकाश तथा पृथ्वी सर्व शक्तिमान मानती है, उसकी जिसकी 
सहायता सर सूर्य ऊमता और प्रकाश प्राप्त करता है । दम द्वोग 

व्य से किस देखता की पूज़ा फरें ! 


“४ (७) प्रवल जल सारे विश्व भें व्याप्त था। उसने अपने गभे 
में अभ्नि को धारण फर के उसे उत्पन्न किया | तब चह एक मात 
ईश्वर जो कि देवताओं का जीवन है, प्रगढठ हुआ | हम लोग दृब्य 
से किस देवता की पूजा करें ? 


“« (८) घह जिसमे कि अपनी शक्ति से जल को ( जिससे कि 
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धाक्ति उत्पन्न हुई ) प्रगट किया, यह, जो कि सब देवताओों फा 
मालिक है, वह एक ही है । हम लोग हृब्य से किस देवता की 
पूजा करें ? 

“« (६) बह सत्यधम्मो जो कि इस पृथ्वी का रचनेचाला है, 
इस्त झ्राकाश का रचनेवाला है ओर दृषजनक तथा प्रचक्त जल फा 
रचनेचाला है, वह हम लोगों की हिंसा न करे। दम लोग हृव्य से 
किस देवता की पूजा करें ? 

« (१०) हे धाणियों के स्वामी | तेरे स्वाय और किसी ने एन 
सब चस्तुओं फो नहीं उत्पन्न किया । जिस मनोरथ से हमलोग 
पूजा करते हैं वह पूरा हो । हम ज्लोग धन झौर सुख को प्राप्त 
कर |” (१०, १२१) 

अब हम लोग इस कथन फे भाव को समझते हैं कि ऋग्वेद 
का धर्म प्रक्ति स॒ प्रकति के देवताओं फी आर जाना है। पूजा 
करनेवाला प्रकृति के अद्धन दृश्यों को समझता है और इन हृद्यों 
से सृष्टि तथा सृष्टिकतों के भदों को समझने का यक्ञ करता है। 





अध्याय ७ 
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वैदिक ऋषि । 


हम पिछले अध्याय में कद चुके हैं कि येदिक काल में कुछ 
घार्मिक ओर विद्वान घेशों को यज्ञ आदि फी विधि जानने और 
सूक्त बनाने की शक्ति होने के कारण, श्रेष्ठता दी जाती थी । राजा 
लोग ऐसे वेशों का झादर करते थे और उन्हें पुरस्कार देते थ । इस 
फे सिवाय, आये लोंग वैदिक सूक्तो का पीढ़ी दर पीढ़ी बनाते रह- 
ने फे कारण, इन्हीं चेशों के अनुग्रहीत हैं । आज कल के हिन्दू लोग 
इन पुराने चेशों सत्र अपनी उत्पत्ति बताने मे अपना गौरव समझने 
हैं आर उनके नाम आर्थुनिक हिन्दू ख्रमाज़ मे प्रासद्ध हैं । प्रतपव 
इन प्राचीन ऋषियों,--अथात्‌ हिन्दूधस्मे के पूज्य मागेदशकों 
फा कुछ इत्तान्त हिन्दू पाठकों को झ्रभ्रिय न होगा । 


चैदिक ऋषियों में, था यो कहिए कि ऋषिकुलों में, सब से 
प्रधान विश्वामित्र और पमस्त्रिष्ठ हैं| विद्वान और उद्योगी डाकर 
म्पोर ने अपने 'संस्क्तत टेक्स्ट्स! ( ५४॥॥७४77 05६६ ) के पहिले 
भाग में उत्तर काल फी संस्कृत पुस्तकों में से इन ऋषियों के विष- 
य में बहुत सी फहिपत क्रयाओं का संग्रह क्रिया है| परन्तु ऐेसा 
फाई बिरला ही हिन्दू होगा जिसने इन पूज्य ऋषियों फे विषय में 
इस प्रकार की अनेक कथाएं बचपन से ही न खुमी हों । 


प्रवल्ल विजयी सुदास, घशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ही को 
बड़ा मानता था । तीसरे मंडल के सूक्तों के बनानवाले, बिश्या- 
मित्र कहे जाते है. और उनके ५३ थे सूक्त में नाले लिखे वाक्य 
मिलते हैं--'देवताझों से उत्पन्न हुए और देवताओं के भेजे हुए 
महर्नि न जो कि मलुष्यों के देखने घाले हैं, जल्न की धारा को रोक 
दिया । जब विश्वामित्र ने छुदाल के लिये यज्व किया, तो इन्द्र 
फोदाकों द्वारा सनन्‍्तुए हुभा। ” फिर, सातवां मण्डल वसिष्ठ फा 
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बनाया हुआ कहा जाता है झोौर उसके तेंतीसयें सूक्त भें निम्न 
लिखित वाक्य मिलते हैं--“ सफेद वस्त्र पहिने हुए, दहिनी कोर 
जूट बांघे हुए और यज्ञादि करते हुए चसिष्ठ ने मुझे प्रसन्न किया 
है। में उद कर लोगों को यशञ्ष के शस्य के पास बुलाता हं। वसिष्ठ 
हमारे द्वार स न ज्ञांय । 

इन दोनों ऋष कुलो में स्वाभाविक ही फुर देष था और ये 
आपस में एक दुसरे को कटुवचन भी कहते थे। यह कहा जाता 
है कि मंडल ३ सूक्त ५३ की नीच छिखी रिचाश्रों में ८सिष्ट के छुल 
का ही फटुबचन कहा गया हे-- 

“(२९) हे इन्द्र,भाज तू हमलोगों के पास बहुत सी उत्तम सहा- 
यताओं के साथ आ; हम ज्ांगों का मंगल कर || जो कोइ हम 
लोगो से घृणा करता हो उसका अधोपतन हो झौर जिस किसी 
से हम लोग घणा करते हैं उसके जीवन प्राण उससे निकत्न जांय। 


“(५२) जिस तरह से पेड़ को फरसे से हानि पडुँचती है, जिस 
तरह सिम्बल का फूल तोड़ लिया जाता है, जिस तरह खोलते इुप 
फड़ादहे में से फेन निकलता है, वद्दी दशा, हे इन्द्र,दाज्ञुओं की भी दो। 


“(२३) नाशकतों की शक्ति नहीं देख पड़ती | राग ऋषिओं को 
इस तरह दुरवुराते हैं जैसे कि वे पशु हो। बुद्धिमान लोग मूढ़ों 
की हँसी करने पर नहीं उतारू होते | वे ब्लोग धोड़ो के आगे गदही 
को नहीं ले चलते। 

“(२४) इन भारतों ने ( वसिष्ठों फे साथ ) हेल मेल करना नहीं 
शीखा वरन्‌ दुराव करना सीखा हे। वे शत्रओं की नाई उन लोगों 


कक 


फे विरुद्ध घोड़ों को दोड़ाते हैं| वे युद्ध में घछुपष धारण करते 


ऐसा विचारा जाता है कि वसिष्ठ ने म० 3 सू० १०७४ फी नीचे 
लिखी रिचाओं में इसी कुवाक्‍्य का उत्तर दिया है-- 


“(१३) स्रोम बुरे लोगो को अथवा उस शासक को आशीषांद 
नहीं देता जो अपनी शक्ति को बुरी तरह से फाम में ब्ाता है। वद 
राक्षुसों का नाश करता है; वह झूठे आदभियों का नाश फरता है; 
दोनों इन्द्र के बन्धनों से बंध हैं । 
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“(१४) है ज़ातवेबस,यदि मैंने झूठे देवताओं की पूजा फी होती 
था यदि मेने देवताओं का आह्वान झूठ सूठ किया होता,-परन्तु तू 
मुझ से अप्रसतत्न क्‍यों है ? वृथा बकवाद करनेवाले तेरे संद्ार के 
नोचे पड़े । 

“(१५) यदि में यातुधान होऊँ वा यदि मेने किसी फे जीव फो 
दुःख दिया द्वो, तो में अभी मर जाऊँ। पर जिसने मुझे झूठ मूठ 
यातुधान कहा हो वह अपने दस मित्रों फे बीच से उठ ज्ञाय । 


“(१६) यदि में यातुधान नहीं हूँ और कोई मुझे यातुधान फहता 
है अथवा सुन्दर राक्षस कहता है, तो इन्द्र उसे अपने बड़े शस्त्र से 
मारे । वद सब जीवो से अधम हो । 


यहां तक तो इन दोनों कुपित ऋषियों का द्वेश समझ में आने 
लायक और स्वाभाविक है, यर्याप वह उनकी विद्या ओर पवित्रता 
के योग्य नहीं हे । परन्तु जब हम लोग इसके पीछे के समय की 
संस्कृत पुस्तकों की ओर देखते हैं तो इन मानुषी और स्वाभाविक 
घटनाओं को भ्रदूभुत और विल्क्षण कथाओं के बादल से ढेंका इुआ 
पाते हैं । 

इन उत्तर काल की कथाओं में शुरू से यह माना गया है फि 
वसिष्ठ एक वाह्मण और विद्वामित्र एक क्षत्रिय था, यद्यपि ऋग्वेद 
में ऐसा फहीं नहीं माना गया ओर न उसमे ब्राह्मण झोर क्षत्रिय की 
फोई जाति ही मानी गई है । इसके चिरुस्त, विश्वामित्र ने बहुत से 
ध्रष्ठतम सूक्त बनाए हैं, जिन्हें कि उत्तर काल के ब्राह्मण लोग सव- 
समान की दृष्टि से देखते हैं ओर जिनमें आज फल्च के ब्राह्मणों का 
प्रात:काल का भजन अर्थात्‌ गायप्नी भी है । 


यह मान कर कि विश्वामित्र ने ज्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, 

महाभारत, हरिवेश, विष्णुपुराण तथा उत्तर काल फी दूसरी दूसरी 

पुस्तकों में उनके ब्राह्मण दो जाने की एक मनोरञझ्ञक कथा लिझी 

है। सत्यवती एक क्षत्राणी कन्या थी | उसका विवाह ऋचीक नामक 

प्राह्मण से हुआ। ऋचीक ने अपनी स्त्री के लिये एक भोजन बनाया, 

जिसके खाने से उसे एक ब्राह्मण के गुणवार्ला पुत्र होता झोर एक 
श२ 
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दुलरा भोजन अपनी सास के लिये बनाया जिसके खाने सर उसे 
पक क्षत्री फे गुणवाला पुत्र होता । परन्तु इन दोनों स्त्रियों ने अपने 
भोजन बदल लिए । अतएतच ज्षत्राणी को ब्राह्मण के गुणबाक्ले विश्वा- 
मित्र हुए ओर ब्राह्मणी सत्यवती को जमदाने हुए ।जनके पुत्र क्राधा 
परशुगाम, यद्यपि ब्राह्मण थे, परन्तु एक प्रसद्ध ओर नाश करने 
वाले योथा हुए ! उत्तर काल के लेखक गण, चवेदिक ऋषियों की 
एक विशेष जाति मान कर ओर इस तरह से अपने क्यो उल्ठकन में 
डाल कर, इस उलझन को सुलझाने के लिये एसी एसी कथाएँ 
गठते थे । 

राज़ा हरिश्वन्द्र की प्रस्रद्ध कथा मे विश्वामित्र का एक लोभी 


श ४. 


ब्राह्मण की नाई वर्णन किया गया दे। उसने राज़ा सर कब उस्रका 
राज्य हीं नहीं ल लिया चरन अपनी निष्टर दक्षिणा लेने के लिये 
डसे अपनी ख्री, पुत्र ओर अपने को भी दास की नाई बेचने के लिये 
विवश किया ! यदि ये कथाएँ ब्राह्मणों की भक्ति और मान स्विखलान 
क लिये गढ़ी गई द ता वे अपने उद्देश्य को पूरा नहद्ीीं करती चरन्‌ 
दुसरे ही भाव उत्पन्न करती हैं । वियाोग से सतप्त हरिश्वन्द्र को 
प्रल्त में इसका अच्छा फल मिला। विश्वामित्र ने उसके पुत्र को 
राजगदी पर वेठाया झोर हरिश्वन्ट्र स्वर्ग को गया । वसिष्ठ इससे 
कुपित हुआ ओर उसने विश्वामित्र को शाप दिया कि वह बक हो 
जाय झोर विश्वामित्र ने भी वसिष्ट को अरि पश्ची बना दिया | इन 
दोनों पक्तियों मे आपस में इतना युद्ध हुआ कि सारा ब्रह्मांड कांप 
उठा झोर अन्त में ब्रह्मा को मध्यस्थ होना पड़ा अर्थात्‌ उन्होंन इन 
दोनों ऋषियों का उनके अखिल रुप में करके उनमें मेल मिलाप 
करा दिया । 


फिर ठशडु की कथा खुनिए । यह राज़ा सदेह स्वर मे जाया 
च हता था | वसिष्ट न उसके इस मनारथ को असम्भव कहा ओर 
जब राजा इस बात पर कृपित हुआ तो उसने उसे चाण्डाल बना 
दिया । अब क्रोधी विश्वामिन्न इस स्थान पर आ उपस्थित हुए । 
उन्होंने राजा की इच्छा को पूर्णतया सम्भव कहा। उन्होंन एक बड़ा 
यक्ष प्रारस्त किया भोर वसिष्ठ के न सम्मित्षित होने पर भी उस 
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किया। तृशझ्जु स्वगे को चढ़ा परन्तु इन्द्र ने ड्से ग्रहण करना स्थी- 
कार नहीं किया झोर उसका सिर नोचे ओर एऐर ऊपर करके उसे 
पृथ्यदी की ओर फेंका । परन्तु अनिवाये विश्वामित्र ने इन्द्र, 
देवताओं और तारों के साहित एक दूसरा सवगे बनाने को धमका- 
या ! झतपच देवताओं को हार मानना पड़ा और तृशडुः पुनः स्वग 
को चढ़ा और सूथ्थ के रास्ते से दूर तारे की नाई चमकने लगा, 
यद्यपि कुछ अझखुस्वी स्थिति में अर्थात्‌ उसका सिर झव तक भी 
नीचे की ओर था। 

ऐसी ही ऐसी बहुतेरी कथाएं पाई जाती हे जो हिन्वुओं 
के लड़के ओर लड़कियों के लिये घरलू कद्दानियां डी होगद हैं ओर 
जिनमें ये दोनों ऋषी काल कम का झनादर करके सदेव एक दूसरे स्व 
बेर भाव में देख पढ़ते हैं जो पक दूसरे से बस्तर, बे स, तीस, तीम्स 
अथवा प्यास पचास पार्दी के अन्दर पर दुए हं। किसी राज्य दंद 
या किसी दूसर नायक की एसी ही कोई संस्कृत की लेख रचना 
हागी जिसमें हमे बसिए्ट ओर विश्चवामित्र स्देंव एक दुसरे के प्राति 
इन्दी न मिले, यथा विष्णुपुराण में बासिष्ठ इश्चाकु के पुत्र निमे का 
पुरोहित कहा गया है ओर बह सगर का भी जो इक्ष्वाकु से ३७ वीं 
पीढ़ी में हुआ. पुरोहित कहा गया है । फिर रामायण में बसष्ठ 
राम का पुरोहित कहा गया है, जो कि इक्ष्वाकु सत्र ६१वीं पीढ़ी 
में हुआ ! उत्तर काल की गढ़ी हुई कथा बनाने वाले लोग ऋग्वेद 
की सीधी सादी बातों को इस सरह पर काम में लाए हैं मोर 
उन्होंने पुराने बद की स्रामान्य, स्वाभाविक आर मालुषी बातों 
के सस्बन्ध में एस्दी ऐसी झूठी कथाएं गढ़ डाली हैँ । केवल बेद के 
ऋषियों ही की नहीं, चरन्‌ प्रत्थक देखता ओर प्राकृतिक अद्भुत 
खातों के विषय की लगभग प्रत्येक उपमा या रूप फी भी उत्तर 
काल के कल्पनाशील हिन्दुओं ने ऐसी ही दशा फी है| 

परन्तु यद्यापे उत्तर काल में विश्वाभित्र के ब्राह्मण हो जाने क 
विषय में मेकड़ो कथाएं गए्ढा गई हैं, पर इस्र बात का प्रत्यादेश 
करने का किसी ने विचार भी नहीं किया । महाभारत स लेकर 
मनुस्खाते झोर पुराणों तक की पत्येक् कथा, प्रत्येक विद्याविशिष्ठ 


९२ ] वैदिक काल [क १ 


लेख, प्रत्येक वालोचित कहानी झोर प्रत्येक बड़े बड़े ग्रन्थ में यही 
लिखा दे कि विश्वाभित्र चत्री और ब्राह्मण दोनों हीं थे । महाभारत 
के अनुशासन पदचे में युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा है कि वसिष्ठ केवल 
ब्राह्मण ही नहीं वरत्‌ इस बड़े कुशिक चेश का संस्थापक फेस हुआ 
जिसमें कि ब्राह्मण ओर सेकड़ों ऋपी भी हुए । इस प्रश्न का उत्तर 
देना उस पा राणिक काल में कठिन दोगा जिसमें कि महाभारत रचा 
गया था । परन्तु उस काज्ष मे इसका उक्तर कठिन न हागा 
ज्ञब कि ज्ञातिमिद अढढ़ था । ओर स्वयम विश्वामित्र के, अथांत्‌ 
घेद के, काल में जब कि जातिभेद था ही नहीं, तो यह प्रइन दी 
न उठता । 

अब अंगिरा, वामदेव भारद्वाज और भ्गु ऋषियों के दाक्न भी 
सुनिए, जा कि विश्वामित्र और वासएछ से कम प्रासद्ध नहीं हैं । 
ये सब बेदिक ऋषि, भर्थात्‌ चेंदिक सूक्तों के रचनेवाले ये | अत- 
पव उत्तर काल के लेखकों को इनकी जाति फे चिषय मे कुछ 
संदेह जान पड़ता है । ये लोग कभी ता क्षत्री ग़ुणवाले ब्लाह्मण 
फहे गए हैं, और कभी ब्राह्मण ग्रुणवाल क्षुत्री । फहीं कहीं पर 
निर्मयता से यह भी सत्य झनुमान किया गया है कि ये सब 'ऋर्पि 
उस समय रहते थे जब कि जाति भेद नहीं था । 





सेगिरा ऋग्वेद के नौवें मेडल फे बनानेवाले हैं । इनके विषय 
में विष्िणुपुराण (म० ४, अ० २, सछो० २) में या लिखा दे :---नभाग 
का पुत्र नाभाग था, उसका पुत्र अम्बगिप था, उसका पुत्र चिरूप 
था, उस्त्र सर्न पृषद्श्व उत्प्न छुआ, आंर उससे रथीनर / इस 
विषय में यह कहा दै- ये ज्ञोग, जो कि जक्षुत्री वेश से उत्पन्न 
हुए और पीछे झड्धिरा कुल के कहलाए, रथीनरों के सरदार थे, 


अथांत ये लोग ब्राह्मण थे जिनमे च्ुजियां के गुण सी थे । 


जप पु है 35 ७. मय मड़लों 
वामदेव झोर भारद्वाज ऋग्वेद के चोथे ओर छठे मेडलों के 
बनातेवाले दें । मत्स्यपुराण में ( अध्याय १३२ ) इन्हें अंद्धिरा बंध 
फा ही ठहराया है, जिसका हम ऊपर वर्णन कर चुके हें । 


गृत्समद ऋग्वेद के दूसरे मंडल के सूक्तों फे बनानेवाले कहे 
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ज्ञाते हैं। इनके विषय में भाष्यकार सायन यह कहते हैं कि वह 
पाहिले अड्डिरा के कुल्न के थे, परन्तु पश्चात्‌ वे भृगुवेश के 
ग्रत्समद हो गए। इस झद्भधत कथा की टोफा मदहासारत के अनु- 
शासन पर्व में इख तरह की गई है । उसमें लिखा है कि वातहव्य 
पक क्षत्री राजा था ओर उसने भुगु के आश्रम में शरण छी थी । 
भूगु ने इस शरणागत की, उसके पीछा करनेवाले से रक्षा करने 
के लिये कहा “ यहां कोई क्षत्री नहीं है, ये सब ब्राद्मण हैं। ” भ्रगु 
के वाक्य झूठे नहीं दो सकते थे, झतपव शरणागत ज्ञषन्नी वातहव्य 
तुरन्त ब्राह्मणत्व को प्राप्त होकर ग्रत्समद ही गया | यह बात अवइय 
स्वीकार करने याग्य है कि ब्राह्मण हो जाने का यद्द रास्ता विश्वामित्र 
फी अपेक्षा सहज है, जिसे कहा जाता हे कि हजारों वर्ष तपस्या 
फरनी पड़ी,-उसके अतिरिक्त कि उसकी माता ने एक श्राह्मण की 
पत्नी से भोजन का बदला कर लिया दे । 


परन्तु ग्र॒त्समद के जाति बदलने की बात सब जगह स्वीकार 
नहीं की गई है। विष्णुपुराण और वायुपुराण ने सच सच कद्द ही 
दिया दे कि गृत्समद जाति भेद होन के पहिले रहता था-“ग्रत्समद 
से सोनिक उत्पन्न हुआ, जिसने कि चारों जातियां बनाई।” 
( विष्णुपुराण ७.८ ) 


अन्त में कन्व और अत्रि का वृत्तान्त भी सुन कीजिए | फनन्‍्व 
ऋग्वेद के आठव मंडल के वतानवाले हैँ । इनकी जाति के विषय 
में भी हमलोंगों का वेसाही सन्देह है । विष्णुपुराण ( ४,१६ ) ओर 
मागवतपुराण (४,२० ) में लिखा है कि कनन्‍्व पुरु की सन्‍्तान 
था, जो कि जचृतजी था । परन्तु फिर भी कन्व के वशवाले ब्राह्मण 
समझे जाते थे । “ अज़मीध सर कन्च उत्पन्न हुआ ओर उससे मेघा 
तिथि, जिससे कि कन्व नय ब्राह्मण उत्पन्न हुए ।” (बि० पु० ७,१६) 


अश्रि ऋग्वेद के पांचवे मंडल के बनानेवाले कहे जाते हैं, 
परन्तु उनकी जाति के विषय में भी ऐसादही संनन्‍्देह पाया जाता 
है। विष्णुपुराण (४.६ ) में अञ्रि पुरुरवा के दादा कद्दे गए हैं, 
जा कि ज्षत्री था। 
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इतने उद्धत वाक्य बहुत हैं। ये सब ऐसे त्रन्थों से उद्धत 
किए गए हैं जोकि वेदिक ऋषियों के दो तीन हजार वष पीछे के 
बने हुए हेँ। परन्तु इन उद्धत वाकक्‍्यों से हम लोग वेदिक घधमो- 
चायों झोरं योघाओं की दशा ओर स्थिति विचार कर सकते हैं, 
अतपव वदिक काल के ब्रत्तान्त में इनका उद्धत करना अनुचित 
नहीं हे। चेदिक काल के इतने पीछे के समय के लेखकों ने प्राय 
प्राचीन बातों आर कथाओं का झसल तत्त्व नहीं समझा । परन्तु 
फिर री पिछले समय की वातों में दृढ़ भक्ति होने के कारण, उन 
लोगों ने ऐसी ऐसी कथाओं में हस्तक्तेप नहीं किया। ये कथाएं 
ऐसे समाज की थीं जिसको हुए बहुत काल हो गया था ओर जो 
अब अस्पष्ठ हो गया था। पुराणों के जाननेवाल यह नहीं सोच सकते 
थे कि धममाचाये ओर योघधा दोनों एकही कुछ से उत्पन्न हो सकते 
हैं, क्षाषि भी योद्धा हो सकता हे, अथवा योद्धा भी अमाचाये हो 
सकता है| अतएव उन लोगो ने इन कथाओं की हजार तरह की 
कट्पनाओं ओर उपाख्यानों द्वारा व्याख्या करने का उद्योग किया 
है। पर फिर भी उन लोगां न इन कथाओं को बिसा बिकार वा 
परिचर्तन के भक्ति और निष्कपटता के साथ लिखा हे । इसके 
उदाहरण के लिये हम एक वाक्य झोर उद्धृत करेंगे। मत्स्यपुराण मं 
६२ चखादक ऋाषपषया कू वणन क बाद अन्त म या लगता हू (अध्याय 
2३२५)-- इस्त तरह ५९१ मनुष्या का च०न किया गया है जिन्‍्होंन कि 
सूक्तों का रचा । ये ब्राह्मण, क्षत्री और वेइय, सब ऋषियों के 
पुत्र थे । 

इस नरह से इस्त पुराण में की यह पुरानी वात ठीक ठीक लिखी 
गइ़ हे ।क बादक सूकछ सब आय जात मात्र के बनाए हुए हैं| 
ओर जब ब्रन्थकार यह कहता है कि इन सूर्को के बनानेवाले 
ब्राह्मण, च्षत्री आर बेश्य थे तो इसस हम लोगों के यह अनुमान 
करने में बहुत कठिनाई नहीं पड़ती कि ये सूक्त इन जातियों के 
संयुक्त पूवेपुरुषां छागा बनाए गए थे । 


आज कल्ठ के अ्रन्थकारों ने ऋषियों के तीन भेद किए हैं, 
देवषि झथात्‌ नारद की नाई देवताओं के तुल्य ऋषि लोग, ब्रह्मर्षि 
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अधात्‌ शकुन्तला नाटक के कन्‍्व की नाई साधु ब्राह्मण, और 
राजर्पि अर्थात्‌ विदेह के राजा जनक की नाई पुण्यात्मा ज्षत्री लोग । 
पुराने वैदिक समय के ऋषि लोग इन तीनों में से किसी एक्र खास 
तरह के नहीं थ और इसी कारण आज्ञ कल के ग्रन्थकारा का उनके 
विषय में कठिनाई पड़ती थी। इस लिये उन ल्ोगां न एक एसी 
बात का कारण बतलाने के लिये कि जिसका कारण हैं ही 
नहीं, लाखों कथाएं गढ़ डार्ली । परन्तु फिर भी उनके इन 
निराले अनुमानों में ध्रायः यद्द यथार्थ अनुमान भी पाया जाता है 
कि वेदिक ऋषि लोग जाति भेद होने के पाहिले रहे होंगे। इसलिये 
हम इन सब कट्पनाओं और कथाओं पर आश्चये नहीं करते वरन्‌ 
उनके इस साहस की प्रशंसा करते हें कि उन्होंने कर्मी कभी इस 
वात का भी अज्लुमान किया हैं। 


अन्त में इन अनमोल बातों से,--कि धर्मोाचार्य और याधा लोग 
एकही जाति के थे और प्रायः: एकही ऋषि धर्माचार्य और योधा 
दोनों था--द्म लोगों का वैदिक ऋषियों की सच्ची स्थाति समझ 
में आती हैँ । क्‍योंकि यादें इन कथाओं की अद्भुत गढ़ी हुईं बातों 
पर ध्यान न दिया जाय तो उनसे क्या विदित होता हूँ ? उनसे 
यह विदित होता है कि पुराने समय में वासिष्ठ, विश्वामित्र, आगरा 
और कन्व आदि की नाई पूज्य वंशों में विद्वान पुरोहित और 
उसक साथहा बड़े बड़े या गनभाहाते थ। जस तरह परसी 
( ।7८/९८४ ) अथवा डगलस ( [000/|।5 ) के खानदान का कोइ 
मनुष्य चाहे उत्साही पादरी वा चाहे कट्दर योघ्रा हो सकता है 
उसी तरह कन्व या झंगिरा के वेश के ले।गों का भो दाल था। यह 
बात निश्चित है कि जिस तरह से योरप के लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात योथा होते थे उसी तरह हिन्दू लोग विशेष करके बड़े 
विख्यात पुरोहित होते थ, परन्तु जाति भेद जंसे योरप निवासियों 

£ भें नहीं था उसी तरह हिन्दुओं में भी नहीं था। योरप में मध्य समय 
४६ अल्वाएव। पपा०]० ) में उन जमीदारों (9707७) में से बहुतेरों 
के पिता, चाचा, पुत्र था भतीजे पवेत्र मठों के एकानत मे निवास 
करते थे, जिनका कि नाम अब तक धम्मांथ युद्ध ( (।पछ४०प८४ ) 
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के इतिहास में पाया जाता है। इसी तरह स घशिए्ठ अथवा वि- 
श्वयामित्र के जिनके धार्मिक सूक्तों को हम छोग अब नक स्मरण 
करते और सत्कार की दृष्टि से देखते हैं । उनके पुत्र अथवा भतीजे 
चवेदिक काल फे उन युद्धों में लड़े थे जाक आदिम नित्रासियों से 
भूमि लेने के लिये निरन्तर हुआ करते थे । ये बातें स्वयम ऋग्वेद 
से सिद्ध होती हैं जिसके कुछ भाग हम एक पहिले के अध्याय में 
उद्धुत कर चुके हैं झोर वे कथाएं भी इनकी पुष्टि करती हैं जिन्हें 
हमने इस अध्याय में उत्तर काल के संेस्क्षत अन्थों से उद्धृत किया 
है । वैदिक फाल के ऋषि लोग सूक्त बनाते थे, वे युद्धों में लड़ते 
थे ओर खेतों में हल भी जोतते थे, परन्तु नतो ब्राह्मण थे. न क्षत्री 
थे, और न वैद्य दी थे । वेदिक समय के बढ़े बढ़ ऋषियों के 
बेश में भी पुरोहित झोर योद्धा दोनों ही उत्पन्न होने थे, परन्तु 
वे इसी तरह से नतो ब्राह्मण और न क्षत्री थे, जिस तरह से कि 
मध्य समय में योरप मे परसी वा डगल्नस लछोग ध्राह्मण वा क्षत्री 


नद्दी थे । 





काण्ड २ 


ऐतिहासिक काव्य काल, इसी से १४०० वर्ष पूप 
से १००० वर्ष पूष्ठ तक । 


अध्याय १ 








इस काल के अन्य । 


हम वेदिक काल का बृत्तान्त समाप्त फर चुके जब कि हिन्दू 
आये लोग उसपर सारी भूमि को जात कर उसमें बस गए थे, जो कि 
सिन्य मोर उसकी पांचों सहायक नदियों से सीची जाती है| हम 
दिखला चुके हैं कि उस समय का एक मात्र अन्थ जो दम लोगों 
को प्राप्त है, केवल ऋग्वेद संहिता है ओर साथही इसके यह भी 
दिखला चुके है कि इस संदिता के सूक्तो से वंदिक काल की सफ्यता 
का पता किस भांति लगता है | अब हम उस्त काल की सफ्यता फा 
वर्णन करेंगे जब हिन्दू लोग सतलज़ के आगे गंगा ओर यमुना के 
गर्भ में बढ़े ओर उन्होंने इनकी घाटियों में आधुनिक बनारस और 
उत्तरी बिहार तक बड़े बड़े राज्य स्थापित किए | वैदिक काल फी 
नाई इस काल फा वूत्तान्त भी दम उस समय के ग्रन्थों में से देगे। 

परन्तु इस काल के कौन खे ग्रन्थ हैं ओर उसके पीछे जो दाशे- 
निक काल हुआ उस समय के फोन कोन से ग्रन्थ हैं ? प्राह्मण, 
आरण्यक झोर उपनिषद्‌ जिसमें गंगा की घाटी में रहने वाले कुरु, 
पाञ्चालो, कोशलों ओर विदेहों का बराबर वर्णन है, इस काख के 
भ्रन्थ हैं । इसी तरह से सूत्र, जिसमें भारतवर्ष में न्‍्यायवाद के 
बढ़ने के चिन्ह मिलते है ओर जो कि उस समय बनाए गए थे जब 
कि आये लोग सारे भारतवर्ष में फेल गए थे, दाशनिक काल 
के भ्न्थ हैं । 

१३ 
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तीस यर्ष के करीब हुआ कि धोफ्रेसर मेक्ससूलर ने संस्कृत 
प्रन्थों के बारे मे एक पुस्तक छपवाई थी। उसमें उल्होंने थे सब 
फारण द्खिलाए है जिनसे कि सूत्र प्रन्थों फो आह्मण प्रन्‍्थों के 
पीछे का समझना चाहिए, ओर ये कारण पाय: माने भी गए हैं । 
उन्होंने दिखलाया है कि सूजन प्रन्थों ने ब्राह्मण प्रन्थों को मान लिया 
है और उनसे उद्धत भी किया है। परन्तु इसके विपरीत क्राक्मण 
प्रन्थें। में सूत्र प्रन्यो का कोई खिन्द्र नहीं मिलता । उन्होंने यह भी 
दिखलाया है कि ब्राह्मण प्रन्थों से यह झलकता है कि धम्माचायों 
का उस समय बड़ा प्रभुत्व था ओर उनमें लोगों की निस्संशय 
आशापरता थी, जोकि सूत्र प्रन्थों के व्यवह्ा रिक, दाशनिक और 
संशयात्मवादी समय के पहिले थी । फिर उन्होंने यह भी दिखलाया 
है कि उपनिषदों के समय तक वाद्याण ग्रन्थों को लोग भारतबणषे में 
दैविक प्रकाश द्वारा प्राप्त मानते थे । परन्तु सूत्र प्रन्थ मनुष्यों के 
बनाए समझे जाते हैं । श्ोफरेसर मेक्ससूलर ने इन सब बातों फो 
उदाहरण के साथ ऐसे पांडित्य सर बणंन किया दे कि जिससे बढ़ 
कर अब हो दी नहीं सकता। 


# इसके उपरान्त की खोज ने इस बात को और भी पुष्ट कर दिया 
है । केवक किसी विशेष संप्रदाय के सूत्र उस संप्रदाय ही के ब्राह्मण के 
पीछे नहीं बनाए गए वरन्‌ सब सूत्र प्रन्थ मात्र ब्राह्मण ग्रन्थों के पीछे 
बनाए गए हैं | इसके केवल एक उदाहरण के लिये हम डाक्टर बुलहर 
के वाक्य उद्धृत करते हैं जो कि इस विषय में मेक्समूलर से पूर्णतया 
सहमत नहीं हैं । उन्होंने अपने “धर्मसृत्र” नामक पुस्तक की भूमिका 
में दिखक्ाया है कि उन सूत्रों में अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न आकह्षणों 
के विचार उद्धृत किए गए हैं | उन्होंने दिखलाया है कि गौतम का धर्म 
“सूत्र जो कि सबसे प्राचीन है उसमें स्थामयजुर्वेद के एक आरण्यक के, 
स्रामवेद के एक ब्राह्मण के और अथर्ववेद के भी एक उपनिषद के 
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यह फहने की काद जरूरत नहीं है कि हम यहां पर इन प्रश 
भझगड़ों को विस्तार के साथ नहीं छिख सकते। इस प्रन्यथ के उद्देश्यों 
के अनुसार हम ऊपर लिखी हुई बातें के विषय में कुछ साहित्य फे 
सम्बन्ध की नहीं, वरन इतिहास के सम्बन्ध की बाते कहेंगे | भिन्न 
भिन्न श्रेणियों के पुराने संस्क्रत ग्रन्थों में इस अनुकम का पेतिहा- 
सिक कारण क्या है ? प्राचीन हिन्दुओं ने कई शताब्दी तक अपने 
प्रन्थ एक विशेष रुप में अर्थात्‌ वैदिक सुक्तों के रूप में क्यो बनाए ? 
फिर उन्होंने धीरे धीरे इस प्रणाली को छोड़ कर, फई आगे की 
शताब्दियों में खुबिस्तर ओर गद्य में ब्राह्मणों को क्‍यों लिखा ? ओर 
फिर धीरे धीरे इस प्रणाली को भी बदल कर इसके आगे की कई 
शताब्दियों भें उन्होंन संक्षिप्त सूत्रों की प्रणाली क्‍यों ग्रहण फी ? 
ऐसी क्या बात थी कि जिससे प्राचीन हिन्दुओं ने अपने इतिहास 
के भिन्न मिन्न समयों में भिन्न भिन्न प्रणाली में लेख लिखे हैं और 
इस तरह पर वे भविष्यत में इतिहास बनानेवालों के लिये अपने 
लेखा फे काल का पता लगाने का मा छोड़ गए हैं ? 


विचार पाए जाते हैं। उन्होंने दिखलाया है कि वशिष्ठ के धर्मसृत्र में 
ऋगेद के एक ब्राह्मण का, श्यामयजुर्वेद के एक आरण्यक का और 
स्वेतयजुर्वेद के एक ब्राह्मण का विचार उद्धृत किया गया है और उसमें 
अधर्वतरेंद के एक उपनिपद का भी उल्लेख है | इसी प्रकार से बोधायन 
के धमसृत्र में श्याम और स्त्रेत यजुवेद के ब्राह्मणों से उद्धृत विचार पाए 
णाते हैं । इसके विरुद्ध किसी ब्राह्मण प्रन्थ में कहीं पर भी किसी सूत्र 
प्रन्थ के विचार उद्धृत नहीं पाए जाते । 

कोई बिद्वान भी इस बात को नहीं मानता कि सब से अन्तिम 
ब्राह्मण प्रन्थ सबसे प्रथम सूृत्रग्रन्थ के लिखे जाने के पहिले बना हो | 
परन्तु इन सब प्रमाणों से अब इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता 
कि एक समय ऐसा था जब कि केख प्रणाली ब्राह्मण ग्रन्थों के ढंग की 
थी और उसके उपरान्त लिखने का ढंग सृत्रों का सा होगया । 
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इन प्रश्नों का पूछना जितना सहज है उतना ही सहज इनका 
उत्तर देना नहीं है। परन्तु इसका उत्तर इसी की नाई एक प्रश् 
पूछने से दिया जा सकता है | क्या ऐसी बात थी कि जिससे योरप 
के मध्य काल फे इतिहास ओर कहठिपत कथाएं उसी प्रणाली में 
नहीं बनाई गई कि जिस प्रणाली में चौदहवीं भीर पन्‍न्द्रह्ी शता- 
ब्दियों के अ्न्थ बनाए गए हैं ? ह्यम ओर गिवन ने मध्यकाल की 
प्रणाली के अनुसार इतिहास क्‍यों नहीं लिखा ? ओर फीलाडेड्र 
झोर स्काट ने मध्यकालीन कठ्पित कथाएं क्यों नहीं लिखी ? फिर 
भी इन सबके विषय एकही थे | तो फिर लेख प्रणाली में इतना 
फके क्‍यों है कि यदि योरप के इतिहास का नाम भी मिद जाय तो 
भी केवल इन्हीं साहित्य की पुस्तकों से हमलोग आजकल के समय 
से फ्यूडल समय फा विभाग कर सकते हैं ? 

कोई अंगरेज हन प्रश्नों का उत्तर यो देगा कि पलिज़वेथ फे राज्य- 
काल के, और शेक्सपियर और बेकन के लेखों फे पीछे भी मध्यकाल 
के इतिहासों समीर कलपत कथाओं की प्रणाली में लेख लिखना अ- 
सम्भव था, क्योंकि ह्सके पीछ योरप में एक्र नया प्रकाश उदय 
हो गया था, मनुष्यों की बुद्धि बढ़ गई थी, धर्म संशोधित हो गया 
था, पूर्वी गोलाद्ध का पता लग गया था, झ्लाज कल की फ़िलासोफ़ी 
( न्याय शास्त्र ) की उत्पात हो गई थी, वाणिज्य और सम्नुद्री व्य- 
घसाय में अद्भुत उन्नाते हो! गई थी, संनिक काइतकारी पूरी तरह 
से उठ गई थी, सारांश यह कि योरोपियन खष्टि ही बदल गई थी । 


यादि पाठकों के सामने हिन्दू सक््यता का इतिहास बसी ही 
स्पष्टता से उपस्थित करना सम्भव होता जैसा कि उनके सामने 
योरप की सफ््यता का इतिहास है, तो वे भारतवप के पेतिह[सिक 
फालो के सम्बन्ध में भी एसा ही उत्तर दे सकते । ऐतिहासिक 
काव्य के काल में हिन्दुओं की विस्तृत सक््यता और उनकी भार्मिक 
क्रियाओं के आडम्बर होने के पीछे यह बात असम्भव थी फि प्रन्थ 
वैदिक सूक्तों फी प्रणाली में लिख जाते | वह सीधी स्तादी भक्ति 
जिससे कि पंजाब फे आये लोग आकाश , प्रभात अथवा सूय को 
देखते थे , सदेव के लिय लछोप हो गई थी। अब प्रकृति की वे सहज 
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दोभाएं, गेगा की घटी में रहनेवाले सक्ष्य आयों की, जोफके अब 
बड़े आडम्थर के आाचारों और यद्ञों में लिप्त थे, धार्मिक प्रशंसा 
विस्मय को आकर्षित नहीं करती थी। अब इस मकान में वृष्टि के 
देवता इन्द्र की अथवा प्रभात की देवी उषा की, भक्ति के साथ स्तु- 
ति करना सम्भव नहीं था , प्राचीन सरल सूक्तों का अथे ओर उ- 
देशय दी भूल गया था और अब का मुख्य धम सादे प्रभात झौर 
सार्यकाल के अध्य से लेकर बढ़े बड़े विधान के राजसूय यज्ञों तक, 
जो कई वर्षा में समाप्त होते थे, नाना प्रकार के यज्ञों ही में था। 
यज्ञों के नियम, छोटी छोटी बातों का गुरुत्व ओर उद्देश्य और तुच्छ 
रीतों फे नियम, ये ही अब ल्लोगों के धार्मिक हृदय में भरे थे, ये 
दी अब विद्वान राजाओं झीर राज़गुरुओं में विचार के विषय थे, 
भर इन्हीं का आ्ाह्यण ग्रन्था मे उल्लेख है । इसलिये इस समय के 
सक्ष्य ग्रन्थकारों झोर विद्वानों का पुरानी प्रणाली के अनुसार वैदिक 
सूक्तों की प्रणाली में लिखना वेसा ही असम्भव था जैसा कि योरप 
के मध्य काल के विद्वानों का पुराने समय की वन्य और सादी 
नारवेजियन प्रणाली में लिखना । 


फिर, डेकाटे और बेकन के लेखों के पीछे योरप में मध्य 
कालीन दशन शास्त्रों की विवेचना असम्भव थी । इसी प्रकार से, 
झोर इसी फारण से, भारतवर्ष में कापल और गौतम बुद्ध की 
शिक्षाओं के पीछे श्राह्मणो की विस्तृत किन्तु व्यर्थ की बकवाद भी 
असम्भव थी । भारतवबासयो के हृदय में एक नया प्रोत्साहन 
डदय दो गया था । बविन्ध्याचल के झागें एक नई भूमि भी ज्ञात 
द्वो गई थी, यर्थाप उस मनुष्य फा नाम जिसने कि पहिले पहिल 
इस वक्षिणी भूमि फो ज्ञात किया, भूल गया है। उत्साह झौर भक्ति 
से पूण उपनिपद लिखे जा चुके थे, जो आाह्मणों के विद्याभिमान 
के बड़े विरोध में थे । कपिल ने, जोकि भारतवर्ष का एक बड़ा 
भारी दह्टीनश था, अपने सांख्यदशन से भारतवष में हलूूचकी 
मचा दी थी और गौतम ने, जो भारतवषे का बड़ा भारी खुधारक 
था, जिसने दीन दुखियों के लिये एक संशोधित धर्म चलाया और 
ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों का रढ़ विरोध किया। कई नए नए विज्ञान 
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भी आधिष्कृत द्वो गए थे और भारतवर्ष में एक नया प्रफाश उदय 
हो गया था। 


प्रान्‍्मण साहित्य का लोप साधारणत: हुआ | विस्तृत और भर 
विद्दीन नियमों पर अधघकार छा गया और भिन्न भिन्न प्राचीन 
भमसम्बन्धी कम्मों के नियम संक्षिप्त रूप मे लिखे गए। दाशनिफ 
शास्त्रों फे सूत्र बनाए गए और विद्या के प्रत्येक विभाग का रूप 
साक्षप्त किया गया। मानवी विद्या के प्रत्यक विभाग पर संक्षेप 
रूप से प्रन्थ लिखे गए कि जिसमें गुरू सुगमता से पढ़ा सफे और 
विद्यार्थी मुदृज़॒बानी पढ़ सके। और यही कारण हैं कि द्शन काल 
का समस्त साहित्य सूती क रुप में लिखा गया । 


इन तीनों प्रफार के प्राचीन संस्क्त प्रन्था का, जो हिन्दू इति- 
हास के तीन भिन्न भिन्न कालों का वणन करते हैं, पेतिदासिक 
शुरुत्व यद्द है | खूक्तों स वेदिक समय की चीरोचित सरलता प्रगद 
होती है, प्राह्मण पतिहासिक काव्य कार के आडम्बर युक्त 
आचार प्रगट करते हैं ओर सूत्रों स विधकमय फाल्ष की विद्या, 
शासख्र और आविश्वास प्रगढ होते हैं । 


हम ऊपर फह्द चुके हैं कि इनमें से प्रत्यक फाल में हिन्युओं 
का अधिनिवेश पूरथ और दक्षिण की ओर बढ़ता गया, और जिन 
संस्कृत प्रस्थे। का ऊपर वण्णन हुआ है उनसे भी ये बाते प्रमाणित 
होती हैं । योरप में इठल्ली, जमंनी, फ्रांस और इंगलेंड में फ्यूडल 
समय के ग्रन्‍्थों और आज़ कल के साहित्य फी एक ही स्थल में 
घृद्धि इुए, परन्तु भारतवपे में ऐसा नहीं छुआ । इसका कारण यह 
है कि आये लोगं प्रत्यक काल में विजय करते हुए आगे बढ़ते गए 
ओर प्रत्येक काब क प्रन्थों मे भारतचष के फेचल उतने हीं भाग 
फा उल्लेख द्वे जितने मे कि उस काल में आये लोगों फा अधिकार 
ओर राज्य था । झाौर केचल इसी बात से हम लोगों को भिन्न भिन्न 
अ्रणी के प्रन्यें। के समय का बहुत कुछ पता लग सफता है। 


ऋग्वेद के सूक्तों में केवल पंजाब का उछेख है, उम्पर्मे पंजाब 
० भा न रे हर हक है 
के भागे के भारतवर्ष का कुछ समाचार नहीं है । उसमें दूरस्थ गंगा 
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और यमुना के तर्टों का कही विरक्े ही उल्लेख है। उसमें सब युद्धो 
सामाजिक संस्कारों और यज्ञों के स्थान केवल लिन्धघु नदी, उसकी 
शास्तताएं और सरस्वती के तद ही हैं। अतपव जिस समय ये खूक्त 
बनाए गए थे उस समय हिन्दुओं को भारतवर्ष का केवल इतना 
ही भाग माझूम था। 


परन्तु हिन्दू लोग शीघ्र ही उत्तरी भारतवषे मर में जा बसे 
और कुछ ही शताष्दियां में इन लोगों ने उच्नति कर के यद़े बड़े 
राज्य स्थापित कर लिए झौर अपनी उच्नति और विद्या से अपनी 
जन्मभूमि पंजाब फो दबा दिया । ब्लाह्मणों में, आधुनिक दिल्ली के 
भास पास के वेश में प्रथल कुरुओं फा, आधुनिक फश्नोज़ के आल 
पास के देशों में प्रतापी पांचालों का, आज कल के उत्तरी विभाग में 
पिंदहों का, अवध में फोशलों फा, और आधुनिक बनारस के आस 
पास के देश में छादिक्ोों का उद्लेख मिलता है । इन लोगों ने बड़े 
आडम्षर के यक्षादि कर्मो को बढ़ाया और इनमें जनक, झजातशज्च, 
अनमेजय और पाराीख्ित की भांति प्रतापी और विद्वान राजा 
हुए | उन लोगों ने प्रामों और नगरों में परिषद अर्थात्‌ पाठशालाएं 
स्थापित की और जातिभेद्‌ फी एक नई साथ्शजिक रीति चलाई । 
आराह्यण प्रन्थों में हम लोग ज्यादा फरके इन्ही लोगों का तथा दन 
फी सभ्यता फा उल्लेख पाते हैं। पंजाथ उस समय प्रायः भूल सा 
गया था और दक्षिणी भारतवष शात नहीं हुआ था । और यदि 
दक्षिणी भारतवध का उलेख फही पर मिलता है तो वहां पर वह 
जगलछ्ली मनुष्यों और पशुभो का निधास स्थास कहा गया है । और 
अन्त में सूत्र प्रन्थों मे हम छोगों फो दक्षिणी भारतवर्ष के बढ़े 
बड़े राज्यों का खशान मिलता है| इस प्रफार से भिक्ष भिन्न भ्रन्थों 
में जिन देशों झोर जातियों का वणन दे उससे पनके समय का 
पता लगता है। 


हम इस पुस्तक के पहिल्षे काण्ड में वेदिफ काल के तथा ऋग्वे- 
द के खूक्तों के विषय में लिख चुके हैं । भव इस दूसरे काण्ड में 
दम ऐतिदासिक फाज्य फात के ओर ब्राह्मण प्रन्थों फे विषय में 
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झौर तीसरे काण्ड में दर्शन काल के तथा सूत्र ग्रन्थों के विषय में 
कह कर 3३. 
लिखेंगे | 


हम ऊपर दिखला चुफे हैं कि ऋग्वेद के सूक्त वेदिक काल में 
बनाए गए थे, परन्तु वे आख़ीर में पेतिहासिक फाव्य क्ाल में 
*क. रथ 


सग्रहीत किए गंए थे | अन्य तीनों वेद, अथांत्‌ सामवद यज़ुवद 
और अझथवेवेद भी इसी काल में संग्रहीत किए गए थे । 


सामवेद ओर यज़चंद के संग्रहीत होने के कारण, कुछ निश्चित 
रूप से जाने ज्ञा सकते हैं | हम लोगों को ऋग्वेद के सूक्ता में सिन्ल 
भिन्न प्रफार के धर्माचायों का उल्लेख मिलता है, जिन्हे यज्ञ में जुदे 
जुदे काये फरंन पड़ते थे। भध्वयुओं को यश के सब प्रधान काम 
करने पड़ते थे, जैसे उन्हें भूमि नापनी पड़ती थी. मूत्ति और यश्ञ 
कुंड बनाना पड़ता था, लकड़ी और पानी छाना पड़ता था ओर 
पशुझों को बलिदान करना पड़ता था। पुरानी रीति के अनुसार 
यक्ष में गाना भी होता था और यह गाने का काम उद्गान्री लॉग 
करते थे | होतञ्री लोगों को वेद की ऋचाएं पढ़नी पड़ती थी, और 
घ्राक्षण लोग यज्ञ मं सब पर झधिष्ठान करते थे । 


इन चारों प्रकार फे धर्माचायों मे न तो ब्राह्मणों ओर न होगजियों 
फो किसी विशेष पुस्तक की आवश्यकता थी क्योंकि प्राह्मणों को 
फेवल सब यज्ञकम जानने की आवद्यकता थी , जिसम॑ कि व यज्ञ 
फा आशैष्ठान कर सकें, दूसरे घममाचार्या का सेदिग्ध बिषर्यों में 
उनका कतंव्य बता सके झोर उनकी भूलों को खुघार सके । होतरि- 
यों को भी केबल ऋचाएं पढ़नी पड़ती थीं और यदि वे ऋग्वेद के 
सूक्तों फो जानते दा तो उन्हें किसी दूसरी पुस्तक फी झावश्यकता 
नहीं थी | परन्तु अध्ययुओं और उद्भाजियां को विशेष शिक्षा की 
आवश्यकता थी। चेदिक समय में अध्वयुझों फे लिये कुछ पिशेष 
याक्षिक मंत्र अवश्य रहे दोगे ओर ऋग्वेद में उद्गाश्रियों के ल्विय 
कुछ स्वर-ताल-बद्ध सूक्त भी अवश्य रहे होंगे क्योंकि ऋग्येद्‌ 
में 'यज्णुस' झ्लीर 'सामन' नाम पाए जाते हैं । इसके पीछे अथांत्‌ 
ऐेतिद्यासिक काव्य काल में इन मंत्रों ओर गीतों का एक अद्धग 
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संप्रह किया गया ओर इन्हीं संग्रहा के जो ऋन्त मे रूप दोगए दे 
हमारे इस समय के यज़ुर्वेद ओर खसामवेद हैं । 


सामवेद के संप्रह करनेवाब्े का हमलांगों को कोई पता नहीं 
रगता । डाक्टर स्विवेन्सन का जो अनुमान था डसे प्रोफेसर बेनफ़े 
ने सिद्ध कर दिखला दिया है कि सामवथेद्‌ फी कुछ ऋचाओं को 
छाड़ कर ओर सब ऋग्वेद में पाई जाती हैं। साथ हा इसके यह 
भी चिचार किया जाता है कि ये याकी की थोड़ी ऋचाएं भी 
ऋग्वंद की किसी प्रात में, जो कि अब हमलोगों को अप्राप्त है, 
झचदइय रही होगी | झतपव वह बात स्पष्ट हे कि सामवेद फेचल 
ऋग्वेद में से ही संभ्रद किया गया है ओर वह एक विशेष कार के 
लिये खुर-ताल-बद्ध किया गया। 


यजुर्वेद के संग्रह करनेवालों का हमें कुछ पता लगता है । 
इयाम यजुनद तित्तिरि के नाम से तातिरीय संहिता कददब्बाता है, 
और कदाचित इस्री तित्तिरि ने इस इसके आधुनिक रूपमें खंग्र- 
हात या प्रफाशित किया था । इस वेद की आज्ेय प्राति की अज्ञु- 
क्रमणी मं यह लिखा हे कि यह वेद वेशम्पायन सर याइक पाड़े को 
प्राप्त हुआ, फिर याइक सर ताक्षरि को, तित्तिरि से उस को, और 
उख से आजेय को प्राप्त हुआ । इससे प्रगट होता है कि यज्ुवद 
की जो इस समय सबसे पुरानी प्रति मिलती है बह आदि प्राति 
नहीं है । 
स्वेत यजुर्वेद के विषय में हमें इससे भी अंधिक पता लगता 
है। यह वेद अपने संग्रद्द करनेवाले अथवा प्रकाशित करनेवाले 
याक्षयल्क्य बाज़सनेय के नाम से वाजसनेयी म्ंहिता कहलाता है । 
याश्ववत्क्य, विदेह के राज़ा जनक की सभा में प्रधान पुरोहित थे 
झोर यह नया चेद कदाचित इसी विद्वान राज़ा फी सभा से प्रका- 
शित हुआ। इयाम ओर स्वेत यहुवदो के विषयों के क्रम में सबसे 
बड़ा भेद यह है कि पहिले मे तो याज्षिक मंत्रों के झागे उनका 
व्याण्यान ओर उनके सम्बन्धी यज्षकमे का वर्णन दिया है, परन्तु 
दूसरी खाहिता में केवल मेन्न ही दिए हू, उनका व्याख्यान तथा 
१४ 
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यजक्षकम का चवणेन एक अलग ब्राह्मण में दिया है। ऐसा अनुमान 
किया जाता है कि सम्मवत:ः पुराने क्रम को सुधारने और मंत्रों को 
वयाण्या से अलग करने के लिये जनक की सभा के याशवव्कक्‍य 
ने पक नई बाजसनेयी सम्प्रदाय खोली और इसके उद्योगों का 
फल पक नई ( वाजलनेयी ) संहिता झोर एक पृणतया भिष्न 
(सतपथ) ब्राह्मण का बनाया जाना हुआ | 


परन्तु यद्यपि स्वेत यंजुर्वेद के प्रकाशक याशवलक्य कहे ज्ञाते हैं, 
पर इस वेद को देखने से जान पड़ेगा कि यह किसी एक मनुष्य 
वा फिसी एक ही समय का भी संग्रह किया हुआ नहीं है। इसके 
खालसिो अध्यायों में से केवल प्रथम १८ प्रध्यायों के मंत्र सतपथ 
प्राह्मण के प्रथम नो खंडों में पूर पूरे उद्धत किये गए हैं ओर यथा 
क्रम उन पर टिप्पणी भी दी गई है| पुराने इथाम यजुर्वेद में इन्हीं 
अट्टारहों अध्याओ के मंत्र पाए जाते है| इस्रालिय ये अद्वा रहों अध्याय 
स्वेत यजुर्वेद के सबसे पुराने भाग हैं ओर सम्मवतः इन्हे याशव- 
ह्कय वाजसनेय ने संकालत वा प्रकाशित किया हागा। इसके आगे 
फे सात अध्याय सम्भवतः उत्तरकाल फे हैं और शेष १५ अध्याय 
तो निस्सन्देह और भी उत्तर काल के हैं जा कि साफ़ तरह से 
परिशिष्ट वा खिल्न कद्दे गए हैं । 


अथये चेद के विषय में हमें केवल यह कहने ही की झावदय- 
फता हैं कि जिस फाल का हम वणन कर रहे हैं, उसके वहुत पीछे 
तक भी इस ग्रन्थ की वेदों में गिनती नहीं की ज्ञाती थी। हां,ऐेनिहा- 
सिक काव्य काल में एक प्रकार के ग्रन्थ की जिन्हें अथर्वाड्रिर कहते 
हैं उत्पत्ति ्रवद्य हो रही थी जिसका उछख कुछ ब्राह्मणों क उत्तर 
कालीन भागों में है | हिन्दू इतिहास के तीनों कार्छो में और मनु 
की तथा दूसरी छन्दोबद्ध स्म्नातयों में भी, प्रायः तीन ही बेद माने 
गए हूँ । यद्यपि कभी कभी अथवन, बेदों में गिने जाने के लिये 
उपस्थित किया जाता था,परन्तु फिर भी इंस्वरी सन्‌ के बहुत पीछे 
तक यह प्रन्थ प्रायः चोथा वेद नहीं माना जाता था। जिस काल का 
हम वर्णन कर रहे हें उस काछ की पुरुतकों में से बहुतेरे घाकय 
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उद्धृत किए जा सकते हैं जिनमें केवल तीन ही वेद माने गए हैं, 
परन्तु स्थान के अभाव से हम उन वाक्यों को यहां उद्धृत नहीं 
कर सकते | हम झपने पाठकों को फेवल इन ग्रन्थों के निम्नलिखि- 
त भागों को देखने के लिये कहेंगे, अर्थात्‌ ऐतरेय ब्राह्मण ५, ३२, 
सतपथ ब्राह्मण ४, ६, ७ एनरेय आरण्यक ३, २, ३, बृहदार- 
ण्यक उपनिषद्‌ ९, ५, आर छान्देग्य उपनिषद्‌ ३ और ७ । 
इस अन्तिम पुस्तक में तीनों वेदों का नाम लिखने के पीछे अथवो- 
ड्रिर की गिनती इतिहासों में की हैं| केवल झथवे वेद ही के त्राह्मर 
ओर उपनिषदों में इस पुस्तक को वेद माने जाने का बराबर उल्लेख 
मिलता है| यथा गोपथ ब्राह्मण का मुख्य उद्देश्य एक चौथे वेद्‌ 
फी झावश्यकता दिखलाने का हे । उसमें यह लिखा है कि चार 
पहियो बिना गाड़ी नहीं चल सकती. पशु भी चार टांगों बिना नहीं 
चल सकता, और न यज्ञ ही चार बेदी बिना पूरा हो सकता है! 
ऐसी विशेष युक्तियां से केवल यही सिद्ध होता दै कि गोपथ ब्राह्म- 
एु के बनने के समय तक भी चोंथा वेद प्रायः नहीं गिना ज्ञाता था। 


अथवन और अक्लिरा जैसा कि प्रोफ़ेसर व्हिदनी कहते हैं,प्राचीन 
ओऔर पूज्य हिन्दू बेशों के अर्द्ध पोराणिक नाम दें और इस आधु- 
निक बेद का इन प्राचीन नामों से किसी प्रकार सम्बन्ध करने का 
यत्ष किया गया। इस वेद में २० कांड हैं, जिनमें लगभग ६& हजार 
ऋचाएं हैं । इसका छरठां भाग गद्य में है और शेष अश का छठां 
भाग ऋग्वेद के, प्रायः दसवें मंडल के, सूक्ताी में मिलता है| उन्नी- 
सवां कांड एक प्रकार से पहिले अट्ठारह कांड का परिशिष्ट है 
ओर बीसवें कांड भें ऋग्वेद के उद्धृत भाग हैं। 


इस सारे वेद में खास फरके देवी शक्तियों फी हानि से, रोग 
से, हिंसक जानवरों स और शरत्नुओं के शाप से मनुष्यों को अप- 
नी रक्ता करने के लिये मंत्र हैं । इसमें बहुत से भूतो और पिशाचों 
का उल्लेख दे आर उनकी स्तुति दी है जिसमें वे कोई हानि न करें। 
यह कठपना की गई हे कि ये मंत्र देवताझों स उन आवश्यक चीर्ज़ों 
को भी दिलवाते हें, जिनके देने के लिये डन देवताओं की इच्छा 
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नकीं होती । इस पुस्तक में दीघायु होने, धन प्राप्त करने झथवा 
रोग से अच्छे होने के लिंये मंत्र ओर याज्रा, जुए आदि में लफलता 
प्राप्त करने के लिये स्तुतियां भरी हदें । ये मंत्र उन्हीं मेत्रो की नाई 
हैं जो कि ऋग्वेद के आखरी मंडल में दिए हैं । परन्तु, जैसा कि 
प्रोफ़ेलर वेबर ने द्खिलाया है, उनमें भेद केवल इतना ही है कि 
ऋग्वेद में वे साफ़ उस समय के बनाए हुए हैं जिस समय कि 
ऋग्वेद बना था, पर अथवेवेद में वे श्राधुनिक समय के बनाए 
हुए हैं। 

अथ हम ब्राह्मण रचना का दतान्‍्त देंगे जिसके कारण इस 
काल के ग्रन्थ ब्राह्मणों का साहित्य कद्दलाते हैं। हम दिखला चुफे 
हैं कि श्याम यज्ुबद में सूल के आगे सदा उसकी व्याख्या भी दी 
है। पऐेसा विचारा जाता था कि यह व्याख्या मूल को स्पष्ट करती 
है और उसके छिपे हुए अर्थ को प्रगट करती है । इन व्याख्याओं में 
कह पीढ़ियों के घधर्माचायों के चित्नार हैं। इस प्रकार की व्याख्या 
को “ब्राह्मण” कहते थे और उत्तर काल म॑ इन व्याख्याओं के सश्न- 
हू अथवा उनके खारांश को ब्राह्मण” कहने लगे । 


ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं प्र्थात्‌ ऐेतगय और कौशीतकि । इनमें 
से पहिले के बनानेवाले इतरा के पुत्र महिदास पेतरेय कद्दे जाते 
हैं मोर कोशीतकि ब्राह्षण मे कोशीतक ऋषि का विशेष झ्ादर 
किया गया है और इन्हींका कथन निश्चित समझा गया हैं । और 
खथब बातों में ये दोनों ब्राह्मण, एक ही ग्रन्य की केवल दो प्रतियां 
जान पड़ते हैं, जिन्हें क्रम सर पेतरेय और कौशीतकि लोग व्यवद्यर 
करते थे | यें ब्राह्मण एक दूसरे से अनेक बातो में मिलते हैं, सवाय 
इसके कि पेतरेय के अन्तिम दस अध्याय कोशीतकि में नहीं हैं, 
और कदाजित ये उत्तर काल के हैं । 


सामवेद के टाण्ड्य वा पेुचर्विश ब्राह्मण, सद्चिश ब्राह्मण, 
मन्त्र ब्राह्मण, आर सुप्रासद्ध छान्‍्दोग्य हैं । 


इयाम यज़ुर्यद वा तैत्तिरीय संहिता का तेत्तिरीय ब्राह्मण है 


है] 
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झोर स्वेत यजुर्घद्‌ वा वाजसनेयी संहिता का एक बड़ा भारी सत- 
पथ ब्राह्मण है । दम ऊपर कह झाप है कि सतपथ ब्राह्मण के बनाने 
चाले याक्षचत्क्य कहे जाते हैं, पर यह अधिक सम्भव है कि 
उन्होंने जो सम्प्रदाय स्थापित की थी उसीने इसे बनाया हो, 
क्योंकि इस पुस्तक में कई स्थान पर उसका उल्लेख किया गया है । 
परन्तु यह पूरा ग्रन्थ किसी एक ही सम्प्रदाय वा एक ही समय का 
बनाया हुआ नहीं हे वरन स्वेत यजुवद संहिता की नाई, इस श्राहम- 
ण के भी भिन्न भिन्न समयों में बनाए जाने के प्रमाण मिछते हैं। 
इस संहिता के पहिले १८ अध्याय सब से पुराने हैं और इस बआ्ाह्म- 
ण के पहिले ६ कांड, जिनमें इन अद्वारहों अध्यायों की व्याख्या 
दी है, सब से पुराने हैँ । इसके शेष ५ कांड प्रथम ९ कांडों के पीछे 
के समय के हैं। 

अथचेवद्‌ का गोपथ प्राह्मण है जो कि बहुत ही थोड़े समय 
का बना हुआ ज्ञान पड़ता है| इसके लेख नाना प्रकार के मिश्रित 
हैँ और अभिकांश भिन्न भिन्न स्थानों से लिए गए हैं। 


ब्राह्मणों के पीछे आरण्यक बने, जो कि वास्तव में ब्राह्मणों के 
ग्रन्तिम भाग समझे जा सकते हैं। सायन ने क्षिखा है कि वे आर- 
ण्यक इसलिये कहे जाते थे क््यांकि वे अरण्य अथांत्‌ बन में 
पढ़ जाते थे, परन्तु ऋाह्मण उन यज्ञों मे व्यवहार किए जाते थे जिन्‍्दें 
गुदस्थ लोग अपने घरो में करते थे । 


ऋग्वेद के कोशीताकि आरण्यक और पेतरेय आरण्यक हें 
जिनमें से ऐेतरेय आरण्यक महिदास प्ेतरेय का बनाया हुआ 
तेशि [पु पु 
कहा जाता है । श्याम यज़ुर्वेद का तेक्तिरीय आरण्यक है और 
सततपथ ब्राह्मण का झन्तिम अध्याय भी उसका आरण्यक कहा 
रच डर. जे 
जाता है | सामंवद ओर अथवे वेद के आरण्यक नहीं हैं । 


इन आरण्यफो फा विशेष गुरुत्व इसीलये है कि थे उन प्रासिजध 
धामिक विचारों के विशेष भंडार हैं जो उपनिषद कहलाते हैं। 
जो उपनिषद्‌ सुप्रसिद्ध ओर निस्सन्देह प्राचीन है थे ये है- 


] 
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ऋग्चेद के ऐेत्तरेय झोर फौशीताझे उपनिषद जो इन्हीं नामों के 
आरण्यकों में पाए जाते हैं, सामवेद के छान्दोग्य ओर तनलवकार 
(खा केन) उपानषद, स्वेत यज्ञुवंद के चाजसनेयी (बा ईश) और बह - 
वारण्यक, श्याम यज़ुर्वेद के तेत्तिरीय, कठ ओर श्वेताध्वतर, 
और अथवंबेद के मुण्डक, प्रश्न और माण्डुक्य । ये बारह 
प्राचीन उपनिषद हैं:ओर शेकराचाये ने झपने वेदान्त सूत्रों के 
भाष्य में मुख्यतः इन्हीं उपनिषदों से प्रमाण लिया है । परन्तु 
जब उपनिषद पवित्र और प्रामाणिक गिने जाने लगे तो इस श्रेणी 
के नए नए अ्न्थ बनने लगे यहां तक कि इनकी संख्या दो से से 
भी अधिक होगई । उत्तर काल के उपानीषद जो प्राय: अथर्वेबंद उप- 
निषद कहे जाते हैं, पाराणिक काल तक के बने हुए हैं। उनमें प्राचीन 
उपनिषदों की नाई ब्रद्मशान के विषय की वार्ता न होकर साम्प्रदा- 
यिक विचार पाए जाते हैं । वास्तव में उत्तर काल के उर्पानिपद, 
भारतवषे में मुसलमानों के झाने के बहुत पीछे तक के भी बने हैँ 
और सम्राट अकबर जो एक सावेभौम घम्म स्थापित करना चाहता 
था उसका विचार एक उपनिषद्‌ में पाया जाता है, जिसका 
नाम अलाह उपानिषद्‌ है | यह कहने की आवश्यकता नहीं दे कि 
हम दस पुस्तक में उत्तर काल के उपनिषदों का नहीं चरन्‌ केवल 
प्राचीन उपनिषदों का ही उछेख करेंगे। 


उपानिषदा के साथ ही। ऐतिहासिक काव्य फाल का अन्त होता 
है ओर भारतवष के दृश्वरपधाम सादित्यभडार का भी अन्त द्वोता 
है। इन ग्रन्थों के अतिरिक्त इस फाल में निसन्देह दूसरी श्रेणियों 
के भी ग्रन्थ थे, परन्तु अब लुध हो गए हैं अथवा उनमें से आधि- 
कांश की जगह पर अब नए नए ग्रन्थ हो गए हैं । इस काल के बड़े 
भारी ग्रन्थ समूह का केवल्ल एक अंश हम लोगों को प्राप्त दे और 
इस झंश के मुख्य ग्रन्थों का अछेख ऊपर किया गया है । 


स्वयम एतिहासिक काव्यों में से मुख्य महाभारत और रामायण 
का चर्णन हम झगले दो अध्यायों में करेंगे । 





500. 
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बन 20: 


कुरु ओर पांचाल । 


विज्ञयी भा ज्ञोग झागे बढ़ते गए। याद पाठक भारतवर्ष 
का नकशा लेकर देखेग तो उन्हें विंदित होगा कि सतलज के कि- 
नारे से छेकर गेगा ओर यमुना के 'किनारें तक यात्रा फरने के 
लिये कोई बहुत ही बढ़ी भूमि नहीं है । आयलेगों फे लिये, जो 
सारे पंजाब में बस गए थे, सतलज़ अथवा सरस्वती के है। तटों पर 
चुपचाप पड़ा रहना सम्भव नहीं था । वैदिक काल में ही उद्योगी 
अधिवासियों के कई झुंड इन नदियों का पार करके यमुना ओर 
गंगा के दूरस्थ तटो की छान बीन कर चुके थे और ये नदियां अबि- 
दित नहीं थी. यद्याप सूक्तों में इनका हिन्दू संसार के पूर्णतया अन्त 
में होने की भांति उल्लेख आया है। कुछ काल में इन दोनों नदियों 
फे उपजाऊ तटों पर फे अधिवासी लोग संख्या में बहुत बढ़ गए 
होंगे यहां तक कि अन्त में इन्होंने आधुनिक दिल्ली के निकट एक 
बड़ा राज्य, अथात्‌ कुरु लोगों का राज्य स्थापित किया । 


ये अधिवार्सी वे ही भारत लोग थे जो सखुदास के युद्धों में 
प्रासद्ध हें। परन्तु इनके राजा कुरुषंशी थे ओर इसलिये उनकी 
जाति भारत और कुरु दोनों ही नामों से प्रसिद्ध है । कुरु लोग 
पेज्ञाब के किस भाग से आए इसका अभी पता नहीं लगा है । 
ऐतरेय ब्राह्मण (७, १४ ) में यह इछख हे कि उत्तर कुछ तथा 
उत्तर माद॒लोग दिमालय के उस पार रहते थे । उत्तरकाल के 
अन्था अथांत्‌ महाभारत (१.४७,१० इत्यादि) और रामायण (७, ४७ 
८८, इत्यादि) में तो उत्तर कुरू लोगों की भूमि कल्पित देश सो हो 
गई है। यह स्थिर किया गया दे कि टाखमी का 'ओद्वोर कोरे' उत्तर 
कुरु ही है ओर लेखेन उनका देश आधुनिक काशगर के पूर्य में किसी 
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स्थान पर बतखाता है। परन्तु जिन उप्तर कुरु छोगों का ऐतरेय 
ब्राह्मण में उछेख दे उनका स्थान हमारे विचार में हिमालय की छोटी 
छोटी चोटियों के कहीं उत्तर में अर्थात्त काइमीर में कही पर था। 
हम यह मान लेते हैं कि इंसा के लगभग १४०० वर्ष पदिलले इन कुरू 
लोगों की राजधानी गंगा के तद पर उन्नाति को प्राप्त हुई । 


जब एक यार हिन्दू लोग जमुना और गंगा के तटों। पर झाकर 
बस गए तो फिर झंंड के झुंड लोग आकर इन नदियों के तटों 
पर बसने रंगे ओर शीक्ष ही इन दोनों नदियों के बीच की उस्प सारी 
भूमि में बस गए जिसको हाब कहते हैं । ज्ञिस समय हमलोग 
कुरु अथवा भारत लोगों को आधुनिक दिल्ली क निकट बसते हुए 
पाते हैं उसी समय एक दूसरी उद्योगी जाति अथात्‌ पांचालों को 
आधुनिक कक्षोज़ के निकट भी बसते हुए पाते हें | पांचालो के भादि 
स्थान के विषयमें कुरु लोगों की अपेक्षा ओर कम पता लगा है और 
यह कल्पना करली गई है कि वे लोग भी करु लोगों की नाई उत्तरी 
पहाड़ियों से आकर बसे। पांचाल के अथे पांच जातिया हे और 
इससे यह प्रगट हे(ता हे किये कदाचित्‌ उस पतश्चकृष्टि अथवा 
पत्चजनों में से थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद मे कई जगहों पर 
आया है। 

सम्भवतः पांचालों के राज्य की अभिव्वद्धि उसी समय हुई 
जिस समय कि कुछु लोगों के राज्य की हुई। ब्राह्मण ग्रन्थों में इन 
दोनों राज्यों का हिन्दू संसार के केन्द्र की नांइ कई जगह पर. उल्लेख 
है, जो कि अपने पराक्रम, विद्या झोर सभ्यता फे लिये प्रसिद्ध हैं। 
बहुतेरे ब्राह्मण प्रन्थों में इन लोगों के विद्यामिवृद्धि का, इनके पुरो- 
हितों की पविश्नता का, इनके राजाओं के झाडम्वरयुक्त यज्ञों फा 
तथा और लोगों के दृष्टान्‍्त योग्य जीवनें। का उल्लेख दे । 


आयोाँ को सिन्ध के तट पर आकर बसे कई शाताछ्दियां हो गई 

थीं ओर उन्होंने इन शताब्दियों में उन्नाति ओर सक्ष्यता में बहुत कु- 
छू किया था। कुरु ओर पांचाब् लोग अब उन खेतिहर योधाओं की 
ई नहीं थे जिन्होने कि सिन्ध झ्लोर उसकी खहायक नदियों के 
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किनारों की भूमि को फाले आदिम निवारशियों से लड़े लड़ कर 
जीता था । अब रीति व्यवहार बदल गए थे, समाज अधिक 
सक््य हो गया था और विद्या और कलाकोशल में बहुत कुछ उन्नाति 
हो गई थी राजा लोग पंडितों को अपनी सभा में बुलाते थ, अपने 
पुरोद्धितों से पाण्डित्यपूण वादविवाद करते थे, उस समय के 
नियमालुसार बड़े आडस्बरयुक्त यश्ञ फरते थे, रणक्षेत्र में मान- 
नीय और शिक्षित सेनाओं के नेता होते थे, खुयोग्य पुरुषों को कर 
उगाहने और न्याय करने के लिये नियुक्त करते थे, और सफ्ष्य 
शासकों फो जो जो काये करने चाहिए वे सब करते थे। राजा के 
सम्बन्धी तथा मित्र लोग और जाति के सब योंधा लोग बचपन ही 
स्॒ धनुष चलाना और युद्ध में रथ हांफकना सीखते थे और वेदों 
को तथा उस पविजन्न विद्या को भी पढ़ते थे जो कि एक पीढ़ी से 
दूसरी पीढ़ी फो जबानी सिखाह जाती थी। पुरोहित लोग घमे- 
सम्बन्धी क्रिया कर्मों के विधानों को बढ़ाए जाते थ, देश के प्राचीन 
साहिंतय को रक्षित रखते थे, और त्ोगों को उनके धार्मिक कर्मों 
में शिक्षा ऑर सहायता देते थे । लोग नगरों ओर ग्रारमों में रहते 
थे, अपने घर में पवित्र होमाप्नि स्थापित रखते थे, शान्ति के उपार्यो 
फा अवलम्बन करते थे | अपने लड़कों को बचपन से वेदों की तथा 
धार्मिक और सामाजिक कार्यों की शिक्षा देते थे और धीरे भीरे 
उन सामाजिक रीतियों को पुष्ट करते थे जो कि भारतवपे में 
फानून की तरह पर हैं । समाज में स्त्रियों का उचित प्रभाव था 
और उनके लिये किसी प्रकार की फेद अथवा रुफावट नहीं थी। 
भारतवर्ष में वेदिक काल की भपेक्ष', इसा के चोंद्ह सो वर्ष पहि- 
ले समाज बहुत कुछ सक्ष्यता और उन्नति की झवस्था में था झौर 
उत्तरकाल की अपन्षा उसमें बहुत कुछ स्वास्थ्य और ओजस्वीनी 
रहन खहन थी। 


परन्तु यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि जहां सक्ष्यता हो 

यहां छड़ाई झगड़ा त हो। अस्तु, कुरुझो और पांचालों में भी लड़ाई 

झगड़े होते थे, परन्तु हम लोगों को उनमें से फेवल एक ही भया- 

नक युद्ध का वणेन मिल्षता हे जिसमें कि बहुत सी भास पास की 
१५ 
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जातियां सम्मिलित हुई थीं भौर जो कि भारतवर्ष के दो महा- 
फावयों में से एक का पसेग हे । 


मदहासारत में युद फी जिन घटनाओं का घरणोन दे वे उसी 
प्रकार की कल्पित हैं जैसा कि इंलिअड ( 7)60 ) की घटनाएं 
कक्पित है | पांचों पांडव और उन सब की एक मात्र पत्नी, पच्चि- 
छस ( 2५०0]]०3 ), पेरिख ( ।!७773 ) और देलन ( ०० ) फी 
चाई फल्पित हैं। परन्तु फिर मो यह महाकाव्य बड़े भारतों के 
एक सश्वे युद्ध के आथार पर बनाया गया है और इसमे प्राचीन 
हिन्दुओं की चाल व्यवद्दार का वणन घेस्राही ठीक ठीक किया गया 
है जैसा कि प्राचीन यूनान वाखियों का वर्णन इलिअड में किया 
गया है । 


मद्दाभारत फी कथा से प्राचीन हिन्दुओं की सामाजिक 
सवस्‍्था का बहुत अच्छा पता लगता है। अतपव में यहां पर इस 
कथा का संक्षप में पुन कर देना आवश्यक समझता हैं। पाठकों 
फो नामों पर अथवा कथा पर, जो कि अश्विकतर कफदिपत हैं, ध्यान 
देना नहीं चाहिए, वरन्‌ उन्हे इस कथा में स पतिद्ासिक काव्य 
काल में ( भ्रथांत्‌ इस समय जब कि आये लोग गंबा की घाटी में 
फैल रहे थे ) हिन्दू लोगों के जीवन का एक चित्र स्रींचने का यत् 
करना चाहिए | 


जिस समय का हम व्केत कर रदे हें दस स्रमय कुरु लोगों 
की राज़यानी दस्तिनापुर में थी, जिसका अद्सयुमानित खंंडहर गंगा 
के ऊपरी भाग में, दिछी से लगभग ६५ मीज उत्तर पूरब में मित्र 
है। हस्तिनापुर का घृद्ध राजा शान्तनु मर गया। उस्रके दो हक 
हुए, एक तो भीष्म जिसने कुंभारे रहने का पणा फर लिया था, अ 
दूसरा छोटा भाई जो राजा हुआ | कुछ काल में यह य॒वा राजा मर 
गया । इसके दो पुत्र हुए, पहिला धृतराष्ट्र जो अन्धा था, और 
दूसरा पाण्डु जो राजसद्दी पर बैठा । 


पाण्डु अपने पांच पुत्रों को छोड़ मर गया और येद्दी पांचो पुत्र 
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इस महाकाव्य के नायक हैं। पांचों पांडर्थों तथा सपने लड़कों फी 

बाल्यावस्था में ध्रतराष्ट्र वस्तुतः राजा था और छूतराष्ट्र का चचा, 
मंत्री पु 

भासिद्ध योधा भीष्म, प्रधान मंत्री आर राज्य का शुभचिन्तक था। 


युवा पाण्डवों और धृतराष्ट्र फे पुत्रों की शस्त्र घिचा के चणन 
से राज्यवंशों की चाल व्यवद्दार का बहुत कुछ पता लगाता हैं । 
द्रोण एक ब्राक्षण ओर प्रसिद्ध योधा था, क्योंकि भ्रभी सक जाति 
भेद पूरी तरह से बहीं माना जाशा था, झ्रभी तक क्षत्रियों को 
शस्त्र प्रयोग करने का और ब्राह्मणों को धार्मिक शिक्षा का ठेका 
नहीं मिल गया था | द्रोण का उसके मित्र अर्थात्‌ पांचारों के राजा 
ने झनादर किया था। इसलिये वद घणा से कुरुओं के यहां आकर 
रहा भ्रौर उसने राजकुमारों फो शस्त्र चलाने में शिक्षा देने फा 
भार लिया । | 

पाण्डवों में सब से बड़े युत्रिश्टिर कोई बड़े योथा नहीं हुए परन्तु 
उन्होंने डस समय की भामिक शिक्षा में बड़ी निपुणता प्राप्त की 
ओर बे इस महाकाव्य में बड़े धर्मा्मा पुरुष हैं । दूसरे पाण्डव 
भीम ने गदा चछाना बहुत अच्छी तरह से सीखा झ्लौर वह अपने 
बड़े भारी शरीर और बहुत ही अधिक बल के लिये प्रसिद्ध थे 
( और बह इस महाकाव्य के एजाक्स हैं )। तीसरे, अस्सुन शस्त्र 
चलाने में सब राजकुमारों से बढ़ गए और इसी फा रण से धघ्रतराष्ट्र के. 
पुत्र, घाल्यावस्था में भी, इनसे द्वेष तथा घृणा रखते थे। चौथे नकल 
ने घोड़ों को आधीन करना सीखा ओर पांचवे सहदेव ज्योतिष में 
बड़े निपुण हुए । ध्वतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुयोधन गदा च- 
लाने में निषपुण था आर वह भीम का प्रतिद्वन्दी था। 


अन्त को राजकुमार्रों ने शास्त्र चल्नाने में जो निपुणता प्राप्त की 
थी डसे सब लोगों को दि्खलाने का दिन आया। एक वड़ी भारी 
रंगभूामे बनाई गई और इसके चारों ओर प्राच्रीन योघ्राओं, सर- 
दारों, स्त्रियों मोर समासदें के बेठने के लिये स्थान बनाया 
गया। कुरुभू[मे के सब निवासी अपने राजकुमारों की निपुणता 
देखने के लिये चारों मोर से इकट्ठे दुए।भन्धा राज़ा ध्रतराष्ट्र अपने 
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स्थान पर बैठाया गया ओर स्त्रियों में श्श्नसर छ्ूतराष्ट्र को रानी 
गान्धारी, ओर प्रथम तीन पाण्डवों की माता कुन्ती थीं। अन्तिम 
दोनों पाण्डव , पाण्डु फी दूसरी री से हुए थे । 


एक निशाने पर तीर चलाई गई झीोर ढाल , तलवार और ग- 
दाओं से युद्ध इुआ। दुर्योधन झौर भीम शीघ्रही बड़े जोश से 
लड़ने लग और एक दूसरे की ओर मदान्ध हाथियों की नाई झपटे । 
हल्ला आकाश तक पहुँचने लगा ओर शीघ्रही लड़ाई का परिणाम्र 
दुखान्त जान पढ़ने लगा | अन्त को ये दोनों ऋषधान्ध युवा छोड़ा 
दिए गए और शान्ति हो गई । 


तब अज्जुन अपनी अद्भत घलुप के साथ इसमें सम्मिलित हुआ । 
डसफी धलुष चलाने की निषुणता ने उसकी प्रदासा फरनेवारलों 
को बड़ा झाश्चर्यित कर दिया झोर उसकी माता के हृदय को दर्ष 
से भर दिया । लोग प्रशंसा कर के समुद्र की गरज़ की नाई हा 
मचा रहे थ। तब उसंन तलवार चलाई जा कि बिजकी की नाई 
चमकती थी, फिर चोखा चक्र चलाया जिसका निशाना कभी 
खाली नहीं गया । अन्त में उसने पाश से घोड़ों ओर हरिणों को 
भूशायी किया ओर पकजित लोगों की जयध्वनि फे बीच अपने 
योग्य गुरु द्रोण को दंडवत कर के खल की समाप्ति की । 


इससे घ्तराष्ष्र के पुत्रा फो बड़ा द्वेष हुआ | इसलिये वे रंगभभामि 
में एक अपरस्िचत योश्ा कण फो लाए जो घनुर्व्रिद्या मे अज्जुन का 
प्रतिद्वंदी था। योरप के प्राचीन योघाओं ( 7॥2॥8 ) की भांति 
राजपुत्र लोग केवल अपने बराबरवालों के साथ छड़ सकते थे, 
इसलिये धघ्रतराष्ट्र ने इस अपरिश्चित योधा को उसी स्थान पर राजा 
बनाया, जिसमें अज्जुन को लड़ाई अस्वीकार करने का फोई बहाना 
न मिले । कण से जो बेढब प्रदनन किए गए उसका उत्तर उसने 
यह दिया कि नादेयां ओर योधा लोग अपनी उत्पस्ति झौर जन्म के 
विपय मे कुछ नहीं जानते, उनका बल ही उनकी वंशावली है। 


परन्तु पाडवा न युद्ध अस्वीकार किया ओर घमंडी कर्ण चुपचाप 
क्राधत द्वाकर चला गया। 
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द्रोंण ने अब अपनी गुरुदाक्षिणा मांगी । प्राचीन बीर योधामरों 
को नाई वह बदला लेने में सब से अधिक प्रसन्न होता था | इसलिये 
उसने अपनी दक्षिणा में पाञध्चालों के राजा ठुपद से जिसने कि 
उसका अपमान किया था बदला लेने फे लिये कुरुओं की सहायता 
मांगी। उसने जो कुछ मांगा वह अस्वी कार नहीं किया जा सकता था। 
द्रोंग सना सादित लड़ाई करने फो चला, उसने पांचाल के राजा को 
पराजित किया, और उसका आधा राज्य छीन लिया। दुपद ने मी 
इसका बदला लेने का संकल्प कर लिया । 


कौरव देश को झब सयानक मेघों ने झा घेरा । अब यद्द समय 
झ्रा गया था कि छुतराष्ट्र एक युवराज को अथांवू उल राजकुमार 
फो जो कि उसकी दृद्धावस्था में राज़ करंगा, चुने। युधिए्िर का झपने 
पिता के राज्य पर स्वत्व अस्वीकार नहीं किया जासकता था ओर 
वही युवराज बनाया गया। परन्तु प्रमए्डी दुर्योध्वन ने रस बात को 
स्वीकार नहीं किया ओर घृतराष्ट्र को उसकी इच्छा के अनुसार 
काम करना पड़ा। उसने पांचो पाण्डवों का चारणावत में जो आधु- 
निक इलाहाबाद के निकट कहा जाता दै और जो उस समय हिन्दू 
राज्य का सामाप्रान्त था, निकाल दिया। परन्तु दुर्योवन के द्वेष ने 
उनका वहां भी पीछा किया । जिस घर में पांडव लोग रहते थे 
उसमें आग दगा दी गई | पांडव लोग तथा उनकी माता एक सुरंग 
के मांग से बच गए ओर बहुत दिनों तक ब्राह्मणों के वेष में 
घूमते रहे । 

इस समय देश देश में दूत लोग जाकर यह प्रकारित कर 
रहे थे कि पांचाल देश के राज़ा द्रपद की कन्या इस समय के सब 
से निपुण योघ्राओं में स अपना पति चुनेगी । जैसा कि ऐसे स्घय 
म्थर के अवसर पर हुआ करता था, सब बड़े बड़े राजा राजकुमार 
और योधा लोग चारो ओर से दुपद्‌ की सभा में इकट्ठे दो रद्दे थे। 
इनमें से धत्येक यह आशा करता था कि में इस सुन्दर दुलहिन को 
जो कि युवा हो चुकी है और अपनी खुन्द्रता फे लिये प्रसिद्ध है 
पाऊंगा । वह सब से निपुण योधा से व्याही जाने वाली थी और 
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इसके लिये ओ परीक्षा नियत की गई थी वह तनिक कठिन थी। 
एक बहुत बड़े भारी धन्तुष को चलाना था झौर तीर एक चक्र में से 
हो कर एक सोने की मछली की आंख में लूगने को था, जें। कि बहुत 
ऊंचे एक डंडे के सिरे पर लगाई गई थी । 

पांचालों की राजधानी फामपिणय्य में फेवल राजकुमार और योघा 
दी नहीं, धरन्‌ देश के सब हिस्सों से देखनेवालों के झंड के झुंड 
भी हकटे हो रहे थे। बेठने फे स्थान में राजकुमार छोग भरे हुए 
थे और ब्राह्मण वेद्ध्वनि कर रहे थे। तब द्रोपदो अपने द्वाथ में हार 
लिए हुए भाई, जो कि आज के विजयी को पाहैनाने के लिये था। 
डसके साथ उसका भाई घृष्टय्चम्न था और उसने आज कीं परीक्षा 
का काये कहा । 


राजा लोग एक पक्र करके उठे और उन्होंने उस धनुष को च- 
लाना चाहा, परन्तु उनमें से कोई भी कृतकार्ये नहीं हुआ। तब घमण्डी 
तथा निपुण कण परीक्षा के लिये उठा परन्तु बह रोका गया। 


तब अचानक एक ब्राह्मण डठा ओर उसने घनुप तान कर चकऋ 
में से सोने की मछली की आंख में तीर मारा । इस पर जय- 
ध्वानि उठी ! और क्षत्री की कन्या द्रौपदी ने वीर ब्राह्मण के गले 
में जयमाऊर डाल दिया और यह ब्राह्मण उसे अपनी पत्नी फी भांति 
ले चला । परन्तु एक ब्राह्मण के विजय प्राप्त करने और योधाओं 
के मान भंग होने के कारण क्षत्री छोग तूफानी समुद्र की नाई 
असन्‍्तोप में झुनपश्न॒ुनाने लगे | वे वुलहिन के पिता फो घेर कर मार 
पीद करने को धमकाने लग । अब पांडर्वों ने झपना सेष उतार 
दिया और आज़ के विजयी ने अपने को सज्ा क्षात्रिय अज्जैन प्रका- 
शित किया । 

इसके आगे एक अद्भुत कल्पत कथा दी हे कि पाण्डब लोग 
अपनी माता के पास गए ओर बोले कि हमने एक बडुमूल्य 
वस्तु जीती है । उनकी माता ने यह न जान फर फि यह वस्तु कया 
है, अपने पुत्रों से उसे बांट लेने के लिये कदा। माता की आज्ञा 
डललट्टत न करने के कारण पांचो भाइयों ने द्रोपदी से विवाह किया | 
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यह कहने की झावश्यकता नहीं है कि द्रौपदी झोर पांछो पांडर्चो 
की कथा बनावटी है| पांडवों ने अब पांचालें के प्रवल राज़ा के 
थसा संधि करके अन्धे राज़ा धघ्वतराष्ट्र को इस बात के लिये विवश 
किया कि चह कुरु देश को उन छोगों में मोर अपने पुत्रों में चांट दे । 
परन्तु, बेटवारा बराबर नहीं किया गया । जमुना और गंगा फे 
बीच की उपजाऊ भूमि तो ध्रतराष्ट्र के पुत्रो के पास रद्दी और पांडर्चों 
फो पश्चिम का जंड्रल दिया गया | यह खाण्डव्रस्थ जंड्रग्ल 
झीघ्र ही आग रूंगा कर साफ कर दिया गाय भौर इसमें एक नई 
राजधानी इन्द्रप्रस्थ बनाई गई, जिसका अनुमानित खंड दर आधु- 
निक दिल्ली जानवालों को द्खिलाया ज्ञाता हैं । 


अब पांडवों ने चारों ओर सेना लकर आफक्रमण किया। परन्तु 
इन आकऋमरोां क्ा वणेन दम नहीं करेंगे, विशपत:ः इस कारण सटे 
कि ये दूर दूर के झाक॒मएण, आधुनिक समय के जोड़े हुए हैं । जब 
हमको महाभारत में लंका अथवा बंगाल के आक्रमणों का उल्लेख 
मिलता है तो दम बिना संशय के कह सकते हैं कि ये उत्तरकाल 
फे जोड़े इुए लेख हैं । 

अब युथिषप्ठिर राज़सूय अर्थात्‌ राज्यामिषेक का उत्सव करने 
फो था। उसने स्व राजाओं को, और अपने हस्तिनापुर के कुड्ु 
म्बियों फो, भी निर्मेत्रण दिया। सब से पूज्य स्थान गुजरात छे 
यादवों के नायक कृष्ण को दिया गया। चेदिवंश के शिशुपाल ने 
इसका बड़ा बिरोध फिया, ओर कृष्ण ने उसे वह्दीं मार डाला। म- 
हामारत के पभाचीन सागो में कृष्ण केवछ एक बड़ा नायक हैं, कोई 
देवता नहीं है, झौर उसकी कथा से चिदित हाता है कि ऐतिहासिक 
काव्य के काल में गुजरात को जमुना के तटों से जाकर छोगों ने 
बसाया था। 

यह कोलाहल शान्‍न्त होने पर नवीन राज़ा पर पवित्र जल छिड़का 
गया और ब्राह्मण छोग दान से लदे हुए विदा किए गए । 


परन्तु नवीन राज़ा के भाग्य में बहुत दिनों तक राज्य भोगना 
नहीं बदा था। सब सदाचारों के रहते भी युधिष्ठिर को उस समय 
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के दूसरे नायकों की नांई जुआ खेलने का व्यसन था और वीघे- 
छेषी और कठोरचित्त दुर्योधन ने उसे जुआ खेलने के ब्रिये लल- 
कारा | युधिषप्टिर राज्य, धन, अपने को, अपने भाइयों को, और 
अपनी रत्री को भी बाजी लगा कर हार गया, ओर अब पांचो पांड- 
व और द्रौपदी दुर्योचन के गुलाम हो गए। झभिमानी द्वौपदी ने 
अपनी इस दशा में दवता अस्वीकार किया, परन्तु दुःशासन उस- 
के झोंठटे पकड़ कर उसे सभा भवन में घसीटद छे गया ओर दुर्यो- 
धन ने मुग्य सभा के सामने डसे बलात्‌ अपने चरणों पर 
गिराया। पांड्वों का क्रोध बढ़ रहा था, परन्तु इस समय बृद्ध घृत- 
राष्ट्र के सभाग्ृह में आने स यह कोलाहल शान्त हो गया । यहद 
निश्चय हुआ कि पांडव लोग अपना राज्य हार गए, परन्तु वे दाल 
नहीं हो सकते | उन्होंने बारह वर्ष फे लिये देश से निकल जाना, 
झोर इसके पीछे एक वर्ष तक छिप कर रहना स्वीकार किया, । 
यादि ध्रतराष्ट्र के पुत्र उस वर्ष में उनका पता न लगा सके तो उन्हें 
डनका राज्य फिर मित्र ज्ायगा। 

इस प्रक्रार से पांडव लोग दूसरी बार देश से निकाले गए 
भोर बारह वे तक भिन्न भिन्न स्थानों मे घूमने के पीछे तेरहवें वर्ष 
में भेष बदल कर उन्होंने विराट के राज़ा के यहां नोकरी कर ली। 
युविप्ठिर का काम राजा को जुआ सिखलाने का था । भीम प्रधान 
रसोइयां था, अज्जुन राजपुत्री को नाचना ओर गाना सिखलाता था, 
नकुल और सहदेव यथाक्रम घोड़ों और पशुओं के अध्यक्ष थे, और 
द्रोपदी रानी की परिचारिका थी । परन्तु इसमें एक कठिनाई 
उपस्थित हुई । रानी का भाई इस नई परिचारिफा के अत्यन्त 
सोन्दर्य पर मोहित हो गया । वह उसे कुबचन कहता था और उसने 
डससे विवाह करने का संकल्प कर लिया था। अतपव भीम ने 
इसमें हस्तक्षेप करके उसे गुप्त रीति से मार डाला । 


उस समय के राज़ाओं में पशुझों की चोरी कोई असामान्य 
बात नहीं थी। इस्तिनापुर के राजकुमार विराट से कुछ पशु चोरा 
ले गए। नृत्यशिक्षक अज्जुन इसे न सह सका । उसने अपने शस्त्र 
छिये रथ पर सवार होकर वहां गया भौर पशुभों को ले भाया। परन्तु 
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ऐसा करने से वह प्रगठ हो गया । परन्तु उसके पघ्रगट होने के 


समय उनके छिप कर रहने का वर्ष समाप्त हो गया था प्रथवा 
नहीं, सो कभी निणेय नहीं हुआ । 


अब पांडवों ने अपन राज्य को ऐिर से पाने के लिये दूत को 
हाश्तिनापुर भेजा । परन्तु उनका स्वत्व अस्वीकार किया गया और 
देनों दल युद्ध की तैयारियां करने लगे । यह ऐसा युद्ध था कि 
जिसके समान भारतवष्ोे में कभी कोई युद्ध नहीं हुआ था | इस 
युद्ध में सब प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजा लोग एक अथवा दूसरे दल में 
सम्मिलित हुए ओर यह दिल्ली के उत्तर कुरुक्षेत्र में अद्वारह दिन 
तक हुआ झोर इसका परिमाण भयानक बध शोर हिंसा हुई । 


युद्ध की लम्बी कथा और अगाणित उपकथाओं का चर्णन हम 
यहां नहीं करेंगे | भीष्म जिस समय युद्ध से रुकने के लिये विवश 
हुए उस समय भक्ञुन न उन्हें अन्याय से मार डाला । द्रोण ने अपने 
अभेद्य चक्रव्यूद से अपने पुराने शत्रु द्रपद को मार डाला, परन्तु 


: द्गुपद के पुत्र ने भपने पिता की झृत्यु का बदला लिया और दोण 


को अनुचित रीति से मार डाला । भीम का दुःशासन से सामना 
हुआ , कि जिसने जुआ खलनेवाले गृह में द्रोपरी का अपमान 
किया था। भीम ने उसकी मूढ़ी काट डाली और बदला लेने के 
क्रोध में उसका रक्त पान किया । अन्त में कण झौर अजुन में, जिनमें 
कि जन्म भर द्वेप था. बढ़ा भारी युद्ध हुआ। जिस समय कणे के 
रथ का पहिया पृथ्वी में घेंस गया था ओर वह न हिल सकता था 
ओर न लड़ सकता था उस समय अजन ने उसे अनुचित रीते से 
माग डाला | अन्तिम अर्थात्‌ अद्वा रहवें दिन दुर्योधन भीम के आगे से 
भागा परन्तु बोली ठोडी ओर ताने से वह फिर कर लड़ने को विचश 
हुआ। भीम ने एक अचुचित आघात से (क्योंकि आधात कमर 
के नीचे किया गया था ) उस जंधे को चकनाचूर कर डाला जिस 
पर दुर्याधन ने एक समय द्रौपदी को खींचा था | झोर यह घायल 
योघा मरज़ाने के लिये वही छोड़ दिया गया । अभी नरहत्या 
का अन्त नहीं हुआ, क्योंकि द्वोण के पुत्र ने राजि के समय शज्ञु 
श्द्द 
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के दल पर भाक्रमण करके द्वुपद के पुत्र को मार डाला, और इस 
प्रकार से पुराने कलह को रक्त बहाकर शान्त किया । 


शेष कथा अब बहुत थोड़ी रह गई हे। पांडव हस्तिनापुर को 
गए और युव्रिष्ठिर राजा हुआ । कह्दा जाता है कि उसने आयांकते 
के खब राज़ाओं को पराजित किया और अन्त में अश्वमेघयश 
किया। एक घोड़ा छोड़ा दिया गया जो अपनी इच्छा के अनुसार 
एक वर्ष तक घूमता रहा और किसी राजा ने उसे रोकने का साहस 
नहीं किया । इससे सब आस पास के राजाओं का वशवर्ती दाना 
समझा गया और वे ब्ोग इस बड़े अश्वमेथ में निमंत्रित किए गए । 
दम लोग देख चुके हैं कि बोद्क काल में घोड़ा केरल खाने फे लियें 
मारा जाता था। ऐतिहासिक काव्य काल में अध्वमेथ पापों के प्राय- 
श्वित के लिये किया जाने लगा झीर राज़ाझों में इससे आधिपत्य 
की कल्पना की आने लगी। 


महाभारत की, उसके अगणित उपाख्यानों और उपकथाओं, 
भर अमाउुपी प्रसंगों और बृत्तान्तों को छोड़ कर, यह फथा है । 
कृष्ण द्वेपायन, ( यादवों के नायक रूष्ण नहीं ) जिन्होंने वेदों 
फो सड्डूलित किया था उस कुमारी कन्या के पुञ्च॒ कहे जाते है 
जिसने पीछे से शान्तसु से विवाह किया । अतएवं वह भीष्म के 
अधेश्राता थे । बद्द अकस्मात्‌ अमानुषिक रीति से दिखलाई पढ़- 
ते हे और उपदश और शिक्षा देते है । इस कथा से एक ऐति- 
हाखिक बात विदित होती है । वह यह कि वेद कुरू और पाञ्चा- 
लो के युद्ध के पहिले सझ्डुलित किए गए थे । 


ऊपर के संक्षिप्त बृत्तान्त से जान पड़ेगा कि गड़डा की घाटी के 
प्रथम हिन्दू अधिवासियों ने उस समय तक वेदिक काल फी वह 
प्रबल चीरता और रृढ़ रण॑प्रिय विचार नहीं खोए थे। अब, राजा 
लोग अधिक देशों झौर लोगों पर राज्य करते थे, आचार व्यवहार 
अधिक सक्ष्य हो गए थे, सामाज्ञिफ और युद्ध के नियम अधिक 
उतस्तमता से बढ़ गए थे, और स्वयं युद्ध शास्त्र ऋच्छी तरह से बन 
गया था। परन्तु फिर भी कुरुभों और पांचाद्षों के सक्ष्य आचारों 
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में बेदिक योधाओों फी फटोर और निद्य चीरता झलकती है झौर 
उन जातियों ने, यद्यपि सक््यता प्राप्त की थी, पर जातीय जीवन 
की वीरता बहुत नहीं खोई थी। इन कठोर जातियों में जातिभेव्‌ 
कैसी अघूरी तरह से था सो कई बानों से विदित होता है, जो कि 
उत्तर काल के लेखकों के जोड़े हुए लेखों के रहते भी अब तक 
मिलती हैं। हस्तिनापुर के प्राचीन सजा शान्तनु का भाई देवा- 
पि एक पुरोहित था । महाभारत का सबसे विद्वान नायक, युथि- 
पछििर ज्ञत्री है और सबसे निषुण योधा द्रोण ब्राह्मण दे । और वेदों 
को सह्ढडुलित करनेवाले स्वयम पूज्य कृष्णदधैपायन प्राह्मण थे अथवा 
क्षत्री ? 
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विदेह कोशल और काशी । 


आया के जीते हुए देश की सीमा बढ़ती गई | जब जमुना झौर 
गंगा के बीच का देश पूरी तरह से जीता जाकर वस गया झोर 
हिन्दुओं का हो गया, तो उद्योगी अधिवासियों के नए झुंडों ने गेगा 
को पार करके नए नए अधिनिवेशों ओर हिन्दु राज्यों को स्थापित 
करने के लिये पूरब की ओर और आगे बढ़ना प्रारम्भ किया | इस 
प्रकार से उन्होंने एक एक नदियों को पार किया, एक एक जंगल 
को ढूंढ कर के साफ किया ओर एक एक देंश को धीरे धीरे जीता, 
बसाया ओर हिन्दुश्लों का वनाया । इन देशों में दीघेकाल तक ल- 
ड्राइयों ओर धीरे धीरे हिन्दुओं का अधिकार हाने का इतिद्ास 
अब हम लोगों को अप्राप्त हे झोर ज्ञा अन्य इस समय तक बच हैं 
डनसे दम छोगों का गेगा के पूरव में प्रचछ आर सक््य हिन्दू राज्यों 
के , अधात्‌ आधुनिक अवध देश में कॉशलों के राज्य, उत्तरी बिहार 
में विदेददों के राज्य, और आधुनिक बनारस के आस पास काशियों 
के राज्य , स्थापित होने का पता लगता है । 


बविदेहें। के पुरव की ओर बढ़न का कुछ अस्पष्ट स्रा हाल नीचे 
0 ++ र ््‌ 
उद्धत किए हुए सतपथ ब्राह्मण के वाक्यां मे मिलता हे-- 


“(१०) माथव विदेख के मुँद में अभि वेस्वानर थी । उसके 
कुल का पुरोहित ऋषि गोतम राहुगण था। जब यह उससे वोलाता 
था तो माधव इस भय से काइ उत्तर नहीं दता था कि ऋहीं 
अप्लवि उसके मुंह से गिर न पड़े । 


“(१३) फिर भी उसने उत्तर नहीं दिया! (तब पुरोहित ने 
फहा ) हद घृतमत , हम तेरा आवाहन करत है !' ( ऋग्वेद म० ५ 
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खसू ० २६ रि ०२ )। उसका इतना कहना था कि घृत का नाम खुनते 
ही अश्नि वेश्वानर राजा के मुंह से निकल पड़ी । वह उसे रोक न 
सका | वह उसके सुंद्द से निकल कर इस भूमि पर गिर पड़ी । 


“(१४) माधव विदेघ उस समय सरस्वती नदी पर था | वहां 
से घह ( झाप्ने ) इस पृथ्वी को जलाते हुए पूरब की झोर यढ़ी। 
ओर ज्यों ज्यों वह जल्बाती हुई बढ़ती जाती थी त्यों त्यों मौतम रा- 
हगण और चिदेध माधव उसके पोछे पीछे चले जाते थे । उसने 
इन सब नदियों को जला डाला ( सुखा डाला )। अब वह नदी जो 
सदानीर ( गण्डक ) कहलाती हैं उत्तरी ( हिमालय ) पव॑ंत से 
बहती है। उस नदी को उसने नहीं जलाया। पूर्व काल में ब्राह्मणों ने 
इस्र नदी को यही सोच कर पार नहीं किया क्योंकि अज्निवैश्वानर 
ने उस नहीं जलाया था। 


“(१५) परन्तु इस समय उसके पूरब मे बहुत से ब्राह्मण हैं । उस 

३. [  #ा ० प 8 

समय वह ( सदातीर के पूरब की भूाम ) बहुत करके जोती बोई 
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नहीं। जाती थी ओर बढ़ी दलद्लद्दी थी, क्‍योंकि झग्निवेश्वानर ने 
डसे नहीं चकखा था | 


“(१६) परन्तु इस समय वह थहुत जोती बोई हुई है क्‍योंकि 
प्राह्मणों ने उसमें होमादि करके.उसे आनि से चखवाया है। अभी भी 
गरमी में वह नदी उमड़ चलती हैं । वह इतनी ठंढी है, क्‍योंकि 
अग्नि वेश्वानर ने उस नहीं जलाया । 

“(१७) माधव विदेघ ने तब अग्नि से पूछा कि "में कहां रहूं ?! 
उसने उत्तर दिया कि “तेरा निवास इस नदी के पूरव हो |” झब 
तक भी यह नदी कोशलोा ओर बिदेहों की सीमा है, क्‍योंकि ये 
माथव की सन्‍ताति है। ( सतपथ ब्राह्मण १,४,१ ) 

ऊपर के वाक्‍यों म॑ हम लोगों को फलिपत कथा के रूप में 
अधिवासियों के सरस्वती के तट से गण्डक तक धीरे धीरे बढ़ने 
का बृत्तान्त मिलता है | यह नदी दोनों राज्यों की सीमा थी। कोश- 
ल लोग उसके पश्चिम में रहते थे झौर विदेद छोग उसके पूरब में । 
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वर्षो मं, सम्भवतः कई शत्ताब्दियों भें विदेदों का राज्य शक्ति 
आर सभ्यता में बढ़ा, यहां तक कि बह उचरी भारतयर्ष भें सब 
से प्रधान राज्य हो गया। 


भारतवर्ष के पेतिहासिक काव्य काल के इतिहास में थिदेदों 
का राजा जनक कदाचित सब से प्रधान व्यक्ति है। इस सम्राट ने 
केवल भारतवर्ष के हिन्दू राज्य की दूरतम सखीमा तक अपना प्रभु- 
त्व द्वी नहीं स्थापित कर लिया था वरन्‌ उसने अपने निकट उस 
समय के बड़े बढ़ें विद्वानों को रक्खा था, उनसे वद्द शास्त्राथ किया 
करता था और जगदीश्वर के /बिषय भें उन्हें शिक्षा दिया करता 
था| यही कारण है कि जनक के नाम ने झक्षय कीर्ति प्राप्त की दे । 
फाशियों के राजा अजातशज्र ने, ज्ञाकि स्वयम एक विद्यान था 
ओर विद्या का एक्त प्रसिद्ध फेलानेवाला था, निराश हो कर कहा 
कि “सचमुच, सब लोग यह कह कर भागे जाते हूँ कि हमारा 
रक्षक जनक है!” ( वृहदारण्यक उपानिषद ११,३१ ) 


जनक के बड़े यश का कारण कुछ अंश में उसकी सभा के 
प्रधान परोद्दित याक्षचल्क्य वाजसनेयी की बुद्धि और विद्या है। 
राजा जनक के आश्रय में इस पुरोहित ने उस समय फे यज्॒वेद्‌ 
को दोहराने, मन्त्रों को व्याख्यानों से अलग करने, उनको संक्षिप्त 
फरके नए यजुवद्‌ ( शुक्ल यज्जुनंद ) के रूप में बनाने, तथा इसका 
विस्तृत बशान पक बड़े ब्राह्मण ( सतपथ ब्राह्मण ) में करने का 
साहस किया | इस महतकाये म ब्राह्मणों ने कई पीढ़ी तक श्रम 
किया, परन्तु इस काये को आरम्भ करने का गोरव इस शाखा के 
संस्थापक याशवव्क्य वाज़सनेयी और उसके विद्वान आश्रयदाता, 
विदेहों के राजा ज्ञनक को ही प्राप्त है। 


परन्तु जनक इससे भी अधिक सत्कार और प्रदेसा किए जाने 
योग्य है| जब कि ब्राह्मण छोग क्रिया संस्कारों को बढ़ाए जाते थे 
झोर प्रत्येक क्रिया के लिये स्थमतानुसार कारण बतलाते जाने 
थेतो क्षत्री ल्लोग ब्राह्मणों के इस पाण्डित्य दप से कक अधीर से 
जान पड़ते हैं । विचारवान और सद्वे ल्लोग यह सोचने लगे कि 
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कया घमे केवल इन्हीं क्रिया संस्कारों और विधियों फो सिखला 
सकता है | विद्वान क्षत्री लोग, यद्यपि अब तक ब्राह्मणों के बनाए 
हुए क्रिया लस्कारों को करते थे, परन्तु उन्हों ने अधिकपुष्ट चिंचारु 
प्रचलित किए और आत्मा के उद्देश और ईश्वर के विषय भ खोज 
की । ये नए तथा रृतोद्यम विचार ऐसे वीरोचित, पुष्ट और रढ़ थे 
फि ब्राह्मण लोगों ने, जो कि अपने ही विचार स झपने को बुद्धि 
मान समझते थे, अन्त को द्वार मानी और वे त्षत्रियों के पास इस 
नई सम्प्रदाय के पाण्डित्य का समझने के लिये आए । उपानिषदों में 
येद्दी ढ़ तथा पुए विचार हैं जो ऐतिहासिक काड्य काल के अन्त 
में प्रथलित हुए थे झोर विदेह के राजा जनक का उपनिपदों के इन 
विचारों को उत्पन्न करने के कारण, उस समय के अन्य राजाओं 
की अपेक्षा बहुत अधिक सत्कार फिया जाता है। 


उपनिषदों की शिक्षा के विषय में पूरा पूरा घणन हम झागे 
खघलकर फिसी अध्याय में फरेंग; परन्तु जनक तथा उस समय के 
झोर राजाओं का बतान्त पूरा न होगा जब तक कि हम यहां उनमें 
से कुछ ऐसे वाक्य उद्धत न करें जिनसे ब्राह्मणों का उनसे सम्बन्ध 
तथा छतोद्यम बेदान्तिक विचारों क लिये भारतबषे में उनके 
उद्योग, प्रगढ होते है । 

“विदेह के जनक की भेट कुछ ऐसे ब्राह्मणों से हुई जो कि अभी 
आप थे। ये स्वेत केतु आरुणय, सोमसुष्म सत्ययज्ञि, और याज्ष- 
घल्कय थे | उसने उनसे पूछा कि 'आप अश्विद्दोत्र केले करत हैं ?” 


तीनों ब्राह्मणों ने अपनी झपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया, 
पर किसी का उत्तरःटीक नहीं था । याशवल्क््य का उत्तर यथार्थ 
यात कफ बहुत निकट था, परन्तु वह पूणत्तया ठीक नहीं था। जनक 
ने उनसे ऐसा कहा ओर वद्द रथ पर चढ़ कर चला गया। 


ब्राह्मणों ने कहा “इस राजन्य ने हम लोगां का अपमान किया 
है।” याशबल्क्य रथ पर चढ़ कर राजा के पीछे गया और उससे 
शंका निवारण की ( सतपथ ब्राह्मण ११,४,५) “अब से जनक 
आ्लाक्षण हो गया” ( सतपथ ब्राह्मण ११,६,२१ ) 


श्श्द ] ऐतिहासिर काव्य काल [करे 


अिडलल्‍कनभसभक. 





छान्दोग्य उपनिषद (५, ३) में लिखा है कि ऊपर के तीनों आहय- 
णो में से एक. झथात्‌ स्वेतकेतु आरुणय, पांचालों की एक सभा 
में गया और प्रवाहन जैवल्ति नामक एक क्षत्री ने उससे कुछ प्रद्दन 
किए, जिसका उत्तर वह न दे सका | वह उदासरक्तित्त अपने 
पिता के पास आया और बोला 'उस्र राजन्य ने मुझसे पांच प्रशन 
किए और मैं उनमें स एक का भी उत्तर न दे सका ।' उसका पिता 
भोतम भी स्वयम्‌ इन प्रइनों को न समझ सका और वह झपना 
समाधान करने के लिये उस त्षत्री के पास गया । प्रवाहन जैर्बाल 
रे |] ५ ] / २ 
में उत्तर दिया कि “हे गांतम, यह ज्ञान तुम्हारे पहिले ओर किसी 
ब्राह्मण ने नहीं प्राप्त किया और इसलिये यह शिक्षा इस सृष्टि भर 
रू 6 का गे $१॥ ३3 | ५8४० 
में केवल क्षत्री जाति की ही हे।” झरर तव उसने गौतम को वह 
ज्ञान दिया। 


इस उपनिषद में एक दूसरे स्थान पर, इसी प्रवाहन ने दों 
घमण्डी ब्राह्मणों को निरुत्तर कर दिया और तब उन्हें परमंभ्वर के 
विषय में सच्चा शान दिया । 


खतपथ ब्राह्मण (१०, ६, १, १) में यह कथा लिखी हे और चही 
छान्‍्दोग्य उपनिपद (५, २) में भी लिखी है कि पांच ब्राह्मण ग्रहस्थों 
ओर वेदान्तियों को इस बात की जिज्ञासा हुई कि आत्मा क्या है और 
इंश्वर क्‍या दे ? वे लोग यह ज्ञान प्राप्त करने के लिये उद्दालक आ - 
रुणी के पास गए। परन्तु आरुणी को भी इसमें सन्देंह था और 
हसलिये वह उन्हें क्षत्री राजा अश्वपति केकेय के पास ले गया, 
जिसने उन्हें उस यश में विनयपूत्रंक ठहरने को निमंत्रित 
किया जिसे वह किया चाहता था । उसने कहा “ मेरे राज्य में 
कोई जोर, फंजूस, शराबी, कोई ऐसा मनुष्य जिसके यहां मूर्ति न 
हो, फाई सूखे, व्यभिचारी झथवा व्यभिचा रिणी नहीं है। महाशयों, 
मैं यश करता हूं और जितना श्रन में अत्यक ऋत्विक कों दूंगा उ- 
तना झाप छोगों को सी दूंगा । कृपाकर आप यहां ठहरिए।” 


बे लोग ठहरे और उन्होंन अपन आन का अभिप्राय कहा और 
“दुम्नर दिन प्रात: काल वे लोग अपने हार्थों में ईथरन लिए (शिष्यों 
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फी नाई ) उसके निकट गए ओर उसने बिना किसी संस्कार की 
विधि के उन्हें घदद शान दे दिया जिसके लिये वे आए थे | 


यह बात आश्चथयेजनक है कि भिन्न भिन्न उर्पीनिषदों में पुन 
पुनः एकट्दी नाम ओर भिन्न भिन्न रूपों में एक ही कथाएं मिल्वती हैं, 
जिससे प्रगट होता है कि प्राचीन उपनिषद्‌ लगभग एकही समय 
में बनाए गए थे! उद्दालक्ष आरुणी, जिसका नाम गोतम भी है, 
और उसके पुत्र स्वेतकेतु का वर्णन फिर कोशीनकि उपनिषद 
में भी मिलता है| उसमें पिता ओर पुत्न हाथ में ईथन लेकर चित्र- 
गांग्यायनी के पास ज्ञान सीखने को गए | क्षत्री राजा चित्र ने कहा 
“है गोतम तुम ब्राह्मण होने योग्य हो, क्‍योंकि तुम में अभिमान 
नहीं आया | यहां आओ, हम तुम्हारा समाधान कर देगें।” (१,१) 


फोशीनाफि उपनिषद में (४) प्रसिद्ध विद्वान गाग्य बालाकझि 
ओर, कार्यों के विद्वान राजा अजातणशन्र के वादविवाद के विषय 
में एक प्रसिद्ध कथा लिखी दे। इस घमंडी श्राह्मण ने राजा को 
ललकारा, परन्तु इस पर जो शास्रार्थे हुआ उसमें उसकी हार 
हुई भोर वह निरुत्तर दो गया । अजातशजञ्ज ने उससे कहा 'हे बा- 
लाकि, तुम यहीं तक जानते हो ?” बालाकि ने उत्तर दिया केवल 
यहीं तक । अब अजातशजञ्ञ ने उससे कहा कि ' तुमने मुझे व्यर्थद्टी 
यह कहकर ललकारा कि कया में तुम्हें इंदवर के विषय का ज्ञान 
दूं? दे बालाकि, वह जो उन सब वस्तुझों का ( जिसका तुमने 
चर्णन किया है ) करता है, वह जिसकी यह सब माया है, केवल 
डलीका क्षान प्राप्त करना चाहिए । 


तब धालाकि अपने हाथ में इंधघन लेकर यह कहता हुआ आया 
कि “क्या में आपके निकट शिष्य की नाई आउऊं ? ' झज़ातशह्ञ ने 
उसे कट्दा 'में इसे अनाचित समझता हूं कि फोई क्षत्री किसी श्राह्मण 
को शिष्य बनावे | आओ, में तुम पर सब बात स्पष्ट कर देता हूं ।” 


यह कथा, तथा स्वेतकेतु आरुणेय और च््री राजा प्रधाहम 
.. आस ब्> 
जवाले की कथा भी इृहदारण्यक उपनिषद्‌ में पुनः दी है। 
५्छ 
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उपनिषदों में ऐसे अगणित वाक्य मिलते हैं जिनमें क्षत्री लोग 
सच धामक शान के सिखलाने वाले खिखे गए हैं | परन्तु यहां पर 
झिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम ऊपर 
फह आप हैं चह यह दिखलाने के लिये बहुत है कि हिन्दू घर तथा 
बेदान्त के इतिहास में ऐतिहासिक काठ्य काल के अन्त में 
क्षत्री लोग किस अवस्था में थे। मानुषी ज्ञान के इतिहास में उप- 
निषद पक नया समय स्थिर करते हैं । यह शान, जिसका समय 
इंसा के लगभग १००० बे पहिल्े है “ पहिले किसी ब्राह्मण ने नहीं 
प्राप्त किया था | वह इस खूष्टि में केवल क्षत्रियों ही का था। ” 


येही यथाथे फारण हैं जिससे हम दोगों को विदेह के राजा 
झनक फी प्रशसा करनी चाहिए झोग उनका रऊतझ होना चाहिए । 
यह बड़े क्कोतूहल की बीत हे-कि हग लोग जनक, विदेहों तथा कोदाब्ों 
से एक कल्पित कथा द्वारा भी परिचित हैं, जो कि इन पूज्य नामों 
के विषय में कद्दी गई है । यह कल्पित कथा अाये लोगों के दक्षिणी: 
भारतवर्ष को विजय करने से सम्बन्ध रखती है। परन्तु उत्तरकाल 
के कावियों ने भक्ति और क्ृतश्ता में चूर होकर इस बड़ी फेति- 
हालिक घटना का सम्बन्ध उन प्राचीन राजाओं के नाम से कर 
दिया है जिनका इस विजय से कोई भी सम्बन्ध नहीं था । योरफ 
में उस अन्धका रमय समय का भी इतिहास कभी ऐसा अस्पष्ठ 
नहीं था कि कोई कावे जेरुसलेम का बश्रत्युद्धार शलमेगन अथवा 
पएल्फ्रेड दी ग्रंटे द्वारा वणेन करता ! परस्तु सारतवषे का दूसरा 
महाकाव्य लेंका का विजय होना पक कोशिलों के राजा द्वारा ब- 
णेन करता है, जिसका विवाद्द विदेहों के राजा जनक की कन्या 
से हुआ था । 


हमारे आधुनिक ज्ञान से इस बात का निणय करना सम्भव 
नदी है कि रामायज पहिले पहिल कब बनाई गई। हम छोगों को 
सूत्र ग्रन्थों मे महामारत के उल्लेख मिलत हैं परन्तु उनमें रामायण का 
कोई उल्लेख नहीं मिलता । इंसा के पांच शताब्दी पहिले बकुल के 
विजय नामी राजा ने लंका का पता खगाया था और उसे ऊीता 
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था| सतवव पहिले पदिल लोगों का यह विचार ही सकता है कि 
यह महाकाज्य उसी समय में रचा गया होगा। परन्तु इसके विरु- 
खही इस टापू का होना, विजय के कई दताब्दी पहिलले से हिन्दु भरे 
को मालूम था। अतएव रामायण, जिसमें कि विजय की जीत का 
उल्लेख फहीं पर नहीं आया है, विजय के पहिले उस समय में बनी 
होगी जब कि यद द्वीप हिन्दुओं को बहुत ही अस्पष्ट रीति से 
आात था । 


इस अनुमान का अधिक सक्भव हरेला इस बात से भरी प्रगट 
होता दे कि विन्ध्या पर्वत के दक्षिण का भारतवषे का भाग शामा- 
थण में एक अनन्त बन की नांई वर्न किया गया हे और वहां के 
झादि वासियाँ का बन्दर्रों और भालुओं की नांई उल्लेख है । हम 
लोगों को यह मालूम है कि आये लोग गोदावरी और रृष्णा नदी के 
तट पर द्शनकाञत के आदि में बस्रे और इईंखा के फई शताब्दि 
पहिले अन्भ्र भादि वंशों के बड़े बड़े राज्य विभव को प्राप्त हुए और 
शारू तथा विद्या के नए नए सम्प्रदाय स्थापित हुए | जअतपव 
रामायण, दद्चिण में इन सब बातों के होने फे पहिले ही रची गई 
होगी, क्योंकि उसमे बिन्ध्या के दक्षिण में आये लोगों की सक्षयता 
का उल्लेख कहीं भी नहीं हे । अतः आदि महाभारत फी नांई आदि 
रामायण भी ऐतिहासिक, काव्य काल ही में बनी थी। 


महाभारत की नांई रामायण में भी ऐतिहासिक घटनाओं का 
चस्मन नहीं हैं वरत उसीकी भांति इसके नायक भी काहिपत 
हु 
आय हैं। 


ऋग्वेद के समय ही से खेत की दत्त रेखा, म्रीता ने देवी की 
खूयाति प्राप्त की थी और उस्रकी पूजा भी देवी की भांति की जाती 
थी | अतपव जब वक्षिणी भारतवर्ष में भीरे धीरे कृषि फेरूती गई तो 
कवियों के लिये यह रचना करना फुछ काठन नहीं था क लोग 
सीता को चोरा कर दत्तिण में छे गए। और जय इस देवी तथा 
री ते, जोकि मातुषी कठपना की सबसे उत्तम रचना है, ख्याति 
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तथा स्नेह प्राप्त कर लिया था, तो चह्ृ स्वभावतः ही राजाओं में 
सब से पुण्यात्मा और विद्वान, विदेहों के राज़ा जनक की कन्या 
कही गई । 


परन्तु इस महाकाव्य में जिस सीता के पति और कफोशलों 
के राजा राम का वशणान है, वह कोन हैं ? उत्तरकाल के पुराणों में 
लिखा है कि वे विष्णु का अवतार ये । परन्तु जिल समय का 
हम वणन कर रहे हैं उस समय तक स्वयम्‌ विष्णु ने अ्रष्ठता नहीं 
प्राप्त की थी। उस समय भी ऐेतिहासिक काव्य काल के देवताओं 
में इन्द्र प्रधान माना जाता था और सूत्र ग्रन्थों (यथा पारस्कर 
गृष्या सूत्र २, १७, ९ ) में हलरेखा की देवी, सीता इन्द्र की पक्की 
कही गई है | तो क्या यद अनुमान ठीफ नहीं है कि महाभारत के 
नायक झज़ुन की नाई रामायण के नायक राम की रचना, फेवल 
दूसरे रूप में अनावृष्टि के देत्यों से लड़ते हुए इन्द्र की कथा से की 
गई हो ? इस प्रकार से इस महाकाव्य का, जो उत्तरी भारतवर्ष 
के पेतिहासिफ युद्ध का वशन करता है, ओर उस महाकाव्य का 
सम्बन्ध, जो दक्षिणी भारतवर्ष की ऐतिहा लक विजय वणन फरता 
है, इन्द्र की कथा के द्वारा कर दिया गया है । 


परन्तु यद्याप रामायण पेतिहासिक घटनाओं के वर्णन की भांति 
बिल्कुल निरर्थक है, फिर भी महाभारत की नांई उससे भारत- 
वर्ष की पुरान। सामाजिक दशा का पता त्गता है | अतएव यहां पर 
उसकी कथा का संक्षेप में लिखना झावद्यक जान पड़ता है | परन्तु 
इसके पहिले केवल इतना ओर कहना हे कि जीवन के दृश्य के 
लिये भी रामायण, मदहाभसारत के समय से बहुत पीछे की अधांव 
ऐतिहासिक काव्य काल के बिल्ञकुल अन्त की है। रामायण में 
महाभारत के चछ्त्रियों की प्रचण्ड वीरता तथा आात्मरक्षा नहीं 
पाई जाती | उसमें लॉग ब्राह्मणों फे अधिक आधीन पाप जाते हैं। 
स्थयम जनक, क्षत्रियों की विद्या और गौरव का अभिमानी प्रति- 
पादक नहीं, घरन ब्राह्मणों का एक नश्न सेवक बणन किया गया 
है। मोर इस महाकाज्य का नायक, स्वयप्र राम, यद्यपि एक क्त्रा 
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योथा फ्रशुराम से खामना करके उसे पराजित करता है, परन्तु 
यह इसे अनेक क्षमा प्रार्थना के साथ करता है ! कदाचित परशु- 
शाम की कथा में एक खड़ी पेतिहासिक खयात है| यह वणन किया 
गया है कि उसने च्त्रियों से लड़ कर उस जाति को निघूल कर 
दिया और फिर इस महाकाव्य के नायक राम ने उसे पराजित 
किया । ऐसा जान पड़ता है कि यद् कथा प्राक्मणों ओर ज्ञत्रियों के 
यास्तविक विरोध और द्वष को प्रगट करती है, जिसके चिन्दर हम 
छोग कथा के रूप भें उपनिषदों में दख चुके हैं। 


सारांश यह कि रामायण करे पढ़ने से यह विदित होता है कि 
भारतवर्ष की सथ्यी सूरता का समय बीत गया था ओर आयलोग 
गंगा की घाटी में कई शाताब्दियों तक पड़े रहने क कारण शिथिरू 
से हो गए थे । उसमें महाभारत की वे वीरोचित, यद्यपि कुछ 
अशिष्ट और आचार व्यवहार फी बातें नहीं मिलती । उसमें सबच्दी 
घीग्ता के मनुष्य ओर सच्ची रृढ़ता झोर संकल्प के साथ लड़े हुए 
युद्ध नहीं मिलते । उसमें कण, दुर्योधन और भीम की नाई शरी- 
रिक वल के तथा आभिमानी आर रद्चितक्त मनुष्य नहीं मिलते। 
रामायण में उम्नाति को प्राप्त नायकाएं हैं,ज्ंसे अभिमानी और भीतरी 
मार करने बाली कैकेयी, अथवा शान्त और सदा दुःख ख़हती हुई 
सीता । रामायण के नायक लोग किचित्‌ मस्रीध्रे और साधारण 
मलुष्य हैं जोकि प्राह्मणों फे बढ़े माननबाले और शिष्टाचार और 
भ्म्भ के नियमों का पात्ठन करने में बढ़े उत्सुक ओर बड़े युद्ध करने 
घाले हैं, परन्तु उनमें सच्चे लड़नेवालों की-हृढ़ता नहीं है ! जाति की 
सूरता में परिवतन होगया था, ओर यदि राजा प्रजा बहुत सक््य और 
नियमानुसार चलनेवाले होगपु थे ता उनमें हृढ़ता और वीरता भी 
कम होगा थी। तेरहीं शताब्दी के, अथोत्‌ ज़ब दृढ़ ओर विजयी 
कुरु झोर पांचाल लोग द्वाब में राज्य करते थे उस समय के 
हिन्दू लोगों का जीवन जानने फे लिये हम अपने पाठकों को महा- 
भारत पढने को कहेंगे ओर ग्यारहर्वी दाताब्दी के अथांत जब कोशल 
और विदेह लोग गंगा की घाटी में अधिक काल तक रहने से निय- 
मालुकूल चलनेवाले श्राह्मणों के आधीन, विद्वान ओर शिथिल हो 
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गए थे, उस्र समय के हिन्दुओं के जीबन का चुतान्त जानने के लिये 
छुम पाठकों फो रामायण पड़ने को कहेंगे । पेतिहासिक काव्य 
काल के प्रारम्भ से लेकर भअन्त्र तक हिन्दू समाज में जो परिवतंन 
हुआ पद इन देनों मद्काब्यों से प्रगट होता है। 


अब हम रामायण की कथा प्रारम्भ करते हैं । हम ऊपर कह 
चुके हैं कि जो लोग गंगा ओर गंडक नदी के बीच के विस्तृत देश 
मेँ रहते थे व फोशलों के नाम से प्राख्ेद्ध थे । इस जाति के एक 
अलिद्ध राजा दशरथ फी राजधानी अयोध्या अथवा अवध में थी 
झोर इस प्राचीन नगर का खंडहर झब तक यात्री लोगों को कुछ ठूहों 
के रूप में दिखलाया जाता है । दशरथ का रानियों में से तीन का 
सब से अधिक सत्कार किया जाता था| इनमें से कौशल्या से उसे 
उसका सब से बड़ा पुत्र राम हुआ, फैकेयी से भारत और सुमित्रा 
से लखुमण ओर दज्रुघ्न हुए | दशरथ ने अपनी ज्॒द्धावस्था में राम 
को युवराज बनाने का विचार किया परन्तु अभिमानी और सुन्दर 
कैकेयी ने यह दहठ फिया कि उसीका पुत्र युवराज बनाया जाय, 
और दुबल बृद्ध राजा को अपनी पत्नी की इस दृढ़ इच्छा को 
मानना पड़ा । 


उसके पहिलेही राम ने एक स्वयम्वर में विदेहों के राजा जनक 
की कन्या सीता को प्राप्त किया था | इस स्वयम्बर में बहुतर राजे 
और राजकुमार इकट्ठे हुए थे, परन्तु उनमें से कवर गाम ही मारी 
धलजुष को उठाकर उसके दो टुकड़े कर सके थे | परन्तु इस समय 
जब कि राम के युवराज्ञ बनापःजाने की आशा में सारी अयोध्या में 
दपे हो रहा था, केकेयी के महल में यह निश्चय हुआ कि सरल 
युधराज दो झोर राम १४ वध के लिये देश से निकाल दिद जांय। 


राम इतना आक्वकारी ओर धर्मश्न था कि इस आज्ञा को ठाजना 
सो दूर रहा, उसने इसपर रोप भी नहीं किया । उस्पका भ्रद्धारू 
भाई लक्ष्मण भी उसके साथ हुआ ओर सुर्शाला सीता तो अपने 
पति से अलग होने की बात ही नहीं खुनती थी । भत: झ्योध्या 
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धासियों को दुःख भे रोते छोड़कर राम स्मेका और खब्मण नगर 
से बाहर निकल यछण। 


ये लोग पाहिले प्रयाग वा इलाहाबाद में भारदाज मुनि के आश्रम 
में और फिर यहां से आधुनिक बुन्देलखंड के निकट चित्रकूट में 
खाव्मीकि फे आध्यम में गए वाल्मीकि रामायण के बनानवालें कहे 
जाते हैं, ठाक उसी तरह से जैसे कि वेदों के संकलित करनेवाले 
कृष्णद्वेपायन व्यास महाभारत के बनानेव्डले कहद्दे जाते है । 


दशरथ राम के शाक में मर गए और भरत ने चित्रकूट में राम 
के पास जाकर पिता की मृत्यु का समाच्यर कहा ओर लीट चलने, 
की प्रार्थना की । परन्तु राम ने प्रीतज्षा की थी उससे उसने अपने 
को बद्ध समझा ओर अन्त में यह स्थिर हुआ कि १४ वर्ष बीत जाने 
पर राम छाट कर राज़मद्दी पर बेठें। भरत अयोध्या को छोंट आए॥ 


चित्रकूट छाड़कर राम दण्डक बन में ओर गोदाघरी के उद्गम 
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के निकट के बनों आर अनाये जातियों में घूमते रहे । क्योंकि अभी 
दाशिणा भारतवर्ष में आये लोग आकर नहीं बसे थे इस. प्रकार सटे 
१३ वर्ष बात गए | 


लरूंफा ओर दक्षिणी भारतवर्ष फे राक्षसों के राजा रावण न सीता 
की जो अय बना में थी, सुन्दरता का समाचार पाया ओर राम 
की अनुपस्थिति।में चह उसे उनकी कुटी से चखोरा कर लंका को 
लेगया। राम ने बहुत स्रोज़ करने पर इसका पता पाथा। उसने 
दक्षिणी भारतवर्ष की अनार्य जातियों से जो बन्दर और भालू 
धर्णन किए गए हैं, मेल किया और लंका जाकर अपनी पत्नी को 
श्राप्त करने की तेयारियां की । 

झनाये जातियों में बाली एक राजा था | उसका भाई सुग्रीय 
उसका राज्य और उसकी ख्री दीनना चाहता था। राम ने बाली 
से लड़कर उस मार डाला, सुप्रीच को राज्य ओर बाली की वि- 
अया रू को पाने में सहायता दी, और तब सुझ्लीव ले अपनी सेना 
क्कर लंका को प्रस्थान किया । 
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हलुमान जो कि अनाये सेना का प्रथान स्लेनापति था मागे दिख- 
छाता हुआ चला।वह उस्र साठ मील के जलडमरू मध्य को लांघ 
गया जो भारतवषे को रूंका से अलग करता है, वहां उसने सीता 
को पाया और उसे राम की भेजी हुई अंगठी दी | तब उसने रावण 
की राज़भानी में आग लगा दी झोर राम के पास रहांद आया। 


अब इस अन्‍न्तरीप में पत्थरों से एक सेतु बनाया गया। पाठक 
जानते होंगे कि इस्र अन्तरीप के लगभग आर पार एक प्राकृतिक 
पु रे हि फ्लीइ पु [४ # 5 
सेतु दे और इसमें फोई सन्देह नहीं है कि इस स्थान के प्राक़नातिक 
रूप ने ही कवि के मन में यह विचार उत्पन्न किया कि यह सेतु 
राम की सेना फे अमानुपषी पारिश्रम से यनाया गया था। तब सब 
सेना ने पार होकर रावण की राजचानी में घेरा डाला । 


इसके पीछे जो युद्ध का वर्णन दिया है वह यद्यापि काव्यमय 
घटनाओं और उत्तेजक वर्णनों स्र भरा दे, पर मस्वाभाविकर और 
चखिस को उबा देनेवाला है । रावण ने इन आक्रमण करनेवालों को 
भगाने के लिये एक एक करके अपने सब सरदारों को भेज्ञा | परन्तु 
थे सब राम के अमाजुपी शर्त्रों और गुप्त मंत्रों से युद्ध में मारे गए। 
राबण के अभिमानी पुत्र इन्द्रजीत नेबादलों पर से युद्ध किया पर 
लक्ष्मण ने उसे मार डाला | रावण क्रोघित होकर आया और डखस- 
ने छक्ष्मण को मार डाला, परन्तु यह मस्तक वीर, हढ़ भक्त हनुमान 
की लाई हुई किसी ओषाधि के प्रभाव से फिर जी उठा । रायण 
का एक भाई विभीषण अपने भाई का छोड़ कर राम से मिल गया 
था। उसने राम से वह भेद बता दिया था जिससे प्रत्येक योधा 
मारा ज्ञा सकता था, और इस प्रकार सें रावण की अभिमानी 
सेना के सब नायक एक एक करके मरत जाते थे | अन्त में स्वयम 
गवण आया और राम के हाथों मारा गया । सीता पुनः प्राप्त हो 
गई परन्तु उसे अपने सतीत्व का प्रमाण जलती हुई खिता में कूद 
फर झर फिर उसमें से बिना जले हुए निकत् कर देना पड़ा | 


अब चोदह वर्ष बीत गए थे, इसलिये शाम भोर सीता अयोध्या 
क चर है 5 दिशन बे 
को लाट भाकर राज़गद्दी पर बेठ । परन्तु लोग सीता पर सम्देह 
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करते थे, क्योंकि घह राघण फे यहां रही थी भीर इसख्ललिये थे लोग 
विचारते थे कि उसका सतीत्य जयहय प्रष्ट हो गया होगा । 
इसलिये राम ने अपने पिता की नाई दुबेल होकर, विचारी दुःस्त् 
सहती हुई सीता को, जो उस घक्त गर्भधती थी, देश से निफाऊ 
दिया । 


घा्मीकि ने उसका चित्रकूट में स्वागत किया ओर यहां उसे 
दो पुत्र, लव भोर कुद हुए । घाल्मीकि ने रामायए बनाई और 
इन लड़कों को डसे फेठ कराया | इस प्रकार सत्र कई बषे बीत गए। 


तथ राम ने अद्वमेध करना निश्चय किया भोौर इसके लिये 
घोड़ा छोड़ा गया। यह वाल्मीफि के आश्रम तक झाया और चर्हा 
इस लड़कों न उस खेलवाड़ में पकड़ फर रख्त लिया। राम की सना 
मे व्यथही इस घोड़े को उनसे ले लने फा यत्न फिधा । भनन्‍त को 
स्ययम राम भाए झौर उन्होंने इन राजकुमारों का देखा, परन्तु 
यह नहीं ज्ञाना कि ये फौन हैं | गाम ने उनके सुख स रामायण का 
पाठ सुना, भोर अस्त में उन्हें भपना पुत्र जानकर गले स लगाया । 


परन्तु सीता के भाग्य में अब भी सुख नहीं था | लोगों का 
सन्देदद अथ तक भी ध्यान्त नहीं हुआ था ओर शाम दतने युबल मन 
फे थे कि लोगों फे विरुद्ध ऋम नहीं कर सकते थे । जिस पृथ्वी 
ने सीता फो जन्म दिया था बह फट गई आर पीधभ॑काल तक दुःस्त्र 
सहते हुए अपने बालक को उसने ले लिया । 


सोता की वेदिक कठपना अर्थात क्षेत्रों की हल रेखा की सरुपप्ठ- 
ता इस श्रन्तिम घटना मर प्रगट होती है । परन्तु लाखों हिम्दुओं के 
लिये सीता वास्नव में कोई मनुष्यधारी प्राणी हुई थी ज्ोखसोी 
घमे और मआात्मनिप्रह की आवरश है। अब तक हिन्दू छोग अपनी 
कन्या का नाम सीता रखते हुए डरते हैं क्योकि याद उसका नप्त 
इवभाव, उसका पातिवत धम, उसका अविचल अनु शाग और अपने 
पति के लिये उसका अजित प्रेम मानवी प्राणियों से घढ़ कर था 
तो उसका दुःख और सताप भी उससे कहीं वढ़ कर था जैसा 

श्८ 
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कि संसारी जीवों के भाग्य में प्रायः बदा होता है। समस्त भार- 
सथधे में एक भी पेसी स्त्री न होगी जिसे सतप्त साता की कथा विद्त 
म दो ओर जिसे उसका चारिज्न आवृशेमय और भझनुकरणशीस न 
हो भर राम भी चादे थे चरित्र में सीता की बरायरी न कर स- 
करे हों, मनुष्यों के लिये अपने सत्याचरण, आज्ञापाछ्न और पथि- 
जता में आदर हैं। इसी प्रकार से यह कथा लाखों भारतघासियों 
के लिये नीतिशिक्षा का डपाय है झोर उसका गौरव इस कारण से 


बहुत दे । 


डे 
कु 


अध्याय ४ 
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डक्तरी साश्तवषे की नदियां, आयों के घिजय फा माग नम य 
करती हैं | जब कोई इन नदियों का मागे देखता है तो उसे आर्यों 
के विजय फा दस शताब्दियों का इतिहास विदित होता है । ओर 
जब फोई सिन्धु ओर उसकी सहायक नदियों का मागे भौर फिर 
बनारस ओर उत्तरी बिहार तक गंगा ओर यमुना फा मार्ग देख 
आुफता है तो उसने पेतिहासिककाब्य काकझ के मन्‍त तक अथोत्‌ इंसा 
के १००० ये पहिले का हिन्दु-आयो का सारा राज्य देख छिया। 
इस हिन्दुओं के राज्य फी बड़ी स्रूमि के आगे का सारा भारतचर्ष 
शायों ले बिना अनुसम्धान किया हुआ अथवा यो फह्टिए कि 
बिना ब्रिजय किया हश्ा पड़ा थां जिसमें भिन्न भिन्न आदियासिनी 
जातियां बसती थीं। इस अनायेभूम का एक चोड़ा भाग, जो हिन्दू 
राज्य को पूरव, दक्षिण ओर पश्चिम में घेरे हुए था, पेतिहास्यिक 
काव्य काल के अम्त में हिन्दुओं को ज्ञात होता जाता था | दक्षिणी 
बिहार, मालघा, दक्षिण का एक भाग भौोर राजपूताना मरुस्थल के 
वृक्तिण के देश, यह एक अधेमेंडलाकार भूमि थे जो कि हिन्वुर्भो 
फी नहीं हो गई थी परन्तु दिन्दुशों को थीरे थीरे बिदित हो गई 
थी। इस लिये इस भूमि का उल्लेख सब से उत्तरकाख के ब्राह्मणों 
में कही कही पर झाया है कि इसमें सटव छोग, अथोत्‌ जीवित 
लोग जोकि फठिनता सत्र मनुष्य कद्दे जा सकते हैं, रहते थे । हम 
लोग साहसी धाबियासियों को इस अशात झीर असक्ष्य भूमि में 
घुसते हुए, जहां जहां थ गए घहां आवि्वासियों पर अपना शप्ज्ञुत्व 
प्राप्त करते हुए, उपजाऊ नदियों के तटों पर जहां तहां बस्तियां 
स्थापित करते हुए, और विस्मित असक्ष्यों को सक््य शासन और 
सभ्य जीवन के कुछ फल दिखलाते हुए, झजुमान कर सकते हैं। 
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हम लोग पुण्यात्मा खाधुओं को इन जंगलों में शान्ति से जाकर 
पर्चतों की य्ोटियों पर था उपजञाऊ घाटियों में जो कि विद्या और 
परविश्रता का स्थान थी आधम बना कर रहते हुए ख्याख कर सकते 
हैं। और अन्त मे साहसी राजकीय दिकारी भी बडुधा शन झ्गलों 
में जाते थे, और दुभागे राजा छोग जिन्हें उनसे अधिक घलथान 
प्रतिद्वंद्ी लोग देश से निकाल देते थे वे भी बहुधा संसार से विग्क्त 
होकर इन्हीं एकानत जंगलों में आकर घसते थे। यह भनार्यो का 
देश जो धीरे धीरे हिन्दुभों फो विदित होता जाता था ऐसी दशा 
में था । हम यहां पर कुछ पेसे वाक्य उद्भुत करेंगे जिससे ज्ञान 
पड़ेगा कि हिम्युओं को इस देशा फे विषय में कितना ज्ञान था भीर 
ये लोग उन भिन्न भिन्न आवि्वासियों का किस नाम से पुकारते थे, 
जोकि इसमें सम्भवत: इस के पहिले ग्यारहर्वी शताब्दी म॑ रददते थे । 


पेतरेय ब्राह्मण फी प्न्तिम पुस्तक में एक ऐसा वाक्य है मिस 
में उस समय के मुख्य मुख्य हिन्दू राज्यों फे वन फे साथ ही 
साथ वक्षिणा भोर दक्षिण पश्चिम फी आदिवासिनी जातियों का भी 
उल्लेख है । अतएव घहद्द यहां पर उख्धुत फरने योग्य है-- 


“तथ पूरब दिशा में चासवोॉ ने सारे संसार का राज्य पाने के 
लिये ३१ दिन तफ हन्हीं तीनों ऋछफ भर यज्जु की रिचाझं और 
उन गम्भीर शब्दों से (जिनका बणेन अभी किया जा चुका है) उस 
( इन्द्र ) का प्रातिप्टठापन किया | इसी लिये पूर्वी जातिथों फे सथ 
राज़ाप्रों फो देवता्ों के किए इस आदरो फे अनुसार सारे 
संसार के मद्दाराज़ा की भांत राजातलफ दिया जाता है झोर थे 
सम्नाट फदलाते हें । 


“तब वृक्षिण दश मे रुद्रलोगों ने सुस्तभोग प्राप्त करने के लिये 
इन्द्र को ३९ दिन तक इन तीनों ऋकों अर्थात यज्गञुसख्‌ और उन ग- 
समीर शब्दों से ( जिसका उल्लेख अभी हो चुका है ) प्रानिष्ठापन 
किया। (इसी लिये दक्षिण देश के जीवों के राजाओं को सुखभोग 
के लिये राजनिलक दिप जाते दं और ये भोज अथोव्‌ भोग करने 
घाले कहलाते हैं ! > 
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“तब पश्चिम देश में देवी आदित्यों ने स्घसंत्र राज्य पाने के 
बक्विये उसका डन तीनों ऋकों अर्थात्‌ यजजुस की रिचाझों मोर उन 
गम्भीर शब्दों से प्रतिष्ठापन किया | इसी लिये पश्चिम देशों के 
नीउयों और अपाच्यों के सब राज़े स्वतत्र राज्य करते हैं ओर 
'स्वराद' अर्थात्‌ स्वतंत्र राजा कहस्ते दें । 


“तब उत्तरी ददा में विश्वदेवों ने प्रख्यात शासन के लिये 
उसका उन्हीं तीनो रिचाओं से प्रतिष्ठा पन किया | इसी लिये द्विमा- 
लय के उस ओर के उत्तरी देशो से खब लोग, जेसे उत्तर कुरुलोग, 
उत्तरमाद् छोग, बिना राजा के बसने के लिये ध्िर किए गए ओर 
घे “विराज” अथांत्‌ बिना राजा फे फहलाते हैं । 


“तब मध्य देश में, जो कि एक रढ़ स्थापित स्थान दे, साध्यों 
प्लोर अपत्यथों ने राज्य फे लिये इन्द्र का ३९ दिन तक प्रतिष्ठापन 
किया। इसी लिये कुरु, पांचालों तथा बस्तों ओर उसीनरों फे राजा- 
माँ फो राज्यतिलक दिया जाता दे भौर वे 'राजा' कदलाते हैं। 


इन उद्धत वाक्यों से हम एक दम से पतिहाम्पिक काब्य काल 
के अन्त मे जहां तक हिन्वुश्मों का राज्य था वह सब विदित हो जाता 
है। जेसा कि हम पहिले कद चुके हैं, सब से पूरब में घिरेह, काशी 
ओर फोशल लोग रहते थे भोर ये सब से नए हिन्दू अधिवाली 
विद्या ओर प्रसिद्धता में अपने पश्चिम में रहनेवाले भायों से बे 
बुए थे। उनके राजा लोग, यथा जनक, प्रजात शनञ्न आदि गये से 
'सप्नाज' की पदवी प्रहण फरते थे भीर अपनी बिद्या ओर बल से 
झपनी प्रतिष्ठा का निधाह योग्यता से फरते थे । 


दक्षिण में कुछ भाय अधिवासी लोग चम्बल की घादी तक जा 
फर आधुनिक मालवा देश में रहनवाले झादिम निवासियों से अब- 
चूय परिचित हो गए होंगे | ये जातियां 'सत्व' अर्थात्‌ ऐसे जीव ज्ञो 
मनुष्य फह्दे जाने थोग्य नहीं है, कद्दलाती थीं। यहाँ पर यह लिख 
देना भी उचित है कि दस ओर फा राज्य तो  साज्ञ ' के नाम से 
फहलाता ही था (इस्त शब्द की उत्पत्ति चाहे कैखीही काल्पित क्यों 
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नग दी गई हो) , पर उत्तर फाज भे उस देश का नाम भी, जो कि 
यिन्ध्य पवेतों से सदा हुमा दृक्षिण में चम्बल की घाटी में है, 
जोज' था। 

इस स्थान से आये अधिवासी था साहसी छोग पश्चिम की झोर 
यढ़े, यहां तक फि वे प्ररव के समुद्र के तटों तक पहुँच गए जिसके 
आगे वे नहीं बढ़ सकते थे। इन दूरस्थ देशों के आदिवासियों 
को सक्ष्य भ्रधिवासी लोग कुछ तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे भीर 
इसी अभिप्राय से उन्हें 'नीचयों' और 'झपाच्यों' का नाम दिया गया 
था झौर उनके शासक लोग 'स्वराव' झ्र्थात्‌ स्वतंत्र राजा कहलाते 
थे। ये ही लोग ज्ञो कि ऐेतिहास्पिक काव्य काल के अन्त में बहुत 
कम प्रसिद्ध थे, उत्तर काल की सब से प्रधिफ अभिमानी भीर रण, 

प्रिय हिन्दू जाति के अर्थात्‌ मरहद्ठीं के पूर्वेपुरुष थे । 


लिखा है कि उत्तर में उत्तर कुरु छोग, उत्तर मात्र लोग तथा 
अन्य जातियां हिमालय फे उस मोर रहती थीं, परन्तु इससे सम्भ- 
घत: यह तात्पये हे कि वे नीची परबेतभणियं के उस झोर दिमा- 
लय की घाटियों में रहती थीं। झब तक भी दहन पहाड़ियों के रहने 
घाले स्वतन्त्रता से प्राथमिक समाज में रहते हैं और सरदारों अथवा 
राजाओं से उनका सम्बन्ध बहुत कम होता है । अतएप यह कोई 
स्राश्वये की बात नहीं है कि प्राचीन काल में घे ' बिना राजा के * 
फहे जाते थे। 


झत: हिन्दू सष्टि फ बिलकुल बीच में गेगा की घाटी में कुरू 
च [2 ++ पु «है 
भोर पांचाज्नों फी प्रबन्लन जातियां तथा वर्सो और उसीनरों की फम 
प्रासद्ध जातियां रहती थीं । 


पश्चिम में, राजपुताने के मरुस्थलों फा आये लोगों ने कुछ भी 
अनुसंधान नहीं किया था । इन मरुस्थलों झौर पर्वतों के भील 
आदिवासी तब तक बिना छेड़ छाड़ किए ही छोड दिए गप थे 
जब तक कि इस्वी सन्‌ के पीछे नए तथा भयानक श्राक्रमण करने 
घाले भारतवर्ष में आकर इन भागों में नहीं बसे । 


अडे] आये और अनार्य लोग [ १४३ 








दूर पूरष मे दक्षिणी विहार तव तक दिनन्‍्दुओ फे अधिकार में 
नहीं हुभा था । भोफेसर चेबर ने अथवे वेद में एक वाक्य दिखत- 
खाया हे,जिसमें अड्डों और मगधों का एक विशेष, परन्तु उनके 
विरुद्ध, उल्लेख है । इस वाक्य से जान पड़ता है कि दक्षिणी विहार 
के क्लोग तब तक हिन्दू जाति में सम्मिलित नहीं हुए थे, परन्तु 
भाये लोग उनसे परिचित होते जाते थे। बड़ाल प्रान्त अब तक 
ज्ञात नहीं हुमा था । 


दक्षिणी भारतघर्ष अर्थात्‌ विन्ध्य पवतों के उत्तर के भारत- 
धषे में हिन्दू लोग तब तफ नहीं बसे थे। ऐेतरेय ब्राह्मण ( ७, १८ ) 
में कुछ नीच असभ्य जातियों का, ओर उनमें अन्ध्रों का भी, नाम 
दिया हे | हम आगे चल कर दिखलाघेंग कि दशन काल में अन्ध 
लोगों ने बढ़ी, उन्नति की थी मौर दाक्षिण में डनका एक बढ़ा सम्य 
हिन्द राज्य हो गया था । 


भ्रव हम ऐतिहासिक काब्य काल की सब मुख्य मुख्य आभाये 
आतियों ऑर,राज्मो का तथा उन अनाये राज्यों का जो कि हिन्दू 
बाज्य के दक्षिण में भद्धाबुत्त में,धथे, चघणन फर चुफे। भागे फे अध्या- 
यों में हम इन लोगो की सामाजिक रीतियों भौर गृद्ाचारों फा बणेन 
करेंगे। परन्तु राजाओं का इत्तान्त समाप्त करने के पहिले, ऐतिशा- 
सिक राज्याभिषेक की घृददू रीति फा कुछ वर्णन करेंगे, जैसा कि 
पेतिहास्विक काव्य काल के बहुत से प्रन्थों में दिया है । यह रीति 
तथा अध्यमेध, ये दोनों प्राचीन भारतवर्ष की बढ़ी ही गस्भीर झौर 
आाडम्बरयुक्त,राजकीय रीते हैं झौर इनका कुछ वणन हम हिन्दुओं 
के दोनों। मद्याफाव्यों फे सम्बन्ध में कर चुके हैं । यहां पर 
राज्याभिषिक फे सम्बन्ध के फेवल पक्ष दो वाक्य ही उद्धत 
करने की आधपश्यकता है ।-- 


“बह सिंहासन पर व्याघ का चमे इस प्रकार से विक्ताता है 
कि रोएं ऊपर की ओर ह्वों और उसकी गदन फे ऊपरवाला भाग 
पूरब की ओर हो, क्योंकि व्याप्र घन के पशुओं का ज्ञत्र है। क्षत्र 
राजकीय पुरुष है । इस क्षत्र के ढ्वारा राजा अपने क्षत्र की सहाद्धि 
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फरता है । राजा सिंहासन पर बैठने के लिये अपना सुंह पूरव 
फी झोर किए हुए उसके पीछे से प्राता है, पेर पर पेर रख कर 
घुटने के बल इस प्रकार से बैठता है कि उसका दहिना घुटना 
पृथ्वी से लगा रहता है और अपने हार्थो से सिंद्दासन को पकड़ 
फर उस्तकी प्रथेना यथोचित मंत्र द्वारा करता है। 


“तब पुरोहित राजा फे सिर पर पवित्र अल छिड़कता है और 
यह फहता है-- 'इसी जल फो, जो कि शुभ, सब रोगों को अच्छा 
फरनेवाला और राज्य फी सम्दद्धि फरनेधाला है, अमर प्रजापति 
ने रहम्द्र पर छिड़का था, हसी को सोम ने वरुण राज़ पर छिड़फा 
था, और मनु पर यम ने छिड़का था, सो इसीको हम तेरे ऊपर 
छिड़फते दें | तू इस संसार के राजाओं फा राजा द्वो। तेरी प्रख्यात 
माता ने तुझे सलार भर के मजुष्योां का मद्दाराज़ा होने फे लिये 
जम्म दिया है । भाग्यचती माता ने तुफे जन्म दिया है, इत्यादि । 
फिर पुरोहित राजा फो सोम की मदिरा देता हे और क्रिया समा- 
प्त होती है ।” ( ऐतरेय ब्राह्मण ८, ६-० ) 


इसफे धागे लिखा दे कि पुरोदितों ने इसी रीति से कई राजा- 
थो का अभिषेक किया, जिनके नाम से कि दम परिचित हो चुके दें । 
कचष के पुत्र तुर ने इसी प्रकार से परीक्षित के पुत्र जनमेजय का 
अभिषेक किया था। “वहां स्रे जनमेजय सब ज़गह गया, उसने 
पृथ्वी के छोर तक विजय प्राप्त किया, और प्रश्वमेथ फे घोड़े फा 
बलिदान किया ।” पर्वत और नारद ने इसी प्रकार से उपम्रसन के 
पुत्र युधस्नोष्टि का राज्यासिपेक किया था। इसी प्रकार से वसिष्ठ 
ने ऋग्वेद के मद्दा विजयी खुदास का, भोर दीघेतमस्‌ ने दुःपन्‍्त 
के पुत्र भारत का राज्यासिपिक किया था। 


हवेत यज्॒रवंद में भी राज्याभिषेक की रोति फा एक दूसरा 
अच्छा वर्णेन मिलता है। उसमें से हम यहां एक अद्भुत वाफ्य उद्धृत 
करते हैं जिसमें पुरोद्दित नए राजा को आशीर्वाद देता दे “बह 
इंश्वर ज्ञो जगत का राज्य करता है, तुम्दे अपनी प्रजा का राभस्य 
करने की शक्ति दे। वह अपशक्‍्ि जो यृहस्थों से पूजी जाती है, तुम्दें यू - 
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हस्थों पर प्रभुत्व दे । वृक्षों का स्वामी सोम तुम्दे वनों पर प्रभुत्य दे। 
घाणी का देवता हृहरुपति तुह्हें बोलने में प्रभुत्व दे । देवताओं में 
सबसे घड़ा इन्द्र, तुम्हें सबसे बढ़ा प्रभुत्व दे । जीचों फा पांखक 
रुद्र तुम्दे जीयों पर प्रभुत्व दे । मित्र, ज्ञोकि सत्य का अबतार है, 
तुम्दे सत्यता में झति श्रेष्ठ बनावे । वरुण जो पुण्य कार्यों का रक्षक 
है, तुम्दें पुण्य के कार्यो में क्षति ्रष्ठ बनाये ।" 


इसके आगे प्रज्ञा को जो बचन कहे गए हैँ डसमें पुरोद्धित उन्हे 
फहता है-- “ दे अमुक अमुक जातियां, यह तुम्हाय यजा है। 
के हा + 5, + 
काण्व में यह पाठ है कि “हें कुरु झोर पांचाल छोग, बह तुम्दमारप 
# 
राजा हैं। 


हम इस श्रध्याय को वह उत्तम उपदेश देकर समाप्त करेंगे जो 
कि इसी वेद में आगे चल कर राज़ाओं के लिये दिया दे और जिसे 
यदि आज फल के शासक लोग स्मरण रक्‍खेगे तो बहुत खाम दोगा। 
“यदि तुम शासक हुआ चाहते हो तो आज से समर्थो और झसस- 
मर्था पर बरावर न्याय करो | :.जा पर निरन्तर द्वित करने का हृढृ 
बिचार करलो और सब आपत्तियों से देश की रक्षा करों। (१०,२७) 
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जाति भेद। 


हिन्दू आयेलोग सैकड़ों घरन्‌ हजारों वर्ष तक याहरी क्षोगों से 
बिलकुल झलग रदे जेसा कि हम खोग ओर किसी जाति के इति- 
हासर में नहीं पाते । इस प्रकार से अख्ग रहने में लाभ और हानि 
दोनों ही थी | इसके भनन्‍य फलों में एक यह भी फल हुआ कि सामा- 
जिक नियम अधिक दृढ़ ओर कठोर द्ोते गए ओर इससे लोगों की 
स्वतंत्रता ओर स्थाधीनता पूववेक काये करने की दाक्ति धीरे धीरे 
झीण होती गई। गेगा झोर जमुना के उपजाऊ और रमणीक तदो 
पर चार पांच शताब्दियों तक शान्ति पूर्वक रहने के कारण ये सक्ष्य 
राज्य स्थापित कर सके थे, दशेन, विज्ञान तथा शिल्प फी उन्नति 
कर सके थे ओर अपने समाज तथा घमे की भी उन्नति कर सके ये 
पर इन्हीं शान्त, परन्तु दुबेल करनेवाले प्रभावों से लोग उन सामा- 
जिक धर्गों में भी प्लग हो गए जो 'जातियां' कहलाते हैं । 


हम देख चुके हैं कि वादिक काल के अन्त के लगभग धरम्माध्यक्ष 
लोगों का एक जुदा व्यवसाय ही होगया था ओर पुत्र लोग भी 
अपने पिता ही का काम करने छूग गए थे। ऐतिहासिक काव्य 
काद में ज़ब धार्मिक रीतों में बढ़ा आड॒म्बर होगया ओर जब उप- 
ज्ञाऊ दोभाव में नए नए राज्य स्थापत होगए और राजा लोग 
अनगिन्ती रीते विघानों के बढ़े बढ़े यश्ष करने ही में अपना गौरच 
समझने लगे तो पेसी अवस्था में यह बहुत सीधी बात दे कि 
केबल जमा च्यक्ष लोगों के ही ऐसे काठेन विधानों को कर सकते 
के कारण लोग उन्हें सरकार की 'शष्टि स देखने लगे यहां तक कि 
थे अन्त में स्वभावतः ही सामान्य लोगों से अलग तथा श्रेष्ठ तर 
अणी के भमरथांव एक अलग जाते के समझे जाने लगे । ये अपना 
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जीवन फेघल इन्हीं विधानों फे सीखने में बिताते थे और केबल 
थे छोग ही उन्हें पिस्तार पूचक फरसतकते थे, ओर इसक्षिये छोम 
सम्मवतः यह विचारन लगे कि केवल ये हो इन पाँव कर्मो को 
करने के पाच हैं । ओर जब चेशपरम्परागत पुरोहित छोग इन 
आडम्बर युक्त विधानों के चास्तचिक शान और लोगों की कढ्पित 
पवित्रता के फारण पूर्णतया जुंदे होगए तो उनके लिये अपनी 
सक्रणी के लोगों को छोड़ कर किसी अन्य से सम्बन्ध करना 
अच्छा नहीं समझा जाता था। फिर भी थे किसी किसी कुल की 
कन्याओ्ों से विवाह करके उसका मान बढ़ा सकते थे। परन्तु 
पुरोहितों के घर की कन्या अपनी ओणी के लोगों को छोड़ कर और 
किसी से विधाह नहीं कर सकती थी। आज कल के हिन्दुर्भो की 
जो भावना ओर रीति है बह शीघ्रहदी गेगा के तटों पर रहनेयाले 
हिन्दुओं का जो नियमानुसार चलनेयाले थे और याद्दरी सृश्टि से 
भझदग थे घार्मिक तथा अलंघ्य नियम होगई । 


टीक ऐसे ही कारण राजकीय जाति की उत्पक्ति के भी थे । 
पंजाब के हिन्दु्मा म॑ राज्याधिकार ने बहुत ही अधिक प्रतिष्ता 
नहीं प्राप्त की थी। रणप्रिय सरदार लोग अपनी जाति को एक के 
पीछे दूसरी को विजय के लिये आगे बढ़ाते थे और उनमें से वसिष्ठों 
और बविदश्वामित्रों के आध्रयदाता खुदास की नांई बड़े बड़े सरवार 
लोग प्रबल राजा ही की नांई नहीं समझे जाते थे घरन्‌ थे मजुर्भ्यों 
फे नायफ और जातियों के रक्षक की भांति समझे जाते थे। परन्तु 
गेगा के तरटों पर रहनेवाले हिन्दुओं में यह बात नहीं थी । सम्म- 
धत:ः रणुप्रिय कुरुओं झोर पांचाक्ों के समय के आरम्भ में आदि 
भेद पूरी तरह से नहीं हो गया था। परन्तु श्सफे पीछे शाम्त फोश- 
लू भौर विदेह लोगों को जो कि सब राजस्री ठाट बाट से युक्ष 
थे, भधजा देवतुल्य समझती थी । इसबिये ऐसी अवस्था में यह 
सम्भघ नहीं था कि राजकीय वा स्त्री जाति की कन्यापं दूसरी स्थि- 
ति के मनुष्यों से विचाह फरे । ऐसे अनुचित विधाह तो खरे 
संसार ही में दूरित समझे जाते हैं, परस्तु मारतबषे में यद् एक 
अलेघनगीय नियम होगया । इस प्रकार से जब ब्राप्ञण और छुत्ी 
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छोर हृढ़ और अलऊधघमीय मियमों द्वारा अन्य लोगों से जुदे हो 

गए, यहां तक कि ब्राह्मण जाति की दीनातिदीन कन्या भी वैश्यों के 
३५ छा बा ०-4 

सय से बड़े आर घनाख्य मनुष्य :से भी विवाह नहीं कर सकती थी । 


योरप के समाजिक इतिहास में भारतवर्ष के जाति भेद के स- 
मान कोई भी उल्लेख मित्नना कठिन है | फिर भी योरप में एक 
समय पेसा था जब कि भार तवर्ष के ज्ञाति भद ही के समान रीति 
घहां उन्हीं कारणों से प्रचलित हुई थी जिनसे कि भारतवर्ष में हुई 
थी। अथात्‌ जन साधारण की दु्बंछता आर योचाओं ओर घम्माध्यक्षों 
की प्रबलता के कारण ।जब रोम का राज्य टूटा आर सरदार आर 
बेरन कछोंग यारप फे सब से अच्छे झच्छे भाग ले रह थे, उस समय 
जन साधारण में राजनतिक उत्साह तथा स्वतंत्रता नहीं थी। यारप 
में प्रयल पावरियों तथा सेनिकों और निरुत्साही और दूबंल जन 
साधारण में सेनिक राज्य प्रणाल्नी के दिनों में ज्ञिनना अधिक भेद 
था उतना ओर कभी नहीं रहा । योरप भर में बड़े बढ़े मठ बने, 
प्रस्येक नाथ चलने योग नदी पर और प्रत्यक तुच्छ गाँव में सनिक 
बुर्गदेख पड़ते थे और ग्रामीणों तथा छोटे छोटे नगरों के दान शिदुप- 
कारों फे साथ ग़ुलार्मो का सा बतांव किया जाता था | मध्यकाल 
में योरप के पादरी, योथा (९7९2)४४) और जन स्लाधारण लोग 
भारततवपे के ब्राह्मण, सुत्रा श्रोर चहयाों के कुछ कुछ समान थे | 


परन्‍्तु बह समता केवल देखने ही में हे। सानिक योगप के पाद- 
दी लोग विवाह नहीं करते थ, और जन साधारण में जा सब से 
योग्य, सब से बुद्धि मान, ऑर सब से विद्वान होते थे उन्हीं में से 
चावरी बनाए जाते थे | नाइट लोग भी जन साधारण में स शुर 
बुरुष ओर जीर याधाओं का अपनी श्रेणी में प्रसन्नता से सम्मि- 
लित कर छेते थे। जन साधारण ने भी झपने वाणिज्य की श्क्षा के 
छिये शीघ्र ही पका कर लिया, छुटर सरदारों से खामना करने के 
लिये अपने नगरों को सुरक्चित कर लिया, म्युनिस्िपिलिटियां बनाई 
और डस सययुक्त फाल में अपनी )क्ता करने के लिये शस्प्र चल्काना 
सीखा | उमंगी बेरन लॉग भी बहुधा जन साधारण में मिल जाते 


ञ्४५)] जाति फ्ेद | [ १४९ 





थे झोर मंच्रणा के लिये सभा तथा रणद्चेत्र में उनकी सहायता करते 
थे। इस सुखकफर हेलमेल ने, जिसे कि सारतव्े में जातिभेद ने 
रोक दिया था, योरप के छोगों को पुनर्शीचित ओर दृढ़ बना दिया । 


ज्यों ज्यों ज़न साथा व्यापार और राजनंतिक जीवन फी 
८ ३० रु लक &» 2 प किक 
उश्चाति होती गई स्यों क राज्य प्रणाली तथा पादरियों की 


प्रघलता नछ होती गई, और इस प्रकार सर योरप मे लोगों के तीन 


जातियों में बट जाने का यदि कोई भय था तो वह सदा के लिये 
ज्ञाता रहा । 


जाति भेद फी उत्पत्ति का जो स्पष्ट कारण ऊपर दिखलाया गया 
है वह हिन्दुओं के ग्रन्थों में विचित्र कल्पित कथाओं में घर्णन 
किया गया है। परन्तु इन अद्भुत कल्पित कथाओं के रहते उष्तर 
काल के हिन्दू अन्थकार लोग इस बात से बिल्कुल अनभिन्न कभी 
नहीं हुए थे कि जातिभेद वास्तव में फेवत्चन व्यवसाय ही के कारण 
इआा था। जाति भेद की उत्पत्ति का यद स्प्ट ओर स्वाभाविक 
कारण कई स्थानों पर उन्हीं पुराणों में पाया जाता है जोकि दूसरे 
स्थानों पर इनकी उत्पत्ति के विषय में अक्ूत ओर विचित्र कलिपत 
कथाएं खणन करते हैँ । यहां पर हमको कंवत्च एक दी दो ऐसे वा- 
क्यों के उद्धत करने का स्थान हूं । 


वायु पुराण में लिखा दे कि आदि वा कृत युग में जाति भेद 
नहीं था झौर इसके उपरान्त ब्रह्मा ने मनुष्यों के फाये के मैनुलार 
उनमे भेद किया। “उनमे से जो लोग शासन करने योग्य थे खोर 
लड़ाई भिड्ाइ के काम में उद्यत थे उन्हें भोरों की रक्षा करने के 
फारण उसने क्षत्री बनाया। वे निस्वार्थी लाग जो उनके साथ रह- 
ते थे, सत्य बोलते थे ओर वेदों का उद्यारण भरी भांति करते थे 
ब्राह्मण हुए । जो लोग पहिले दुबेल थे, किसानों का काम करते 

भूमि जोतते बोते थे, ओर उद्यमी थे, थे बंधदध अथात्त कृषक 
झोर जीविका उत्पन्न करनेवाले हुए। जो लोग सफाई करने याख्ते 
थे और नौकरी करते थे और जिनमें बहुत ही कम बल वा पराक्षम 


था हा शूद कहलाए । ऐसे ही ऐसे घणन झोर पुराणों में भी पाए 
कमाते हैं । 
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रामायण अपने झाधघुनिक रुप में बहुत पीछे के कात् में बताई 
गई थी, जेसा कि हम ऊपर दिखला चुके हैं । उत्तर काण्ड के ७४ 
वे भध्याय में लिखा है कि कृत युग में केवल ब्राह्मण ही छोग तप- 
स्‍या फरते थे; त्रेता युग में ज्ञत्री लोग फु हुए ओर तथ आधु- 
निक चार जातियां बनी । इस कथा की मभौँचा का पतिहाशिफ भाषा 
में उद्था कर डालने से इसका यह अथ होता है कि वेदिक युग में 
हिन्दू आर्य लोग संयुक्त थे और हिन्दुओं के कृत्य करते थ परन्तु 
ऐतिहासिक काव्य काल में घधमाध्यक्त ओर राजा लोग ज़ुदे हो कर जुदी 
ज्ञुदी जाति के हो गए और जनसाधारण भी वेदयों और छूद्रों की 
नाचिस्थ जातियों में बंद गए। 


हम यह भी देख चुके हैं कि महाभारत भी अपने झाधुनिक 
रुप में बहुत पीछे के समय का ग्रन्थ है| परन्तु उसमें भी जाति की 
उत्पत्ति के प्रत्यक्ष और यथार्थ व्शन पाए जाते हैं । शान्ति पवे के 
१८८ वें अध्याय में लिखा है कि “लाल भगवात्ने द्विज लोग जो 
झुख भोग में आसक्त थे, क्रोथधी और साहसी थे ओर अपनी यशा- 
दि की क्रिया को भूल गए थे, वे क्षत्री के बसे में हो गए । पीत रंग 
के द्विज लोग जो गोओं और खेती बारी से अपनी जीविरा पाते 
थे और अपनी भार्मिक क्रियाओं को नहीं करते थे वे वेद्ययणं में 
हो गए | काले द्विज लोग जो भ्पवित्र दुष्ट, झूठे और लालची थे 
झोर जो हर प्रकार फे काम करके अपना पेट भरते थे, झूद ब्णे 
के हुए | इस प्रकार से द्विज लोग अपने अपने कार्मो के अनुसार 
जुदे होकर, मिन्न सिन्न जातियों में बंठ गए ।” 


इन बाकयों के तथा ऐसेही दूसरे वाकयों के लिखने वाले निसम्देह 
इस कथा को जानते थे कि चारो जातियों की उत्पत्ति ब्रह्मा की देह 
के चार भागों से हुई है । परन्तु उन लोगों ने इसे स्थीकार न करके 
इसे कावे का अलेकारमय चर्णन समझा है जैसी कि वह यर्थाथ 
मेंहेमी ! वेबराबर इस बात को लिखते हैं कि पहिले पद्चिल 
जातियां नहीं थीं और ये बहुत ही अच्छा तथा न्याय संगत भन्ु- 
मान करते हैं कि काम काज़ ओर व्यवसाय के भेद के कारण पीछे 
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से ज्ञाति भेद इमा । अब हम इस प्रसंग को छोड़ फर इस बात 
पर थोड़ा विचार फरेंगे कि पेतिहालिक काव्य फाल में जाति 
भेद किस प्रकार का था। 


हम ऊपर कह चुके है कि पहिले पद्दिि्ष जाति भेद गंगा के तढों 
के शानत वासियों ही में इता | परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि 
इस रीति के बुरे फब्न तब तक नहीं दिखाई दिए, और न तब तक वि- 
स्राई देही सकते थे, जब तक कि हिन्दू बोगों के स्वतन्त्र जाति होने 
का अन्त नहीं होगया। ऐेलिहासिक काव्य फाल में भी लोग दठाक 
ब्राह्मणों ओर क्षत्रियों की नाई धमे विषयक ज्ञान श्योर चिद्या सीखने 
फे अधिकारी समझे जाते थे। ओर ब्राह्मणों क्षात्रियों ओर चेदयों में 
किसी किसी अवस्था में पररुपर विवाह भी होखकता था | इसलिये 
प्राचीन भारतवर्ष का इतिहास पढ़नेवाले इस जानि भेद की शीाति 
के आरम्भ होने के लिये चाद्दे कितनाही अफुसोस क्‍यों न करें 
पर उसे याद रखना चाहिए कि इस रीति के बुरे फल भारतवर्ष 
में मुसलमानों के आने के पहिले दिखाई नहीं पड़े थे। 


स्वेत यजुबद के सोलहर्व अध्याय में कई व्यवसायां के नाम 
मिलते हैं जिससे कि उस समय के समाज का पता लगता है जिस 
समय हस्त अध्याय फा सग्रह किया गया था । यह बात तो स्पष्ट 
है कि इसमे ज्ञो नाम दिए दे व जुदे हुदे व्यवसायों के नाम हैं 
कुछ जुदी ज्ुदी ज्ञातियों के नाम नहीं हैं। जेसे २० और २१ कण्डिका 
में भिन्न भिन्‍न प्रकार के चोरों का उछेख है और २६ वीं में घोड़ 
सवारों, साराथियों और पेदल सिपाहियों का । इसी प्रफार से २७ 
यीं कण्डिका में जो बढ्इयों, रथ बनानेवालों कुम्हारों झौर लोहारों 
का उल्लेख है वे भी मिन्‍न भिन्‍न काय करनेवाले हैं कुछ सिन्‍न 
जातियां नहीं हैं। उसी कण्डिका में निषाद और दूसरे दूसरे लोगों 
का भी घणएन है। यद्द स्पछ है कि ये लोग यहां की झादि देशवासिनी 
जातियों में से थे झौर भ्राऊँ कद्ब फी नाई उस समय फी हिस्दू 
समास में सब से नीखे थे । 


इसी प्रन्थ के ३० थें अध्याय में यद नामावली बहुत बढ़ा कर 
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दी है । हम पादिले दिखला चुके हैं कि यह अध्याय बहुत पीछे के 
समय का है ओर वास्तव में उपोदधात है । पर इसमें भी बहुत 
से ऐसे नाम मिलते हैं. जो केचल व्यवसाय प्रगठ करते हैं और 
बहुत से ऐसे हैं जो निस्सदेह आदिवासियों के हैं। और उसमें 
इसका तो कहाँ प्रमाण ही नहीं मिखता कि बेश्यलोग कई आतियों 
में बदे थे । उसमें नाचनेवाले, वक्ताओं झोर समासदों के नाम, 
रथ बननेवालों, बदइयों, कुम्हारों, जवहिरियों, खेतिहरों, तौर 
बनानेवालों और धनुष बनानेवार्ों के नाम. बोने, कुबड़े, अन्धे, भौर 
बहिरे लोगो के, वेद झोर ज्योतिषियों के, द्वाथी घोड़े ओर पशु रखने 
वालों के, नोकर, द्वारपवाल. रसोइयें, ओर लकडिहारों फे, खित्रकार 
और नामादि खेदने वालों के, धोबी रंगरेज और नाइयों के, विद्वान 
मनुष्य, घमेडी मनुष्य और कई प्रकार की स्त्रियों के, चमार मछु- 
आद्दे, व्याघे ओर बहेलियें क, सोनार व्यापारी और कई तरह के 
रोगियों के, नकझी वाल बनाने वालों, कवि और कई प्रकार के गये- 
यों के नाम मिलते दे । यह स्पष्ट है कि ये सब नाम जातियों के 
नहीं हैं। हलके सिवाय मागध, खूत, भीमल सगयु, स्वनिन , वुमे- 
द्‌ आदि जो नाम आए हैं वे स्पष्टठ: आदिवासियों के नाम है जो 
आये समाज़ की छाया में रहते थे । यहां पर दम केवल इतना हीं 
और कहना दे कि करोब करीब यही नामावली तेत्तिरीय ब्राह्मण 
मेंभीदीदे। 


ऊपर की नामावरठी से जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं 
उस समय के समाज और व्यवसाय का कुछ हाज जाना जाता है; 
पर इस नामावली से झौर जाति से कोई सम्मन्ध नहीं है । ऐसि 
हासिफ काध्य काल में आर इसके पीछे भी मुसव्मानों के यहां 
आते के समय तक बराबर जार्या में से घड्ुत ही झधिक लोग वैश्य 
थे, यद्यपि थे कई प्रकार का व्यवसाय फरनते ये | वेदय, आद्यण और 
क्षत्री यही तौन मिलकर आये जाति बनाते थे और थे इस जानि 
के सब स्वत्व के ओर पेज्रिक विद्या और धर्म सीखने के अधिकारी 
थे। फेवल पराजित आदिवासी ही, जो शूद्र आति के थे, आायों 
के स्वत्वों से मलग रकखें गए ये । 
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पुराने समय की जाति-रीति भर आज कल की जाति-शेति 
में यही मुख्य भेद है । पुरान समय में जाति ने आ्राह्मणों को कुछ 
विशेष अधिकार और चत्रियों को भी कुछ विशेष अधिकार दिया 
था, पर झायों को कदापि बांट कर अल्ग अल्लग नहीं कर दिया 
था| ब्राह्मण, चत्री ओर साधारण लोग यचपि अपना जुदा जुदा 
परञिक व्यवसाय करते थे, पर वे सब अपने को एक ही जाति का 
समझते थे, एक ही धर्म की शिक्षा पाते थे, एक ही पाठशाला 
में पढ़ते जाते थे, डन सब का एक ही साहित्य झौर कहावतें थीं, 
सब साथ ही मिलकर खाते पीते थे, सब प्रकार से आपस में मेल 
मिलाप रखते थे और एक दूसरे सर विवाद भी करते थे और 
अपने को पराजित अ्रादिवासियां से भिन्न “आये ज्ञाति' फा कहने 
में अपना बड़ा गोरव समझने थे | पर प्राज कल जाति ने वेदय 
आयों को सेकड़ो सम्प्रदायों में जुद। जुदा कर दिया है, इन सम्प्र- 
दायों ने जाति भेद बहुत ही बढ़ा दिया दै, उनमें परस्पर विवाद 
ओऔर दूसरे सामाजिक हेल मेल को रोक दिया है, सब लोगों में 
अमेशान ओर साहित्य का अभाव फर दिया है और उन्हें वास्तव 
में शूद्र बना दिया हैं । 


घ्राह्मण ग्रन्थों में बहुत से ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनले जान 
पड़ता है कि पहिले समय में जाति भेद ऐसा कड़ा नहीं था जेखा 
कि पीछे के समय में हो गया। उदाहरण फे लिये ऐतरेय ब्राह्मण 
( ६, २६ ) में एक अपूचे वाक्य मिलता है। जब कोई क्षत्री किसी 
यज्ञ में किसी ब्राह्मण का भाग स्त्रा छेता हे तो उसकी सन्तान ध्राह्म- 
णो के गुणवाली होती हे जो “दान खेने मे तत्पर, सोम की प्यासी, 
ओर भोजन की भूखी होती हे ओर अपनी इच्छा के अनुसार सइ 
जगह घूमा करती है।” और “दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वद्द पूरी 
तरह ब्राह्मण होने के योग्य हो जाता है ।” जब वह वेश्य का भाग 
सा लेता हे तो “उसे बेइ्य के गुणवाली सन्‍तान होगी जो दूसरे 
राजा को कर देगी” “ओर दूसरी वा तीसरी पीढ़ी में वे खोग वेशय 
जाति के दहोन के योग्य हो ज्ञान हें ।' जब वह झूद् का भाग लेखेता 
है तो उसकी सन्‍्तान में “शूद्ध के गुण होंगे; उन्हें तीनों डल्य ज़ाति- 
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थरों की सेवा करनी होगी और वे भपने मालिकों के इच्छानुसार 
निकाल विए जांयगे और पीदे जाँयगे।” और “दूसरी घा तीसरी 
पीड़ी में वे झद्ो की गाते पाने के योग्य हो जाते हैं |” 


किसी पहिल्ले के अध्याय में हम द्खिला चुके हैं कि विदेहों फे 
राजा जनक ने याशवदक्य को ऐसा शान दिया कि जो इसके पहिले 
ब्राह्मण बोग नहीं जानते थे श्लोर तब से वह ब्राह्मण समझा जाने 
रूगा ( सतपयथ ब्राह्मण ११, इ, २, १ ) ऐतरेय ब्राह्मण ( २, १६ ) में 
इलुपा के पुत्र कव॒ष का दृतान्त दिया है, जिसमें उस भोर ऋषि- 
यो यह फद कर सत्र से निकाल दिया था कि “एक घूत दासी 
का पुत्र, जो कि ब्राह्मण नहीं हैं, हम लोगों में केसे रह कर दीक्षित 
होगा ।” परन्तु कवष देवताझों को जानता था ओर वेवता लोग 
कवष फो जानते ये भौर इसदक्िये वद्द ऋषियों की श्रेणी में हो 
गया। इसी प्रकार से छान्दोग्य उपनिषद्‌ (७, ७४) मे सत्यकाम जबाला 
फी सुन्दर कथा में यद बात व्खिलाई गई हे कि उन दिनों में सच्चे 
और विद्वान छोगों हीं का सब से अधिक आदर किया ज़ाता थां 
ओर वे ही सब से ऊंची जाति के समझे जाते थे। यह रूथा हपनी 
सरजता और फावय में एसी मनोहर हे कि हम उसको यहां लिख 
देना ही उचित समझते हैं:-- 


“(१) जबाब के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता को बुलाकर पूछा 
कि हे माता, में श्रद्मजारी हुआ चाहता हूं। में किस वेश का हूं. ।, 


“४ (२) उसने उससे कहा (पुत्र, में नर्ही जानती कि तू किस वश 
का है। मेरी युवावस्था में जब मुझे बहुत फरके दासी का काम 
करना पड़ता था उस समय में ने तुझे गर्भ में घारण किया था ।में 
यह नहीं जानती कि तू किस वंश का है | मेरा नाम जबाला है, 
तू सत्यकाम है; इसालिये यद कद्द कि में सत्यकाम जवाला हं।! 


४ (३) बह गौतम हरिद्रुमत के पास गया और उनसे बाला 
प्रदाशय में माप के पास अद्यचारी हुआ जादता हूं । मद्दाशय क्‍या 
मैं आपके बास आखकता हूं ?” 
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“(७) उसने उससे फद्दा 'मित्र तू फिस खेश का दै।' ढस्तमे उत्तर 
दिया, 'महाशय, में यह नहीं जानता कि में किस घंश का हूं। मेंने 
झपनी माता से पूछा था, उसने उत्तर विया कि 'मेशे युवावस्था 
में अब मुझे बहुत फरके दासी का काम करना पड़ता था उस समय 
मैंनेतुसेगर्म मं घारण किया था। में यद्द नहीं जानती कि तू किस 
सेश का है। मेरा नाम जबाला दे , तू सत्यकाम है, इसलिये मदाराय 
मैं सस्यकाम जबाला हूं ।' 


“४ (५) दहसने कहा 'सबे प्राह्षण के सिवाय और कोई इस प्रकार 
से नहीं घोलेगा। मिश्र, जञाओ इंधन लेआयों में तुझे दीक्षा दूगा। 
तुम सत्य से नहीं टल्े । 


इसलिये यद्द सत्य-प्रिय युवा दीक्षित किया गया झौर उस समय 
फी रीति के मनुसार अपने गुरु के पशु चराने के लिये जाया करता 
था | कुछ समय में उसने प्रकृति ओर पशुओं से भी उन बड़ी बड़ी 
बातों को साखा जो कि ये लोग सिखनहार हृदययाले मनुष्यों को 
सिखलाते हैं | वद जिस झुंड को चराता था उसके बैल से, जिस 
स्ग्नि को जल्बाता उससे, और सन्ध्या समय जब बह मपनी गौमो 
को थाड़े में दन्‍दू फरने ओर घनन्‍्ध्या की अग्नि में लकड़ी डालने के 
दीछे उसके पास बेठता था तो उसके पास जो राजहंस भोर अन्य 
पक्षी उड़ते थे उनसे भी बाते सीखता था । तब यह युवा शिष्य 
अपने गुरु के पास गया और उसने उस से तुरन्त पूछा “मित्र तुम्दारे 
में ऐसा तेज़ दे जैसे कि तुम ब्रह्म को जानतें दो । तुम्दे किस ने 
शिद्धा दी है ?” युवा शिष्य ने उत्तर दिया “मलुष्य ने नहीं । 
जो वात युवा शिष्य ने सीखी थी पद यद्यपि उस समय के 
मनगढ़त पब्दों मे छिपी शुई थी पर वह यद्द थी कि चारो दिशा 
पृथ्वी प्राफाश स्वगे झोर समुद्र, खूये, चन्द्रमा, भग्नि भोर जीवों 


फी इन्द्रियां तथा मन, सारंश यह कि सारा विश्य ही ब्रह्म णर्थात्‌ 
श्वर है। 


उपनिषदयो फी ऐसी शिक्चा दे और यह शिक्षा इसी प्रकार की 
कात्पित कपयाओों में वर्णित हे जेसा कि दम भ्रागे जछ कर दिख- 
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ला्बेंगे । जब कोई विद्वान श्राह्मणों के नियमों विधानों के अरोचक 
झीर निरथेक पृष्ठी फो उलटता है तो उसे उस सत्यकाम जवाश्न 
के पेसी कथाएं, जो कि मानुषी भावना ओर करुणा और उच्चतम 
छुचरित की शिक्षाओं से भरी हैं, धीरज देती और खुश करती हैं । 
पर इस कथा को यहदां पर खिस्रनने में दमारा तात्पय यह दिखलाने 
का है कि जिस समय ऐसी फथाएं बनी थीं उस समय तक जाति 
भेद के नियम इतने कड़े नहीं होगए थे | इस कथा से हमको 
पद मारुम द्वोता दे कि एक दासी का लड़का जो कि अपने बाप को 
भी नहीं जानता था, केवल सचाई फे फारण श्रह्षत्ारी द्दोगया, प्र- 
कृति तथा उस समय के पंडित लोग उसे जा कुछ सिखला सकते 
थे उन सब यातों फो उसने सीखा भोर अन्त में उस समय के 
सब स बड़े भम शिक्तकां में होगया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उस समय की जाते प्रथा में बढ़ी ही स्वतंत्रता था | पीछे के समय 
की प्रथा की नाई उस समय रुकावट नहीं थी कि जब ब्राह्मणों को 
छोड़ा कर और सब जाते का धर्म का ज्ञान ही नहीं दिया जाता 
था, बह छान जो कि जाति फा मानासक भोजन और जाति के 
जीवन का जाव है। 

यज्ञोपचीत का प्रचार पेतिहालिक फाव्य कालही से हुआ है 
सतपथ ब्राह्मण में (२, ७, २) लिखा है कि जब सब लोग प्रजापति 
के यहां आप तो देवता झौर पित॒ुलोग भी यजशोॉपवीत पहिने इुए 
झाप्‌ | ओर कौरशीर्ताक उपनिषद (२,७ ) में लिखा हैं कि सब 
को जीतने वाला कोशोताक यश्ञोपचीत पदिन कर उदय दोते उप 
खूथ की पूजा करता दे । 

इस प्राचीन फाल में यहोपवीत को ब्राह्मण, चत्री झौर वैध्य 
तीनों द्वी पद्दितते थे, लकन फेवल यज्ञ करते समय । पर अब 
उल प्राचीन काल की सब बाते बदऊ गई हैं। अब तो केयब एक 
ही जाते फे लोग, अथांत्‌ ब्राह्मण ठोग ही यशोपचीत को हर समय 
दाति और आड्म्बर के लिये घारण किए रहते हैं मौर ये छोग 
चैदिक यज्ञ करना भी भूल गए हैं। 








म्छ: 


अध्याय ६ 








सामाजिक जीवन । 


वैदिक समय के समाज और ऐतिहासिक काव्य काल के 
समाज में बढ़ा भद यह था कि वेदिक समय में तो जाति भेद था 
दा नहीं परन्तु इस काल में यह था। पर केवक्ष यही एक भेद नहीं 
है। सेकड़ों वे की सभ्यता और उच्नाति का भी समाज पर प्रभाव 
पड़ा । पेतिद्ासिक काव्य काल के सक्ष्य हिन्दू छोगों की सामा- 
जिक चारू व्यवहार बेदिक समय के योधा-खेतिहरों से उतनी 
ही मिश्न थी जितनी कि पारिकद्धीज़ के समय की प्रीस देश नि- 
वासी अगामेमन और युलीसिस स भिन्न थी । 


जिस समय का हम वणन कर रहे हैं उस समय के हिन्दू क्षोग 
सक्ष्य ओर शिष्ट होगए थे झोर उन्होंने अपने घर फे तथा सामाजिक 
काम करने के लिये सूक्ष्म नियम तक बना लिए थे । राजाओं की 
सभा, विद्या का स्थान थी और उसमें सब जाति फे विद्वान और 
बुद्धिमान लोग बुलाए जाते थे, उनका आद्र सम्मान किया जाता 
था और उन्हें इनाम दिया जाता था । विद्वान अधिकारी लोग 
न्याय करते थे, और जीवन के सब काम नियम के अनुसार किए 
जाते थे। सब जातियों में मजबूत दीवारों और सुन्दर मकानों 
के नगर बहुतायत से हो गए ये, ज़िनमें न्यायाधीश, दण्ड देने- 
घाले और नगर रक्षक लोग होते थे । खती की उन्नति फी जाती 
थी भोर राज्याधिकफारी लोगों का काम कर उगादने ओर स्तातिदारों 
के हित की ओर ध्यान देने का था । 


दम कह चुके हैं कि विदेहों, फाशियों, झोर कुरु पंचालों की 
नाई सक््य और विद्वान राजाओं की सभाएं उस समय में चिचा 
की मुख्य जगद्द थीं । ऐसी सभाओं में यक्ष करने झ्लोर विदा री 
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डत्मति फरने के लिये घिद्धान पांढित छोग रक्‍खे जाते थे आरे बहुत 
से ब्राह्मण भ्रन्य जो कि दहमलोगों फो आज कल प्राप्त है उन्हीं 
सम्प्रदायों के बनाए हुए हैं जिनकी नीव इन पंडितों ने डाकी थी। 
बड़े बड़े अवसरों पर विद्वान लोग बड़े पढ़े दूर के नगरों और 
गाँवों से जाते थे, और शाखा्थ फेवल क्रिया संस्कार ही के 
विषय में नहीं होता था, बरन्‌ पेसे ऐेसे विषयों पर भी जैसे फि 
मनुष्य का मन, मरने के पीछे झात्मा का उद्देश्य स्थान, आनेवाली 

दुनियां, देवता, पित और भिन्‍न भिन्‍न तरह के जीवों के विषय में, 
ओर उस सर्वव्यापी ईश्वर फे विषय में जिसे कि दम सब चीजों 
में देखते है । 


पर विद्या का स्थान फेंचल सभा ही नहीं थी।[विद्या की उन्‍्नाति 
के लिये पारिषद अथांत्‌ प्राह्मणों के विद्यालय होते थे, जो कि योगप 
के विधालयों का काम देते थे ओर इन परिषदों में युवा श्लोग 
विद्या सीखने जाते थे। बृहदारण्यक उपानिषद (६,२) में ६सी प्रकार 
से लिखा है कि स्वकेतु विद्या सीखने के लिये पंचालों के परिषद्‌ में 
गया । प्रोफ़ेसर भेकलमूलर ने अपने सस्क्रत साहित्य के इति- 
हास में पेसे वाक्य उद्धत किए है जिनसे ज्ञान पड़ता है कि 
इसके भ्रन्धकरारों फे अनुसार पारिषद में २१ आह्ण होने चादिए 
जो द्रीन वेदान्त झोर स्थूति शास्त्रों फों अच्छी तरह जानते हो। 
पर उन्होंने यह दिखलाया है कि ये नियम पीछे फे समय फी 
स्म्रति की पुस्तकों में दिए दें मोर ये ऐतिहासिक काव्य काल के 
परिषदां का वएंन नहीं करते । पराशर फद्दता है कि किसी गांव 
फे चार वा तीन योग्य ब्राह्मण भी जो बेद्‌ जानते हों और द्वोम्राग्नि 
रखते हो, परिषद बना सकते हैं । 


इन पारिषदों के सिवाय अकेले एक एक शिक्षक भी पाठशा- 
लाएं स्थापित करते थे जिनकी तुलना योरप के प्राइबेद स्कूलों ले 
दीजा सकती है और इनमें बहुधा देश के सिश्न मिश्न भागों से 
विद्यार्थी लोग इकट्ठे हो जाते थे। ये विद्यार्थी रहने के समय तक 
दास की नाई गुरू की सेचा करते थे भोर बारह घ्ष वा इससे 
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मी अधिक समय फे पीछे गुरू को उचित दक्षिणा देकर अपने घर 
अपने लाछायित सम्बन्धियों के पास लोट जाते थे | उन विद्वान 
प्राह्मण लोग के पास भी जो इृद्धावस्था में संसार से ज़ुद दाकर 
थनों में जा बसते थे, बहुचा विद्धार्थी लोग इफट्ठे हाजाते थे 
झोर उस समय फी अधिकतर कहठ्पनाएं इन्हीं बन में रहनेवाले 
विरक्त साधू और विद्वान महात्माओं की हैं । इस तरह से हिन्दू 
छोगों में हजारें वर्ष तक विद्या की डन्‍नति और रक्षा हुई है ोर 
इन लोगों में विद्या और शान की जितनी कदर थी उसनी कदाचित, 
किसी दूसरी ज्ञाति में प्राद्वीन अथवा नवीन समय में भी नहीं 
इए। दिन्युओ के थम फे अनुसार अच्छे काम वा घ॒र्म की क्ि- 
याह्मों के करने सर केवक्ष उनको उचित फल ओर जीवन में सुख 
ही मिलता है, पर इंश्वर में मिलकर एक दोजाना, यद् केवल सब्दे 


ज्ञान ही से प्राप्त दो सकता दे । 


जब विद्यार्थी लोग इस तरद् से किसी परिषद में अथवा गुरू 
से उस समय की परम्परागत विद्या सीख लेते थे तो वे अपने घर 
माकर विवाह करते थे ओर ग्रदरुथ होकर रहने लगते थे | क्वादइ 
के साथ ही साथ उनके गृहस्थी के धर्म भी मारम्भ होते थे और 
शसदस्थ का पहिला धर्म यह था कि बद किसी शुभ नच्चत्र में होमा- 
पस्‍प्रिफो जाल दे, सबेरे और सन्ध्या के समय अप्नि को दूध चढ़ा- 
या फरे, दूसरे घमे के और ग्रहस्थी के कृत्य किया करे, और सच 
से बढ़ कर यह कि अतिथियों का सत्कार किया करे | हिन्दुओं के 
करतेव्य का सार न॑चे लिखे ऐसे वाकयों में समझा गया है-- 


“सत्य बोलो ! अपना कतेव्य करो ! वेदों का पढ़ना मत भूलो [| 
अपने ग़ुमू को उचित दक्तिणा देने के पीछे बच्चों के जीव का नाश 
न करो [ सत्य से मत टलो | कतेव्य से मत टलो ! हितकारी बातों 
की उपेक्षा मत करो | बड़ाई मे आलस्य मत करो | वेद के पदने 
पढ़ाने भें आलस्य प्त करो ! 


देवताओं धझौर पितरों के कामों को मत भूलो ! अपनी माता 
फो देखता की नाई मानो | अपने पिता को देवता की नांई मानो ! 
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अपने गुरु को देवता की नांइ मानो ! जो कास निष्कलंक हैं उन्हीं 
के करने में चित्त लगाझो, दूसरों में नहीं ! जो जो अच्छे फाम हम 
लोगों ने किए हैं उन्हें तुम भी करो !” 

( तैसिरीय उपनिषद्‌ १, २) 


इस समय के ग्रन्थों में समाज की खुखी दशा के वर्णन भी 
अनेक स्थानों में मिलते हैं। एक अश्वमेध्र में पुरोहित रहता है 
कि “हमारे राज्य में ब्रद्मण लोग घमं फे साथ रह, हम लोगों के 
योधा ज्ञोग बलवान और शस्त्र चलाने में चतुर हो, हम लोगों की 
गौवें बहुत सा दूध दें, हमारे बेल बोझा ढोंपं और हमारे घोड़ तेज 
हों; हम लोगों की स्त्रियां अपने घर की रक्षा फरें. और हमारे योधा 
लोग जय लाभ करे; हमारे युवा लोग अपने रहन सहन में सफ्ष्य 
हों......परजन्य प्रत्यक घर आर प्रत्यक दश में बृष्टि करे, हम रोगों 
के अनाज के दत्तों मे अन्न उत्पन्न हो और पके, हम लोगों के मनों- 
रथ सिद्ध हों और हम लोग खुख से रहे ।" (शुक्ल यजुवद २२, २२) 


घनवानों का धन सोना, चांदी और जवाहिर, गाड़ी, घोड़ा 
गाय, खच्चर और दास, घर और उपजाऊ खत, ओर द्ाथी भी 
होता था ( छान्दोग्य उपनिषद ५. १३. १७, १९; ७, २७; सतपथ 
ब्राह्मण ३, २, ४८; तात्तिरीय उपनिषद १, ५, १९ आदि ) ! यशों में 
सोना उचित दान समझा जाता थां और उनमें चांदी का दान देने 
का बहुत ही निषेध किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में जैसे मोर सघ 
बातों के कारण दिए हैं वेस ही इसका कारण भा बड़ा ही विलक्ष- 
ण दिया ह--जब देवताओं ने अग्नि फो सापा हुआ धन उससे 
फिर मांगा तो अभि रोई ओर उसके जो झांसू बह वे चांदी हो 
गए । इसी कारण से यादि चांदी दक्षिणा में दी जाय तो उस घर 
में रोना मचेगा। पर यह कारण ब्राद्मणों के ज्ञाऊच को नहीं छिपा 
लेता, जो कि सोना दान का मुख्य फारण है। 


लोगों को उस समय फेचल सोने और चांदी ही का प्रयोग 
नहीं माढूम था बरन शुक्ल यहुवेद ( १८, १३ ) में कई दूसरी धातु- 
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ओं का भी वणन है | छान्‍्दोग्य उपनिषद के निश्च लिखित वाक्य 
से उस समय की कुछ घातुओं का पता छगता है-- 


“जिस तरह कोई सोने को लवण ( स्ोहांगे ) से जोड़ता है, 
चांदी को सोने से, टीन को चांदी स््रे, जस्ते को दीन से, लोहे को 
जरसते से, काठ को लोहे अथवा चमड़े से ( ४, ६७, ७ ) 

ऐतरेय ब्राह्मण ( ८, २२ ) में लिखा है कि अश्रि के पुत्र ने दस 
हज़ार हा वियों ओर दस हज़ार दासखयों को दान दिया था ज्ञो 
कि “गले भें आभ्ृषणों से अच्छी तरह स सज्वित थीं और सब 
दिशाओं से लाई गई थीं,” पर यह बात स्पष्टतः बहुत बढ़ा कर 
लिखी गई है । 

वादिकि काल की नांद इस्त समय में भी लोग कई प्रकार का 
अन्न और पशुओं का मांस भोजन करते थे ।इहृदारण्यक उपानिषद 
में । €, ३, १३ ) दस्य चीजा के दानों का नाम लिखा हे, झथोत 
चावल ऑर जब ( प्रहियवास ) का, _तल आर माष ( तिलमाषा- 
सर) का, अणु और प्रियंगु का, गेहूं ( गोधुमस्‌ ) का, मसूर का, 
खल्वास ओर खलकुलास का । 


स्वेत यजु्वेंद ( १८. १२) में इन अनाजों के नाम के सिघाय 
मुद्ग, नीचार और स्यामाक का भी नाभ दिया हे। अन्न पीखा 
ज्ञाता था और फिर इसमें दही, शहद और थी मिला कर कई 
तरह की रोटियां चनाई जाती थीं | दूध और उसकी बनाई हुई 
सामाग्रयां भारतवर्ष में सदा से खाने की बढ़ी प्रिय वस्तुएं होती 
आई हैं । हे 


ऐतिहासिक फाइ्य काल में मांस खाना प्रचोलित था और 
इसके लिये गाय ओर बेल की बहुचा झावश्यकता पड़ती थी। पे 
तरेय ब्राह्मण (१,९१५) मे लिखा हे कि किसी राजा यथा प्रतिप्वित 
मेहमान फा सत्कार किया जाता था तो बैल वा गाय मारी जातो 
थी भोर बहुत हाल की संस्कृत में भी प्रातिष्ठित भेद्रमान को “गाय 
मारनेबाला' कहते दे । 
२१ 
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इयाम यजुर्वेद के आश्मण में यह व्योरेघार लिखा है कि छोटे छोटे 
यज्ञों में विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के ब्िये किख प्रफार का 
पशु मारना चाहिए । डसे किस प्रकार से काटना चाहिए सो भी 
ब्राह्मण में लिखा दे और गोपथ ब्राह्मण से यद् मारूम होता है कि 
डसका भिन्न भिन्न भाग किसको मिलता था । पुरोहित लोग जीभ, 
ग्बा, कचरा, नितम्ब, टांस इत्यादि पाते थे, घर का मालिक ( चतु- 
राई से ) अपने लिये पीठ का भाग लता था और उसकी ख्री को 
पेड़ू के भाग से सन्‍्तोष करना पढ़ता था | मांस फे धोने के लिये 
बहुत सखी सोम मदि्रि की प्रसादी चढ़ाई जाती थी। 





सतपथ क्नाह्मण (३,१९,२,२१) में इस विषय का एक भनोहर वादा- 
छुवाद दिया है कि बैल का मांस खान। चाहिए झथवा गाय का ! 
चरन्तु प्रन्‍्त में जो परिणाम निकाला है वह बहुत निश्चित रूप से 
नहीं निकाला- “ उसे (पुरोहित को) गाय ओर बैल का मांस न 
खाना चाहिए ।” फिर भी याज्षवल्क्य कद्दता है कि “यदि वह झदु दो 
तो हम तो उसे खाते है |” 


कदाचित याशवद्क्य ने फ़द्याद्दार ओर मांसाहार के परि- 
शाम फा विचार न किया हो जैसा कि शृहददारण्यक उपनिषद्‌ 
(६,४,१७,१८) के निसन लिखित वाक्यों से स्‍भ्रगट होता है-- 


“और यदि कोई मजुष्य चाहता है कि उख्र विद्वान कन्या 
उत्पन्न ही और वह कन्या दीर्घायु हो तो तिल और मक्खन के 
साथ चाधल को पकाकर उन दोनों ( पति और स्त्री) फो काना 
चाहिए, जिखमें वे सन्‍्तान उत्पन्न करने योग्य हो जांय | 


“ओर यदि कोई मलुष्य चाहता दे कि उसे विद्वान, प्रसिद्ध, 
उपकारी, बड़ा प्रसिद्ध कक्ता, सब येदों का जाननेवाला, भौर 
सयेधेजीबी बुध हो तो उन दोनों ( पति और ख्री ) को मांस और 
मक्खन के साथ चावल पका कर स्नाना चाहिए, जिसमें ये सन्‍्तान 
उत्पन्ष करने योग्य हो जांय | मांस किसी जवान वा पृद्ध बेल का 


हे 2 


इोना चाहिप। 
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हम नहीं समझ सकते कि वैदिक ब्राह्मण ग्रन्थों के पूज्य बनाने 
थाले कभी भी बैल के मांस खाने में भर प्रसिद्ध वक्ता होने में 


कोई भी सम्बन्ध सोचते हो, जैसा कि पीछे के समय में. सोचा: 
गया है। 


अब हमारे पाठकों को ऐतिहासिक काव्य काल के हिन्दुर्मो 
के अर्थात हस्तिनापुर और काम्पिल्‍य और अयोध्या और मिथित्रा 
फे निवासियों के, तीन हजार बषे पाहेले के समाजिक जीवन का, 
अफली आंखों के सामने चित्र खींचना चाहिए । उस्र समय नगर 
दीवारों से घिरे रहते थे, उनमें सुन्दर सुन्दर भवन होते थे ओर 
गलियां होती थीं। वे झाज कल के मकानों झोर सड़कों के समान 
नहीं होते थे वरन्‌ उस प्राचीन. समय से सम्भवतः बहुतह़ी अरे 
होते थ | राजा का महल सदा नगर के वीच में हाता था जहां 
कोलाहलयुक्त सदोर, प्रसभ्य सिपाही, पवित्र साथु संत ओर 
विद्वान पुरोहत प्रायः आया करते थे। बड़े बढ़े अवसरों पर लोग. 
राजमहल के निकट इकट्ढे होते थे, राजा को चाहते थे, मानते थे 
झोर उसकी पूजा करते थे और राज़भक्ति से बढ़कर ओर किसी 
यात को नहीं मानते थे | सोना, चांदा और जबाहिर, गाड़ी, घोड़ा 
स्वर ओर दास छोग ओर नगर के आस पास के खेत ही गृहस्थों 
और नगस्वास्गियों का धन. ओर सम्पाति थे । उन. लोगों में सब 
प्रतिष्ठित घरानों में पावेत्र अग्नि रहती थी। वे मतिथियां का सत्कार 
करते थे, देश के कानून के अनुस्प्रर रहते थे, ब्राह्मणों की सद्ययता से. 
बलि इत्यादि देते थे और विद्या फी कदर करते थे। प्रत्येक आये- 
बालक छोटेपन से दी पाठशाला में भेजा जाता था। ब्राह्मण, स्चन्री 
ओर बेश्य सब पक ही साय पढ़ते थे ओर एक ही. पाठ ओर पक ही 
अर्म की शिक्षा पाते थे ओर फिर घर आकर विवाद करते थे ओर 
शहस्थों की नाई रहन लगते थे। पुगेहित तथा योधा लोग भी जन- 
साधारण के पक अंग ही थे, ज़नसाधारण के साथ परस्पर विवाद 
अड़ादि करते थे भौर जनसाथारण के स्ताथ. खाते पाते थे। मनेक 
प्रकार के कारीगर सक््य समाज की विविध अवश्यकताओं को पूरा 
करते थे ओर अपने पुश्तेनी ब्यवसाय को पीढ़ी दर पीढ़ी क- 
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रते थे, परन्तु वे लोग जुदे जुदे होकर मिन्‍न भिन्‍न जातियों में नहीं 
बैंट गए थे । खातिहर लोग अपने पशु तथा हल इत्यादि लेकर 
सपने अपने गांवों में रहते थे ओर हिन्दुस्तान की पुराना प्रथा 
के अनुसार प्रत्येक गाँव का प्रवन्ध और निपटारा उस गवि की 
पंचायत द्वारा होता था | इस प्राचीन जीवन का वर्णन बहुत बढ़ाया 
जासकता है पर सम्भवतः पाठक लोग इसकी स्वयम ही कठपना 
फैरलेंगे। हम झव प्राचीन समाज के इस साधारण बर्णन को छाड़ 
कर इस बात की जांच करेंगे कि उस समाज की सरित्रियों की कसी 
स्थिति थी । 


यह तो हम देखलाही चुके हे कि प्राचीन भारतवर्ष में स्त्रियों 
फा बिलकुल परदा नर्दीं था। चार हजार व दुए कि हिन्दू सफ्यता 
के आदि से ही हिन्दू स्त्रियों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था, 
दे वैत्िक सर्म्पात्त पाती थीं और सम्पात्ति की मालिक होर्त, थीं. वे 
यज्ञ और धर्मो के काम में सम्मिलित हाती थीं, थे बड़े बड़े अब- 
सरों पर बड़ी बड़ी सभाओं में जातठी थीं. वे खुललम खुल्ला आम 
जगहों में जाती थीं, वे बहुत्रा उस समय के शास्त्र जोर विद्या में 
विशेष योग्यता पाती थीं, और राज़नीनि तथा शासन में भी उन 
का उाचत अधिकार था, यद्यपि बे मनुष्यों के समाज में इतनी 
स्वाधीनता सर नहीं सम्मिलित होती थी जितना कि आज़ कत् योरप 
की स्त्रियां करती हैं, पर फिर भी उन्हें पूरे घृर परदे ओर ऋद में 
रखना हिन्दू लोगो की चाल नह थी।यह चाल भारतवर्ष मे घुस्लल- 
मानों के समय तक्क नहीं थी ओर अब नक्त भारतवषे के कुछ 
गये मेंजेसे महाराप्टू मं यह चाल नहीं है, जहां कि मुसलमानों 
का राज्य बहुत थेड़े दिनों तक रहा है । किसी प्राचीन जाएणते में 
हिन्दुआ से बढ़ कर स््रियां का प्रतिष्ठा नहीं थी, पर हिन्दुओं 
साथ कुछ पएमसर अन्यकाशा न चूक झोर अन्याय कया हे जोकि 
उनके ग्रन्थों से अनाभश हैँ आर जिन्‍्हान यहां की स्त्रियों के विषय 
में अपना विचार तुके ओर अरब ल्ठोगों की रात से पाया है। 


ब्राझण ग्रन्थों से बहुत से ऐसे ऐस वाक्य उद्धुत किए जा- 
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सकते हैं जिनसे जान पड़ेगा कि स्ज्रियों फी उस समय बड़ी पति- 
छा थी, पर हम यहां केवल एक था दो ऐसे ऐसे वाक्य उद्धत 
फरेंगे। इनमें से पहिला वाक्य, जिस दिन याक्षवतक्य घर बार 
छोड़ कर बन में गए उस सन्ध्या को याक्षवव्क्य और डनकी स्त्री 
की प्रसिद्ध बात चीत हे । 


४ (१) ज़ब याशवत्कय दूसरी दराक्ति घारणा करनेवाला थातो 
उसने कहा पमेत्रयी, म अपने इस घर से सच सच जारहा हूं। 
इसलिये में तुझ् में ओर कात्यायनी में सब वात ठीक करदूं। 


“(२) मैत्रेयी ने कहा 'मेरे स्वामी, यादि यह घन से भरी हुई सद 
पृथ्वी ही मरी होती तो कॉहए कि क्या में उससर अमर होज़ाती । 
याक्षतल्क्य ने उत्तर दिया ' नहीं, तेरा जीवन घर्नी लोगों के जीवन 
की नाई हाता | पर धन सत्र अमर हाज़ाने फी कोइ आशा नहीं है।' 


“(३) तब भेत्रयी ने कहा ' मैं उस वस्तु को लेकर कया करूं कि 
जिससे में श्रमर ही नहीं हो सकती ? मर स्वामी, आप अमर हाने 
के विषय में जं। कुछ जानते हों सो मुझ सत्र कटिए ।' 


# (४) याज्षवल्कय ने उत्तर दिया 'तू सुके सचमुच प्यारी हे 
तू प्यारे वाक्य कहती है । आ, यहां बेठ, में तुके इस बात को बत- 
ऊंगा। जा कुछ में कहता हू उसे खुन। 


ओर तब उसने उसे यह ज्ञान दिया जो कि बारम्वार उपनिपदों 
में बहुत जोर देकर वन दिया गया डे, कि स्ेब्यापी ईश्वर 
पति में, स्त्री में, पुत्रों में, घन में. ब्राह्मणों और क्षत्रियों में, और सारे 
संसार में, देवों मं, खब जीवों में, सारांश यह है कि सारे विश्व 
भर ही में हे । भैत्रयी ने. जोकि बुद्धिमान, ग़ुणवती और विद्धान 
ख्री थी, इस बढ़े सिद्धान्त को स्वीकार किया और समझा! ओर 
धह इसकी फदर संसार की सब सम्पत्ति से झाश्रेक करती थी। 
( बुहृदृरण्यक उपनिषद ) 


हमारा दूसरा उद्धुत भाग भी उसी उपनिषद से है और यह 
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विदेहों के राजा जनक के यहां पंडितों की एक बढ़ी सभा से 
सम्बन्ध रखता हें-- 


“जनक विदेह ने एक यज्ञ किया जिसमें ( अश्वमेघ के ) या- 
ज्िकों को बहुत सी दक्षिणा दी गई | उस्तर्थ कुरओं और पंचालों 
के ब्राह्मण आए थे ओर जनक यह जानना चाहते थे कि उनमें से 
कौन अधिक पढ़े हैं। अतएव उन्होंने हजार मोओं को घिरवाया 
और प्रत्येक की स्रींधघों भ ( सोने के ) दस पद बांच । 


“तब जनक ने उन सभों से कहा 'पूज्य ब्राह्मणों, झाप लोगों में 
जो सब से बुद्धिमान हो वह इन गाँओं को हांके ।” इस पर उन 
ब्राह्मणों का साहस न हुआ, पर याज्षवलक्य ने अपने शिष्य सतरे कहा 
करे प्यारे, इन्हें हांक ले जाओ।' उसने कहा 'सामन्‌ की जय !” 
और घट्द उन्हें हांक ले गया।' 


इस पर ब्राह्मणों न बढ़ा क्रोध किया और वे घड़ी याशयत्कय से 
अश्ष पर प्रश्न पूछने लगे | पर याज्षवतक्य अकेले उन सब का मुफा- 
बला करने योग्य थे | होत्री अस्वछ, जारत्करव आरतभाग, भुज्यु 
लाझ्ायनि, उषस्त चाकायन, केहाल का शानतफय उद्दालक अ। रुति,, 
तथा अन्य लोग याश्ववक्‍य से प्रश्न पर प्रश्न करने लगे, पर याज्ञ- 
चल्कय किसी बात में फम नहीं निकला ओर सब पंडित एक पक. 
करके शान्त हो गए। 


, पल बड़ी सभा में एक व्यक्ति ऐसा था जो उस समय की विद्या 
आरर पांडित्य में कम नहीं था, क्योंकि वह व्यक्ति एक झ्त्री थी 
€ यह एक ऐसी अपूर्य वात है ज़िसले उस समय की गहन सहन. 
का पता लगता है )।| वह इस समा में खड़ी हुई और बोली कि “हे 
याक्षयतकय, जिस प्रकार से काशी अथवा विदेहों के किसी योधा 
का पुत्र ऋपनी ढीली धनुष में डोरी लगा कर ओर अपने हाथ में 
दो नोकीली शत्रु को बेधनेवाली तीर ले कर युद्ध करने खड़ा होता 
था, उसी प्रकार से में भी दो प्रश्नों को ब्रेकर तुम से लड़ने के लिये 
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खड़ी दुई हूं। मेर इन प्रश्चो का उत्तर दो ।” ये प्रश्च किए गए और 
इनका उत्तर भी दिया गया और गार्गी वाचक्नथी चुप हो गई ; 


कया इन साकक्‍यों तथा ऐसे ही अन्य वाक्यों से यद् प्रगढ नहीं 
होता कि प्राचीन भारतवर्ष में स्प्रि्यों की इतनी प्रतिष्ठा थी कि 
जितनी कदाचित दुनियां के किली भाग में भी किसी प्राचीन जाति 
में नहीं थी ? 


हिन्दू स्त्रिययाँ अपने पाते की बुद्धि विषयक साथिनी, इस जीवन 
में उनकी प्यारी सहायक, ओर उनके घम विषयक फार्मा की अभिन्न 
भागिनी समझा जाती थीं और इसीके झजुसार उनकी प्रतिष्ठा और 
सम्मान सी था। वे सम्पत्ति और बपोीती की भी मालिक होती 
थीं, जिससे प्रगट होता हद कि उनका कैसा आदर था । इन प्राचीन 
रीनि व्यवहारों की तुलना, आज़ कल की सक््यता फे रीते व्यव- 
हारों सं फरना फदाखित न्याय्य नहीं होगा। पर भारतवर्ष के इति- 
हास जाननवाले का, जिसन कि प्राचीन हिन्दुओं के गन्‍्थ पढ़े हों 
यह कहने में कुछ भी सोचा बिचार न होगा कि तीन हज़ार 
ये पहिले भारतवष मे स्त्रियों का जितना अधिक मान्य था उतना 
आस था रोम में सबसे सफ्य समय में भी कमी नहीं था। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल तक भी 
खाल विवाह नहीं होता था, और महाकाद्यों में तथा झनन्‍्य पुस्तकों 
में लड़कियों का विवाह उच्चित बय में दोने के अनेक उल्लेख मिलते 
हैं। विधवा विचाह केवल अवजित ही नहीं था वरन्‌ उसके करने 
फी स्पए्ठ झ्ाशा है और विधवार्भो को दूसरा विवाह करने के पहि- 
के जो विधान इत्यादि करने पड़ते थे वे भी साफ़ साफ दिए हैं। 
सूकि जाति भेद अब तक पूरा पूरा नहीं माना जाता था इसलिये 
पक जाति के लोग बहुधा दूसरी जाति की विधवाओं से चिघाद 
कर लेते थे ओर ब्राह्मण लोग बिना किसी सोच विचार के दूसरी 
जाति की विधवाओं को ब्याह लेते थे। “और यादि किसी स्त्री के 
दस पाति, जो आह्वण न हों, दो चुके हों, ओर यदि इसके उपरास्त 
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कोइ त्राह्मण उससे विधाह करें तो फेवल्ल वही उसका पति हैं। 
( अथर्य चेद ५, १७, ८) 


बहुत सी दूसरी प्राचीन जातियों की नाई हिन्दुओं में भी बहु- 
भाय॑ता प्र्चालित थी, परन्तु यह बात केवल राजाओं और बड़े बढ़े 
चनाढ्य लागों ही में थों। आज कल के पाठकगण का जो कि इस रीति 
के प्रचलित होने के कारण प्राचीन हिन्दू सक््यता के विरुद्ध विचार 
करेंगे यह याद रखना चाहिए कि प्राचीन समय में प्राथ: सब 
ज्ञातियों के घनाछ्य लोगों में यह रीति प्रचलित थी। उदाहरण के 
ढिये, सिकन्दर झाज़म और उसके उत्तरात्रिकारी लिसिमकस, 
सिल्यूकस, टोलेमी, डेमिट्रयिस, पिहल तथा अन्य छोग सब अनेक 
पतली रखनेवाले थे । यहां यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
आरयावते में अनेक पति रखने की रीति नहीं थी--'क्योकि पक 
मलुष्य के कई स्त्रियां होती हैं, पर एक ख्री के एक साथ ही कई 
पति नहीं होते ।” ( पेत्तरेय ब्राह्मण ३, २३ ) 


ऐतरय ब्राह्मण ( १, <, ३, ६ ) में एक्र अद्मुत वाक्य है जिसमें 
तीन वा चार पीढ़ी तक आत्माय सम्बन्धियों म॑ विचाह करने की 
मनाही है, “इसीलिये भोगनेवाले (पात) और भोगनवाली (स्त्री) 
दोनों एक ही मलुष्य से उत्पन्न होते हैं ।” “क्योंकि सम्बन्धी यह 
कहते इुए हँसी खुशा सर इकट्ठे रहते हैँ कि तीसरी वा चौथी पीढ़ी 
में हम लोग फिर सराम्मल्ित होंगे !” यह मनादी का नियम पीछे के 
समयों में ग्राधक कड़ा होता गया। 


भारतवषे की स्त्रियां झपने पति से स्नेह ओर भक्ति के छिये 
सदा से प्रसिद्ध हैं । उनके घिश्वासघात करने के पेसे कोई बिरले 
ही उदाहरण मिलते हैं। यह जान पड़ेगा कि रोमन केथोलिफ पाद- 
रियों की नांई हिन्दू ब्राह्मणों ने भी दुर्वेछ स्त्रियों के गृत्त से गुप्त 
रहस्यों को जानने के लिय एक उपाय निकाला था । निम्न लिखित 
चाकय फेथोलिक लोगों के नियम की नाई हैं-- 


“इस पर प्रतिप्रस्थात्‌ वहां जाता हे जहां यह करनेवाले की 
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र्री बेठो रहती है । जब घह स्त्री को ले जाया चाहता दे तब उससे 
पूछता है तू किससे खंखगे रखती है ? झब, यदि किसी की स्त्री 
किसी दूसरे मनुष्य से ससगे रखती है तो वह निर्सन्देह बरुणं 
की भ्पराधिनी होती है । इसलिये बह उससे पूछता है कि जिसमें 
घह मन ही मन मे बेधना फे साथ यज्ञ न करे; क्योंकि पाप कह 
देने से कम हो जाता है क्‍योंकि तब वह सत्य हो जाता है; इसी 
- लिये वह उससे दस प्रकार पूछता है। और जो वह संसगे नहीं 
कबूलती तो वह उसके सम्बान्धियों के लिये हानिकारक होगा ।” 
( सतपथ ब्राह्मण हैं, ५, २, २० ) 





रेरे 


अध्याय ७ 


स्मृति, ज्योतिष ओर विद्या। 


अपराधियों को दण्ड देता और कानून का उचित बर्ताव कर- 
ना ये ही दोनों नीव हैं जिस पर कि सव सभ्य खमाज बनाए जाते 
हैं। ब्राह्मण भ्रन्यों के कुछ वाक्यों में कानून की सी गुणश्राहकता 
पाई ज्ञाती है--'कानून क्षेत्र का क्षत्र ( बल ) है, द्सलिये कानून 
से बढ़ कर कोई चीज नहीं है | तदुपरान्त, राजा की सद्दायता फी 
नाई कानून की सद्यायता से युबेल मनुष्य भी प्रवल मनुष्य पर 
शासन कर सकता है। इस प्रकार से कानून वही बात हे जिसे 
कि सत्य कदते हैं। जब कोई मनुष्य सत्य बात को कद्दता है तो 
छक्लाग कहते दे कि वह कानून कहता है; और यदि बह कानून कह- 
ता है तो लोग कहते हैं कि वह वही कद्दता है जो कि सत्य हे । इस 
प्रकार से दोनों एक ही दे।” ( वृहदारण्यक १, ४. १४ )। संसार 
भर फे फानून जाननेवाले क्ुनून की इससे बढ़ फर व्याख्या नहीं 
फर सके हें । 


परन्तु न्याय करने की रीति उस समय भी झपक्त थी और 
दूसरी आ्राचीन जातियों की नांइ बहुधा अपराधी लोगों की परीक्षा 
अप्लि द्वारा ली जाती थी। 


“लोग एक मनुष्य फो पकड़ फर यहां ले आते हैं झौर फहते 
है फि उसने कोई वस्तु ले ली है, उसने चोरी की है।” ( ज़ब वह 
मलुष्य इसे स्वीकार नहीं करता तो वे लोग कद्दते है ) (इसके लिये 
कुल्हाड़ी तपाओ । यदि उसने चोरी की हो तो वह .....कुल्दाड़ी 
को पकड़ने से जल जाता द्वे और मारा जाता है| परन्तु यदि डस- 
ने चारी न की हो तो वह......जलती हुई कुर्दाड़ी को पकड़ लेता 
है, जलता नहीं, और छोड़ दिया जाता दे ( छान्दोग्य ६, १६ )। 
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इत्या, चोरी, सुरापान और व्यमिचार, ये कड़े भारी दोष सम 
जाते हैं । 
भ्रय हम ज्योतिष की ओर मुंह मोड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र का 

साथारण शान पहिले पद्िल स्वयम ऋग्वेद में मिलता दे | बषे १२ 
छान्द्र मासों में बैंटा था और चन्द्र व्ष फो सूये वष से मिक्षाने के 
लिय एक तेरद्दवां अर्थात्‌ अधिक मास जोड़ दिया जाता था ( १, 
२५, ८ ) | वषे की छ ऋतुओं के नाम मधु, माथव, सुक्त, रुचि, 
नभ और नभस्य थे, और उनका सम्बन्ध भिन्न भिन्न देवताओं से 
कर दिया गया था ( २, ३६ )। चन्द्रमा के भिश्न भिन्न रुप उन 
लोगों को मात्यूम थे ओर ये देवताओं के अवतार माने जाते थे। 
पूर्ण चन्द्रमा राका है, नवचन्द्र का पहिला दिन सिनीवालि 
है, और नव चन्द्र गुझगु दे (२, ३२ )। नक्षत्रों के हिसाब स्खे 
चन्द्रमा की स्थिति का भी उल्लेख ( ८, ३, २० में ) आया दे झोर 
(१०, ८५, १३ में ) नक्षत्रों की कुछ राशियाँ के नाम भी दिए हैं 
इससे यह जान पड़ेगा कि वेदिक काल भे नक्ष॒त्र देख गए थे और 
उनका नाम भी पड़ गया था और पेतिहासिक काव्य. काल में रा- 
शिचक्र झन्तिम रुप सर निश्चित हो गया था। 

जैसी कि आशा की जा सफती है ऐविदासिक फाव्य काल में बहुत 
ही उन्नति हुई | डस काल में ज्योतिष एक जुदा शास्त्र समझा जाने 
छगा और जो लोग ज्योतिषी का काम फरते थे वे नक्षत्रदय और 
गणक कहलाते थे ( तैत्तिरीय व्राह्षण ७, ५ और शुक्ल यज़ुर्वेद 
३०, १०, २० )। श्याम यजुवद में २८ नक्षत्रों के नाम दिए हैं और 
दूसरे तथा इसके पीछे के समय के नाम भथवे संहिता ओर तेत्ति- 
शीय ब्राह्मण भे दिए हैं। सतपथ ब्राह्मण ( २, १, २) में एक मनो- 
हर तृत्तान्त हे जिससे यह जान पड़ता हे कि इन नक्षत्रों फे सम्ब- 
न्‍्ध से जो चन्द्रमा की स्थिति होती थी उससे यश के विधान किस 
प्रकार किए जाते थे। परन्तु वह पूरा बृत्तान्त बहुत ही बड़ा है 
इसलिये हम यहां पर केवल उसका कुछ भाग उद्धत करेंगे । ह 

“(१) वह कृत्तिका नक्षत्र में दो अभि जला सकता है, क्योंकि 

ये कृाशिका निस्सन्देह अभि के नक्ञत्र हैं... ..... ' 
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“४(६) बह रोहिणी में भी आग जला सकता है, क्‍योंकि प्रजा- 


पति फो जिस समय संतते की इच्छा हुई उस समय उन्हाने 
रोद्दिणी दी में अश्ि ज़लाई थी...... 


“(८) बह सुगसीषे नक्षत्र में मी अश्नि जला सकता दे क्‍योंकि 

. झृगसीर्ष निस्सन्देह प्रजापति का सिर है..... वह फारुगुणी में भी 
अग्नि जला सकता है| ये फाल्गुणी इन्द्र के नक्षत्र हैं ऑर इनका 

हे जे भी उसी के अनुसार है । क्योंकि यथार्थ में इन्द्र का गुप्त 
झअजुन भी है, और ये (फाल्युणी) भी अज्भजुनी कहलाते हैं...... 











१२) जो कोई यह चाहता है कि उसे दान मिल उसको हस्ता 
भग्रि जलानी चाहिए | तब निस्‍्लन्देह उसकी सिद्धि तुर- 
। क्योंकि जो कुछ द्वाथ ( हस्त ) से दिया जाता हे वद 
यथाथे मई उसे ही दिया ज्ञाता है। 


“(१११) बह चित्रा में भी अग्नि जला सकता हे ।” इत्यादि 


इससे खान पढ़ेगा कि होमाप्ि नतत्रों के अनुखार जलाई 
ज्ञाती थी। स्वी प्रकार सर जो यक्ष एक वर्ष तक होने थे थे सूर्य 
की वर्षिक ल से स्थिर किए जाते थे । पेतरेय ब्राह्मण के अयु- 
चादक आर े काशक, डाक्टर होग ने इस विषय में अपनी बहुत 
अच्छी सम्मान लिखी है जो यहां उद्धृत करने योग्य हैं । 


« बड़े हक प्राय: बसन्‍्त ऋतु में चेच बेस्राख के महीनों 
में होते ह। ऐेररिय आह्यण के चोथे भाग फो ध्यान पूचक अध्ययन 
फरने वालों ९ विदित होगा कि सत्न, जोकि एक चर तक होता 
था, हक के वार्षिक मार्ग का अजुकरण हैं। उसके दो स्पष्ट 
भाग होते&, प्रत्येक भाग भें तीस तीस दिन के छ महीने होते 
थे। इन लो के बीच में विचुबत अर्थात्‌ समदिन होता था जोकि 
सत्र काट्टी सार्गों में बांदता था। इन दोनों अद्धे भागों के चिथान 
विल्कुर एकही थे, परन्तु दूसर अर्द्ध भाग में ये उल्दे क्रम से 
किए,ते थे । इसके उत्तरायन होने स दिनों का बड़ा होना और 
४ 
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दक्षिणायन होने से उनका छोटा होना प्रगट किया जाता है, क्‍योंकि 
बढ़ना ओर घटना दोनों टीफ एकदी दिसाय से होता दे । 


हम कह चुके हैं कि भारतवर्ष में राशिचक्र अन्तिम बार ऐतिहा- 
सिक काव्य फाल फे प्रारम्भ में अर्थात्‌ इखा के लगभग १७०० चर्ष 
पहिले ठीक किया गया था । प्रासद्ध कोल्टवूक साहब ((:०)०९४७०००३४०) 
फा पहिले पहिल यह मत था कि हिन्दुओं न नक्षत्रों को अपने 
ही विचार सं ठीक किया था ओर इसके पीछे वेदिक विधानों में 
झोर नक्षत्रों के हिसाब से चन्द्रमा की स्थिति में जो घना सम्बन्ध 
है उस पर ध्यान पृचेक विचार करने से इसमें कोई सन्देह नहीं 
रह जाता कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति हिन्दुस्तानही से हुई थी। 
परन्तु फिर सी यारप के कुछ विद्वान लोग यह मिथ्या अनुमान 
फरते हैं कि हिन्दू ज्योतिष की उत्पत्ति दुसरे देश से हुई हे ऑर इस 
विषय में यूरप और अमेरिका में बड़ा विवाद हुआ दे, जिसे पुस्तकों 
का युद्ध कह सकते हैं । 

प्रसिद्ध फरासीखी विद्वान वायोट ( 30६ ) ने सन्‌ १८६० में 
चीन की सिउ प्रणारी की उत्पत्ति चीन देश सत्र ही होनी लिखी दे 
ओर उससे परिमाण यह निकाला हैँ कि हिन्दू-नक्षत्र आर अरब 
मनज़िल चीनही से लिए गए थे। जमेनी के विद्वान लसन (7 ,॥55७४) 
ने भी यह राय मान ली थी । परन्तु प्रोफ़ेसर बेबर ( ५४०७७ ) ने 
इस विषय पर विचार किया ओर सन्‌ श्८द० और १८६१ मे दो 
बड़े ही अच्छे लेख प्रकाशित किए जिनमे उन्होंने यद सिद्ध किया 
कि चीनी स्विउ और अरबों की मनज़िल, नक्षत्रों के विषय में हिन्दु- 
आ के आधुनिक सिद्धान्तों से क्रम, संख्या, सीमावद्ध तारों, और 
दूरी की समानता, में मिलती हैं। प्रोफ़ुंसर बेबर ने नक्षत्रों को 
उत्पक्ति चीन देश से हाने का इस्र प्रकार खंडन किया है और यह 
भी सिद्ध किया हे कि भरब मनज़िल भी अरव लोगों ने भारतवबे 
ही से की थी। ठीक यही राय कोलब्बक साहब ने भी सन्‌ १८०७ 
में स्थिर की थी, जब कि उन्होंने लिखा था कि हिन्दुओं का क्रान्ति 
मेडल “जान पड़ता है कि उन्हीं का दे । उसे अरब घालों ने निस्ख- 
न्देह लिया था 
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इस प्रकार से चीनी क्लोर अरबी सिद्धान्तों का खण्डन करके 
प्रोफ़ेसर बेबर को एक अपना दी सिद्धान्त अवश्य ही स्थापित 
करना पड़ा, जिसे कि हम लोग चालडियन सिद्धान्त कह सकते 
हैं! उनका अलुमान दे कि कदाचित्‌ हिन्दू प्रथा किसी दूसरे देश 
से, सम्भवतः बेबिलन से, उद्धत की गई थी। परन्तु यह फेवलछ 
अनुमान और सन्देंह ही हे, क्योंकि असीरियन विद्वानों न बेबिलन 
की प्राचीन विद्या की पुस्तकों में अभी तक राशिचक्र का कहीं भी 
चिन्द्र नहीं पाया | परन्तु अमेरिका के प्रोफ़ेसर व्हिटने ( १४॥॥0- 
7८9 ) इस 'सन्देह' का समथन करते हैं क्‍योंकि वे बिचारते हैं कि 
हिन्द लोग “पसी प्रकृति के लोग नहीं थे” कि आकादश की ये सक 
बातें देखते ओर राशिचक्र स्थिर करते । यह तक बितक इतना 
मनोहर है कि उसे हमार विद्वान प्रोफेसर स्वयम यह कद कर 
लूगभग फेर ही लेते हैं कि यह युक्ति 'पेसी नहीं दें कि उस पर 
झवद्य विश्वास हो दी हो ।” 


३ 8 


जब विद्वान लोग ऐसे ऐसे बे सिर पर के तर्कों पर उनारु हो जाते 
हैं तो उन पर वाद्विवाद करना केवल समय का नए करना होगा । 
इसलिये हम इस विषय को प्रोफ़ेसर मेक्ससूलर के कुछ वाक्यों 
को उद्धत फरके समाप्त करेंगे कि जिसमें उन्होंने इस विषय को 
साधारण रीति से वणन किया हे । “२७ नक्षत्र जो कि भारतवर्ष 
में एक प्रकार के चान्द्र राशिचक्र की भांति चुने गए थे वे बेबि- 
लन से आए हुए विचार किए जाते थे | परन्तु बेविलन का राशि- 
चक्र सौये है और वहां के शिलालेखों मं जिनसे कि बहुत सी याते 
प्रगट हुई हैं, बार बार सख्रोज़ करने पर भी चअषान्द्र राशिचऋ का 
कोई चिन्ह तक नहीं मिला | इख पर भी यदि यही कटपना की 
जाय कि बेबिलन में चान्द्र राशिचऋ पाया गया दे तो भी जिस 
मनुष्य ने वेदिक ग्रन्थों और प्राचीन वेदिकि सस्कारों को पढ़ा है 
घह कदापि इस बात को सहज में न मान लेगा कि आकाश का यह 
सरल विभाग हिन्दुओं ने बेबिलन देश निवालियों से लिया था ।”# 


# पीधा; फै॥808 ०४७ ॥ 6४०) ४४ (888) 9. 26, 
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अआन्द्र राशिचक को स्वर करने के सिवाय इस काज में दिन्दु- 
आओ ने बड़ी बड़ी घटनाओं की तिथि नियत फरने फे लिये अयना- 
स्तों को जाना और घर्ष को मद्दीनों में बाँटा । प्रत्येक महीने का साम 
उस नक्षत्र फे हिसाब से रकखा जिस नक्षत्र भें कि उस महीने का 
पृ्णेचन्द्र हाता था। बेंटले साहब ( /320+०9 ) के अनुसार चान्द्र 
राशिचऋ इंसा के १४२६ व पहिले स्थिर किया गयाथा और 
महीनों का नाम ईसा के ११८१ व पहिले रक्‍खा गया था। # 
इंस्वी सन्‌ के उपरान्त सोर राशिचक्र फा ज्ञान ग्रीस देशवासियों 
से उद्धत किया गया, जैसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे। 


ऐेतिदासिक काव्य काल में ज्योतिष के लिवाय दूखरी विद्या- 
ओऑ की भी उचन्नात हुई | छान्दोग्य उपनिषद ( ७, १, २) भें नारद 
सनत-कुमार से फहत हैं “महाशय, में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबेद, 
चौथे अथर्वन बेद, पांचवे इतिहास पुराण, बेंदों का वेद ( ब्याक- 
शुण ) ज्ञानता हूं । पिच्य ( पितरों के श्राद्धादि के नियम ), राखि 
( गणित शास्त्र ), देव ( अशुभ लक्षणों का शास्त्र ), निधि ( समय 
का दारत्र ), धाकोवाकय ( तक शास्त्र ) एकायन ( नीति विद्या ), 
देव विद्या ( शाब्दों के उत्पसि की विद्या ), ब्रद्मविद्या ( उच्चारण 
तथा छन्द निर्माण आदि का शास्त्र ), भूत विद्या, ज्षत्र विध्ण ( शस्त्र 
चलाने की पिद्या ), नत्षत्र विद्या ( ज्योतिष शास्त्र ) सपे देवश्जन 
दिद्या, यह सब में जानता हूं ९” 


हृहदारण्यक ( २, ४, १० ) में लिखा दे कि “ऋग्वेद, युझ्ुवद, 
सामवेद्‌, अथवाड्विरा, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, स्छोक, 
सूत्र, अनुव्याख्यान ( टीका ), व्याख्यान, ये सब परमेश्वर के मुस्कत 
से निकले हू । ” 


फिर सतपथ ब्राह्मण के ग्यारहवें कांड में तीनों वेदों, अथवो- 
झ्रिरों, अनुशासनों, विद्याओं, घाकोवाक्य, इतिहास, पुराण नर- 
संसियों झौर गाथाओं का उल्लेख झ्ाया है । 


नै +ितपेप 4ै8007077 ( 7,णावे॑०७, 825 ) 79 3 & 0. 
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प्रोफ़ेसर वेबर कहते हैं कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है 
कि ऐतिहासिक काव्य काल में इन नामों के जुदे हुदे दी प्रन्थ हो 
जो कि अब हम लोगों को पाप्त नहीं है । वे कहते हैं कि इनमें से 
बहुत से शास्त्रों से फेवल उन्हीं भिन्न भिन्न विषयों से तात्पये होगा 
जिन्हे कि हम लोग अब तक ब्राह्मण अ्न्‍्थों में पाते हैं। ये मित्र 
भिन्न विषय जो आह्मणो और उपनिषदों में मिलते हैं, इसके पीछे 
अर्थाव्‌ दशन काल में अध्ययन के जुदे जुदे विषय हुए झोर थे भिन्न 
भिन्न सूत्र के भ्रन्थों में पढ़ाए जाते थे, जो कि झब तक हमें प्राप्त हैं । 


ऊपर के विचार में कुछ युक्ति है| परन्तु साथ ही इसके, ऊपर 
लिखे इुए शास्त्रों में से बहुत से ऐसे है कि जो उन शास्त्रों की विशे- 
ष पुस्तकों की सहायता बिना, केवल शुरु के मुख ही से शिष्यों 
को नहीं पढ़ाए जा सकते | इसलिये हमारा यह विश्वास है कि 
ऐतिहासिक काव्य काबह्न में ऐसे ग्रन्ध थे । ये अब हम लोगों को 
प्राप्त नहीं हैं क्योंकि इसके पीछे के समय में उनके स्थान पर 
अधिक उत्तम और उद्च अ्न्थ बन गए थे । 





अध्याय ८ 
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ब्राह्मणों के यज्ञ | 


पेतिहासिक काव्य काल के समय के धम्म में तथा उसके 
पहिले के समय फे धर्म भें मुख्य भेद यह था कि इस काल में 
यज्ञादि आवश्यक समझे जाने ्गे | वेदिक काल के आरम्भ में 
लोग साष्टि के सब से अद्भुत आविष्कारों की स्तुति में सूक्त बनाते 
थे। वे सष्टि के इन भिन्न मिन्न आविष्कारों को न मान कर दहन 
झ्राविष्कार्रो के देवताओं का इन्द्र वा वरुण और श्रझिवा मरुत्स 
के नाम सर पूजने लगे | इस पूजा ने भीरे धीरे यश ( अथांत देव- 
तओं को दूध, अन्न, जीव था सोमरख चढ़ान ) का रुप धारण 
किया । 

वेदिक काल फे पझनन्‍्त से इसमें धीरे थीरे परिवतेन होने का 
पता लगता है | और ऐतिहासिक काव्य काल में तो यज्ञ के 
विधान इत्यादि इतने प्रघान हो गए कि उसकी झोर सव बातें भूल 
गई । ब्राह्मण लोगों की एक जुदी जाति हो जाने के कारण यह परि- 
णाम झावद्यक ही था। वे लोग विधानों को बढ़ाए जाते थे ओर 
प्रत्येक छोटी छोटी बातो पर भी बहुत ही जोर देते थे, यहां तक 
कि ऐसा फरते करते स्वयम्‌ वे तथा पूजा करने वाले दोनों ही इन 
भारी विधानों में उन देवताओं को लूगभग भूल ही गए जिनकी 
पूजा की जाता थी। 

यज्ञों में बहुधा पशुओं, सोने, गद्देने और अन्न के दान दिप 
जाते थे ओर पशु का बलिदान भी किया जाता था। सतपथ ब्राह्मण 
(१, २, ३, ७ ओर 5) में पशुओों के वलिदान के विषय में एक भरु- 
त वाक्य है जो यहां उद्धुत करने योग्य हैं-- 


“पहिले पहिल देवताओं ने मनुष्य को बढ्धि दिया । जब वह 
र३्‌ 
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यलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें स निकल गया और उस- 
ने घोड़े में प्रवेश किया। तब उन्होंने घोड़े को बलि दिया। जब 
घोड़ा बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने बैल में प्रवेश किया | तब उन्होंने वेल को बलि दिया। जब 
बैल बलि दिया गया तो यज्ञ का तत्व उसमें से निकल गया और 
उसने भेंड़ी में प्रवेश किया | ज़ब भेड्ठी वाल दी गई तो यज्ञ का 
तत्व उसमें सर भी निकल गया श्रोर उसने बफरे में प्रवेश फिया। तब 
उन्होंने बकरे को बलि दिया । जब बकरा बलि दिया गया तो यज्ञ 
का तत्त्व उसमें से भी निकल गया और तब उससे प्रृथ्वी मे प्रवेश 
किया | तब उन्होंने उसे खोजने के लिये पृथ्वी फो खोदा और उसमे 
चावल झोर जब फे रूपों मे पाया । इसी लिये अब भी लछोग इन 
दोनों को खोद फर तब पाते हैं। जो मनुप्य इस कथा फो जानता 
है उसको ( चावल आदि ) का हव्य देने से उतना दी फल द्ोता 
है ज्ञितना कि इन सब पशु के बलि करने से ।” 


पोफेसर मेक्‍्ससू लर ऊपर फे उद्धुत भाग से यह सिद्धान्त 
निकालते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में मनुष्ययथ प्रचलित था, परन्तु 
यह पेतिद्दासिक काव्य फाल अथवा घेदिक फाल में नहीं. वरन्‌ 
डससे भी बहुत पहिले था। हमें खेद हे कि डाक्टर राज़ेन्द्रलाल 
मिन्न ने भरी प्रोफेसर मक्ससूलर का अनुकरण करके इसी फाछ 
के ग्रन्थों में से कुछ जोर वाफ्य भी उद्धत किए हे छोर उनसे स्थिर 
किया है फि बहुत प्राचीन लमय में यह अमानुषी प्रथा प्रचलित 
थी । हम इन दोनों विद्वानों के सिद्धान्तों में शंका करते हैं । 


यदि भारतवर्ष में यह प्रथा ऋग्वेद के सूक्तों के बनने फे पहिल्ठे 
प्रचलित होती तो उसका उल्लेख उत्तर काल + घ्राह्मण गन्धों से कहीं 
अधिक मिलता । परन्तु उनमें इसका उलछेग् ही नहीं हे। ऋग्वेद में 
जो छुनहसेफ की कथा दे वह मनुष्य बच का कोई प्रमाण नहीं हो 
सकती | और ऋग्वेद में ओर कहीं भी कोई ऐसी वात नहीं मिलती 
जिससे कि इस कथा के प्रचलित रहने फा अनुमान किया जाय । 
ग्रह विचार करना भसम्मव हे कि ऐसी भयानक कथा प्रचक्धित रह 


रक 
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कर धीरे धीरे उठ गई हं। और उसका कुछ भी चिन्ह उन वैदिक 
सूती भें न पाया जाय जिनमें कुछ तो बहुत ही प्राचीन समय 
फे हें। 

फिर ऐतिहासिक फाव्य काल ही के किस ग्रन्थ में इस प्रथा 
का उल्लेख पाया जाता दे ? सामवेद का संग्रद् वैदिक सूक्तों ही से 
किया गया है और इस वेद में भी मनुष्यों के बलिदान किए जाने 
का कहीं वर्णेन नहीं हैँ । सिवाय इसके इयामयजुबंद और मूल 
शुक्ल यजुबेद में भी इसका कहं। उल्लेख नहीं है। एतिहासक काव्य 
काल के केवल सब सर अन्तिम ग्रन्थों में अथात शुक्ल यजुवेंद के 
खिल वा उपाद्घात में, श्याम यज़ुर्वेद ब्राह्मण मे, ऋग्वेद के ऐतरेय 
ब्राह्मण में और सतपथ ब्राह्मण के अन्तिम भाग के पद्दिले वाले 
भाग में, मनुष्य बलिदान किए जाने फा दाल मिलता दे । तो क्‍या 
यह सम्भव दे कि यह प्रथा भारतवर्ष में बहुत प्राचीन समय में 
रही दो और उसका उछेख ऋग्वेद. सामवेद, इयाम या शुक्ल यज्ञ- 
थैंद में कही न झावे झोर फिर एक हजार वर्ष पीछे वेदों के ब्राह्मण 
ओर खिलों में एकाएक उसका स्मरण हो आये ? इसके विपरीत, 
क्या यह अधिक सम्भव नहीं दे कि ऐतिहासिक काव्य कार के 
प्रन्तिम ग्रन्यों में मनुष्प घलि [दिए जाने के जो उल्लेख मिलते हैं 
थे उसी प्रकार फी ब्राह्मणों फी कल्पनाएं हैं जेसी कि स्वयम ईश्वर 
के बलि दिए जाने की फल्पनाएं मिलती हैं ? और यदि बघ्ाक्षणों को 
इस फटपना में किसी सहारे की आवश्यकता दो तो वह सद्दारा 
उन्होंने उन अनाये जातियों की रीति व्यवद्दार से पाया द्ोगा, 
जिससे कि वे पेतिहासिक फाव्य फाल में परिच्चित हुए थे । 


अब, इस समय जो मुख्य मुख्य यज्ञादि होते थे उनको हम 
संक्षेप मं वणन करेंगे । इन यजश्ञादि का पता यज्जुनंद से लगता दे । 


जिस दिन नवचन्द्र अथवा एणेचन्द्र होता था डसके दूसरे दिन 
दरशे पृर्णनास किया जाता था और इन दोनों दिनों को हिन्दू लोग 
आज तक पवित्र मानते हैं | पिण्डपितृयज्ञ खत पूथजों के लिये 
किया जाता था और यद्द झ्राज़ तक भी किया जाता है। 
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अप्नहोत्र नित्य सन्‍्ध्या और सबरे फिया जाता था जिसमें 

के बे महीने 

अप्ने को दूध चढ़ाया जाता था। चातुर्मास्य यज्ञ दर चोथे महीने 
किया जाता था | 


अस्निप्टोम, सम का यज्ञ होता था और अधिक सोमपान करने 
: के प्रायश्वित्त में सौंत्रामणि किया जाता था। बड़े बढ़े राजा लोग 
जब बिजय करके प्रताप और कीर्ति प्राप्त कर लेते थे तो वे राजसूय 
यज्ञ फरते थे, और अश्वमेध भी बड़े बढ़े युद्धों और विजयों के पीछे 
किया जाता था। इन सब से अधिक नम्न, परन्तु दमारे काम के 
लिये बहुत ही मुल्य, अग्न्याधान अथांत हामाभि का जाला होता 
था, जिसका कि प्रत्येक हिन्दू के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव 
पड़ा और इस लिये इसका थोड़ा सा वर्णन यहां कर देना 
डचित है। 


यह पहिले कहा जा चुका है कि अभ्वपाति इस बात फी शेखी 
करता था कि डसके राज्य में कोई चोर, कृपण, शराबी, मूर्ख, व्य- 
भिचारी वा व्यभिचारिन अथवा कोई “ ऐसा मनुष्य जिसके घर 
में वेदी न हो ” नहीं था । उन दिनों, घेदी में पविन्न होसार्नि रखना 
प्रत्येक सहस्थ का आवश्यक धर्म समझा जाता था ओर उसको न 
करना पाप और झधमम समझा जाता था। जो विद्यार्थी अपने शिक्षक 
या परिषद में शिक्षा समाप्त करके घर लोट ज्ञाता था तो बह यथा 
समय विवाह फरता था झौर तव होमाग्नि प्रज्वाल्त करता था। 
यह प्रायः शुक्मपक्ष की प्रतिपदा को किया ज्ञाता था परन्तु कभी 
कभी, कदाचित नवदम्पाति को धमम कार्यों में शीघ्र सम्मिलित क- 
रने के लिये, पूर्णिमा को भी किया जाता था । अग्न्याधान को 
करने में प्रायः दो दिन छगते थे। द्वोम करनंवचाला अपने चारो 
विध्रों अधात्‌ ब्राह्मण, होतू, भध्चयुं, और अग्नीध को चुनता था 
ओर गादंपत्य और आहयनीय झग्नियों के लिये दो अग्नि कुण्ड बनाता 
था। गाईपत्य आग्नि के लिये पक बृत्त बनाया जाता था और 
आहईवनोय झग्नि के लिये समचतुभुंज, और यादि दक्षिणार्नि की 
भ्रावश्यकता द्वोती थी तो उसके लिये इन दोनों के बीच की जगद् 
के दाण्षेण में एक अर्धचृत्त बनाया ज्ञाता था। 
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तब अध्वयेु गाँव में से कुछ विशेष रीति से अथवा रगड़ कर 
आग उत्पन्न करता था ओर गाहपत्य के अग्नि कुण्ड को पाँच 
प्रकार से शुद्ध करके उस पर अग्नि रखता था | सन्ध्या होने के 
समय द्वोम करनेवाला देवताओं भर पितरों का आवाहन कर- 
ता था। तब वह और उसकी पत्नी गाहपत्य ग्रह में प्रवश करते 
थे और झध्वयु उसे दो काठ फी अरणी दूसरे दिन प्रातःकाल 
आहवनीय आश्न उत्पन्न करने के लिये देता था । होम करनवाला 
झौर उसकी पत्नी इनकों अपनी गोंद में रख कर शान्ति फी कृया- 
ओऑ को करते थे और रात भर जाग कर अझ्न को जलती रखते 
थे ध सबेरे अध्ययु अप्नि को बुझा देता था वा यदि दक्षिणाप्रि 
होने का होती थी तो उसके लिय आंग्र जलाने तक इसको रद्दने 
देता था। यह अग्न्याधान की रीति का संक्षेप में वणन हुआ। 
इस प्राचीन समय में ज़ब कि सब लोग अपने अपने अग्निकुड में 
देवताओं की पूजा करते थे और जब मन्दिर वा मूर्तियां नहीं 
तो अग्न्याथान प्रत्यक हिन्दु गृहरुथ का बड़ा आवश्यक धर्म 
सममभा जाता था । 


प्रसिद्ध विद्धान डाकर राथ ने ऋग्वेद के एक वाक्य ( १०, १८, 
११ ) स सन्‌ १८५४ इस्वी में पहिले पहिल यद्ध बात दिखलाई है 
कि प्राचीन समय में दिन्दू छोग मुर्दो का गाड़ते थे । इसके पीछे 
मुतक लोग जलाए जाने लगे ऑर उनकी राख गाड़ी जाने लगी। 
यह दुसरी प्रथा ऋग्वेद के समय में प्रचलित थी जिसका पता 
ऋग्वेद के अन्य वाकयों ( यथा १०, १५. १४ओऑर १०, श६ १) सर्वे 
मिलता है। एतिहासिक काव्य काल में, जिसका कि हम अब 
वर्णन कर रहे हैं, स्ुतक को गाड़ने की चाल बिलकुल उठ गई थी 
ओर मखतक जल्ाए जाते ये और उनकी राख गाड़ी जाती थी। 
इसका वण्णन शुक्ल यजुवेद के ३५वें अध्याय में मिलता है । खतक 
फी दृड़ियां एक बतेन मे इकट्ठी करके किसी नदी के निकट की 
भूमि में गाड़ी जाती थीं और उस पर घुटने तक ऊंचा एक चबू- 
तरा उठा कर घास से ढांक दिया ज्ञाता था। तब मस्तक के सम्ब- 
न्‍थी स्नान करके कपड़े बदलते थे आर उस स्थान से चले झाते थे । 
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इसी रीति का वर्णन अधिक विस्तार पूर्वक श्याम यजुर्वेद के आर- 
ण्यक में भी दिया है। यहां पर यह कद्दने की आवश्यकता नहीं है 
कि हिन्दुओं में आज कल फेवल जलाने की रीति प्रचलित है, राख 
और हड्डियां गाड़ी नहीं जाती । डाक्टर राजन्द्रलाल मित्र के अचु 
सार यह आधुनिक प्रथा ईस्वी सन्‌ के प्रारम्भ के होने स कुछ ही 
पीछे से चली है । 


दूसरा यज्ञ जो वर्णन करने योग्य है पिण्डपितृ यज्ञ है जिसमें 
मस्त पितरों का पिण्ड दिया जाता था । ये पिष्ड आमने और सोम 
को. दिए जाते थे ओर पितर ल्ञागों का, उनका भाग देने के लिये 
आवाहन किया जाता था । तब पितररों फो चपष की छ ऋतुआ के 
अनुसार सम्बोधन किया जाता था । तब पूजा करनेवाल्ला अपनी 
पत्न्‍च्ना की ओर देखकर कहता था है पितृगण ! आपने दम छोगों 
को ग्रृहर्थ बनाया हे | हम लोग झपनी शक्ति के अनुम्बार आपके 
लिये ये वस्तुएं ले झ्राए हैं ।” तब वह कुछ डोरा वा ऊन बा बाल 
रख कर कहता था “हे पितृगण | यह आपका यर्त्र है, इसे पदिना। 
तब स्त्री पुत्र होने की इच्छा स एक पिण्ड खाती थी और कहती 
थी-- हे पितर ! मुझे इस ऋतु मे एक पुत्र दो। तुम इस गर्भ में 
उस पुत्र की सब रागों से रक्षा करो ।” हिन्दूधर्म के अनुसार सझत 
पितर लोग अपनी जीवित सन्‍ताति से पिण्ड आदि पाते हैं आर उ- 
नका वंश लुप्त द्वोजाने पर यह उन्हें नहीं मिलता | इसी लिये हिन्दू 
लोग बिना पुत्र के निस्सन्तान मरन में इतना अधिक भय करत हैं 
ओर पुत्र का जन्माना अथवा गोंद छेना उनके बम का एक भाग 
समझा जाता है । 


हम यहां दूसरे यज्ञादि का वर्णन नहीं किया चाहते । जितना 
ऊपर लिखा जा चुका है उतनेही सर पाठकठकगण समझ जांयगे कि 
यज्ञादि किस प्रकार से होते थे | म्ब हम ब्राह्मणों की क॒छ कथाओं 
का वणन करेंगे जो कि बहुत ही झद्भुत ओर रोचक हैं । मनु के 
चिषय में एक बहुतद्दी झदूशुत कथा कही जाती हे । बंदिक सूक्तों 
में मनु मनुष्यों का प्रार्चीन उत्पन्न करनवाला कहा गया है जिसने 
कि खेती तथा अग्नि की पृज्ञा प्रचालित की | सतपथ ब्राह्मण की कथा 
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(१,८,१ ) पुरानी बायबिल की नाई है । जब मनु झपने हाथ थो 
रहा था तो उसके निकट एक मछली आई ओर बोली कि “मुम्के 
पाल, तो में तेरी रक्षा करूंगी ।” मनु ने डसे पाला और समय पा- 
कर उसने उससे फहा कि “ प्रमुक वर्ष में जल प्रलय होगा । इस 
लिये तू मेरा कहना मान कर एक जहाज तेयार कर |” ज़लू प्रलय 
हुई झोर मनु ने उस जहाज में प्रवेश किया जिसने कि ,चद्द यथा 
समय बना चुका था। मछली उसके पास नेर कर आई ओर जहाज 
फो उत्तरी परत के उधर ले गद। वहां पर वह जद्दाज एक पेड में 
बांध दिया गया ओर जल प्रलय घीरे धीरे शान्त होने लगी तो 
मनु थीर धीरे नीचे उतरा | तो जल्न प्रलय इन सब जीवों को बहा 
ले गई और फेवल मनु यहां रह गया।” 


इस ससार की सृप्टि के सम्बन्ध की कथा भी बड़ी रोचक दै। 
वेद में एक बढ़ा अच्छा रूपक है जिसमे प्रभात का पीछा फरते हुए 
सूर्य की उपसा किसी कुमारी का पाछा करते हुए पुरुष से दी गई 
है। इसी से ब्राह्मणों की उस कथा ( सतपथ १,७,७. ऐेतरेय ३, ३३ 
आदि ) की उत्पक्ति हुई जिसमें परमात्मा प्रजापति का अपनी पुत्री 
पर मोहित होना ओर इसीसे सृष्टि की उत्पत्ति होना लिखा है ! ब्रा- 
हाणा की यह कथा पुराणों में ओर भी अ्रधिक बढ़ा दी गई हैं और डन 
में ब्रह्मा का अपनी पुत्री पर मोहित होना लिखा है । ये सब विचितऋ 
कथाएं ऋग्वेद के उसी सरल रूपक से निकलो हैँ जो कि प्रभात का 
पीछा करते हुए सर्प के विषय में हैे। इन सव पोराणिक कथाओं की 
उत्पत्ति हिन्दू ऋषियों ओर भाष्यकारों को मालूम भी थी जैसा कि 
बौद्ध धर्म के बड़े भारी विपक्षी और शब्जराचार्य के पूर्वाधिकारी 
फुमारिल के निग्नलिखित प्रासद्ध वाक्यों से जान पड़ेगा -- 


“यह एक ऋल्पित कथा है कि स्पृष्टि के कर्ता प्रजापाति ने अपनी पुजी 
के साथ प्रीति की परन्तु, इसका अथे क्‍या हैं? 'प्रजापाति' अधांत्‌ 
'सर्टि का करने वाला ' सखय का एक मनाम है क्योंकि वह सब ज्ञीयों 
की रक्षा करता है | इसकी पुत्री उपस््‌ प्रभात है। अतएच जहां यह 
फहा गया है कि वह उस पर मोहित हो गया तो उसका तात्पके 
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फेवल यह है कि सूर्योदय के समय सूये प्रभात का पीछा करता 
है। प्रभात सूयय की पुत्री इसलिये कही गई हे क्योकि जब सूर्य 
निकद आता है तब वह उत्पन्न होती है। इसी भांति यह कहा गया है 
कि इन्द्र अहल्या पर मोहित हो गया । इसका यह अर्थ नहीं है कि 
हन्द्रदेवता ने ऐसा सचमुच पाप किया। परन्तु इन्द्र से सूर्य का 
और अहल्या से रात्रि का तात्पये है । सवेरे के समय खूयथ रात्रि को 
मोहित फरके नष्ट कर देता है, इसलिये इन्द्र का अहल्या पर 
मोहित द्वोना लिखा गया दे । ” 


तैत्तिशय प्राह्मण (१, १, ३, १ ) में सश्टि की उत्पत्ति होने की 
एक दूसरी ही फथा लिखी है| पीहले पहिल सब जलमय था और 
उसमें ल केचल एक पद्म निकला हुआ था। प्रजापति ने उसमें ब- 
राह फा रूप धर फर गोता मारा ओर कुछ मिट्टी बादर निकालकर 
डसे फेलाया ओर उसे कंकड़ों फे आधार पर रकक्‍खा। यहीं 


पृथिवी हुई । 

ऐसी ही एक कथा सतपथ ब्राह्मण ( २, १, १९, ८) मे भी लिखी 
है कि सृष्टि होने के पीछे देवता और अखुर दोनों प्रजापति खे 
उत्पन्न हुए ओर इन दोनों में प्रभुत्व पाने फे लिये पेसा युद्ध हुभा 
कि पृथ्वी कमल के पत्ते की नाई कांपने लगी। “ऋग्वेद मे “झसुर” 
घाब्द का प्रयोग विशेषण की भांति छुआ है प्लीर उसका झ्थेदे 
बल्यचान वा शक्तिमान | झन्तिम मण्डल ऊे अन्त के कुछ सूक्तों को 
छोड़ कर ओर सब जगह यह शब्द देवताझों के लिये आया दहे। 
परन्तु ब्राह्मएँ। में इस शब्द का भथे बिलकुल ही बदर गया है 
अर्थाव्‌ वहां वद देवताओं के शत्रुओं के लिये आया हे जिनके विषय 
में कि बहुत सी नई कथाएं गढ़ी गई हैं । 


सतपथ ब्राह्मण में ( २, ५, १ ) सृष्टि उत्पन्न होने की पक 
दूसरी कथा भी मित्रती है। “पहिले पहिल निस्सन्देह यहां फेवल 
प्रजापति ही था।” उसने प्राणियाँ, पक्षियों, फीड़ों मफोड़ों और 
सर्पो को उत्पन्न किया। परन्तु ये सब आहार के अभाव से मर गए। 
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तब उसने उनके शारीर के अन्नभाग में छाती में दूध दिया जिससे 
कि सब अन्‍्तु जीवित रह सके मोर इस प्रकार र्ाष्ठ में पदिले 
पहिल जीघ जन्तु बनाए गए । 


एतिहासिक काव्य काल में यद्यपि कथाएं और यज्ञादि इस प्रकार 
बढ़ रहे थे पर लोगों का घर्म वेसाही था जैसा कि चेदिक फाल में। 
ऋग्वद के देवताओं की पूजा अब भी की जाती थी झौर ऋक्‌, सामन, 
झोर यजुस के सूक्तोी का पाठ अब तक किया जाता था | भेद 
केवल इतना ही थां कि वेदिक काल मे देवता लोगों फी जितनी 
प्रातष्टा थी वह अब लॉप हो गई और उसके स्थान में यक्ष के वि- 
धानों की प्रतिष्ठा होने लगी । 


परन्तु इस काल में भीरे धीरे नए देवता भी हिन्दुओं के देव- 
ताओ की नामावली में स्थान पाते जाने थे और इन नए नामों ने 
आगे चलकर प्रधानता प्राप्त कर ली। हम देख चुके दे कि खतपथ 
प्राह्मण में भी अज़ुन' इन्द्र का दूसरा नाम है| शुक्ल यज़ुर्वेद दी के 
१६ वे अध्याय मे हम रुद्र को अपना पोराणिक नाम धारण करते 
हुए तथा एक भिन्न रूप धारण करते हुए देखते है । दम देख चुके 
हैं कि ऋग्वेद में रुद्र झांधियों का पिता अथांत्‌ विजली है । शुक्ल 
यज़ुवेंद में मी वह विजली उत्पन्न करनेवाला मेघ कहा गया है, 
परन्तु चहां उसका वणन एक भयानक देवता की नाई छिया गया 
है, जा कि चोरों और पारपियों का देवता है ऑर एक बिलकुल 
संहारक शक्ति है । वह “गिरीश' कहा गया हैं क्योंकि मेघ परेतों 
फे ऊपर होते हैं। बह ( मेघ की रक्षा के कारण ) ताम्र वा अरुण 
घा बच्चन कहा गया हैं । वह ( उसी कारण से | नीलकण्ठ वा नीछ 
गलेबवाला भी कहा गया हे | उसका नाम “ कपार्दिन' या लम्बे 
केशवाला, 'पशुपति' वा पशुझों का रक्षक, “शझ्बूर' वा उपक्कारी 
आर शव या [हत करनवबाला भा, मठलता ह्दे । इस्त प्रकार स्त 
' पेतिहासिक काव्य काल में हम रुद्र को परिवतन होन की अब- 
स्था में पाते हैं ओर उसी काल में उसके विषय की कुछ पौराणि- 
फ कथाओं की उत्पत्ति भी दृष्टि गोचर होती दे । परन्तु ब्राह्मण 
+ र्छ 
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भ्रन्‍्धों में ये कथाएं झपने पूरे विस्तृत रूप से कहीं भी नहीं मिलती । 
रद कां पोराणिक शिव ब्र्थात्‌ काली वा दुगो फे पति की भांति 
कहीं भी चणन नहीं मिलता । कोषीतक्ि ब्राह्मण में एक स्थान पर 
इंशान वा महादेव को यहुत ही प्रधानता दी गई है । सतपथ ब्ाह्य- 
बा से निनञ्न लिखत वाक्य मिलता हैं--“हे रुद्र | यह तेरा भाग 
है कृपा कर इस अपनी बहिन अम्बिका के साथ रूुवीफार कर !” 
(२, ६, २, ६ ) और झथवे वेद का जो मण्छकूक उपनिषद्‌ है उसके 
एक प्रसिद्ध वाक्य में अश्नि की सात जिह्ाओं के य नाम मिलते 
हैं अर्थात्‌ काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, खुघूमबणो, स्फुखि- 
डिपी, और बिश्वरुपी | सतपथ प्राह्मण ( २, ४, ७, ८ ) में दर 
'पावेती के एक यज्ञ करने का वर्णन है और फनोपनिषद में एक 
उमा हेमवती नाम की स्त्री का वणन है जिसने कि इन्द्र के सामने 
आाफर उस ब्रह्म शान दिया । ये आाह्मण ग्रन्थ के उन वाक्‍यों के 
कुछ उदाहरण दे दिए गए जिनसे कि पुराण में शिव और डसकी 
पत्नी के विषय में इतनी भारी कथा गढ़ी गई दे । 


ऐेवरेय ब्राह्मण ( ६, १४५ ) और सतपथ ब्राह्मण ( १, २, ५ ) में 
यह कथा है कि देवताओं ने असूरो से पृथ्वी का उतना भाग दे 
लिया जितना कि विष्णु ढेंक सके ऑर इस प्रकाद्ध से उन्होंने 
सारी पृथ्वी ले ली । सतपथ ब्राह्मण की प्रन्तिम पुस्तक में , ज्ञाकर 
तब कहीं विष्णु ने आर सब देवताओं सह्मधिक अ्रष्ठता पाई है 
ओर सब इन्द्र ने उसका सिर काट लिया हे । देंबकी के पुत्र कृष्ण 
की तब तक भी देबताओं में गणना नहीं थी, चह छान्दोग्य उपानि- 
पद. में घोर आउ्िरस का फेवल एक शिष्य है (३, १७, ६ ) 


जिस प्रकार से इन उधर उधर फले हुए उल्लेखा म॑ उन लम्बी 
सो पोराणिक कथाओं की रचना की सामिग्री पाइ ज्ञाती है जो 
कि आगे चल कर हुए वसे द्वी प्रतिहासिफ क्राव्य काल में ब्राह्म- 
० ७ 6. ८ 3७ ५ अह20/ रे का श् 
णो फे विधानों ओर धमम में उस अविश्चास के भी चिन्ह दिखाई 
देते हैं जो कि आगे चल कर बोद्ध सिद्धान्तों के रुप में प्रगठ हुए । 
सामवेद्‌ के ताण्डय आह्यण में ब्राल-स्ताम दिए हुए हैं जिनसे 


५ 


अट८] ब्राह्मणों के यज्ञ [ १८७ 





बात्य लोग ( अथोव्‌ वे लोग जो ब्राह्मणों की रीति से नहीं :हते 
थे) उस सम्पदाय में सम्मिलित हो सकते थे | उनमे से कुछ इस 
प्रकार से है--वे खुले हुए युद्ध के रथों पर सवारी करते हैं, . 
भजुष और माले साथ रखते हैं, पगड़ी, ढील ढाले लाल किनारे 
याले फपड़े, जूता ओर दोहरी भेड़ो की खाल पहिनते हैं, उनके 
नायक लोग भूरे कपड़े ओर गले में चाँदी के गहिने पहिनते हैं, वे 
न ता खेती करते हैं झौर न वाणिज्य, उनके कानून भी बहुत दी 
गड़बड़ है, वे ब्राह्मणों के संस्कार पाए हुए ज्ञोगा की ही भाषा 
बोलते हैं, परन्तु जिसका उच्चारण सहज़ में हो सकता है उसे 
उच्चारण में कठिन बतलाते हैँ।” परन्तु बात्य तब तक घृणा की दृष्टि 
से नहीं देखे जाते थे झार प्रष्ण उपानिषद में स्वयम परमेश्वर मरात्य 
कदा गया है । 





अध्याय ९ 


"मजा ड 


उपनिषदों का धरममपथ् । 


ब्राह्मणों के विधानों और कथाओं को छोड़ कर उपनिषदों फे 
प्रबल विचारों का उलिख करना तनिक सुखद है । बृहद्‌ ब्राह्मणों में 
जो बड़ चड़े, परन्तु निरयक विधान हैं, जो निर्देशरूप परन्तु 
बालोचित व्याख्यान हैं, जो गुप्त और हंसने योग्य उक्तियां हैं, उन 
से छोगों को कुछ असन्तोप स्रा जान पड़ता ह | बुद्धिमान लोग 
बिचारने लगे कि क्या धम में यही सब शिक्षा हो सकती दे । 
पएकाग्रचित पुरुष यद्यपि ब्राह्मणों के विधानों के अलुसार चलते थे 
पर वे आत्मा के उद्देश्य तथा परमात्मा के विषय में विचार करने 
लगे । अवदयमेव विद्वान ज्षाजियों ही ने इन उत्तम बिचारों को 
चलाया होगा वा कम से कम तब तक ता उन्हें पोरुष और सफ- 
रता के साथ अवद्य ही चलाया होगा जब तक कि बआहाणुं ने 
इस नए सम्प्रदाय का कुछ ज्ञान न प्राप्त कर लिया हो । इन उप- 
निषदों में दिए हुए घर्म पथ की प्रवकछता, एकाग्रता, और दर्श- 
निकता ऐसी है कि यद्यपि उनको तीन हजार वर्ष हो गए परन्तु अब 
तक भी यह असम्भव है कि उनके देखने से आश्वरय न हो । इनमें 
स्॒सब से मुख्य ये हँ ( १) संगत आत्मा का सिद्धान्त (२) 
सष्टि की उत्पत्ति का सिद्धान्त (३ ) आत्मा के पुनजेन्म का सिद्धा- 
न्‍त आर ( ४ ) आन्तम मुक्ति पाने का सिद्धान्त । 


पहिले पहिल हम सर्वेगत आत्मा का सिद्धान्त वणन करेंगे जो 
कि उपनिषदों के दशन शास्त्र की जड़ है। यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के अद्वेतवाद से कुछ भिन्न है, क्‍योंकि इस अद्वेतयाद में साष्टि 
कता इश्वर अपनी रची हुई खाष्टि स अलग समझा जाता है । पर- 
स्तु उपनिषदों के भद्धेतवाद में जो सदा से हिन्दू धमं का पएकेश्वर- 
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धाद सिद्धान्त रहा, ईश्वर सर्वात्मा समझा गया है कत सम 
चस्तुएं इसी से उत्पन्न हुई हैं, उसीकी अश हैं ओर अन्त में उसी 
में मिल जांयगी; किसी वस्तु का उससे भिन्न जीवन नहीं है। यही 
शिक्षा सत्यकाम जवालि ने प्रकृति से पाई थी और इसी शि्चा को 
याशवल्क्य ने अपनी प्यारी और माननीय स्त्री मजयी को दिया था। 
यही शिक्षा उपनिषदों में सैकड़ों रुपकों, कहानियों और उत्तम 
कथाओं में वर्णित है जो कि उपनिषदों को सारे ससार के प्रन्थों 
में खबसे श्रेष्ठ बनाती हें । 


“यह सब ब्रह्म हे। मनुष्य को इस संसार की उत्पत्ति, नाश 
ओर स्थिति उसी ब्रह्म के रुप भें बिचारनी चाहिए... 


“वह सर्चेश, जिसका शरीर आत्मा है, जिसका रुप ज्योति हैं, 
जिसके विचार सत्य हैं, जो आकाश की नांई ( अथांत्‌ सर्चव्यापी 
आर झदरद्य ) है, जिससे सब कर्म, इच्छाएं, सब खुगान्धि और 
स्वाद उत्पन्न होते हैं, जा इन सभो में व्याप्त है और जो कभी 
बोलता नहीं और न कभी झाश्चर्य करता है । 


रे ० पी पे 


“वही मेरे हृदय के भीतर मेरी आत्मा है, जो कि चावल के 


कि ० पआ विज 


दाने से छोटी, यव के दाने से छोटी, सरस्तों के दाने से छोटी, कने- 
री के दाने स छोटी और कनेरी के दाल के दाने स भी छोटी हैं। 
वही मेरे हृदय के भीतर की आत्मा हैं जो कि प्रथ्वी से बड़ी, 
झाकाश ले बड़ी, स्वग सर बड़ी ओर इन सब लोकों स भी बड़ी है । 

“वह जिससे सब कार्य, सब इच्छाएं, सब सुगन्धि और स्वाद 
उत्पन्न होते हैं, जो सबमे व्याप्त हे, जो कभी बोलता नहीं और न 
आश्चय करता है, वही मेरे हृदय के भीतर की आत्मा श्रह्म है। 
जब में इस संसार से कूच करुगा तब उसे प्राप्त करुंगा ।” ( छान्‍्दों- 
ग्य ३, १७ ) 

प्राचीन समय के हिन्दू छोगों ने सूक्ष्म ओर सवेब्यापी परं- 
मात्मा, के विषय के जिस कि थे ब्रह्म कहते थे, अपने उच्च घिचारों 
को ऐसी उच्च साषा में प्रगट किया है। 
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दम छान्दोग्य के कुछ और उदाहरण उद्धुत करेंगे। हम 
पहिले देख चुके हैं कि स्वेत केतु अपने भुरु के स्लाथ घारद् वर्ष की 
कष्स्था से लेकर चोधीस व की अवस्था तक रहा और तंथ 
“लब थेदों का अध्ययन करके मानी तथा अपने को पंडित और 
हढ़ समझता हुआ” घर लोट आया | परन्तु अब तक भी डसे कुछ 
बातें सीखनी बाकी थीं जो कि उस समय की पाठशालाओ्ों में नहीं 
सिखाई ज्ञाती थीं। अतएब उसके पिता उद्दालक आरुणेय ने उखे 
सुन्दर रुपको में परमात्मा के श्ञान की शिक्षा दी-- 


“है धुत्र, जिस प्रकार मधुमक्खियां दूर दूर के वृक्षों के रस 
इफट्ठा करके मधु बनाती हैं और इन रसों को एक रुप में कर देशी 
हैं ओर जिस प्रकार स इन रसों में फोइ विवेक नहीं रहता जिससे 
किये कहें कि में दस वृतच्च का रस हू ओर में उस वृक्ष का, उसी 
प्रकार ये सब जीव जब परमात्मा में मिल जाते हैं तो उन्हें यह 
ज्ञान नहीं रहता कि हम परमात्मा में मिल गए............ 


“हे चुअ, ये नदियां बहती हैं, पूर्चा नदी ( जैसे सका ) पूरब फी 
ओर, और पश्चिमी ( जैसे सिन्ध ) पश्चिम की ओर । वे समुद्र में 
से ही समुद्र में जाती हैं ( अर्थात्‌ मेघ समुद्र के जल फो आकाश 
में उठा कर किर उसे ब्ृष्टि के रुप में समुद्र ही में भजता है ) और 
धास्तव में समुद्र ही हो जाती हैं, झौर जिस प्रकार से ये नदियां 
समुद्र में जाने के पीछे यह नहीं समझती कि में यह नदी हूं और 
मैं वह नदी हूँ, वैसे दी ये सब जीव परमात्मा ही से उत्पन्न होकर 
यह नहीं जानते कि दम परमात्मा ले उत्पन्न हुए है....... के 


“ य इस नमक को पानी में डाब्य दो और हमारे पास सवेरे 
आओ ।' 


५६ ० सा ९ | ० ०. [4 
पुत्र ने जसी झाज्ञा पाइ बरा दी किया। पिता ले डससे 
पूछा 'कल्न रात को जो नम्रक तुमने पानी में डाला था उसे मुझको 
5 व है ।] 
दी। पुत्र ने उसे हूंदा पर न पाया, क्योंकि निस्सन्देदह वह गरू 
गया था। 
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'पंदेता ने कहा 'इस अछ को ऊपर से चस्त्रो । कहो, कैसा दे 
धुश्च ने उत्तर दिल्या यह नमकीन है। इसे बीच में ले चको। 
फहो, कैसा दे ?' पुत्र ने उत्तर दिया नमकीन है।' “उसे पेंदे स्ड 
चखो । कैसा है !  पुभ्न ने उत्तर दिया “नमकीन है । पिता ने रदा 
इसे फंक कर मेरे पास आओ 


“पुच्च पिला के पास गया और पिता ने डसे उपदेश दिया कि 
ज्ञल में ज़िरू प्रकार से नमफ था उसी प्रकार से हम लोगों में पर- 
सात्मा रद्द कर झटददय दे । ( छान्‍्देग्य € ) 


रान्बोस्य के इन बाकयपों से हमको परमात्मा के विषय मे हिन्दु- 
भो के विचार प्रगठ होते हैं ।झब दम केन ओर इंशम से वो 
तीन वाक्य उद्धुत करेंगे-- 

“शिष्य ने पूछा “यह मन किखकी इच्छा से भेजा जाकर कअप- 
ने कार्य में लगता है ? किसकी आज्ञा से पहिले पहिल सांस निक- 
लता है ? किसकी इच्छा से हम लोग बोलते हैं ! कौन देवता 
आंख और कान का अधिप्नाता है?” 


गुरु उत्तर देता हे--'बह कान का काम, सन का मन, बाणी 
की बाणी, स्वांस का स्वांस, ओर आंख की झांख है 


“बह जिसका वर्णन वाणी नहीं कर सकती परन्तु उसीखे 
धाणी बणन करती हे......बह जिस मन नईीं सोच सकता परम्तु 
जिससे मन सोचा जाता है......वबह जो आंख से नहीं देखा जा 
सकता परन्तु जिससे आंख देखती है......वह जो कान से नहीं 

रे 5 े 5 + 
खुना जाता और जिससे कान खुना जाता है......वह जो स्वांस 
महीं लता और जिससे स्वांस लिया ज्ञातः दे,--केवल वहीं ब्रह्म 
से 6. कर से  / 5 _ 
है,-न कि वह जिसे लोग यहां पूजते हैं ।” ( केन उपनिषद १) 


ऊपर के यबाक्य में कौन नहीं देखेगा कि उन निरर्थक विधानों 
के बन्धनों को दूर फरने का यत्न किया गया हैं जिसे कि प्राह्मण 
छोग सिखाते थे ओर “ द्ोग यहां ” करते थे तथा समझ से न आने 
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चाले अथांत्‌ स्वांस फे स्वांस और आत्मा फी आत्मा फे उच्चतम 
विषय के समझने का उद्योग फिया गया है ? तीन हजार वर्ष प- 
दिले हिन्दू जाति ने अज्ञात सृष्टिकततो को जानने झर ध्यान में न 
झ्रानेवाले इंद्वर को ध्यान में लाने का साहस के साथ जो उद्योग 
किया था उससे कोन आश्चये न करेगा ? 


और जिसने ध्यान में न आनेवाले इश्वर के विषय में कुछ भी 
समझ लिया है डसे जो आनन्द प्राप्त होता है वह बहुत अच्छी त- 
के १ 
रह से चर्णन किया गया है । 


“ बह जो आत्मा में सब प्राणियों की और सब प्राणियों में 
भात्मा को देखता हे वह उससे कभी विमुख नहीं द्ोता। 


४ जब कोई ज्ञानी सब चीजों में आत्मा को समझने लगता हो 
तो फिर जिसने इस एकता को पक वार समझ लिया है उसे कया 
कोई शोक अथवा कष्ट हो सकता है । 


का 


उस आत्मा ने जो प्रदीम्त, निराकार, झक्षत, स्तायुरहित, पविन्न, 
पाए से भस्पृष्ट, सर्वेदर्शी, बुद्धिवान सर्वेस्थायी और स्वयम्‌ हैं, सब 
बातों को सदा के लिये ठीक ठीक निश्धारित किया है । 

अन्त में दृहदारण्यक उपनिपद में लिखा है कि सब देवता 


३ 
हरा 


आत्मा वा पुरुष के दी स्वरूप हे “ क्‍योंकि चही सब देवता है 
7 से किम हक पे 

(१, ४, ६ ) और साथ द्वी इसके वह सब मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्री 

वेश्य आर शूद्र में भी दे ( १, ४, १५) 


हे हमने इस विषय में जो भाग उद्धुत किए हैं वे कुछ लूम्ये चोड़े 
है परन्तु इसक लिये हमारे पाठकों को पछताना नहीं पड़ेगा कर्यो- 
कि आत्मा का सिद्धान्त हिन्दूधर्म की जड़ है और इस लिये 
यह जानना आवश्यक है कि यह विचार भारतवर्ष में उर्पानषरदों 
में पहिले पहिल कैसे परिपक्क हुआ | अब हम दूसरे मुख्य सिद्धांत 
अथांत्‌ साष्ट की उत्पत्ति के सिद्धान्त का वर्णन करेंगे। 
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इन प्राचीन विद्वानों के लिये सश्टि की उत्पत्ति अभी तक एक 
भूढ़ विषय था इस लिये उसका वशोन करने के जो यत्न फिए गए 
थे अवश्य ही बड़े विचित्र और कल्पित थे। यहां पर हम कुछ 
घाकय उद्धत करेंगे-- 


“ झादि में यह नहीं था। ज्ब यह बढ़ा तब उसका अस्तित्व 
हुआ | वह पक अण्डे के रूप में हो गया। भण्डा एक वर्ष तक 
रहा । फिर अण्डा फ़ूटा । इसके जो दो टुकड़े ट्वए उनमें एक चांदी 
का दूसरा साने का था। 


“चांदी चाले ठुकड़े की पृथ्वी, ओर सोने चाल्े टुकड़े का आकाश, 
मोटी झिल्ली के पवत और पतली शझिल्ठी के कोहिरे और मेघ, छोटी 
छोटी िध् * ३६ 
छोटी नसों की नदियां ओर द्वव भाग का समुद्र बन गया। 


“और जो कुछ उससे उत्पन्न हुआ वह आदित्य अर्थात्‌ सूर्य था। 
अब वह उत्पन्न हुआ तो ज़य जय की ध्वनि होने रगी ओर डसी के 
साथ सब जीवीा की तथा उन्हें जिन वस्तुओं की आवश्यकता थीं 
उनकी भी उत्पत्ति हुई ।” ( छान्दोग्य ३, १९ ) 


उसी उपनिषद ( ६, २) में एक दूसरा भी वर्णन दिया है 
जिसमें लिखा हैँ कि “आदि में केवल वही एक था जो कि भ्रद्वेत 
है।' उससे अभि उत्पन्न हुई, आशय से पानी ओर पानी से पृथ्वी 
उत्पम्न हुई । 


एतरेय आरण्यक में लिखा है कि प्राण अथात्‌ विश्वप्राण ने 
इस संसार को रचा ओर फिर उसमें इस बात पर विचार किया 
है कि संसार किन वस्तुओं सर बना। ऋग्वेद ( १०,१२६ ) के तथा 
यहूदी लोगों के सष्टि उत्पन्न होने के वर्णन के अनुसार जल ही 
इसका प्रथम तत्व है। 


“क्या वह सचमुच पानी था? क्या वह पाली था? हां वास्तव 
में यद्ध सब पानी था। पानी ही जड़ थी ओर पृथ्वी उसफा मंकुर 
श्र 
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ड्ड़ 


है है मे 
छुआ | वह जीव पिता है और वे ( पृथ्वी अप्नि आदईे ) पुत्र है 
भहिदास ऐतरेय इस सिद्धान्त को जानता था । (२, १, 5, १) 


उसी उपनिषद के दूसरे स्थान में सृष्टि की उत्पत्ति फा नीचे 
लिखा वर्णन दिया दै-- 


“आदि में निस्सन्देह केवल एक झात्मा थी। उसके सिवाय 
और कुछ नहीं देख पड़ता था। ” और उस आस्मा ने पानी ( स्त्रगे 
के ऊपर ) उत्पन्न किया, प्रकाश उत्पन्न किया जो कि आकाश है, 
नाशवान जीव जो कि पृथ्वी दे, ओर पृथ्वी के नीचे जल उत्पन्न 
किया । उसने तब पुरुष बनाया और उस पुरुष से सारी सू्टि 
उत्पन्न हुई । 


इनमें सर कुछ उद्धृत भागो में स किसी मे तो एक आदि कत्तो, 
प्रात प्राण, आत्मा या स्वयं को, ओर किस्ती में एक्त तत्व अथात्‌ 
पानी वा अपन का, स॒श्टि का कारण माना हैं । हम आगे चल कर 
दिखलावेंगे कि आदि झात्मा वा आदि तत्व का यह सिद्धान्त उत्तर 
काल के हिन्दुओं के वेदान्त मे किस प्रकार स बढ़ाया गया है | झब 
हम पुनजन्म के बड़े प्रधान ससद्धान्‍्त का बणन करेंगे। यह सिद्धान्त 
हिन्दुओं के लिये वेसाही है जेसा कि इंसाइयों के लिये पुनरुज्ञीवन 
का सिद्धान्त । ईसाई लोगों का यह विश्वास हे कि हमारी आन्माएँ 
सत्यु के पीछे दूसरी अवस्था में रहेंगी, परन्तु हिन्दुओं का यह 
विश्वास है कि हमारी झात्माएँ पहिले भी दूसरी अवस्था में रह 
चुकी है और फिर रूत्यू के पीछे दूसरी अवस्था में रहंगी। 

इसका मुख्य विचार वही हैं जो कि हिन्दू घमर्म का मुख्य ।सि- 
दानत माना गया हैं अथांत यह कि अच्छे कम करने से आने यात्डे 
जन्म में उनका ऋच्छा फल मिलता हैं, परन्तु परमात्मा में छीन हो 
जाना, केवल सच्चे शान से प्राप्त होता हे। “ जिस प्रकार स इस्त 
संसार में जो कुछ परिश्रम कर के उपाजेन किया जाता है उसका 
च्य हो जाता दे उसी प्रकार से इस संसार में यज्ञ तथा अच्छे 
कर्मा द्वारा उस संसार के ब्विये जो कुछ प्राप्त किया जाता है डस- 
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का भी क्षय द्ोजाता हैं। जो छोग फरफ्रात्मा और उन सच्ची इच्छा-- 
ओ का ह्ञान बिना प्राप्त किए ही इस संसार से उठज़ाते हैं ये 
किसी द्ोक' में सी/मुक्ति नहीं पाते /” ( छाल्दोस्य ८५, १, € ) 


पुनजेन्म का सिद्धान्त इृहदारण्यक में बहुत झ्च्छी तरद्द स्व 
तथा पूरी तरह से वर्णन किया गया है | हम यहां पर उस उपनि- 
घषद का कुछ भाग उद्धुत करेंगे-- 


“जिस प्रफार से कीड़ा किस्ही घास के पत्ते के अन्त तक पहुंच 
कर दूसरे पत्ते पर जाने के लिये अपने को बटोर के उस पर जाता 
है उसी प्रकार से आत्मा इस शरीर को छोड़ कर तथा सब अज्वान 
को दूर कर के दूसरे शर्रार में जाने के ढिये अपने को बटोर कर 
डसमें जाती. है । 


“ओर जिस प्रकार से सोनार सोने के किसी दुकड़े को लेकर 
उसका पक नया ओर अधिक सुन्द्र रूप बना देता हे उस्री प्रकार 
से झात्मा इस शरीर को छोड़ कर ओर सब अज्ञान को दूर कर के 
सपने लिये एक नया ओर अधिक सुन्दर रूप बनाती है. । चाहे वह 
रूप पितरों का हो, चाहे गन्धवों का, चादे देवों का, चाहे प्रजापति 
का, चादे ब्रह्म के सदद्य वा चाहे अन्य किसी की नाई हो......... 


“यह सब तो उस मनुष्य के लिये हुआ जो इच्छा रखता है । 
परन्तु जो मजुष्य कोई इच्छा नहीं रखता, इच्छाओं से मुक्त तथा 
अपनी इच्छाओं में सन्तुष्ट हे वा केवल परमात्मा ही की इच्छा 
रखता है, उसकी आत्मा और कहां. नहीं जाती, प्रह्म हो कर वच्द 
न्र॒ह्म ही में जाती. है... ....-- 


“और जिस प्रकार से सांप की केचुली किसी टीले पर छोडी 
हुई सतत पड़ी रहती हे उसी प्रकार से शरीर रह जाता है, परन्तु 
उस दरार सर पृथक हुई अमर आत्मा केवल त्रह्म आर केवल 


प्रकाश दी है।” 
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अब अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को लीजिए | प्राचीन हिन्दुओं 
के ग्रन्थ! में उन अशों से उच्चतम और कोई बात नहीं दे जिनमें 
डन लोगों ने बड़े उत्सुक होकर यह भाशा और विश्वास भगद 
किया हे कि सब फलझुो और पापों से रदित तथा शरीर ले झल्न- 
ग हुई आत्मा अन्त को परमात्मा में इस प्रकार से मिल जायगी 
जैसे कि प्रकाश में प्रकाश मिल जाता है। हम यहां बृहदारण्यक से 

. घ॒क ग्श उद्धुत करते हैं-- 


“चह जो शान्त, दबा हुआ, सन्तुष्ट, सहनशील और एकाग्रचि- 
प्त होकर आत्मा में अपने फो देखता हैं वह आत्मा में सब वस्तुओं 
को देखता है। पाप उसे नहीं जीतता, वद्दी सब पार्पो को जीत 
लेता है। पाप उसे नहीं जला सकता, वही सब पापों को जला 
देता है। सब पापा, कलंको और सन्देहों से रहित द्वोकर वह 
सच्चा ब्रह्म हो जाता दे और ब्रह्म लोक में प्रवेश करता है ।” 


इसी अन्तिम मुक्ति के सिद्धान्त को मृत्यु ने नचिकेतस से 
पक उपनिषद के उस खुन्दर कविता भें वणन किया है जो 'कथा' 
के नाम से प्रसिद्ध हे । हम अब इसी उपनिषद्‌ फा एक प्रंश, जो' 
कि पवित्रता और कब्पना शक्ति की एक बहुत ही सुन्दर रचना दै, 
उद्धत करके इस झध्याय को समाप्त करेंगे। 


नचिकेतस के पिता ने उसे झत्यु को सॉप दिया और उसने 
थम वेवस्वत के निवास स्थान में प्रवेश किया और उससे तीन 
घर मांगे ज्ञिनम से अन्तिम यद्द था-- 


“जब मनुष्य मर जाता है तो यह शक्ल रहती है--कोई कह- 
ता है कि वह है और कोई कहता दे वह नहीं दे । यह में तेरे ही 
सुख से जानना चाहता हूं. यही मेरा तीसरा वर है ।” 


'परस्तु झ॒त्यु अपने भेद प्रगह करना नहीं चाहता था, इसलिये 
उससे नांचकेतस्‌ से दूसरे दूसरे वर मांगने के लिये कहा | 
“देसे पुत्रों और पौओं को मांग जिनकी आयु सौ लो वर्ष की 
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हो । गाय, हाथी, घोड़े, ओर सोना मांग । पृथ्वी पर बहुत काल 
तक का निवास मांग और जितने वर्ष तक तेरी इच्छा दो, जीवित 
रह । 


“यदि तू इसके समान और किसी वर को सोच सकता हो 
तो बनी और दीघे जीवी होने का बर मांग | दें नचिकेतस, सौरी 
पृथ्वी का राजा हो | में तेरी सब इच्छाएं पूरी कर सकता हूं । 


“मत्युलोक में जिन जिन कामनाओं का पूरा होना कठिन दे 
उनमें स जो तेरी इच्छा हो मांग । ये खुन्दर कुमारियां जो कि अप- 
ने रथ ओर बाज़ लिए दे, निस्सन्देह मनुष्यों को ये प्राप्त नहीं होती । 
में इनको तुझे देता है, इनकी सेबा का खुख्र मांग परन्तु मुझ खे 
मरने के विषय में मत पूछ ।” 


नचिकेतस ने कहा--' हे स॒त्यु, ये सब चस्तुएं केवछ कल तक 
टिकेंगी, क्योंकि ये सब इन्द्रियों के बल को नाश कर देती हैं । 
समस्त जीवन भी थोड़ा है | तू अपने घोड़े और अझ्रपना नाच गाना 
अपने द्वी पास रख ।” 


धर्मात्मा जिशासु के इतने आग्रह करने पर रत्यु ने अन्त को 
कप श् हर 2५ 
अपना बड़ा भेद प्रगट कर दिया। यद्द वद्दी भद हे जो कि उपनि- 
का .आ श. पु 
पदों का सिद्धान्त तथा हिन्दू धर्म का सिद्धान्त हं-- 


“बह बुद्धिमान जो अपनी आत्मा का ध्यान करके उस आदि 
ब्रह्म फो जान लेता दे जिसका दशेन कठिन है, जिसने अन्धफार 
में प्रवेश किया हे, जो गुफा में छिपा है, जो गम्भीर गते में रहता 
है,-- बह निस्सन्देद खुख और वुःख को बहुत दूर छोड़ देता है । 


“पक नाशवान जीव जिसने यह झुना ओर माना है, जिसने 
उससे सब गुणों को पृथक कर दिया है, और जो इस प्रकार उस 
सूक्ष्म झरात्मा तक पहुंचा है, प्रसन्न होता है कि उसने उसे पा लिया 
जो आनन्द्‌ का कारण है। हे नाचिकेतस्त्‌ में विश्वास करता हूं। 
प्रह्म का स्थान खुला है ।” 
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ऐसा फोन है जो आज कल भी पुरातन काल के इन शुद्ध 
प्रदनों और पवित्र विचारों को पढ़कर झपने हृदय में नए भावों 
का उदय न अजुभव करता हो, अपनी आंखों के साम्दने नया 
प्रकाश न पाता हो । अज्ञात भविष्य का रहस्य मनुष्य की बुद्धि 
यह विद्या से कभी प्रगट न होगा किन्तु प्रत्यक देशहितेषी हिन्दू 
ओर विचारवान पुरुष के लिये इस रहस्य को जानने के लिये जो 
धारम्भ में पवित्र उत्सुक और शुद्ध दाशनिक भाव से उद्योग किए 
गए थे उनमें सदा अनुराग घतमान रदेगा। 


प्रसिद्ध जमंन लेखक और दाशनिक स्कफोपनहार ने ठीक 
लिखा है । “ प्रत्येक पद से गहरे, नवीन और उच्च विचार उत्पन्न 
होते हैं। और सब में उत्क.्ट पाचाच ओर सज्े भाव वतमान हैं। 
भारतीय घायु मेडल हमें घेरे हुए हें, ओर अनरूप आत्माओं के 
नवीन विचार भी हमारे चारों ओर हैं । समस्त संखार में पूछ 
पदाथों को छोड़ कर किसी अन्य विद्या का अध्ययन पेसा लाभ- 
फारी ओर हृदय फो उच्च बनाने वाला नहीं है जेसा कि उपानिषक्धों 
का । इसने मेरे जीवन को शान्ति दी दे झौर यह मस्॒त्यु के खमय 
भी मुझे शान्ति देगा ।” 


पिला भाग समाप्त । 
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इतिहास-प्रकाशक-समिति, काशी की 


नियमावली । 
(१) इस संडली का नाम “ इतिद्दाख-प्रकाशक सामिति ” होगा। 
(२) इस समिति का मुख्य काये यह होगा कि हिन्दी में सब प्रकार 
के पतिहासिक+ गअन्थ सम्पादित कर वा करा के छपवावे ! 
(३) कोई महाशाय एक बेर २५.१ रू० वा उससे अधिक देने पर 
इसके सक््य हो सकेंगे ओर वे इसके सहायक कहल्लावेगे | 
(४) सहायकों को प्रत्येक पुस्तक की जिसे यह समिति अपने 
व्यय से छपवावेगी एक प्रति बिना सूल्य दी ज्ायगी | उन्हें 
अपने दान के बदले में आर किसी प्रकार का द्विस्सखा या 
लाभांश न मिलेगा । 
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(५) इस समिति का काम चलाने के लिये नो सहायकों की एक 
कमेटी प्रति तीसरे वर्ष नवम्बर मास में चुन दी जाया करेगी। 
(६ ) इस कमेटी के कास ये होगे-- 
(१) समिति के घन ओर आय व्यय के दिसाव को ठीक 
डाक रखना । 


(२) ग्रन्थों के लिखवाने, सम्पादित ऋरवाने, रूपचाने ओर 
बचने का उाचत प्रबन्ध करना । 


(३) उचित पुरस्कार पर ग्रन्थों का स्वत्व प्राप्त करना । 
(७) प्रति चंषे अपने काये की एक रिपोर्ट सार्मात को देना 
और अन्य लोगों में वितरण करना | 
(७) यह कमेटी अपने काय की प्रणाज्ञी स्वये निद*चय करेगी 
ओर अपने समासदों में से एक को अपना मेत्रीनियत करेगी । 
(८ ) समिति के वर्ष का प्रारम्भ पहिली नवम्बर से माना जायगा। 


(९ ) फमटी या समिति के अधिवेशनों में सब प्रश्नों का निणय 
अधिक सम्माते सर होगा । 


(१०) समिति या कमेठी के झधिवेशनों में पत्र द्वारा भी सम्मति 
ग्रहण की जायगी। 


(११) सामति के अधिवेशनों में पांच सफ्यो का ओर क्रमेटी के 
अधिवशनों में तीन सक्ष्यों का कारम माना ज्ायगा | 
(१२) समिति के सब सहायकों को सूचना देकर इन नियमा के 


परिवलेन करने या फरमेटी के चुनने या बदलन का समिति 
का पृण अधिकार होगा । 





इसमें जावनचारंत ओर यात्रा के भन्‍य भी सांम्मलित हैं । 


इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी के 
सहायकों की नामावली । 


(१) बाबू राधाकृष्णास-फाशी । 

(२) पाण्डित रामनारायण मिश्र बी० ए०-काशी । 

(३) बाबू गोविन्ददास-काशी । 

(४) बाबू जुगुलकिशोर-फाशी | 

(५) पंण्डत दरि नारायण शर्म्मा बी० ए०-सवाई रामगढ़ । 

(६) परणिडत किशोरीलाल गोस्वामी-काशी । 

(७) पणरिडत चन्द्रधरशमो बी० ए०-अजमर | 

(८) बाबू अयोध्यादासर बी० ए०- गोरखपुर । 

(९) पण्डित दयामबिहारी मिश्र एम० ए०-बस्ती । 

(१०) आनरेबुल पण्डित मदनमोहन मालवीय, बी० प०, पल पुल० 
वी०-इलाहाबाद। 


(११) पाण्डित विन्ध्यनाथ झा, एम० ए०-द्रमेगा। 
(१२) बाबू उपेन्द्रनाथ बसु, बी० प्‌० एल एल० यी- काशी । 
(१३) बाबू राधाचरण, बी० प०-ग़ाज़ीपुर | 

(१४) बाबू ज्ञानेन्द्रनाथ बखु, बी० ए०-भिनगा। 
(१५) बाबू काशीध्रसाद-मिजापुर । 

(१६) लाल रघुनाथप्रसाद सिंह-गोरखपुर। 
(१७) राय शिवप्रशाद-फाशी 

(१८) लाला मुंशीराम, बा० ए०-हरिद्वार | 

(१६) लाला लाजपतराय-लाहोर । 

(२०) बाबू गोविन्दराम सिंघानिया-मिजापुर। 
(२१) बाबू शिवप्रसाद मुप्त-काशी । 

(२२) बाबू मायोप्रसाद-काशी । 

(२३) बाबू दयामसुन्दर दाल वी० ए०-काशी । 
(२४) राज़ा कमलानन्द्सिह-अीनगर-पुर्निया । 
(२५) बाबू बेनीप्रसाद-काशी | 

(२६) बाबू सीताराम वै०प०-कफाशी ) 

(२७) डाक्टर गनेशप्रसाद भार्गव-काशी । 


[तछह्णा नीड्ाठ्शाएका, 5छ४शा४८5 च० [, 





मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त का 


प्राचीन भारतवर्ष की 


सभ्यता का इतिहास 
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दूसरा भाग। 
जिसे 


गोपालदास ने 


सरल हिन्दी में अनवाद किया 
ऋऔर 


इतिहास-प्रकाशक-समिति काशी ने 


प्रकाशित किया । 
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अध्यायों की सूची । 








दाशनिक काल । 
इस काल का साहित्य 
हिन्दुओं का फैलाब ... 
राज्यप्रबन्ध, खेती ओर शिट्प 
कानून 
जाति 
सामाजिक जीवन 
रेखागणित झोर व्याकरण 
सांख्य ओर योग 
न्याय और वेशेषिक ... 
पूब मीमांसा झोर वेदान्त 
बौद्धों के पविन्न ग्रन्थ... 
गातम बुद्ध का जीवनचरित 
गौतम बुद्ध के सिद्धान्त 
गोतमबुद्ध की घार्मिक आशाएं ... 
बौद्ध चमे का इतिहास... 
जैन धर्म का इतिद्दास... 
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प्राचीन भारतवर्ष की 


सभ्यता का इतिहास । 


दूसरा भाग । 





काण्ड ३ 
दाशनलिक काल, १००० ई० पूर्व से ३२० ई० पूर्व तक । 
अध्याय १ 


इस काल का साहित्य | 


सीसरे युग में हिन्दुओं के स्वभाव में अन्तर हो गया और 
इस अन्तर की झलक भारतवर्ष के खूत्रभ्नन्थों में मिलती दे। 
पेतिहासिककाब्य काल में हिन्दुओं की प्रन्तिम दक्षिणी सीमा 
विन्ध्यपवेत था पर अब उन ल्वोगों ने इस परबंतश्रेणी को पार किया 
झोर वे मध्यभारतवर्ष के जंगलों में घुसे और उन्होंने गोदावरी और 
कृष्णा के तथा पर बड़े बड़े राज्य स्थापित किये जोकि झमुद्रतद 
तक फेले हुए थे। पूरब में मगध का राज्य बड़ा प्रबल हुआ और 
चहां से लोग बंगाल और उड़ीसा म॑ जाकर बस्ते और पश्चिम में 
सोराष्ट्र का राज्य अरब के समुद्र तक फेल गया | हिन्दुओं के इस 
फेलाव का प्रभाव उनके स्वभाव पर भी पड़ा। वे अधिक साहसो 
ही। गए और उनके चिचार अधिक विस्तृत हो गए | प्राचीन समय 
स॒जोा कुछ साहित्य यथाक्रम चंशपरम्परा में रद्दा यह संक्तिप्त 
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कौर प्रायोगिक रूप में लाया गया और विज्ञान के खब विभागों 
में उस साहस्स फे साथ आबिष्कार किए गय ज्ञोकि नए अन्वेषियों 
और विजद॒यों में स्वाभाविक होता हे। 


हस्त समय के साहित्य ने जो रूप धारण किया था उसे से दस 
फाल फी प्रायोगिक दरति प्रगट होती है कि सब विद्या, सब शास्त्र और 
स्तब धस्मे सम्बन्धी ग्रन्थों को संक्षेप करके पुस्तकें बनाई गई । जिस 
प्रकार से ब्राद्मणग्रन्थों में शब्दबाहुल्‍य प्रथान है, डी तरह सूत- 
अ्रन्‍्थों में साक्षितत होना ही विशेष वात है | वास्तव में ग्रन्थकार लोग 
एक ओर की हृद से दूसरी ओर की हद्द पर चले गए अथात्‌ कहां तो 
उनके लेखों में इतना शब्दबाइहुब्य होता था झोर कहां इतन संक्षिप्त 
सूत्रों में ही वे लिखने लगे । सूत्रों क विषय में यह कदहाचत बहुधा 
फही जाती है कि “ऋषपयों को अद्धंहस्व स्वर ही को कम कर 
देने में इतनी प्रसन्‍नता होती थी जितनी कि एक पुत्र के जन्म में 
दोती है ।” 


इतने अधिफ संक्षिप्त ग्रन्थों के बनने का एक प्रधान कारण यह 
था कि बालक विद्यार्थियों को बचपन में य सूत्र रटाप जाते थे । 
आये बालक लोग आठ, दस वा बारह वर्ष की अवस्था! में किसी 
गुरू फो करते थ ओर वारह चप अथवा इससे अधिक समय तक 
थे मुरु ही के यहां रहते थे । उनकी सेबा करते थ । उनके लिये 
भिक्ष। मांगते थे और अपने पुरखाओझं के धममे का नित्य कण्ठाश्र 
फरके सीखते थे | मतएच बिस्तृत ब्राह्मणों के साक्षिम छोटे छोटे 
ग्रन्थ बनाए गए कि जिसमें व सुगमता सत्र पढ़ाप आर कण्ठाग्र 
किए जा सके। इस प्रकार से प्रत्यक सूत्रचरण अथात्‌ प्रत्येक 
पाठशाल्राआ क जुद जुद खूत्रश्नलन्थ तयार हा गए । इन सूत्रा के 
बनानवालो में से बहुतों क नाम हम छोगाँ को विदित हैं। जिस 
प्रकार धेंद और ब्राह्मणग्रन्थ ईश्वरकृत माने जाते है, उसी प्रकार 
खुजभन्थ नहीं कहे जात वरन ये मनुष्य के बनाए हुए स्वीकार 
किए जाते हैं । भारतवष से जो इश्वरक्तत भ्रन्थ कहे जाते है उनकी 
समाप्त उपनिषदों से होती है जाकि ब्राह्मणों के उत्तर काल के 
भाग है। 
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जब एक बेर सूत्र बने तो इस्न प्रणाली का प्रचार भारतयर्ष में 
बहुत शीघ्र फैल गया और सूत्र चरण बढ़ने लगे । चारण्यव्यूह में 
ऋग्वेद फे ५ चरण, कृष्णयज़ुबेंद के २७ चरण, शुक्ल यजुबद फे १५, 
सामवेद के १२, और अथर्ववेद के & चरण लिखे हें । प्रत्येक सूत्र 
घरण के जुदे जुदे सूअग्रन्थ रहे होंगे ओर जिस चरण के जो अचु- 
यायी थे दे भारतवर्ष के चाहे किसी भाग में क्‍यों न रहते हों पर 
उसी चरण के सूत्र पढ़ते थे मोर उसेही विद्यार्थियाँ को पढ़ातेथ | 
इस प्रकार से धीरे भीरे भारतवर्ष मे इन सूत्रग्रन्थों का एक बृहद 
भण्डार हो गया । पर वुखःका विषय है कि इन बहुत से चरणों 
में जो बहुत से सृत्रग्नन्थ बने ओर पढ़ाए जाते थे उनमें सर अब यहुत्त 
ही थोड़े हम लोगो को प्राप्त दे । जो दशा ब्राझ्मणपग्रन्थाँ की है घही 
सूत्रप्रन्थाँ की भी हे कि प्राचीन सस्कृत भण्डार मे स केवल गिनती 
करे प्रल्थ अब बच रहे है । झव हम शीघरता से उन शाखों को 
आलोचना कर जांयगे कि जिन्हाने चीर धीरे सूत का रूप घारण 
किया । और पहिल्ठे हम भर्मशास्त्र को लगे । वेदिक बलिदानों के 
सम्बन्ध फी रीतियाँ के विस्तार पूर्वक वशानों के संक्षिप्त भ्न्थ 
बनाए गए और वे स््लोतसूत्र कहें जाते हैं । उन स्त्रोतसूजओं में से 
ऋग्वेद का दो सूत्र अथात्‌ आस्वायन झोर साह्लायन, सामवेद 
के तीन अथांत्‌ मासक, लात्यायन और द्वाह्यायन : कृष्णयजुर्वेद के 
चार अर्थात्‌ बोद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब और हिरण्यकेशिन, 
और शुक्ल यजुर्वेद के पूरे पूरे प्राप्त हैं। इन स्लॉतसूत्रों का चर्णन हमारे 
पाठकों को रोचक न होगा तथापि इनके विपय में कुछ बाते उछेख 
फरने योग्य हैं । 


आस्वत्टायन प्रसिद्ध सौनक का शिष्य कहा जाता है ओर ऐसा 
कहा जाता है कि इन गुरु ओर शिष्य दोनों ने मिलकर ऐतरेय आर- 
ण्यकर की अन्तिम दो पुस्तक बनाई। इस बात से यह मतोहर इत्तान्त 
विंदित होता है कि सबसे पहिले के सूज्रप्नन्थों का ऐतिहासिक- 
काव्य काल के आह्यर्णो कौ अन्तिम दो पुस्तकों स लगाब है । 


वास्तव में सोनक पेतिहासिककाब्य काल में एक ध्यान के योग्य 
व्यक्ति दे। यह कहा जाता दे कि वह्दी पूर् जन्म मे ग्र॒त्खमद था ज्ो- 
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कि ऋग्वेद की द्वितीय पुस्तक का पक्ता था | इससे कदाचित्‌ यह 
शझनुमान किया जा सकता है कि सौनक उसी कुल में इआ था 
जिस कुल ने ऋग्वेद को कई शताब्दियों तक रक्तित रक्‍्खा था| 
फिर जनमेजय पारिक्षित के प्रसिद्ध अश्वमेध में भी हम इन्हीं 
सोमक को पुरोहित पाते हैं। इससे हमलोग यह निश्चय करसकते 
हैं कि पेतिहासिककाव्य काल में सौनकवंश प्रसिद्ध पुरोहितों और 
विद्वानों का एक कुल था। आख्यर्य नहीं कि सब से पहिले फे सूत्र 
के बनानेवाले इस पूज्यकुल से अपना सम्बन्ध जोड़ना आाहते हों । 


६ अं 
यह अनुमान किया जाता है कि साड्डगयन स्नोतसूत्र भारतवर्ष 
फे पश्चिमी भाग का है तथा आस्वत्वायन पूर्बी भाग का। 


सामंचद के मासक स्लोतसूत्र भे भिन्न भिन्न विभानों फे भजनों 
का उल्लेख है, झोर लात्यायन में भिन्न मिन्न आचार्यों के मत दिए रद 
ओर ये दोनों खूत्र सामचेद्‌ के छृहत ताण्ड्य वा पञ्चर्विश ब्राह्मण 
से सम्बन्ध रखते हैं | द्राह्यायन में लात्यायन से बहुत थोड़ा अन्तर 
है। रूप्णयजुर्वेद क सूत्र उनके लिखे जाने के समय के अचजुसार 
इस क्रम में रकखे गए हैं अर्थात्‌ बोद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब, 
भौर हि्रिण्यकंशिन्‌ । अप्राप्त सारद्/जसूतज का उद्धार करनेवाल 
डाक्टर बुहलर साहब ने यह बहुत ठोक फहा दे कि बौद्धायन और 
आपस्तम्ध के समयों में दशाब्दियों का नहीं वरनू शताब्दियों 
का अन्तर है। उन्होंने आपस्तम्ब के घमसूत्र का जो अनुवाद किया 
हे उसकी बहुतही उत्तम भूमिका में वे लिखते हैं कि सन्‌ ईस्वी के 
पहिले दाक्षणी भारतवर्ष में एक प्रबल हिन्दूराज्य भरथांत्‌ अन्ध्रा 
का राज्य रुथापित होगया था, इस राज्य की राजधानी कृष्णा नदी 
के तट परः आज कल की झमराघती के निकट कहीं पर थी। इसी 
राजधानी में सम्भवतः आपस्तम्ब ने जन्म लिया झथवघा यहाँ पर 
घह आकर बसा और यहीं उसने अपना सूत्र चरण स्थापित किया, 
ओर उसका समय ईसा के पदिले तीसरी शताब्दी के उपर्त 
नहीं रक्‍्खा जा सकता | आपस्तम्ब ने केवल छ वेदाड़ों का ही 
नहीं वरन्‌ पूवे मीमांसा झोर वेदान्तलेखकों का भी उछेख किया 
है जिससे कि हम यह निमश्धय करते हैं कि उसके समय के पहिले 
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भारतयथ् मे दाशनिक लेखकों ने अपना काम प्रारम्भ कर.- 
दिया था। 


शुकहूय जुर्वेद का स्रोतसूत्र कात्यायन ने बनाया है, जोकि प्रसिद्ध 
स्तोनक का शिष्य होने का भी दावा रखता है | कात्यायन वेय्या- 
फरए पाणिनीय का समतालोचक था ओर मेक्समूलर के अनुसार 
उसका समय इंसा के पहिले चोथी शताब्दी में है। पाणिवीय के 
समय फे विषय मे विद्वानों में बड़ा मत भेद है परन्तु हम इस 
झगड़े में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह काय्य बड़े बड़े विद्वानों का है। 
हम केवल प्रचलित मत को मानलेंगे कि यह वेंय्याकरणु अपने 
समालोचक के कुछ शाताब्दी पहलही हुआ होगा । कात्यायन 
सूत्र ने सतपथब्राह्मण फा पूरी तरह से अनुकरण किया है और इस 
सूच के प्रथम १८ अध्याय इम्प ब्राह्मण के प्रथम नो अध्यायों स 
मिलते है | लात्यायन की भाँति कात्यायन में भी मगज्देशीय 
ब्रह्मबन्चुओं का उल्लेख मिलता हे जोकि सब से पहिले के बौद्ध 
समझे गए है । 


झ्रब स्त्रीतसूजों फे उपरान्त हम घअम्मंसूत्रों का प्रसन्नता पू्वेक 
वर्णन फरनते हैं। इनमें इस समय के चाल व्यवहार और कानून फा 
वणन है ओर इसलिये वे हमारे इतिहास्त फे लिये बढ़े ही काम के 
हैं। स्रोतसूत्रों में हम हिन्दुझमों को बलिदान करते हुए पाते हैं, परन्तु 
घधमसूत्रों में हम नगरबासियों की नाई उनका वर्णन पाते हैं । 


केवल इतना द्वी नहीं वरन्‌ प्राचीन समय के ये धस्मेसूज इससे 
भी अधिक ध्यान देने योग्य हे क्‍योंकि ये ही मूल ग्रन्थ हैं जिनको 
उत्तरकाल में सुधार कर पद्य भें स्मृतियाँ बनाइ गई हैं जिनसे आज 
कल के हिन्दू परिचित हैं यथा मनु ओर याश्ववटक्‍य की स्घातियाँ। 
भाज् नीस वर्ष हुए, कि इस बात को मेक्ससूलर साहब ने दिखाया 
था और तब से जो खोज़ हुई है उससे यह बात पूरी तरह से 
सिद्ध हुई हे । मनुस्म्मगति के विषय में पदिले जो यह मिथ्या अनुमान 
किया जाता था कि वह फानून बनानेवालों और शासकों की बनाई 
हुई है यह भ्रम इस भझाषिष्फार से पूरी तरद्द जाता रहा झौर अब 
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हम लोग यह जान गए कि ये स्मृतियाँ कया हैं ओर वे केसे झोर 
क्यों बनाई गई? थे नूल सूत्र के रूप में (जोकि बहुधा गद्य में हैं और 
फही कहीं गद्यपद्यमय भी हैं, परन्तु कहीं भी स्म्तियों की नाई 
लगातार पद्म में नहीं हैं) ल्लौतसूत्रों की भांति सूअचरणों के 
संस्थापकों छारा वनाई गई थी और बे युवा हिन्दुओं को इसलिये 
रटाइ जाती थीं जिसमें वे झपने पीछे के जीवन में यह न भूले कि 
नगरबास्प तथा समाज के सक्ष्य की भाँति उनके क्या कतंव्य हैं। 
समाज के प्रत्येक जन के हृदय पर उनके धार्मिक, सामाजिक और 
स्म्तियपुक्त भम्मों को अंकुरित करने के लिय हिन्दुओं ने जो ड््योग 
किया था उससे बढ़कर किसी जाति ने नहीं किया है । 


जो घमममंसूत्र खागए हैं ओर अब तक कहीं प्राप्त नहीं हुए हैं 
उनमें एक तो मानवसूत्र झ्थात्‌ मनु का सूत्र है जिससे कि पीछे 
फे समय में पद्यमय मनुस्स॒ति बनाई गई है । पसा जान पढ़ता है 
कि सूच्रकाल में मनु का धम्मसूत्र इसाा भाति सत्कार की हटाष्टि से 
देखा जाता था जेसे कि झाज कल पद्यमय मनु स्‍्साति देखी जाती है। 
सूत्रग्नन्थों में मछु का बहुचा उल्लेख किया गया हैं ओर डाक्टर 
घुहलर साहब ने वसिष्ठ ओर गॉंतम के धमेसूत्रों में दा स्थानों पर 
मजु के उद्धुत वाक्य दिखलाए हे। 


जो धरम्ंसूत्र अभी तक मिले हें उनमें से डाक्टर बुल्नहर ने 
ऋरबेद के वासिए सूतच, स्रामचेद के गोतमसूत्र, और कष्णयजुर्वेद 
के बोद्धायन ओर आपस्तम्ब सूत्ो का अनुचाद किया है। 


समय के विचार से गौतम के धर्मसूत्र सब से प्राचीन हैं 
और हमे बौद्धायन के सूत्र में गीतम का एक पूरा अध्याय उद्धुत 
मिलता है ओर फिर वासिष्ठ ने वहा अध्याय बं।द्धायन मर उद्धल 
किया है | झौर हम यह भी देख चुके है कि आपस्१म्य बौद्धायन के 
पाछ हुआ है | 

हम स्रोतसूत्रा का उलछलंख कर चुके है जिम्में कि पूजा फरनेवालों 


के धम्म दिप हैं ओर घम्मंसूत्रों का भी बर्णत कर चुके हैँ जिसमें 
कि नगरवासियों के धर्म है । परन्तु मनुष्य के पूजा करने 
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ओऔर नगरबासी“होने के अतिरिक्त और भी बम ओर कतेह्य हैं । 
डससे अपने घर फे लोगों पर, पुत्र, पाति, अथवा पिता की नाई घर्म 
पीलन करना पड़ता है | घरेकू घटनाझ के सम्बन्ध में उसे बहुत ही 
थोड़ेविधान फरने पड़ते थ और वे स्न्ोतसूत्रों के वबिसम्तुत विधानों 
से बहुत भन्न थ | इन गृह्याचधाना के |ल्य एक अलग न््यम बनाने 
की आवश्यकता पड़ी और ये नियम “ग्द्यसृजें। में दिए हुए हैं। 


इन सीधे सादे ग्रद्मविधानों में, जोकि घर की आग्न के निकट 
किए जाते थे ओर जिनमे बड़े बड़े यज्ञों की भांति विशेष च्ूल्ह नहीं 
जलाप जाते थ, बहुत सी मनोरञ्ञक बाते हैं । घर की अश्नि प्रत्यक् 
गृहस्थ अपने चिचाह पर जलाता था झोर उसमे पाकयज्ञ फे सीधे 
सादे विधान सुगमता मे किए जाते थे प्रोफ़ेसर मेकक्‍्ससूतल्टर साहब 
फहते है कि 'चूल्हे की अज्नि में पक लकड़ी रखना, दवरतों को अध 
देना, भोर द्राह्मणा फो दान देना, यही पराकयज्ञ भें होता था।” 
गौतम ने सात प्रकार के पाकयश लिखे हे--( १) अप्तका जोकि 
ज्ञाड़े में चार महीना किए जाते थे (२) पाचेण जाकि पूर्णिमा 
ओर अमाचाष्या की किप जाते थे (३ ) श्राद्ध अरथांत पितरों को 
प्रतिमास अधघे देना (४-७ ) भ्रावणी, आग्रहायणी, चेत्री और आस्व- 
ज्ञुजा जाकि उन महीनों की पूृणमासी का किए जात थ, जिनसे 
कि उनका नाम पड़ा हैं । इन बविधारनों काज़ो दृत्तान्त शह्यसूत्रो 
में दिया हैं चह हिन्दुओं का बड़ा मनों ग्झ्चक होगा क्यों।क दो हजार 
घरष्षो के बीत जान पर भी हम लाग झब तक उन्हीं मनोर झ़क विधानों 
को किसी को तो उम्री प्राचीन नाम से और बहुता को किसी 
दुम्मर नाम ओर कुछ दूसरी तरह पर कर रहे हैं। गृछ्यसृत्रों में उन 
सार्माजक विधानों के भी चृत्तान्त दिये हं जोकि विचाहपर, पुत्र क 
जन्म में, उसके अन्नप्रासन पर, उसके विद्याध्ययन आरम्भ फरने 
आदि में होते थ। ओर इस्र प्रकार स्तर इन असूल्‍्य गृहामसूत्रों स्वे 
हमें प्राच्चीन हिन्दुओं के घरेकू जीवन का पूरा पूरा वृत्तान्त विदित 
हो जाता है | 


ऋग्वेद के साह्नायन और आस्वल्तायन गशहयसूत्रों और शुक्ल- 
यजुर्वेश के पारस्करग्रह्मसूत्र का हमेन झोडनबग साहब ने अनु- 
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बाद किया है | एक दूसरे ग्रन्थ का विज्ञापन दिया गया है जिसमें 
गोमिल आदि का अनुवाद होगा। परन्तु बद्द अभी तक प्रकाशित 
नहीं हुआ #% | 


स्लोतसूत्र, धमेसूत्र, ओर ग्रह्मसत्र को मिलाकर कल्पसूतञ 
कट्दते हैं | वास्तव में, ऐसा समझा जाता है फि प्रत्येक सूत्च चरण 
में एक पूरा कल्पसूत्र होता था जिनके विभागों का उलिख ऊपर 
किया गया है | परन्तु जितने सूत्र थे उनमें से वहुत से सत्रों गए है 
और झब सूचअग्रन्थों के केवल बहुत थोड़े अश हम लोगों को प्राप्त 
हैं । झापस्तम्व का पूरा कल्पसूज अब तक हैं ओर वह ३० प्रध्नों 
अथवा सागों में है। इनमें स पहिले २४ में स्लोतयशों का वर्णन है । 
पश्चीसवें में व्याख्या करने के नियम हैं, छब्बीसव और सतक्ताईसवें 
में ग्रह्मविधानों का उल्लेख है, अट्ठ इसवे औंर उनतीसवे में धर्मेसृत्र 
हैं, और तीसवें प्रश्न अर्थात्‌ ुल्वसूत्र मे रेखागाणित की उन रीतियों 
का चणन है जिससे कि स्ोतयज्ञों के लिये वेदियां बनाई जाती थीं। 
डाक्टर थीबो साहब ने इन मनोरंजक सुल्व सूत्रों से पाश्विमात्य 
देशों को परिच्चित किया हे । उनके ग्रन्थ के छपने से वान 
सेडर का यह मत दृढ़ होता है कि पिथेगोरस ने केवल पुनर्जन्म 
का सिद्धान्त ही नहीं चरन अपना गणितशासत्र भी भारतवषे ही 
से इंसा के पहिल्ले छठी शताब्दी में सीखा था। 


हमने यहां तक कल्पसूत का वणशन किया है, क्योंकि कठ्प- 
सूप इस समय के ग्रन्थों में सब से मुख्य और इतिद्दास के लिये 
सब से बहुमूल्य हैं । हमारे भाचीन प्न्थकारों ने पांच अन्य वेदाड़ोगों 
अथांतू वेदिक विभागों की गणना की है और हम यहां सक्तेप में 
उनका उल्लेख करेंगे। 

“शिक्षा-उच्चारण करने का शास्त्र । इस यात को मानने 
के प्रमाण हैं कि इस शास्त्र के नियम पहिले झारण्यकों में मौर ऐति- 





# उपसोक्त वाक्‍्यों के लिख जाने के उपरान्त यह ग्रन्थ प्रकाशित हो 
गया है । 
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हासिक काव्य काल के ब्राह्मणों मं भी थे परन्तु दाशनिंक काल में 
इंस शारत्र पर अधिक उत्तम ग्रन्थ बनने के कारण उसका लोप हो 
गया | ये अ्न्थ प्रासिसाख्य कदलाते हैं भोर इनमें वेद की प्रत्येक 
शाखा फे सम्बन्ध में उनके उद्चारण करने के नियम हैं । 


परन्तु बहुत से प्रातिसाख्य ख्रो गए हैँ ओर (सामवेद को 
छोड़कर ) प्रत्यक वेद का फेवल एक एक प्रातिसाख्य हम लोगों को 
अथ तक प्राप्त हैं। ऋग्वेद का प्रातिसाख्य प्रसिद्ध सोनक का 
बनाया कहा जाता है। इसी भांति शुह्ध यज्जुवेंद का एक प्रातिसाख्य 
भी वतेमान हैं और वह कात्यायन का बनाया हुआ कहा जाता है । 
कृष्ण यजुवेद और झथवंबंद के भी एक एक प्रातिखाख्य हैं परन्तु 
उनके ग्रन्थकारों के नाम अब विस्म्ृत हो गए हैं। हमारे पाठकों 
को यह बात बड़ी मनोरंजक होगी कि कृष्णयजुद के प्रातिसाख्य 
में जिन ऋषियों फे नाम हैं उनमें एक वाद्मीकि भी हैं । 

छन्‍्दों का उछेख वेदों मं किया गया है ओर आरण्यकों और: 
उपनिषदों में उलके लिये पूरे म्रध्याय के अध्याय छगाए गए हैं। 
परन्तु जो दशा शिक्षा की है, वद्दी छन्दों की है अर्थात्‌ छन्दों का 
शास्त्र की नाई वर्णन पहिले पहिल हमको सूत्रग्नन्थों ही में मिलता 
है। ऋग्वेद के छनन्‍्दों फे विषय में इस वेद के प्रातिस|ख्य के अन्त 
में कुछ मध्याय हैं | सामवद के लिये प्रसिद्ध निदानसूत्र है । 


व्याकरण के विषय में सुयोग्य पाणिनि फे सुयश ने उस समय 
फे झोर सब वेय्याकरणों फो झन्धकार में डाल दिया है। पाणिनि 
सारतवर्ष के उत्तरपश्चिमी फोन के छोर में था और घहाँ ब्राह्मणों, 
आरण्यकों और उपनिषदों का, जोकि आधिकतर गंगा और यमुना 
के किनारों पर बनाए गए थ, बहुत कम प्रचार वा सत्कार था। 
अतपच पाणिनि भी इनसे बहुत कम परिच्चित था । डाक्टर गोढ्ड 
स्टूकर साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि पाणिनि बुद्ध के पहिले 
हुआ था। 


इस्ती भांति निरुक्तशास्त्र में यास्क फे नाम ने (जोकि डाकंटर 
रे 
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गोब्डस्टूकर तथा अन्य बिद्धानों के मत से पाणिनि के पादिले इुआ हे) 
अपने पूर्वजों के नाम को अन्धकार में डाल दिया है ओर हमको 
डनके विषय में जो कुछ पता लगता है वह यासुक के अ्न्‍्थें सर दी 
लगता है। लोग यद बहुचा भूल करते 3 कि यास्क के प्रन्थ को 
*“निरुक' कहते हैं। खायन लिखता है कि निरुक्त एक ऐसे अन्य का 
कदते हैं जिलमें थोड़े शब्द दिए हुए हों। यास्क्र ने एसा एक पुराना 
निरुक्त लकर उस पर टीका लिखी है और यह टीका ही उसका 
अन्य दे । 


को लग्ूक साहब ने प्रत्येक वेद के ज्योतिष पर भिन्न शिश्न ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है और इनमें रे एक को, जिसकी टीका भी है, 
वे ऋग्वेद का ज्योतिष' कहते हैं। परन्तु प्रोफ़ेलर मेक्सलू लर साहज 
ने पता लगाया है कि ये सब अभ्रन्थ एक है। ग्रन्थ की भिन्न भिन्न 
प्रतियाँ हैं और उनका यद् विश्वास है कि यह प्रन्य सूत्रों के समय 
के उपरान्त बनाया गया था, यद्यापि उसमें जा सिद्धान्त आर नियम 
दिए हैं दे हिन्दूज्योतिष के सब से प्रथम समय के हैं । उलफा 
झ।योगिक उद्देश्य यह है कि नक्षत्रों फे विषय में इतना ज्ञान द्वोजाय 
जिसमें कि यशों के करने का समय नियत हो खक और भस्मेसख- 
स्वन्धी कार्यों के लिये रक पंचाड़ बन सके । अपएय इस स्रन्थ के 
बनने ८ समय चाहे किउन: ही पीछे का क्‍यों न हो पर उसमें 
भारतव् के ऐतिहासिक काव्य काल के अथात्‌ जब कि बंद खंपग्र- 
दीत करके ठीक किए गए थ उस समय के निरीक्षणों फा फल 
दिया है और इसलिये ये उस समय के प्रमाए हैं जिनका कि सहज 
में तिरस्कार नहीं करना चाहिए! 


उपरोक्त छ वेदांगों के सिवाय एक दूसरी श्रेणी के प्रन्थ भी हैं 
जो अनुक्रम कहलाते हैं ओर ये भी सूत्रप्रन्थों स सम्बन्ध रखते 
ड। ऋग्वेद बी अनुक्रमणी कात्यायन की बनाई हुई कही जाती है 
ओर उसमें प्रत्येक खूक्त का;पदित्रा शब्द, ऋचा की संख्या, उसके 
बननेवाले का नाम, छन्‍द और देवता का नाम दिया दे । ऋग्वेद 
की कई प्राचीनतम अनुक्रमणियां भी थीं परन्तु उन सब का स्थान 
कात्ययन के भ्रधिक पूर्ण भ्न्थ ने ले लिया है। 
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यज़ुर्वेद की तीन अनुक्रमणियाँ हैं अथोत्‌ एक तो ऐशत्रेय कृष्ण- 
यज़ुवेंद के लिये, दूसरी चरक के लिये और तीसरी माध्यन्द्नि 
शुक्र॒यज॒वेंद के लिये। 


सामवेद की एक प्राचीन सूची आर्येय ब्राह्मण में है ओर कुछ 
सूची परिशिष्टों में दे । अथवेबद की एक अनुक्मणी क्या पता 
घृटिश म्यूजियम में लगा है । 


हमको अभी दादोनिक काल के सब से उत्तम ग्रन्थों का वर्णन 
फरना बाकी ही है । एतिहासिक फाव्य काल के अन्त में उपनिषदों 
में जिन खिद्धान्तों और दाशंनिक खोजों का आरम्भ दो गया था 
उनसे उन गहर अलुसंधानों ओर गूढ़ विचार का प्रारम्भ हुआ जो 
घट्दशेनशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रोफ़ेसर वेबर स्याहय ने यह 
बहुत ठीक कहा है कि हिन्दुओं के मन ने दर्दानशास्त्र झौर व्याकरण 
में मपनी विचारशील शक्ति का सब से अद्भत पारिचय दिया है। 
भौतिक पदाये और जीच, सृष्टि की उत्पाति और पुनज़न्म के गृढ़ 
से गृढ़ विषयो का वर्णन सांख्यदशन में उपनिषदों की नाई अच्ु 
मान की भाँति नहीं, वरन अविचल शारत्रीय नियमों ओर तकशास््र 
के अटल सिद्धान्तों फे साथ दिया है । अन्य लोगों ने भी सांख्यदर्शन 
का अजलुकरण किया ओर जीव और मन, सृष्टि ओर सर्टिकर्ता के 
भेदों फो जानने के लिये अन्वेषण किया । 


कट्टर हिन्दुलोंग इन विचारों के प्रचार से भयभीत होने लगे 
और उन्होंने इसके विरुद्ध काये आरमस्म किया । उसका फल चह 
बेदान्त दे जोकि उपनिपदों के मत का पुनरुल्लेख करता है झोर जो 
घतेमान समय में हिन्दुओं के घर्मसम्बन्धी विश्वासों का मूल दे $ 
परन्तु इसी बीच में दाशनिफ सम्मतियाँ से एक अधिक प्रयख 
विचार वेग आरस्म हो गया था | गौतम बुद्ध इसी के पादिले छा 
शताब्दी में इआ ओर गरीब ओर नीच लोगों को यह शिक्षा देनेलगा 
कि वैदिक विधान निरथथंक हें, और पवित्र शान्त और परोपकारी 
'जीपन ही घम्मे का सार है और जो लछोग पवित्रता और शुद्धता के 
लिये यत्न करते दे उनमें जाति भेद नहीं रहता । इस चिचार को 
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हज़ारों मलुष्यों ने स्वीकार किया सोर इस प्रकार भारतब्े में युद्ध 
का घड्म फैलने लगा यहां तक कि लमय पाकर वह समस्त पाश्चिया 
फा धम्म हो गया। 


ऊपर इस काल के ग्रन्थों का जो सांक्षिप्त वर्णन दिया गया है 
ढस सत्र पाठकों को हिन्दुसभ्यता के इस भ्राति चअमत्कृत काल के 
मानसिक उत्साह का कुछ बोध दो जायगा । इसमें गुदस्थों के 
लिये धार्मेक अधिकार और कर्तव्य स्पष्टता ओर संक्षेप के साथ 


नियत किए गए । 





अध्याय २ 








0: 
हिन्दुओं का फैलाव । 


दाशनिक फाल में भारतवर्ष फे इतिहास का एक नया वृत्तान्‍्त 
विद्त होता हैं । अथांत्‌ इसी काल में यूनानी छोग भारतचर्ष में 
आप और उन्होंन यहां का दृत्तान्त लिखा । भारतवर्ष के वैदिक- 
काल की दशाताब्दयों में युनानियों की सक््यता और उनका 
जातीय जीवन आरम्भ नहीं हुआ था। झोर दोज़न युद्ध के असक्ष्य 
योघधाओं को भी अपने समकालीन भार दूरवेशी सफ््य हिन्दुओं का 
बहुत कम बृत्तान्त विदित था। अतपव यूनानी साहित्य से भारत- 
चंष के इतिहाख के प्रथम दो कालो का कुछ बृत्तान्त विवित नहीं 
होता । जिस यूनानी ने पहिले पहिल भारतत्रषे से विद्या प्राप्त की 
कि वह देशानशाख्रश पथेगारेस समझा जाता हे । वह इंसा के 
पहिले छठी शताब्दी में हुआ, अथात्‌ हिन्दू इतिहास के दाशैनिक 
काल भें । झोर उसके सिद्धान्तों और विचारों से उस समय के 
हिस्दुओ के विचारों का कुछ पता लगता है | उसमे उरपनिषदों तथा 
हिन्दुओं के प्रचलित विश्वासों से पुनजन्म होमे तथा अन्त में मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त सीखा। ओर उसने ज्ञिन कठोर नियमों का पालन 
करने तथा मांस और सेम न खाने के लिये लिखा है। यह भी डसने 
भारतवर्ष ही से सीखा था। उसने अपनी रेखागाणित सल्वसूत्री से 
सीखी हू, सख्याओं के गुणा के विषय भें उसके विचार सांख्यदशन 
से उद्धत हैं, और उसका पांच तसस्‍्वों का सिद्धान्त तो भारतचर्ष के 
सिद्धान्त से बिद्वकुल मिलता हैं । 


प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार हेरोडोट्स इसा से पांचवां शताब्दी 
पहिले दुझा। वह स्वयं भारतवर्ष मे नहीं आया था। फिर भी 
उसने सारतवधे का जो इतिहास खछुन कर लिखा है चद्द बड़ा बहु- 
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मूल्य है, यद्यपि उसने उसमें दन्‍त कथायें भी मिलता दी हैं झौर प्रायः 
श्रम से हिन्दुओं के स्थान पर उन असक््य आदिमबासियों की 
चाल व्यवहार का वर्णन किया है जो कि भारतवषे के बड़े बड़े 
भागों मे उस समय तक वसे थे । हेरोडोट्स लिखता दें कि हिन्दू- 
लोग उस समय की जातियों में सब से बड़े थे, वे कई जातियों में 
बेटे हुए थे ओर जुदी जुदी भाषाएँ बोलते थे, उन्होंने अपने देश 
में बहुत स्रा सोना एकबत्रित किया था, भारतवर्ष में ओर देशों की 
अपेक्षा बढ़ें चोपाए और चिड़ियां भधिकता से होते थे और उसमें 
अगली पौधे होते थे जिनमें ऊन ( रुई ) उत्पन्न होता था जिससे 
कि वें लोग अपने लिये कपड़ा बनाते थे। ( ॥7, 94-06 ) एक 
दूसरे स्थान पर वद प्रेलियन के विषय में लिखता है कि वे लोग 
दिन्दुओं को छोड़ कर और सब जातियों सर बढ़े थे । (४, 3) देरो- 
डोठटस्‌ और भी एक बात लिखता दे जोकि ऋदाचित सच्ची पऐेति- 
हासिक घटना हें अथांत्‌ उसने लिखा हें कि पारघप्त के राजा दारा 
ने भारतबषे का कुछ भाग जीत लिया था और उसके जद्दाज 
सिन्धु नदी में दोकर समुद्र तक गद थे (9, 44 )। 


और अन्त में, इंसा के पहिले चौथी शताब्दी में भेगास्थनीज्ञ 
भारतवर्े में आया था झौरे पाटालिपुत्र म्रथांत्‌ प्राचीन पटना के 
राजा चन्द्रमुफ्त के दबोर मे रहा था। ऑर यद्यापि उसका बनाया 
हुआ सूल इतिहास अब नहीं मिलता तथापि उसके अंश बहुत सी 
उत्तरकादड़ का पुस्तका म उद्धत मत हूं । श्नक्रा सम्र हू बान के 
डाक्टर स्वानबेक ने किया हे और मिस्र मेकार्केंड्ल ने उनका 
अग्रज्ञी म अनुवाद किया हें । ये सारतवष के इतिहास के लिये 
बड़े ही उपयोगी हैं आर हमको इन्हे बहुधा उद्धुत करने का अब- 
सर मिलेगा । पेधेगोरेस दहेरोडोट्स्‌ और मेगास्थनीज़ दाशनिर 
फ्राल फी इन तीनों शताब्दियों में अर्थात्र ईसा के पहिले छर्ठी, 
पांचवीं और चौथी शताब्दियों मे भारतवर्ष की उच्च सक््यता के 
साध्वी दे। 

हम देख चुके हैं कि ऐतिहासिक काव्य काल के अन्त तक दिल्ली 
से लेकर उत्तरी बिहार तक गेगा और यमुना की सारी घाटी जीती 
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जा चुकी और हिन्दुओं की दो चुकी थी। दम यह भी देख चुके हैं 
कि उस काल के बिलकुल अन्त में अथांत्‌ इंसा के लगभग १००० 
ये पहिल्ले हिन्दू अधिवासी, उद्योगी ओर यात्री लोग झश्नातभूमि 
में दूर दूर अथांत्‌ दक्षिणीविद्वार, मालवा, दक्षिण ओर गुजरात 
तक जा घुस थे | और हम यह भी देख चुके हैं कि ये अनाये देश 
धीरे धीरे हिन्दुओं को विदित होते जाते थे और ऐनिद्दासिक 
काव्य काल के अन्त तथा दाशेनिक काल के प्रारम्भ में धीरे धीरे 
हिन्दु भों के भन्रिफार में आते जाते थे । 


हिन्दू लोग आगे की ओर विज्ञय करते गए झौर आदिबासी 
उनकी उद्य सफ़्यता ओर उत्तम धममं को स्वीकार करते गण। उन्हों 
ने नदियां को पार किया, जंगलों को साफ़ किया, भूमि को काम 
में लाने योग्य बनाया, उज़ाड़ भूमि को बसाया और उन नए देशों 
में ज्ञो अब तक झादिवासियों के थे, हिन्दूशासन और हिन्दूभसे 
करा प्रचार हुआ । जहां पहिले थोड़े ले लोग जा घुसे थे वहां नई 
पबल बस्तियां हो गई और जहां धार्मिक झाचाये लोग एकान्‍्त में 
जा बसे थे उन स्थानों पर शानन्‍्त गांव झौर नगर द्वो गए । जिन 
रुथानों पर दो चार व्यापारी लोग किसी अविदित नदी द्वारा जा 
पहुंचे थे वहां अब सभ्य लोगों के काम की अमूल्य वस्तुों से 
बर्दी हुई नावें आती जाती थीं। जहां किसी राज्यवेश का कोई 
मनुष्य देश सर निकाला जा कर वा शिकार के लिये आ बला था, 
'घहां भब एक हरा भरा राज्य दिखाई देता था जिसकी प्रजा बेदी 
प्रादिमबासी लोग थे जंाकि जीते जा कर सभ्य और हिन्दू दो गए 
थे। और जहां जंगजियों ने कुछ पेड़ गिरा कर जंगल का थोड़ा 
सा भाग साफ कर जिया था वहां भव कोशों दूर तक फेले इुए 
खुहावन खेत दिखाई देते थ जिनमें कि हरेभरे अनाज़ के पेड़ 
लहरा रद्दे थ ओर सफ़्यता फी उन्नति की साक्षी दे रहे थे। 

एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तथा एक शताब्दी से दूसरी 
शताउदी में आयो के विजय का इतिहाल इस प्रकार है । और 


प्रत्येक सूत्रग्नन्थ से यथाक्रम यही विदेत होता द॑ कि सक्ष्यता की 
उच्चात तथा अखसफ््यता की कमी होती गई । दाशनिक काछ के 
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समाप्त होने अर्थात्‌ इंसा के पहिले चौथी शताब्दी के बहुत पहिले 
है| हमलोग सारे सारतव्धे को बसाया हुया, सभ्य तथा हिन्दू 
बनाया हुआ पाते है और आदिमनिवासी लोग केवल उत्त पहाड़ियों 
भ्रीर जंगलों में रह गए थे ज्ञितकों जीतने से आये लोग घृणा करते 
थे। इनमें केवल विजय करने का हो इतिहास नहीं है कि जो दशेन- 
शास्त्र जाननेवालो के लिये मनोरञज्जक न हो। दहनमें तब तक आविदित 
देशों मोर आदिबासखी जातियों में हिन्दू सज््यता के प्रचार की भी 
कथा है । दक्षिण के अन्धलोग, गुजरात के सोराष्ट्र लोग, दक्षिणी 
भारतवर्ष के चोल, चेरा ओर पांड्य लोग झौर पूर्बी भारतवर्ष के 
मगध, झक्क, वड्भ और कलिड्र लोगों ने हिन्दू आरयों के श्रेष्ठ धम्मे 
भाषा ओर सप््यता को ग्रदण फर लिया था। यह दाशोनिक काल 
का सब से बड़ा काये है। 


बोौद्धायन सम्भवतः इंस्ता के पहिले छठी शताददी में हुआ है 
औोर जैसा कि दम पहिले देख चुके हे वह सब से पहिले के सूत्र- 
कारों में से है । उसके समय में हिन्दुओं के राज्य और सफ्यता 
की सीमा दक्षिण में कालिड्ठ वा पूर्वी समुद्रतवट तक थी और 
आधुनिक उड़ीसा से लेकर दक्षिण की ओर कृष्णा नदी के मुहाने 
तक फेली हुई थी । नीचे उद्धुत किए हुए वाक्य ममोरड्जक हैं 
क्योंकि उनस विदित होता है कि गंगा ओर यमुना की घाटी का 
प्राचीन आयेदेश तब तक भी आर्यों के लिये योग्य निवास स्थान 
समझा जाता था भोर वद् देश जिसमें की अनाये जातियां अभी ही 
हिन्दू बनाई गई थीं तठुच्छता की दाष्टि से देखा जाता था। 


(६) “ आर्यों का देश ( आयांवत्ते ) उस देश के पूरब में दे जहां 
आर श 9 २५७ हा 

कि यह नदी ( सरस्वती ) लोप होती है, यद्द कालक बन के पाश्चिम, 
पार्पात्र ( विन्ध्यपर्वत ) के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में है । 
उस देश फे चाल व्यवहार के नियम प्रामाणिक हैं । 

(१०) “ कुछ लोग कहते दें कि यद्द यमुना भर गंगा के बीच 
का देश ( भायावत्त ) है | 

(११) “अब भालाबेन लोग भी नीचे लिखे हुए वाक्य कहते दैं। 
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(१२) “पश्चिम में सौमा की नदी, पूरंब में घह देश जहां कि 
घूरज़ ऊगता है, उतनी दूर तक जहां कि फाज्े ह्िरन घूमते हैं बहां 
तक धम्मे की भ्रष्टता पाई जाती है । 


(१३) “अवब्ति (मालवा), अंग ( पूर्वी बिहार ), मगध (दक्षियी 
बिहार), सोराष्ट्र (गुज़रात ) दृक्षिण, उपाजृत्त, सिन्ध और 
साौथीरस (दक्षिणी पंजाब ) के निवाखी लोग मिश्रित जाति के हैं। 


(१४) “'ज्ञिसने आरत्तों ( पेजाब में ), फारक्षरों (इक्षिणी भारत- 
ब्ष में ), पुन्द्रों ( उत्तरी बंगाल में), सोबीरों ( पंजाब में ) बंगों 
(पूर्वी बंगाल में), कलिगों (उड़ीसा में), वा प्रानूर्तों से भट की है उस 
को पुनस्तोम वा सर्वेपूएयश करना चाहिए।” (बोद्धायन १,१,२) 


उपरोक्त वाक्य मनोरञज्जक हैं क्योंकि उनस हमको मालूम होता 
है कि दाशनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं का फैलाच कटद्दां तक 
था, और उनसे यह भी बिदत होता है कि हिन्दू लोग तीन श्रेणियाँ 
में विभाजत थे ज्ञोकि सत्कार की भिन्न भिन्न दृष्टि स देखी 
जाती थीं | पहिली श्रणी के लोग आयांचक्त में रहते थ जो कि 
सरस्वती से लेकर बिहार फी सीमा तक झोर हिमालय से लेकर 
विन्ध्याचल पवत तक था । यह बात विचित्र हैँ कि पंजाब, जो कि 
वैदिक समय में आर्यां का सब से प्राचीन निवासस्थान था, वह 
भायाचत्ते में सम्मिलित नहीं है । यह देश तब स पीछे के समय में 
हिन्दुओं के भम्म और सफ्ष्यता की उच्नति में पिछड़ता रहा 
है और उसका उल्लेख ऐतिहासिक फाज्य काल के ग्न्थों में भी बहुत 
ही कम पाया जाता है। 


दूसरी भ्रणी के छोग, जोकि मिश्रित जाति के फद्दे गए हैं, उस 
देश में रहते थे जिसमें कि दच्षिणी पंजाब, सिंध, गुजरात, मात्रवा, 
दक्षिण और दक्षिणी और पूर्बी बिहार सम्मिलित हैं । यदि 
पाठकगण हमारे दूसरे कांड के चौथे अध्याय को देखेंगे तो उनको 
बिद्त होगा कि ये वही देश हैं जोकि ऐतिहासिक फावय काल फे 
प्रत में हिन्दुओं को बहुत थोड़े अश में मालूम होते जाते थे। दाशे- 
निक कार के प्रारम्भ में वे हिन्दुओं के देश हो गए थे और हिन्दुर्ओो 

रे 
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फा अधिफार और उनकी सक्ष्यता का प्रचांर इनके आगे के उन 
अन्य दशों मे भी होने लगा था जिनके निथासी तीसरी भेणी के 
समझे जाते थे । इस तीसरी वा अन्तिम भ्रेणी के देश में पथ्ज्ञाय से 
झारफ्त लोगों का देश, उड़ीसा, पूजी और उत्तरी बंगाल और दक्ति- 
णी भारतवष के कुछ भाग॑ सम्मिलित हैं। इन देशों में जो जोग 
यात्रा करते थे उनको अपने पायों का प्रायश्चवित्त करने के लिये यशञ्ञ 
फरना पड़ता था। यह-हइंसा के पहले छठीं शताब्दी के लगभग- 
हिन्दुओं के देश फी सब से अन्तिम सीमा थी। 


हक्षिणी भारतवर्ष के भागों में इस समय तक हिन्दू छोग केचल 
धसही नहीं गए थे परन्तु ये देश हिन्दुराज्य और न्याय और विद्या 
के सम्प्रदाय के मुख्य स्थान हो गए थे जैसा कि बौद्धायन के लिखने 
से विधद्विंतं होता है-वौद्धायन स्वयं कदाचित दक्तिण का रहने- 
घाला हो-कम से कम वह दक्षिणी भारतवर्ष फी विशेष चालव्यव- 
हारों ओर रीतियों का सावधानी से वर्णन करता है । 


हम उसका एक वाक्य उद्धृत करेंगे-- 

(१) दक्षिण और उत्तर में पांच कम्मी में भेद दे । 

(२ ) दम दक्षिण की विशेषता को वन फरेंगे। 

(३) “वे ये हं-मदीक्षित मनुष्य के संग खाना, अपनी पत्नी के 
संग खाना, बासी खाना, मामा या चाचा फी कन्या से विवाद 
करना # | 

(४) “अब उत्तर देधा की जिन रीतियों में विशेषता है ये ये हैं- 
ऊन बेचना, शराब पीना, उन पशुओं को बेचना जिनके ऊपर और 
नाचि के जबड़े में दांत द्वोते दे, शस्त्र का व्यवसाय करना और 
समुद्र यात्रा करना || 





न 


# डाक्टर बुहकर कहते हैं कि दक्षिण के देशस्थ और करहाड़ 
ब्राह्मणों में ऐसा विवाह अब तक प्रचलित है । 
उत्तर काल के अवपतन ने; समुद्र यात्रा गेक दी है। 
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(५) “जिस देश में ये व्यवहार प्रचाद्षेत हैं उसके अतिरिक्त 
दूसरे देश में थे पाप समझे जाते हैं । 


(६) “इनमे से प्रत्यूक काम के लिये किसी देश का व्यवदह्यार 
ही प्रमाण समझा जाना चाहिए । 


(७) “गौतम कहते हैं कि यद झूठ है।” [बोदायन १, १, २] । 

झ्रथ हम बोद्धायन को छोड़कर भारतवर्ष के दूसरे सूश्रकार 
को लेते हैं। यादे बीद्धायन का समय इंसा के पहिले छठी शताब्दी में 
समझा जाय तो आपस्तम्ब सम्मवत: पांचवी शताब्दी में हुआ#। इस 
में फदाचित्‌ सन्‍्देह नहीं हूँ कि आपस्तस्व अन्धरों के राज्य ओर समय 
में रहता था। इस बड़े साम्राज्य में गोदावरी और कृष्णा के बैच के 
सब देश सम्मिलित हैं | डाक्टर बुहलर साहब विचारते हैं कि इस 
साप्राज्य की राजधानी कृष्या के तट पर आज कल की अमरावती 
के निकट थी । आपस्तम्ब तैत्तिरीय झारण्यक के अन्ध्र ग्रन्थ को 
मानता था ओर उसकी शिवा आज्ञतक नासिक, पूना, अहमदाबाद, 
सूरत, शोलापुर, कोल्हापुर ओर दक्षिण के दूसरे देशों के उन 
ब्राह्मणों में जो कि आपस्तम्बीय हें बढ़े सत्कार से मानी जाती है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिणी भारतच्षे का विजय, जो कि 
पेतिहास्गकि काव्य काल के झनन्‍्त में आरम्म किया गया था आगे 
फी शताब्दियों में होता रहा । छठी शताब्दी तक बेगाल, उड़ीसा 
गुजरात और दक्षिण विजय कर लिया गया था और उनमें रहनेवाले 
लोग आय्य बना लिए गए थे, ओर पांचर्दी शताब्दी तक दाक्षिण में 
रूष्णा नदी तक एक बड़ा हिन्दुओं का साम्राज्य स्थापित दो गया था। 
इंस्ता के पहिले चोथी शताब्दी तक कृष्णा नदी के दक्षिण का संपूर्ण 
दक्षिणी भारतवर्ष हिन्दुओं का दो गया था ओर उनमें कोलों, चेरों 





# डाक्टर बृहलर भाषातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार आपस्तम्ब 
का समय ई० पू० तीसरी शताब्दी में स्थिर करते हैं । परन्तु दूसरे 
कारणों से वे उस सूत्रकार का समय १५०,२० ० बे पीछे अथोत्‌ पाचव्रीं 
शताब्दी में रखते हैं । 
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भोर पांड्यों के तीन बड़े २ हिन्दू साम्नाज्य स्थापित हो गए थे जो 
कि दक्षिण में कन्याकुमारी तक फेले हुए थे झोर लड्ढा भी जानी 
जा चुकी थोी। जब हम इस ( चोथी ) शताब्दी के अन्त में आते हैं 
तो हमको खूजभ्नन्थों के फुटफाट वाक्यों के अन्धकार से युनानियों 
फा लिखा हुआ भारतबयषे का प्रकाशमय इतिहास मिलता है| क्योंकि 
इसी शताब्दी में सिल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज़ भारतबषधे में 
आया था झौर पाटलिपुत्र ( प्राचीन पटना ) में ईसा के पदिले सन्‌ 
३१७ से लेकर ३१२ तक चन्द्रमुप्त के दरबार में रहा था । 


मेगास्थनीज़ ने भारतवर्ष की जातियों और राज्यों का पूरा 
ओर समझ में आने योग्य वृत्तान्त लिखा है और उससे हमको 
दाशनिफ काल के अन्त में भारतवर्ष की मवस्था का स्पष्ट शान 
होता है । 

इंसा के पहिले जोथी शताब्दी में भारतवर्ष में प्राच्य लोग, 
जिससे कि द्द्म को मगध लोगों को समभना चाहिए, सब ले प्रबल 
कर ष्श्त श 


हो गए थे, जेसा कि ऐतिद्ासिक काव्य कार में कुरु, पाष्चाल, 
बिदेह, ओर कोशल लोग हो गए थे । 


उनकी राजधानी पाटलिपुत्र था जा कि एक भरापूरा नगर 
था और ८० स्टडिया अथांत ६ मील लम्बा (१ स्टडिया-२०२) 
अगरज़ी गज] और १५ स्टडिया अथात्‌ लगभग दो मील चौड़ा 
कहा गया है। वह समचतुभुज के आकार का था और.चारो झोर 
काठ का दीवार# से घिरा हुआ था जिसमें तीर चलत्नाने के लिये 
छेद बने इुए थे ओर सामने रक्षा के लिये एक खाई थी । 





# यह काठ की दीवार ईसा के उपगन्त पांचबी शताब्दी तक 
खड़ी थी जब कि उसे चीन के यात्री फाहियान ने देखा था| फाहियान 
लिखता है “शहर में जो राजा के महल हैं उनकी दीवारों के पत्थरों 
का संग्रह देवों ने किया था ॥ खिडकियों पर शोभा के लिये संतराशी 
की जो चित्रकारी खुदी थी प्रेसी इस समय में कदापि नहीं बन सकती। 
बे अब तक वर्तमान हैं |” 
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यह मादूम होगा कि सारा उत्तरी भारतवोे चन्द्रगुप्त के प्रथल 
और विस्तृत राज्य में सम्मिन्नित नहीं था, क्‍योंकि मधुरा और 
करसीबोरा में खदती हुई यमुना पाटालेपुत्र की राजधानी में कद्दी 
गई है। यहां के लोग भारतवर्ष की और सब जातियों से बल्च और 
यश में प्रबल्ष थे और उनके राजा चन्द्रगुप्त की सेना में ६००,००० 
पैदल सिपाही, ३०,००० सचार ओर ६००० दाथी थे “जिससे कि 
उसके बल का अनुमान किया जा खकता है।” 





जे 


फाहियान के थोड़े ही समय पीछे पाठलिपुत्र का पतन होगया 
क्येकि जब ईसा को सातवी शताब्दी में हुनत्सांग यहां आया तो उसने 
सिवाय खेंड॒हर और एक गांव के जिम दो तान सी मकान थे और 
कुछ न देखा । सन्‌ १८७६ में एक तालाब बनाने के लिये जो भाभे 
खोदी ग३ था उसमें कुछ बत्तएं निकली हैं जोकि मेगास्थनीज की वर्णन 
हुई काठ को दीवार का टूटन फुठडन समझी गई हैं । पटने में 
स्टेशन और चौंक के बीचो बीच खोदनेवालों ने जमीन से १२ 
या १६ फीट नीचे एक हरूम्मी इंटों की दीवार पाई थी जो।े उत्तर 
पश्चिम कोण से लेकर दक्षिण पूरव्र कोण तक थी । इस्त दीवाल के 
समानानतर एक कटपघरों की पंक्ति थी बित्तकी मजब्र॒त लकड़ियां 
दीवार की ओर थोडी झकी हुई थीं । एक स्थान पर एक रास्ता 
या फाठक मालम होता था, जहां कि दो लकड़ी के खम्मे ८या ९ फीट 
ऊंचे डंठे हुए थे परन्तु डनके ऊपर का चौकठ नहीं था । कुछ कं 
भी पाए गए थे जिनमें टठे हुए मिट्टी के बतन भेरे हुए थे । उनमें 
से एक कूआं साफ किया गया जिप्तर्भ साफ पीने का पाना निकल्य 
और जे कूड़ा बाहर निकाला गया था उसमें बहुत से लोहे के भालेके 
शिर पाए गए थे । मेकक्रिण्डल साहेब की "मेगास्थनीज ऐण्ड एरियिन! 
नामक पुस्तक का पुष्ठ ३२०७ का नोट देखो । 
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दक्षिणी बंगाल के विषय में मेगास्थनीज़ लिखता है कि कर्लिंग 
लोग समुद्र के सब सत्र निकट रहते थे, महू और मछली लोग उसके 
ऊपर, गंगे शैव लोग गंगा के मोहाने पर, और मध्य-फर्लिंग 
लोग गंगा के एक टापू में । 


यह असम्भव हे कि इनमें से पहिले और अन्तिम नामों से हम 
होंगे कॉलिंग का प्राचीन नाम न जान सकें जिसमें कि उड़ीसा और 
बंगाल का समुद्रतट सम्मिलित दै। मेगास्थनीज़ कलिंग की राज- 
धानी पार्थाडिस बतलाता है। दसके प्रबल राजा के पास ६०,२०० 
पैदल सिपाही, १००० घोड़े झार ७०० हाथी थे । 


गंगा नदी के एक बड़े टापू में मध्य-फॉलग छोगों का निवास 
कहा गया है और उनके आगे कई बड़ी बड़ी जातियां एक राजा के 
राज्य में रहती थीं जिसके पास ५०,००० पेंदुल सिपाही, ४००० 
सथार ओर ४०० हाथी थे । 


उनके आगे अंडरी लोग रहते थे जिससे कि दाक्षिणी भारत वे 
के भन्भर लोगों को न समभकना असम्भव दे । 


अन्ध एक बहुत बढ़ी जाति थी जो कि पदिले पद्दिल गोदावरी 
और कृष्णा के बीच में आ बसी थी। परन्तु मेगास्थनीज़ के समय 
के पदहलेही उसने अपना राज्य उत्तर में नचंदा तक फेला दिया था। 
मेगास्थनीज़ लिखता है कि चद्द एक प्रबत्न जाति थी जिसके पास 
चहुत से गावें ओर दीवारों से घिरे हुए ३० नगर थे और जिस 
के राजा के पास १००,००० पेदल सिपाही, २००० सवार और 
१००० हाथी थे । 


उत्तर पाश्चिम की छोर पर मेगास्थनीज्ञ लिखता है कि इंसरी, 
फक्रासरी, और अन्य जातियाँ थीं जो कि कदाचित्‌ काश्मीर या 
उस के आख पास होंगी | 


सिंध नदी प्राच्यों के देश की सोमा कही गई हे जिससे यह 
समझना चाहिए कि मगघ का प्रथल और विस्तृत राज्य पंजाब की 
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सोमा तक फेंका हुमा था और उसमें समस्त उत्तरी मारतवषे 
सम्मिलित था । 


मेगास्थनीज़ के समय में आधुनिक राजपुताने के बहुत से 
भागों में आदियासी जातियां अब तक भी थीं जो कि ऐसे जंगलों में 
रहती थीं जहां के चीते भयानकता के लिये प्रासद्ध थे | उसमें उन 
ज्ञांतियों का वर्णन लिखा हे जो कि वियाबान से घिरी हुइ उपजाऊ 
भूमि में रहंती थीं और उन जातियों का भी घर्णन दे ज्ञो कि समुद्गतद 
के समानानन्‍तर की लगातार परवंतश्नेणी पर रहती थीं । उसने उन 
जातियों का भा उल्लेख किया दे जो सब से ऊंचे पवत कपित- 
लिया--जिससे कि आबू सममता चाहिए-सले घिरे हुए रुथान 
में रहती थी | फिर उसन होरेदी लागों का उल्लेख किय। है जो कि 
निस्सन्देह साराष्ट्र लोग थे। उनकी राजधानी समुद्गरतट पर थी 
भोर घद बड़ा वाणिज्यस्थान था और उनके राजा के पास १६००० 
हाथी, १५०,००० पेदल सिपाही और ५००० सवार थे। 


“ उसके उपरान्त पेड़ी जाति थी और यह भारतवर्ष में केवल 
पक ही ऐसी जाते थी जिसका धासन स्त्रियां करती थीं। वे कहते 
5३ कप है [«् ० | आज 
दें कि दरक्‍कयूल्िज़ की केवल एक ही फनन्‍्य। थी और इसलिये वह 
उसे बहुत ही प्रिय थी। उसने उसे एक बड़ा राज्य दिया | उसकी 
सनन्‍्तति २०० भगरों पर राज्य करती थी और उनके पास १५०,००० 
झै श्र ही ७ छत 
पेंद्ल सिपाही ओर ५०० हाथी थे! । 


यह आधी कलिपत कथाओं से मिला हुआ मेगास्थनीज़ का 
९ रे रच ली कक रे 
घणन पाण्डय लोगों के विषय में है जाकि दाशिणी भारतवर्ष के छोर 
पर राज्य करते थे | इन पाण्डवों का एक झद्धत इतिहास दे । 


कृष्ण के साथ जो यादव लोग मथुरा फो छोड़ कर गुज़रात में 
द्वारिका में भा बसे थे वे घहां बहुत काल तक नहीं रहे। उनमें परस्पर 
लड़ाई होने लगी भौर मरकट कट जो बचे उन्हों ने समुद्र के मागे से 
द्वारिका छोड़ दी | ऐसा विश्वास फिया जाता द्वै कि वे लोग दक्षिणी 
भारतजथे में जाए ओर वहां एक नया राज्य स्थापित किया ।थे 


(ते ०. 


लोग अपने को पाण्डव सम्भवतः इसकिये कदते थे क्योंकि वे 
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पाण्डचों की जाति के होने का दावा करते थे ओर उन्होंने अपनी 
नई दक्षिण फी राजधानी का नाम मथुरा वा मडुरा रक्‍खा झोर 
वबद आज तक इसी नाम से पुकारी जाती है। इसमें सन्देह नहीं 
कि दरक्‍्युलीज़ के नाम से मेगास्थनीज़ का तात्पये कृष्ण से है । 
उसने कदाचित्‌ कृष्ण के विषय में अपनी कन्या के लिये दत्तिण में 
एक राज्य स्थापित करने के लिये कोई कथा झछुनी होगी जोकि 
भारतवर्ष में उस समय प्रचलित रही द्वो । 


झोर अन्त में मेगास्थनीज़ के समय में लंका भी जानी जा चुकी 
थी। उसको मगध के एक राजकुमार ने जीता था जिसको कि इंसा के 
पहिले पांचवीं शताब्दी में उसके पिता ने उसके वुशकर्मों के लिये 
देश सर निकाल दिया था। जब मंगास्थनीज्ञ भारतवर्ष में आया 
उस समय लेका में हिन्दुझों का राज्य था। इस टापू को युनानी 
छ्लवोग तप्रोबनी के नाम से पुकारते थे जोकि पाली भाषा के तम्बपन्नी 
ओर संस्कृत फे ताम्रपर्णी स मिलता है। मगास्थनीज़ कद्दता है कि 
यह टापू भारतवर्ष से एक नदी के द्वारा अलग था और उसमें 
सोना ओर बड़े बड़े मोती होते थे ओर चहां के हाथी भारतवर्ष से 
बहुत बड़े होते थे । इंलियन जिसने कि मेगास्थनीज़ के बहुत 
उपरान्त लिखा है परन्तु झनन्‍्य यूनानी और रोमन अन्थकारों की 
नाई बहुत सा बत्तान्त मेगास्थनाज़ से लिया है, कद्दता है कि तप्रो- 
बनी एक बड़ा टापू था जिसमें बहुत से पवेत थे और डसमें बहुत 
आधिकता से खजूर के पेड़ थ। वहां के लोग नरकर्टो की बनी इई 
झोपड़ी में रहते थ, झपने हाथियों को आर पार लजाने के लिये 
नाव बनाते थे ओर उन्हें कलिंग के राज़ा फे यहां लेजाकर 
बेचते थ। 

हम दाशानिक काल की सातो शताब्दियों का राज्य सम्बन्धी 
कृत्तान्त लिख चुके जैसा कि गत अध्याय में हमने उस के साहित्य 
का वणन किया था। इस काल मे झंंड के झुंड हिन्दु लोग गंगा 
की घाटी से निकल कर अज्ञात देशों में गए, वहां की जातियों को 
पराजित किया और धीरे धीरे उनमें अपनी भाषा धम्मे और सक््यता 
का प्रचार किया । दक्षिण बिहार के मगध लोग केवर्ल हिन्दू दही 
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नहीं बना ल्षिए गए थे बरन्‌ वे सारतयर्ष में सब से प्रबल हो गए। 
गुजरात के राष्ट्र लोग और पूरब के भंग, बंग, और करलिंग लोग 
हिन्दू बना लिए गए थे । बड़ी अन्ध्र ज्ञाति ने केवल हिन्दूधर्स्मे 
मोर सक्यता ही को स्वीकार नहीं कर लिया था घरन्‌ उसने हिन्दू- 
विद्या के ऐसे चरणों से अपने को विज्यात किया था जोकि गंगा 
की घाटी के खड़े बढ़े चरणों के बराबर के थे । उनके पीछे अन्य 
जातियों ने झायों की प्रेष्ठ सफ़्यता, भस्म ओर भाषा को स्वीकार 
किया और भारतवर्ष की सब झ्रार्य और अनाय्ये जातियों ने हिन्दू 
झ्रायेसक्‍्यता का कलेघर धारण कर लिया । 





अध्याय ३ 


राज्यप्रबन्ध, खेती ओर शिल्प । 


भारतवर्ष में २००० बर्ष एद्दिले केसा राज्यप्रयन्ध था यह बात 
हमारे पाठकों को स्वभावतः मनोरज्ञक होंगी और यह हथषे का 
विषय है कि इसका विश्वास योस्य वृत्तान्त हिन्दूसूत्रफारों और 
युनानीलेखकों दोनों ही से हमको मिलता है । हम पहिले सूत्ग्रन्यों 
फे कुछ वाक्यों से प्रारम्भ करेंगे । राजा के लिये मपना नगर और 
भहल जिसका द्वार दत्षिण की ओर हो बनाने के लिये फहा 
गया है-- 


(३) “महल नगर के बीचो बीच रहना चाहिए ”। 


(४) “उसके सामने एक दालान रहनी चाहिए । वह अतिथियों 
की दालान फहलाती है” । 


(५) “नगर से कुछ दूर पर दाक्षिण की भोर उसे पक सभागृद 
धनवाना चाहिए जिसके द्वार उत्तर मोर दक्तिण की ओर हों जिसमें 
कि लोग देख सके कि उसके भीतर और बाहर कया होता हे । 


आप्नी बराबर जला फरें और उसमें शाकला डाला जाया 
कर भओर-- 

(८) “ दाल्लान में उसे झतिथियों को कम से कम उन लोगों को- 
जा बेद जानते हों बठाना चाहिए!। 


(६) “ उनकी योग्यतानु सार उन्हें स्थान, आखन, मांख और 
मद्य देना चाहिए” । 


डउस्पस एक चोकी पर पासे भी रहने चाहिए ओर यहां ब्राद्षर्णो 
५ कि ट्‌ ३ 6 ७ 
देद््यों ओर घुद्रों फो खेलने देना चाहिए । राज़ा के नोकरों के घरों 
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अं राख के खेल, नांच और गाना बजाना हो सफता है, और राज्ञा 
को अपनी प्रज्ञा फा बराबर ध्यान रखना चाहिए । 


(१५) “वही राजा अपनी प्रज्ञा के खुख का ध्यान रखता है; 
जिसके राज्य में, चाहे वहगांय में दो वा अंगल में, चोर का भयः 
सदी रहता । ( झापस्तम्व २,१०,२५ ) 


बा रे का ५ 
बशिए्ठ राजा के धर्म्मो का यों वर्णन फरता दै-- 


(१) “राजा का मुख्य घम्मे सब प्राणियों की रक्षा करना है; 
इसको पूरा करने से डसे सफलता होती है । 


(३) “डसे गृहस्थों की रस्मो को फरने के लिये एक पुरोद्दधितः 
नियत दरना चाहिए । 

(८) “ जो लोग घम्मे के पथः पर न चलें उन्हें देड देना चाहिए! 

(११) “जिन बृक्षों मे फूल ओर फल होते हैं उनकी हानि डसे 
नहीं करनी चाहिए । 

(१२) “परन्तु स्त्रेती को बढ़ाने फे लिये वद्द उनकी द्वानि कर 
सकता है । 


(१३) “गृहस्थों के लिये जिस नाप झौर तोल फी आवद्यकता 
है उसको टीक रखना चाहिए। 


(१४) “डसकों अपने राज्य के क्षोगों की संपत्ति अपने लिये 
महीं छीननी चाहिए । 


(१५) इन संपातियों में से केवल कर की नाई कुछ अंश लिया 
ज्ञा सकता है| ( वाशेष्ठ १७ ) 


चरशिष्ठ ( १.४२ ) और बोद्धायन ( १,१०,१८,९ ) कहते हैं कि 
राज़ा अपनी प्रजा की आय का छठां भाग कर की भांति ले सकता 
है, परन्तु उक्त लोगों फो छोड़ देना चाहिए जो कर देने के 
अयोग्य हद | गोतम कर के विषय में इस भांति (लिखता है-- 
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(२४) “खती करनेवालों फो राजा फो ( पेदाचार का ) दखयां, 
झाठवां, या छठां भाग कर देना चाहिए । 


(२५) “कुछ लोग कहते हैं कि पशु ओर खोने का पांचवां भाग 
कर देना चाद्दिए । 


(२६) “ चाणिज्य में ( बेचनेवाले को ) बीसधां भाग कर देना 
चाहिये 


(२७) “कंद, फल, फूल, जड़ी, बूठी, मधु, मांस, घासपात 
भौर लकड़ी में छठां भाग । 


(३१) “हर एक शिवल्पकार को महीने में एक दिन (राजा का ) 
काम कर देना चाहिए। 


(३२) “इससे जो लोग मजदूरी करके अपना पालन फरते हैं 
उनके कर फा निणय हो गया | 


(३३) “और उनका भी जो लोग कि जहाज़ या गाड़ी के 
मालिक हैं। 


(३४) “जब तक ये लोग उसके लिये काम फरें तो उन्हें डसे 
खाना देना चाहिए । ( गोतम १० ) 


जिस भांति राज्य का प्रबन्ध खास्तव में किया जाता था डसका 
र्‌ः कप है जे 
वर्णन मेगास्थनीाज़ ने बहुत अच्छी तरह दिखा है। उसके निम्न 
लिखित वाक्य मनोरञ्ञक होंगे--- 


४ जिन लोगों फ्रे जिम्मे नगर का प्रबन्ध रहता दे ये ६ श्रेणी- 
फे हैं जिनमे से भत्येक श्रेणी में पांच मनुष्य होते हैं; पदिली श्रेणी 
के लोग शिल्प के विषय का सब प्रबन्ध करते हैं। दूसरी धेणी 
के विदेशियों के सत्कार का प्रबन्ध करते हैं | इनफे लिये थे 
टठदरने को स्थान देते दे ओर जिन लोगों को उनकी सेवा 
के लिये नियत करते है उनके द्वारा उनकी चौकसी रखते हूं । 
जब ये लोग शहर से जाने रगते हैं तो उन वे मा में 
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प्पनी रक्षा के लिये जाते हैं और यदि उनकी झत्यु होजाय 
तो उनका माल अझसबाय उनके सम्बन्धियों के पास भेजदते हैं । 
यादि वे बीमार पढ़ें तब भी उनकी सेवा करते हैं ओर यादि मरजांय 
तो उनको गाड़ देते हैं । तीसरी भ्रेणी के प्रयन्धकतोा इस बात की 
खोज रखते हैं कि जन्म और म्॒त्यु कब और कैसे हुईं । इस काम 
को केवल वह फर लगाने के लिये ही नहीं करते वरन्‌ इसलिये भी 
कि जिसमें बढ़े या छोटे आदरामियों की जन्म वा मृत्यु राज्य फी 
जञानकारी से बच न जाय। चौंथी श्रणी के प्रबन्धकतों वाणिज्य 
और व्यापार की देख भाल फरते हें । धे लोग नाप और बटखरों की 
देख भाल रखते हैं मोर इस्तकी जांच रखते हैं कि फसल की पयैदा- 
वार राज्य की जानकारी के दिना बेची न जाय । कोई मनुष्य एक 
से आधिक वस्तु का व्यापार नहीं करने पाता जब तक कि वह दूना 
कर न दे । पांचवीं श्रेणी के प्रबन्धकतो दस्तकारी फी वस्तुओं फी 
देख भाल करते हैं ओर उसे लोगों की जानकारी से बेचते हैं । नई 
चस्तुएं पुरानी वस्तुओं स्तर अलग बेची जाती हैं। यदि कोई उन्हें 
मिलाफर बेच तो उसे दण्ड दिया जाता है । छठी श्रेणी के 
प्रबन्धकतों का यह फाम है कि विक्की की वस्तुओं का जो सुल्य 
आवे उसका दशशांश उगाहे। 


श्िः 


सेना के पदाधिकारी “भी ६ श्रेणी के होते हे तिन में से प्रत्येक 
भ्रणी में पांच पांच मनुष्य होते हैं। 


पद्दिद्दी श्रेणी के पदाधिकारी जंगी जहाज़ के सेनापाते फी 
सहायता के लिये द्वोते हैं; दूसरी श्रेणी के डन छकड़ों की 
जो कि युद्ध के शर्त्रों को ल्षेजाने के काम में झाते हैं, सिपाहियों 
के भोजन की, पशुओं के लिये घास की, तथा सेना सम्बन्धी झनन्‍्य 
आवश्यक वस्तुओं की देख भाल करते हैं। तासरी श्रेणी के 
बोगों पर पेदल सिपादियों के प्रबन्ध का भार होता है। चोथी अणी 
पर घोड़ों के प्रबन्ध का, पांचवीं भेणी पर युद्ध के रथों का ओर 
छठी भ्रणी पर हाथियों का।” नगर झौर सेना के प्रबन्धकर्ताओं 
के भतिरिक्त पक ,तीसरी अणी फे पदाधिकारी भी होते थे जोकि 
केती, जक संजैले ओर जंगल तथा दिदातों में राज्य का सब 
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पबन्ध करने थे | “कुछ छोग नदियों की देख भाल करते थे झौरः 
भूमि को नापते थे जैसा कि इंजिप्ट देश में होता दे आर उन फादकों 
की देख साल करत थे, जिनके द्वारा कि मुख्य नहर में मेने उनकी 
शाखाओं में पानी जाता था जिसस कि सब को बर।बर पानी मिले । 
इन्हीं लोगों के जिम्शे शिकारियों का भी प्रबन्ध होता था और उनकी 
याग्यता के अनुसार उन्हें पुरस्कार वा दण्ड देने का उन्हें अधिकार 
भी होता था । चे छोग फर उगाहते थे और भूमि सत्र सम्बन्ध रखने- 
घाले व्यापारों की, जेसे कि ठकड़ों कादनेवाले बढ़ई, लोहार और 
खान में फाम करनेवालों की रेख भाल रखते थे। वे सड़क बनवाते 
थे और दस दस स्टडिया पर दूरी दिखलाने क लिये पत्थर गड़वाते 
थ।” (मकक्रिण्डल का अनुवाद ) । 


राजाओं के निज की चाल व्यवहार के विषय में मेगास्थ- 
नीज़ ने जो वर्णन लिखा है वह संस्कृत साहित्य के वर्णन से 
मिलता दे। राजा के दारीर की रक्षा का भार दासयों के ऊपर 
रहता था। ये लोग अपन बाप सा से मोल लेलिए आते थे। और 
रक्षक तथा अन्य सिपाही लोग छार के बाहर रहते थ। राजा 
नित्य राजसभा करते थे, और वहां बिना काय्म में रोकावट डाले 
दिन भर रहते थे | दूसरे अवसरों पर वे महल के बाहर केवल तब 
जाते थ जबकि या तो उन्हें यज्ञ करना हो पझ्रथवा शिकार फो जाना 
हो। जब वेशिफार को जाते थे ता झुण्ड फी झुण्ड स्त्रियां उनके चारो 
ओर होती थी ओर डनके उपरान्त भाला लिए हुए सिपाही होते थे । 
राज़ा के साथ जब कि यह हाथी पर बेंठकर शिकार करता था 
रथों में, घोड़ों वा हाथियों पर दार्त्र लिए हुए स्थ्रियां हाता थीं। कभी 
कभी चह एक करटघरे के भीतर चबूतरे पर बेठकर तीरों सशिकार 
करता था ओर उस समय शस्त्र लिए हुए दा या तीन स्िश्रियां 
जबूतरे पर खड़ी रहती थीं। इस दृत्तान्त सर विदित होता हे कि 
घाॉतिदासिक फावय काल के कुरु मोर पांचाल लोगों की बलवान 
ओर वीरोचित चाल व्यवहार के स्थान पर दाशनिफ काल में कुछ 
विलार्साप्रयता झोर स्त्रीवबत चाल व्यवहार दगइई ० हि । बीरता 
का समय चला गया था ओर बविलास का समय ।था। 
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हिन्दुओं का युद्ध के लिये नेय्यार होने का बणेन परियन इस 
भांति देता है-'' पैद्ब सिपाही लोग भपनी ऊंचाई के धराबर घनुष 
धारण करते हे । इसको वे भूमि पर रेके कर ओर अपने बाएं पर 
सर उसको दबाकर कमान की डोरी को पीछे की ओर स्ींचकर 
तीर छोड़ते हैं । उनकी तीर तीन गज़ से कुछ ही कम लम्बी दोती 
है और दाल, कवच वा उससे भी बढ़कर रक्षा की फोई चीज़ नहीं 
है जोकि हिन्दू भनुष चलानेवाल के निश्वाने से बच सके । वे अपने 
थापं द्ाथ में बेल के चमड़े की ढाल लिए रहते दें जोकि धारण 
करनेया छे मनुष्य के इतनी चोड़ी नहीं रहती परन्तु उनके बारबार 
लम्बी रहती दे। कोई कोई सिपाही चनुष के बदले में भात्वा लिए 
रहते हैं और वे एक तलवार भी लिए रहते हैं जिसकी धार चौड़ी 
रदती है, परन्तु वह तीन हाथ सर अधिक रूम्बी नहीं रहती और 
जब वे युद्ध करने लगते हैं तो झ्पनी रक्षा के लिये इस तलवार 
को दोनों हाथों स्र चलाते है । घोड़खवारों के पास दो भालत्रे होते 
हैं जोकि सोनिया की भांति होत हैं, श्रौोर उनकी दाल पेंदल 
सिपाहियों से छोटी होती हैं। क्‍योंकि वे लोग धेड़। पर जीन नहीं 
फसते झोर न वे यूनानियों वा केब्ट ल्लागों की भांति लगाम लगाते 
हैं; परन्तु वे घोड़ी के मुंह के चारो ओर बल के चमढ़ को बांब 
देते हैं जिसके नीचे पक नोकीला लोहे वा पातल का कांदा 
लगाते हैं, परन्तु वह बहुत ताखा नहीं होता । यादि कोई आदमी 
झर्मार होता हें तो चह दायथीदांत का कांटा लगाता हे । (मंकक्रिण्डल 
फा अनुवाद ) 
हिन्दुओं में युद्ध के नियम संसार की दूसरी जातियों फी 
अपेनक्षा अधिक झच्छे थे। “आय्य छोग उनलोगों को नहीं मारते 
थे जोकि अपना शस्त्र रख देत थे वा जो लोग बाल खोलकर वा द्वाथ 
जोड़ कर दया की प्रार्थना करते थे अथवाजो लोग भाग ज्ञाते थे। ” 
( आपस्तम्य २, ५, १०, ११) जो लोग भयभीत हों झथवा नशे में 
हो, पागल हो घा आपे से बाहर हों अथवा जिन द्यागों के पास शस्त्र 
न हो उनसे तथा स्त्रियों बच्चों बुड्टों और प्राद्मणों से युद्ध न फरना 
चाहिए। ( है ।यन १, १०, १८, ११) “मस्त सिपाहियों की 
स्थ्रियों का निर्वाह करता चादिए । ” (बाशि.्ट १६,२०) और मेगास्थ- 
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भीज़् भी हिन्दुओं के युद्ध के अच्छे नियम होने की साक्षी देता है। 
७ क्र्योकि जहां अन्य जातियां युद्ध में भूमि को उजाड़ कर ऊसर 
की भांति करडालती हैं इसके ब्रिरुद्ध हिन्दू छोग किसानों को एक 
पवित्र और अभंग जाति समझते हैं और जभीन जोतमने बोने वाले 
यदि उनके निकट ही युद्ध हो रहा दो तो थे किसी भय में नहीं 
रहते, क्‍योंकि दोनों दल्य के लड़नेवाले युद्ध में फेबल एक दूसरे फो 
मारते है परन्तु खेती करनवालों से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते। 
इसके अतिरिक्त वे न तो अपने शत्रु की भूमि में झाग लगाते हैं ओर 
न वहां पेड़ों फो फाद गिराते दें । 


मेगास्थनीज़ कद्दता है कि हिन्दू जातियां गिनती में सब एक- 
सौ मठारह थीं | भारतवषे के उत्तर में ओर द्विमालय के उस पार 
के देश में “ वे सीदियन लोग रहते थे जोकि सकई फदहलाते थे।” 
यह उस प्रवल जाति का संक्षेप में वर्णन दे जोकि द्विमालय पवंत 
की उत्तरी ढाल पर काले बादलों की भांति इंसा के पदिले चाथी 
शताब्दी में रहती थी और जो कुछ शताब्दी में पश्चिम में भारतवर्ष 
पर प्रबल आंधी की भांति आपड़ी भोर जिसने हिन्दू राज्य को छिन्न 
भिन्न कर डाला । 


भारतवर्ष फे शान्त और न्याय के अनुसार रहनंबाले लोगों 
का मेगा स्थनीज़ जो वर्णन करता है उसे प्रत्येक हिन्दू घमण्ड से पढ़ 
सकता है । “ वे बढ़े खुख से रहते हैं ओर बड़े सीधे सादे ओर कम 
ख्े होते है । वे यज्ञों को छोड़कर ओर कभी शराब नहीं पीते । 
उनकी शाराब जो के बदले चावल से बनाई जाती है और उनका 
मुख्य आद्ार चावल ही होता है । उनका सीधापन और उनकी 
प्रतिशा इ्सी से समझ लीजिए कि वे बहुत ही कम न्यायाधीश फे 
पास जाते हैं। गिरची रखने वा अमानत के विषय में उनका कभी 
कोई दवा नहीं होता और न उनको मोहर या गवाहें की आच- 
इयकता द्वोती है । वे अमानत रखदेते हैं ओर एक दूसरे पर विभ्यास 
रखते हैं | वे अपने गृह ओर संपास को बह्ुधा अराक्षित छोड़ देते 
है। इन बातों से उनका घीर स्वभाव विदित होता है | थे सत्यता 
और भर्म्म को समान आदर की दृएश छे देखते कह । इसी लिये थे 
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बद्धों को यादें उनमें विशेष बुद्धि न हों तो कोई विशेष अधिकार 
नहीं देते । इसके अतिरिक्त भेगास्थिनीज़ कद्दता है कि हिन्दू लोग 
विदेशियों को भी गुलाम नहीं बनाते, स्वदेशियों फो तो मला ब्रे 
क्यों बनाने लगे । उनमे चोरी विरजलेद्दी कभी दोती थी ॥ 
उनमें न्याय जबानी होता था भर वे लिखना नहीं जानते ये 
नियारकस से हमलोगों को विद्त होता है कि सारतवर्ष में दाशे- 
निक काल में लोग लिखना जानते थे । अतएव मेगास्थिनीज्ञ के 
वर्णन से फेवल यह समझा ज्ञाना चाहिए कि लिखने का प्रचार 
कम होगा अथात पाठशात्ञाओं में बालकों को शिक्षा ज़बानी ही 
दी ज्ञाती थी और ज़बानी ही वे झ्पना धम्मे पाठ फंठाग्र करते ये 
ओऔर न्यायालयों में भी विद्वान न्यायाधीश लोग धम्मंसूत्षो को 
कंठस्थ रख कर उनके अनुसार न्याय करते थे। 


परियन ने नियाकंस का एक वाक्य उद्धृत किया है और घह 
कहता हैं कि भारतबासी “ नीचे रुई का एक वस्त्र पहिनते हैं जो 
घुटने के नीचे आधी दूर तक रहता है और उसके ऊपर पक 
दूसरा वस्त्र पहिनते हैं जिसे कुछ तो वे केधों पर रखते हैं ओर कुछ 
अपने सिर के चारों ओर लपेट छेते हें। ... ... वे सफेद चमड़े 
के जूते पाहिनते दें मोर ये बहुत ही भच्छे बने हुए होते दें । उनके 
तले चित्र विचित्र के तथा बड़े मोटे द्वोते हैं” | झोर भारतवर्ष 
के अधिकांश ज्ञोग अन्न खा कर रहते हैँ ओर भूमि जोतते बोते 
हैं परन्तु इनमें पहाड़ी लोग सम्मिलित नहीं है जोकि शिकारी 
जन्तुओं के मांस खाते हैं । हमारा सच्चा हाल बतलानेवाला मेगा- 
स्थिनीज़ प्राचीन भारतवर्ष की खेती का भी बृक्तान्त लिखता हे 
जोकि प्रायः आजकल की खेती की रीति से मिलता है। मेगास्थि- 
नीज़ ने जाड़े की ब्ृष्टि को लगातार वृष्टि समझ कर बिस्रा है कि वषे 
में दो बार वृष्टि होती थी। वह कद्दता है कि यहां “बहुत से बढ़े 
बड़े उपजाऊ और सुहावने मेदान थे ओर सब में बहुत सी नदियां 
बहती थीं। भूमि का अधिक भाग सिंचाई में था और इस कारण 
वर्ष में दो फसल होती थी। उस के साथ ही उसमें सब भांति के 
पशु, स्तेत के चोपाए झोर भिन्न भिन्न बल और आफ की चिड़ियां 
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वहुतायत से दोठी थीं। इसके अतिरिक्त वहां बड़े बड़े द्वाथी भी 
अश्विक होते थे...... आनाज के अतिरिक्त भारतव्े में बाजरय 
भी बहुसायत से होता है ओर वह नदियों फे मधिक होने के फारण 
भच्छी तरह श्रींचा जाता है। वहां कई प्रकार की दाल ओर गेहूं 
सोर “ बासपोरम ” तथा खाने के लिये दुसरे बहुत से पेड़ द्वोते हैं 
जिनमें से बहुतेरे आप से जाम ऊगते हैं । इस के सिवाय इस भू/मि 
में ज्ञानवरों के खाने योग्य बहुत प्रकार की चीजे होती हैं जिनका 
ब्योरा लिखना काठिन है । कहा जाता है कि भारतवर्ष में अकाल 
कभी नहीं आया झोर कभी खाने की चीज़ों की महँगी नहीं हुई । 
इस्तका कारण यह हें कि यप में दो बार ब्ृष्टि हो ती है,--अथोत्‌ एक 
तो जाड़े में गेहूं घोने के समय जसा कि अन्य देशों में दाता हे, और 
डूसरे गर्मी में जब कि चावल “ बासपोरम ”, बाज़रा झोर तिल 
योने का ठीक समय हे--भारतवर्ष के कछोग प्रायः सदा ही 
चै्ष में दो फसल फाटते हैं ओर यदि एक फसल कुछ खराब भी हो 
. जाय तो उन को सदा निश्चय रहता है कि दूसरी फरूल अच्छी 

होगी | इसके सिवाय आपसे होनेवाले दक्षा के फल ओर खाने 
योग्य फन्द जो कि नम जगहों में भिन्न भिन्न मिठास के होते हैं, 
मलुष्यों के खाने के लिये बहुतायत से हैं ” । 


आज फल किसी हिन्दू के लिये यह असम्भव है कि वह दो 
हज़ार वर्ष पहिले की हिन्दुओं के समय की भारतवर्ष की इस भाग्य- 
बसी दशा का चृत्तान्त जो कि इस्र बुद्धिमान ओर योग्य विदेशी ने 
पक्षुपात रहित हो कर लिखा है, बिना घमण्ड के न पढ़े | सुन्दर 
गांधों में परिश्रमी ओर शान्त खेती करनेवाले रहते थे ओर वे 
विस्तृत उपजाऊ खेतों को सावधानी ओर परिश्रम के साथ जोतते 
बोते ओर सींचते थे। ओर नगर के शिव्पकार बड़ी हो उत्तमता के 
साथ भांति भांति की यस्तुएं बनाते थे | यह विचारना असम्भव है 
कि ये सब फल राज्य की सावधानी आर सुप्रबन्ध के बिना ही, 
जान ओर माल की उत्तम रक्षा फे बिना ओर उचित झोर उत्तम 
कानून की सहायता के विना हो गए हों | मोर जब कभी राजा लोगों 
में परस्पर युद्ध भी होता था जोर लड़ाक क्षत्री सरदार लोग 
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रणम्रमि में होते थे उस समय भी सारतबष में एफ ऐसी दयालु 
शांति अचलछित थी जिसने कि युद्ध की भयानकता को कम कर दिया 
था और शान्त गाँव के रहनेवाऊलों ओर परिश्रमी ख्लेती करनेयालों 
को उपद्रव और विपत्ति से रक्षित रक्खा था । यह रीति प्राचीन 
समय में ओर कहीं प्रचलित नहीं थी। 


भारनव्ष की उत्तम शिल्प की वस्तुएं इंसा के बहुत पदिले 
फिनीरशिया के व्यापारियों और पश्चिमी एशिया तथा ईजिप्ट के 
बाजारों में परिचित थीं। मेगास्थिनीज़ कहता है कि भारतबासी 
“शिल्प मे बड़े चतुर थे जैसा कि स्वच्छ वायु में रहनेवाल ओर 
बहुत ही उत्तम जल पीनेबाले छोगों से आशा की जा सकती है ” | 
भूमि के भी “ नीचे सब प्रकार की धातुओं की बहुत सी खाने थी 
क्योंफि उसमें बहुत सा सोना आर चोदी, ताँबा और छोहा ओर 
टीन तथा अन्य धातुएं भी होती हैँ ज्ञो कि काम की चीज ओर 
गहने तथा युद्ध के हरवे हथियार और हर तरह के औज़ार बनाने 
के काम में आती थीं। गहनों ओर आभूषणों के विषय मे प्रगास्थि- 
नीज़ कहता है कि उनकी सीधी सादी चाल पर ध्यान देते हुए 
उनको आभूषण और गहने बह्दुत प्रिय हैं। उन के कपड़ों में खुनद्दला 
काम होता हं भार उन में रत्न जड़े रहते हैं ओर वे सर्वोत्तम मल 
मल के फ़ूलदार काम के कपड़े भी पहिनते हैं। उनके पीछे नौकर 
लोग उन्हें छाता लगा कर चलते हैं, क्योकि वे सुन्दरता पर बहुत 
ही भधिक ध्यान रखते हैं ओर अपनी सुन्दरता बढ़ाने के लिये सब 
प्रकार के, उपाय करते हैं । 


कम श्र डर 

परन्तु स्ट्रेबी ने जिस घूमधाम की यात्रा का बणन किया हे 

वह बड़ा मनोरञ्ञक हे ओर ऐसी घूमधाम मंगास्थिनीज़ मे भी 
पाटलीपुत्र की गलियों भें अवश्य देखी होगी । 


छछ रद रच चर + 
“त्योहारों में उनके जो यात्राप्रसग निकलते हैं उन में सोने ओर 
चाँदी के आभुषणों से सज्ञित बहुत से हाथियां की कतार होती है, 
बहुत सी गाड़ियां होती दें जिन में चार चाश् घोड़े वा कई जोड़ी बल 


ज्रुते रहते हैं। उस के उपरान्त पूरी पीशाक में बहुत से नोकर चाकर 
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रहते हैं जिनके हाथ में सोने के वर्तन, बड़े बड़े वतेन और कटोरे 
मेज़, तांमज़ान ताँबे के पीने के प्याले झोर घतेन जिन में से बहुतों 
में पन्ने, फीरोज़े, लाल इत्यादि रत्न जड़े रहते हैं, लोनहले कामदार 
यख्र, जंमली जानवर यथा भेंसे, चीते, और पालतू शेर ओर अनेक 
प्रकार के परवाल्ले ओर मधुर गीत गानेवाले पक्षी रहते ह ”। 
( बान साहेब का स्ट्रेयो का अजुवाद ३ प्ृष्ट ११७ ) 





अध्याय ४ 


कानून । 


संसार के प्राचीन इतिहास में कही भी विजय फरनेवालों ओर 
पराजित लोगों में अथवा पुजेरियों ओर सांसारी मनुष्यों में बराबरी 
के कानून नहीं रहे द्वें। प्राचीन समय में ग्रोक झोर हेलोट लोगों 
के लिये, पेटीशियन झोर प्लिबिअन लोगों के लिये, ज़मीदारों ओर 
फाइतकारों के लिये, पुजेरियों ओर संसारी लोगों के लिये, झंग्रेज़ा 
और हबशियों के लिये, वा अंग्रेजों और अमेरिका के लाल मनुष्यों के 
लिये, एक दी कानून नहीं थ। झोर संसार के झन्य देशों की नाई 
भारतवषे में भी भिन्न भिन्न श्रेणी के लोगों के लिये भिन्न भिन्न कानून 
थे | ब्राह्मणों के लिये एक कानून था, श॒द्रों के लिये दूसरा । ब्राह्मणों 
से अनुचित उदारता के साथ बर्ताव किया जाता था झौर श्॒द्धों के 
साथ बहुत मधिक निदेयता ओर फड़ाई फे साथ | यदि कोई ब्राह्मण 
स्मृति में लिखे हुए चार था पांच महापातकों में से फोई पाप करे 
अर्थात्‌ यादि बह किसी ब्राह्मण को मारडाले, अपने गुरू की स्त्री से 
व्यभिचार करे, छिसी ब्राह्मण का द्वव्य चुरावे वा शराब पीय तो 
राज़ा उसके लक्षाट फो गरम लोदे सर दगवा कर उसे अपने देश से 
निकाल देता था । यदि काई नीच जाति का मनुष्य किसी ब्राह्मण 
को मारडाले तो उसे फांसी दी जाती थी ओर उसकी सम्पात्ति 
छीन ली जाती थीं। यदि कोई मनुष्य अपने बराबर की जाति वा 
अपने से नीच जाति के मनुष्य को मारडाले तो उसको उपयुक्त दण्ड 
द्या जाता था ( बांद्धायन १, १०, १८, १६ ) 


व्यभिचार भारतचण्े मे सदा से फेवल दोष हो नहीं वरन एक 
ऐप ाक | 4७. ०] कम | अत 
घोर पाप समझा जाता है। परन्तु उसके लिये भी जो दण्ड दिया 
जाता था घद दोषी की जाति के झजुसार दिया जाता था। यादि 
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फोई ब्राह्यण, क्षत्री वा वेइय किसी छद॒ ख्थी के साथ व्यासिचार करे 
तो वह देश से. निकाल दिया जाता था परन्तु यदि कोई झ्ञद्र 
प्रथम तानों जाति की किसी स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे 
प्राणदण्ड दिया जाता था। ( आपस्तम्ब २, १०, २७ ) 


परन्तु कानून, बनानेवाले ब्राह्मण इन बातों से जैसे बुरे समझे 
जा सकते हैँ वेसे वे वास्तव मे नहीं हैं। अपने ओर शद्रों के या 
बड़ा भारी झन्‍्तर दिखलान के झभिप्राय से उन्होंने घमण्डी शद्री 
के लिये बड़े बड़े दण्ड नियत किए हैं जिनके विषय में यह कद्द देना 
डाचत होगा कि वे केवल धमकी मात्र रदे ओर केवल धमकी ही के 
लिये बनाए गए थे। जो छुद्र प्रथम तानो ज्ञातियों के किसी घार्भिमिक 
मनुष्य की बुराई करता था, डसकी जीभ फाट ली जाती थी भोर 
जो छठ उन जातियों की बरावरी करता था उसको कोड़े लगाए 
जाते थे ( आपस्तम्व २, १०, २७ / 


इसी प्रकार जो ज्ञद्ध किसी छिज को गाली देता वा मारता था 
उसका वह अंग काट डाला जाता था जिसस कि उस दोष किया 
हो। यदि उसने वेद का पाठ खुना हो ता उसके कान गल्ली हुई 
छाह वा टीन से बन्द कर दिए जाते थे, यदि उसने बंद का पाठ 
किया हो तो उसकी जीभ काट डाली जाती थी ओर यदि उसे वेद 
का पाठ स्मरण हो तो उसकी देह काट कर दो टुकड़े कर दी 
जाती थी। ( गौतम १२ )। 


पाठकगण यह बात सहज में समझ लेंगे कि सूत्रों के बनाने- 
वाले ब्राह्मण लोग अपने और अन्य जातियों, और विशेषत: श्चद्रों, 
के बीच पतर प्रगट ऋरने के लिये बढ़े उत्सुक थे ऑर इसलिये 
उन्होंने फानूनों का उसका दस गुना कठार दिखलाया हैं जैसा 
कि योग्य राज़ा, च्षत्री फम्मेचारी वा ब्राह्मण न्यायाधीश की वास्तव 
में फरते थे । 


जो क्षत्री किसी ब्राह्मण को गाली ठे उसे सो क्रार्षापण देने 
3 कि | ० «मकर नह वन 5५2 
पड़ते ये और ज़ो ब्राह्मणों को मारे उसे दो सी कार्पापण देने पड़त 
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थे। जो वेइय किसी ब्नाह्मण को गाली दे उसे डेढ़ सो काषोपण 
और कदाचित मारने के लिये तीन सो कार्षापण देने पड़ते थे। 
परन्तु जो ब्राह्ण किसी ज्षत्री फो गाली दे तो उसे केवल पचास 
कार्षापण देने पड़ते थे, घेश्य को गाकी देने के लिये उसे २५ काषो- 
पु, और छझद्ग को गाली देने के लिये कुछ भी नहीं देना पड़ता था। 
( गौतम १९, ८--१३ )। 


ज्ञान पड़ता है कि चोरी के लिये, कम से कम कुछ अचस्थाओं 
में, प्राणदण्ड वा शारीरिकदण्ड दिया जाता था । और कहा जाता 
है कि चोर राजा के सन्मुख खुले हुए बात्लों स अपने हाथ में एक 
लकड़ी लिए हुए उपस्थित होता था ऑर अपने दोष को स्वीकार 
करता था। यदि राज़ा उसे क्षमा कर दे, उसे प्राणदण्ड न दे वा 
न मारे तो अपराध का भागी राज़ा होता था ( गौतम १२, ४७५ )। 


कमा करने का विशप अधिकार फेवल राजा ही की था। प्राण- 
दण्ड क दोपों को छोड़ फर अन्य झवस्थाओं में दोषी के लिये गुरू, 
डउपरोहित, फाई विद्वान ग्रृहस्थ वा कोई राजकुमार बीच में पढ़ 
सकता था ( झापस्तम्ब २, १०, २७, २० ) 


वाशिए कहते हैँ कि यदि कोई मनुष्य किसी आतताई अथांत्‌ 
किसी घर जछानवा ल, किसी फेरी किसी एस मनुष्य सर जो कि प्राण 
लेने के लिय अपने हाथ मे शाख्त्र लिए हो, किसी लुटेरे अथवा किसी 
ऐसे मनुष्य ले जिसने कि किसी दूसरे की भूमि ले की हो वा किसी 
का स्त्री छन लो हा-आक्रमण कया जाय ता वह झात्मरत्षा कर स- 
कता है। यदि कोई आतताई किसी भनुष्य का प्राण लेने के लिये आवे 
तो उस मनुष्य को अधिकार दे कि वह उसे भार डाजञ्न चाहे 
यह “ समस्त वेदों झोर उपनिषदों का जाननेवाला क्‍यों न हो । 
( वाशष्ट ३, १५-१८ ) 


खेती झोर व्यापार लोग की ज।विका थी और खेती करनेवाले 
की भूमि से अथवा किसी शिव्पका र के व्यापार से सम्बन्ध रखंनवाले 
दोषियों को सब से अधिक कठोरता के साथ दण्ड दिया जाता 
था। हम दिखला चुके हैँ कि भामि की रक्षा करनी उन अवस्थाओं 
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में से थी जिसमें कि झात्मरक्षा की जा सकती थी और भूमि के 
विषय में झूठी गवाही अत्यन्त घृणा फी दाष्टि से देखी जाती थी। 
किसी छोट जानवर के सम्बन्ध भें झूठी साक्षी देने से साक्षी देने- 
वाला दस मनुष्यों के मारने के अपराध का भागी होता था। गाय, 
घोड़े वा मनुष्यों के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से वह ऋमात 
एक सो, एक दृजार वा दस हजार मनुष्यों के मारने के अपराधी 
के बराबर द्ोता था परन्तु भूमि के सम्बन्ध में झूठी साक्षी देने से 
वह समस्त मनुष्य जाति को मारडालने के अपराधी के बराबर होता 
था । “भूम की चोरी के लिये नके का दण्ड हे।ता है । ” ( गोतम 
१३, १४, १७, ) 


इसी प्रकार शिव्पकारों के विषय में मेगास्थिनीज़ कहता है कि 
जो मनुष्य किसी शिवपकार की आंख फोड़ डाले वा हाथ काट 
डाले उस प्राणदण्ड होता था । जो मनुष्य आत्मद्वत्या करना 
चाहता था उसके लिये एक कठोर प्रायश्चित नियत था और आत्म- 
हत्या करनवाले के सम्बन्धियों क ल्विय उसकी अंत्यष्टि क्रिया करना 
वर्जित था ( चाशिए २३, १४, इत्यादि ) 


दो हज़ार व पूर्व हिन्दुओं का दण्डक्रम इस प्रकार का था। अब 
हम दीवानी कानून के पचील विपय का वणान करेगे जे।कि सुगमता 
से पांच भागों में बांटा जा सकता है अझथात (१) खेती ओर चराइ 
के कानून (२) सम्पात्त क कानून (३) आधक व्याज़ खाने के कानून 
(४) उत्तराधिकारों होने के अत्यन्त आवश्यक कानून झोर (५) 
बटबारे के कानून । हम खती ओर चराई के नियमों से आरम्भ 
करते हैं । 


(१) “ यदि कोई मलुष्य किसी भूमि का ठाका ले और उसमें 
यत्न न करे ओर उसके फारण भूमि में झष्न न उपजे तो यदि चह 
मनुष्य अमार द्वो तो उससे उतने झ्मश्न का मूल्य ले लिया जायगा 
जो उस भूमि में उपज सकता था । 


(२) “ सती के काम में जो नोकर रकखा जाय यह यादि अपना 
काम छोड़ द तो उसे कोड़ लगाए जांयग। 
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हि. ३ की 


(२! “यही दण्ड उस चरवादे को दिया जायगा जो अपना 
काम छोड़ देगा । 


(४) “और जिन पशुओं की रखवारी उसके सपुदे होगी वे ले 
लिए जांयगे । 


(५) “यादि पशु अपना तबेला छोड़ कर किसी का अन्न खाजाय 
तो अन्न का मालिक उन्हें हाते में बन्द रख कर वुबंछ कर खकता 
है परन्तु इसस अधिक कुछ नहीं कर सकता । 


(६) “यादि कोई चरवाहा जिसने अपने जिम्में कुछ पशुओं को 
लिया द्वो उन पशुझो को नष्ट हो जाने वा खो जाने दे तो डसे 
पशुओं के स्वामी को उनके पलटे दूसर पशु देने पड़ेंगे 


(७) “यदि ( राजा का बनरखा ) ऐस पशुओं को देखे कि जो 
असावधानी स्॒ जंगरू में चल गए हा तो वद्द उन्हें गांव मे छा कर 
उनके स्वामियों का दे देंगा। (झापस्तम्ब २, ११, २८ ) 

फिर गोतम कहते हैं । 

(१६) “यादि पशु कुछ हानि करें तो उनका दोप उनके मालिक 

रे रे 
पर होता है । 

(२०) “परन्तु यादि उन पशुओं के साथ काई चरवाहा हो तो बही 
उसका उत्तरदाता हागा। 


(१२) “यदि किसी सड़क के निकट बिना घिरे हुए खेत में यह 
हानि हो तो उसका उत्तरदाता चरवाहा और उस खेत का स्वामी 
दोनों ही होंगे” । (गौतम १२ ) 


आज कल की भांति उस समय भी बिना घिरे हुए खेत पशु- 
झों को चराने और लकड़ी काटने के लिये साधारणतः काम में 
आते थे । 


55- अअीख0८०. [ कक 


“यदि खत घिरे न हों तो वह उनमें स गऊ फ लिये घास, अपनी 
द्द 
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अग्नि जलाने के लिये लकड़ी, तथा पेड़ और लताओं के फूल और 
पे पु 
'फल ले सकता है , ( गौतम १२, २८) 

वसिष्ठ मार्ग के हक्क मोर अचल सम्पात्ति के विपय के झगड़ों में 
आवश्यक गवाही के लिये उाचित नियम देते हैं । 

(१०) “सरुसाते में सस्पात्ति के अधिकार के लिये तान प्रकार के 
प्रमाण लिखे हैं. अर्थात्‌ दस्ताबेज़, गवाही ओर कब्॒ज्ञा। इन प्रमाणों 
से काई भनुष्य उस सम्पत्ति को फिर से पा सकता हैं जा कि 
पहिले उसके झाधिकार में रही दो । 


हू 2 ०. ०. बे 

४ जिन खेतों में मागे का हक्क होता है उनमें सड़क के लिये 

भावदयक जगह ओर इसी प्रकार गाड़ी घूमने के लिये जगह भी 
छोड़ देनी चाहिए। 


(१२) “नए बने हुए प्रकानों और इसी प्रकार की अन्य इमारतों 
के निकट तीन फुट चोड़ा रास्ता दाना चाहिए। 


[का 


(१३) “किसी घर वा खंत के विपय के झगड़े मं पड़ोसियाँ की 
आात्षी पर विश्वास करना चाहिए । 


(१७४) “यदि पड़ोसियों की गवाही एक दुसरे फे विरुद्ध हो तो 
'कागज़ पन्न को प्रमाण मानना चाहिए! 


(१५) “यदि कागज पन्न झगड़े के द्वों तो गांव वा नगर फ पृद्ध 
मम 4 


लोगों और शिउपकारों वा व्यापारियों की पेचायता फ्री सम्माति 
'घपर भरोसा करना चाहिए । ( वास्ष्ट १६ ) 


और अब हम सम्पात्ति के कानून के विपय में लिखेंगे। सम्पत्ति 
नीचे लिखे अनुस्रार आठ प्रकार फी क॒द्दी गई है। 


(१६) “अब वे इसको भी उद्धत करते दें (पिता से मिली हुई सम्प- 

ई्त, माल ली हुई बस्तु, गिरों की सम्पत्ति, वह सम्पात्त जो बिवाद्द के 
[पा थे हक छा न्‍्‌ को 

कपरान्त र्री को अपने पाते के घरान से मिलती हे, दान की सम्पत्ति 
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जो सम्पात्ति यहु्ष करने के लिये मिली हो, पुनर्सस्मिलित. साझीदारों 
की सम्पात्ति ओर आठवें मजदूरी, 


(१७) “इन भाठों प्रकार की सम्पत्तियों मे से फिसी फो भी यदि 
कोई दूसर। मनुष्य लगातार १० वर्षा तक भोगे तो उसका मालिक 
फिर उस नहीं पा सकता । 


(१८) “दूसरे दल फे ज्ञोग भी निम्नलिखित वाक्य उद्धत करते 
हैं गिरों की वस्तु, सीमा, नाबालिग की सम्पत्ति, (खुली हृुइ ) 
धरोहर, मोहर की हुई धरोहर, खत्री, राजा की सम्पत्ति, श्रोश्रीय का 
घन, यह सब दूसरों से भोगे जाने पर भी उनका नहीं हो जाता । 


(१५०) “जिस सम्पत्ति फो उसका मालिक बिलकुल छोड़ दे वदद 
राज़ा फी होती दे ( वासेष्ट १६ ) 


गौतम भी इसी प्रकार फा नियम दिखते है :-- 


(३७) “जो मनुष्य न तो पागल हो और न नावालिग, डसकी 
सम्पात्ति यदि उसके सामने दूलरा काई मनुष्य भोगे तो वह सम्पत्ति 
भोग करनेवाले की दी जाती है । 


(३८) “परन्तु यादि वद श्रोचियों सन्‍्यासियों वा राज्यकर्मचा- 
| को कप डर का. न यु 6२ जि 
एरया स॒ भागा जाय ता एसा नहा हाता ! 


3] , औ 2] कक कट, 2 ० ; कु 
(३९) “पशु, भूमि, ओर स्त्रियों के दूसरों फे अधिकार में रहने 

किआणनो भय जा ना मच 3 ० 
से भी उन पर उनके भालिक का स्वत्व छूट नहों जाता'। (मोतम१२) 


जि कप ््ू रे | 
डपरोक्त वाक्यों में स्त्रियों से दौसियों का अर्थ है। नाबाल्िगों 
५ ७ # बट क्य कक 
और वियवाओं इत्यादि के विषय में यह नियम है कि राजा उनकी 
न 2 


सम्पत्ति का प्रचन्य करे ओर नाबालिग के बालिंग होने पर उसकी 
सम्पाक्त उस दंद ( वासएछ १६, ८, ६) 


अब हम भारतवप के प्राचन समय के झाभक ब्याज़ क कानू नः 
का ।|छखग | हमार पाठका भ स बहुत स दाग इस वात का रुवा[- 
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कार करेंगे कि वे उस फानून से बुरे नहीं थे जो कि फेवल कुछ 
शताब्दी पहिले यूरप में प्रचलित थे। “रुपए उधार देनेवाले के 
लिये ब्याज का दर वसिष्ठ के वाकक्‍यों में खुनिए, | बीस (कापांपण) 
के लिये प्रतिमास पांच माशा लिया जा सकता है; और इससे 
नियम नहीं हूटता” ( वसिष्ठ २, ५१ ) 


इसी प्रकार गौतम फदते हें ( १२, १९७ )-- 


“ज्ञों रपया उधार दिया जाय उसका उचित व्याज़ बीस ( का- 
>> ०८ 2 पं 
चांपण ) फे लिये प्रति मास पाँच माशा है । 


भाष्यकार दरदत्त काषापण का ब्याज बीस माशा कहते हैं जिस- 
से कि ब्याज का दर प्रति मास सवा रुपये सेकड़ वा प्रति वर्ष पन्द्र ह 
रूपय सेफड़े होता हें । रूष्ण पंडित यह ठीक कहता है कि यद्द ब्याज 
उस द्रव्य के लिये हे जो वस्तु गीरों रख कर दिया जाय । 
मनु विशेषतः कहता है (८, १४० ) कि यह ब्याज वसिष्ठ का नियत 
किया हुआ हैं । गौतम कहता है कि जब घूल द्वव्य व्याज मिला 
कर दुना है। जाय तो उसके उपरान्त ब्याज ज्हीीं ७गता और गगरों 
रकखी हुई वस्तु का यदि भोग किया जाता हो तो उस रुपए का 
बिलकुल ब्याज़ नहीं लगता । ( १२, ३१ झौर ३२ ) 


८ «_ को ल्‍ _ल ४ 

दुसरी वस्तुएं बहुत अधिक ब्याज पर भी दी जा सकती हूं, 
पर उसी अवस्था में जब कि उसके पलटे मे फोई बस्तु गिरा न 
रकखी गई हो | 

(४४) “सोना जितना उधार दिया जाय उसका दुना लिया जा 
सकता है ओर अन्न तिगुना लिया जा सकता हैं । 

(४५) “स्वादिष्ट चस्तुओं के लिये भी अन्न का नियम कहा गया है। 

(४६) “और फूल, कंद, और फल के लिये भी । 


(४७) “जो बस्तुए तोल कर बिकती हैं उनफो उधार दे कर 
उनका अटगुना लछ सकते दें । 


इसी प्रकार गातम कहते हैं -- 
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“बशु, जात वस्तुएं, ऊँन, खेत की पैदावार और यो मा ढोनेवाले 
पशुओं को उधार दे कर उनके पचगुने मूल्य से आधेक नहीं 
लिया जा सकता । (गांतम १२, ३६ ) 


इस प्रकार वस्तु गिरों रख कर द्रव्य उधार देने फे अतिरिक्त 
अन्य वस्तु ओर पेदाचार, उनके पलटे में बिना कोई वस्तु गिरों रकखे 
हुए, बड़ झ्ाथिक खूद पर उधार दिए जाते थे | द्रव्य की अवस्था में 
ब्याज केवल पन्द्रह रूपए सेकढ़ वाषिक था ओर वह सूल घन से 
कवल दूना हो सकता था, परन्तु अन्य अवस्थाभों में वद्द छगगुना 


वा आठगुना तक हो सकता था। 


गौतम छ भिन्‍न भिन्न प्रकार के ब्याज़ लिखता है अर्थात्‌ ब्याज 
द्र ब्याज, समय समय पर दिए जानवाला ब्याज, बन्धेज किया हुआ 
ब्याज, शारीरक ब्याज, देनिक ब्याज और भोगबन्धक ब्याज ( १२, 
३४० और ३५ ) | वह कहता है कि झुत पुरुष के उत्तराधिकारी को 
उसका देना चुकाना चाहिए परन्तु किसी जमानत का द्वव्य, व्यापार 
सम्बन्धी ऋण, दुलहिन के माता पिता का द्वब्य, अधम के तय ऋण 
आर दण्ड का द्रव्य उतक के लड़का को नहा देना पड़ेगा । (१२, ४० 
आर ४१ ) 


ओर अब हम दीवानी फानून की सब से झावश्यक बात अथांत्‌ 
उत्तराधिकारी होने के कानून का उछेख करेंगे। 


प्राचीन हिन्दू लोग पुत्र सन्‍्तान का होना धम्मे की बात सम- 
झते थे ओर इस कारण अपना पुत्र न दोने पर प्राचीन समय में 
झोर प्रकार के पुत्र मान जात थे । 


निम्नलिखित वाकयों में गौतम ने भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के उन पुत्रों 
का वर्णन किया हैं जिन्हें कि वह उत्तराधिकारी समझता था झौर 
ऐसों का जिन्हें उत्तराधिकारी नहीं वरन्‌ केवल बेशज समझता था-- 


(३२) “अपना पुत्र ( ओरस ), अपनी स्त्री से उत्पन्न छुआ पुत्र 
( क्षेत्रज्ञ ). गोद लिया हुआ पुत्र (दत्तक), माना हुआ पुत्र ( कृत्रिम ) 
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गुप्त रीति सर उत्पन्न हुआ पुत्र ( गृुथधज ) आर त्यागा हुआ पुत्र 
( झ्पविद्ध ), सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता हे । 


(३३) “अविवाहिता बालिका का पुत्र (कानीन), गर्भवती वुल्हिन 
फा पुत्र ( सहोध ), दो बेर विवाहिता स्त्री का पुत्र ( पॉनभव ) 
नियुक्त कन्या का पुत्र (पुत्रिका पुत्र) स्वयं दिया हुआ पुत्र ( स्वयं 
दत्त ) ओर मांल द्विया हुआ पुत्र ( ऋोत ) अपने वेश का होता 


ह्वै। 99 ( श्ट ) 


“बौद्धायन और वमिष्ठ गौतम फे बहुत पीछे हुए और उनकी 
सम्मातयां गोंतम स तथा एक दूसरे से कुछ बातें! में मिन्‍न हें । 


(१७) “जिस पुत्र को पति अपनी जाति की विवाद्दिता स्त्री से 
उत्पन्न कर वह अपना निज्ञ का पुत्र होता दे (ऑरख ), 


(१५॥ “पुत्री को नियुक्त करने के पाछे उस से जो पुत्र उत्पन्न 
छ्टो वह नियुक्त पुत्री का पुत्र [ पुत्रिकापुत्र ) होता हे । 
(४4. 


(१७) “क्रिसी सख्त मनुष्य, किसी हिजढ़े, वा किसी रोगी मनुष्य 
की स्त्री स यदि कोई दूसरा मनुष्य म्नुमति ले कर पुत्र उत्पन्न करे 
तो बह खी से उत्पन्न दुआ पुत्र ( क्षेत्रज ) कहलाता है । 


(२०) “ गोंद लिया हुआ पुत्र ( दत्तक ) बह कहलाता है जिसे 
कोई मनुष्य उस के माता पिता वा उनमें से किसी एक से ले कर 
अपने पुत्र के स्थान पर रख॑े। 


(२१) “ वह बनाया हुआ पत्र ( कृत्रिम ) कदत्यता है जिसे 
फोई मनुष्य केबल ( उल्ल पृत्र की ) सम्मतिस अपना पुत्र बनावे 
ओर वह उसी की जाति का द्वो । 

(२२) “गुप्त रीति से उत्पन्न हुआ पुत्र (यूथज) चह कहलाता है 
पु #. #. ्मप ते 
जो घर में गुप्त रीति से उत्पन्न हो ओर उसका उत्पन्न होना 
पीछे से विदित दो । 

(२३) “त्यागा हुआ पुत्र ( अपविद्ध ) वह कहलाता है जिसे 
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उस फे एऐिता वा माता ने वा उन में से फिसी एक ने त्याग दिया 
हो और उसे कोई अ्रपने पुत्र की भांति रख ले । 


(२४) “ यदि कोई मनुष्य किसी अविवाहिता फन्‍या फे साथ 

(डसके पिता वा माता की) आज्ञा के बिना, रहे तो ऐसी कन्या से 
5 को ९ भर 

उत्पन्न छुआ पुत्र आचेवादिता कन्या का पुत्र (कानीन) कहलाता है। 


(२५) “ यदि काई जान कर वा बिना जाने किसी गर्भवती 
दुलांहेन से विवाह करे तो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र दुलहिन के 
स्राथ लिया हुआ ( सहाथ ) कहलाता है । 


(२६) “मोल लिया हुआ पुत्र (क्रीत) वह कहलाता है जिसे कोई 
मनुष्य उसके पिता माता वा उन में सर किसी एक स मोल ले कर 
अपने पुत्र की भांति रक्‍खे । 


(२७) “स्त्री के दु्रर चिवाह का पुत्र ( पॉनभेव ) वह कदलाता 
हैं जो किसी रत्री क दूसरे ।ववादह से क्षधात्‌ जिस सा ने अयोग्य 
पुरुष का छाड़ कर दूसर पुरुप से वियादह् कर लिया हो उससे 
उत्पन्न हुआ दो । 


(२८) “ स्वयं दिया हुआ पुत्र (स्व्रयंदसत) वह कहलाता हैं जिसे 

० को ८ रु रे री ॥४० हम 
उसके माता पिता ने त्याग दिया हो ओर वह किसी दूसरे के 
यहां अपने को स्वये दे दे ! 


(२९) “वह जो प्रथम छिज़ जाति के मनुष्य ओर किसी झ्वद्र 
जाते की खत्री स उत्पन्न हा। निपाद कहलाता है । 


(३०) “जो एक ही माता पिता से कामासक्त होने के 
कारण उत्पन्न हो वह पार्सव कहलाता हैं... ( बीद्धायत २, २, ३,) 

उसके उपरान्त बोद्धायन कुछ चाक्यों का उद्धत फरते हैं जिस 
से विदित हाता दे कि उपरोक्त चोदद प्रकार के पुत्रों में से 
प्रथम खात प्रकार के पुत्र अथात्‌ झरख, पुत्रिकापुत्र क्षेत्रज, 
दत्तक, कृत्रिम, गूबघज, और अपपिद्ध उत्तराधिकारी हो सकते थे 
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उनके आगे के छ प्रकार के पुत्र अर्थात्‌ कानीन, सहोध, क्रीत, 
के ४ रः + पिच *_ + | ] 
पौनभंच, स्वयं दत्त और निषाद वंशज समकशे जात थे | पाखव चेश- 
ज भी नहीं समझा जाता था । 
गौतम की नाई वसिष्ठ वारद प्रकार के पुत्र लिखते हैं । 
(१२) “प्राचीन लोगों ने केवल बारह प्रकार के पुत्र माने हैं । 


(१३) “पहिला पुत्र रत्रय पति द्वारा उसकी विवाहिता स्त्री से 
होता है ( औरस )। 


(१४) “दूसरा पुत्र वह है जो उस स्त्री वा विधवा से उत्पन्न 
किया जाय जिसे औरस पुत्र न होने के कारण पुत्र उत्पन्न 
करने का अधिकार प्राप्त हो (च्षत्रज )। 


(१५) “तीसरा पुत्र नियत की हुई पुत्री ( पुज्रिका पुत्र ) है। 

(१६) “वेदों में यह कहा है कि 'वह कन्या जिसको कोई भाई 
न हो ( अपने वेश के ) पुरुष पूबजों में आ जाती है; और इस 
प्रकार वह उनके लड़के के समान हो जाती है # । 

(१७) “इसफे सम्बन्ध में एक वाक्य है ( जिसे पिता अपनी 
पुञ्नी को नियत करते समय कहता है ) ' में तुझे एक बिना भाई 
3६ “वसिष्ठ यहां पर नियुक्त कन्या को जो पृत्र कहता है यह 
अद्भुत बात कदाचित्‌ उप्त रीति से विदित होगी माकि अब तक भी 
काश्मीर में पा३ जाती है यद्यपि उस का प्रचार अब बहुत कम है तथापि 
वह है । उस रीति के अनुमार बिना भाई की कन्या का पुरुप का नाम 
रखा जाता है | ओर इस प्रकार की एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन 
राजतरंगिणी में दिया है | उसमें लिखा है कि गौड़ की राजकुमारी और 
जयापीड़ राजा की छ्ली कल्याणदेवी को उसके पिता कल्पाणमस्ल कह 
कर पुकारते थ”--डाक्टर बुहलर । 
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की कन्या आशभूषणों खे सज्ञित देता हूं । डसले जो पुत्र दो वह मेरा 
पुन्न होगा। हर 


(१८) “चोथा विधवा के पुनर्विवाह का पुत्र ( पोनभेव ) 
होता है । 

(१९) “ पुनर्विवाहता स्त्री ( पुन ) वह कहलाती है जोकि 

नि >> ९ पा + ८ 
अपनी बाल्यावस्था के पति को छोड़ कर ओर दूसरों के साथ 
रह कर, फिर अपने वंश में आवबे ! 


८ हू थे न 
(२०) “ और वह पुनर्विवाहिता कहलाती है जो नपुंसक, जाति 
से निकाले हुए, वा पागल पति को छोड़ कर अथवा पांत की झूत्यु 
के उपरान्त दूसरा पति करे #। 


(२१) “पांचवां अविवाहिता कन्या का पुत्र (कानीन) होता है । 


(२४) “वह पुत्र जो घर में गुप्त रीति से उत्पन्न हो छठां 
(मूथज ) है। 


(२५) ' लोग कहने हैं. कि ये छभओ उत्तराधिकारी और वेशज हैं 
५८ & 


जो कि बड़ी आपत्तियों स रक्षा करनेवाल हैं । 


बसे. ०. 


(२६) “ झब उन पुत्रों मे जो कि उत्तराधिकारी नहां हैं परन्तु 
चेशज हैं पहिला पुत्र चह हे जो कि गर्भवती दुलाहिन के साथ आया 
(सदोघ) हो 


(२८) “दूसरा गोद लिया हुआ पुत्र (दत्त ) है। 








ऋ% इस वाक्य में वे अवस्थाएं लिखी हैं जिनमें कि तो का दसरा 
विवाह किया जा सकता था।वे अवस्थाएं ये हैं अर्थात्‌ पाति का पागलपन, 


नपुंसकता, जाते से निकाछा जाना, अथवा मृत्यु | इस प्रकार की पुन- 


विवाहिता ञ्री के पत्र को उत्तराधिकार मिलने के लिये वसिष्ट आज्ञा 
देते हैं । 
ही 
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(२६) “ तीसरा मोर लिया हुआ पुत्र (क्रीत ) है। 


(३३) "“ चोथा पुत्र वह है जिसने अपने को स्वयं दिया हो 
६ स्वयंदत्त ) 


३६ “ पाचवां निकाला इुआ पुत्र (अपविद्ध ) है। 


(३८) “ लोग कहते हैं कि शूद्र जाति की स्त्री स उत्पन्न हुआ 
'पुश्न ( निषाद ) छठां है (वसिष्ठ १७ ) 


वसिष्ठ के अनुसार उपरोक्त छओ प्रकार के पुत्र उत्तराधिकारी 

नहीं हो सकते परन्तु वह एक वाक्य उद्धत करता हैं कि “जब प्रथम 

छआओ प्रकार का कोई उत्तराधिकारी न हो उस अवस्था भें उनको 

, उत्तराधिकार प्राप्त करने का ” अश्विकार होगा | गातम, वलिष्ठ, 
ओर बोद्धायन के नियम इस भांति दिखलाए जा सकते हैं। 


गोतम । चॉसछ । बोंद्धायन । 


१मोरस १९ औओरस १ औरस 
॥॒ ५ र क्षेत्रन. २ नक्षेत्रज २ पुजिकापुत्र 
चघेशज़ और | ३ दत्त ३ पुत्रिकापुत्र ३ क्षत्रज 
अच्तराधिकारी। ४ कृत्रिम ४ पोॉनमंवब ४ दत्त 
श्गूधघज् श्कानीन ५ कृत्रिम 
६ अपाचद्ध ६ गमूधज ६॑गूचल 


७ अपवचबिद्ध 
७कानान ७सहोध . ए कानीन 
प्सहोाध प दत्त ६ सहाछझ 

चेशज का ६ पीनर्मथ ९ ऋीत १० क्रीत 
पक १० पुत्रिकापुश्र १० स्वयंदत्त ११ पौोनर्व 


११ स्वयंदत्त ११ झपाविद्ध १२ स्वयंदत्त 
१२ फ्रीत १२ निषाद १३ निषाद 


नचेशज़ और न 
उच्तराधिकारी । फ् क्र १४ पासंव 
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परन्तु शीघ्र ही अपने से उत्पन्न हुए तथा दूसरे से उत्पन्न हुए . 
पुत्रों को मानने का विचाराविचार द्वोना रृत्यु के पीछे नरक के/कष्ट खे . 
बचने के लिये भी, आरम्भ हो गया। भापस्तम्ब जो बीद्वायन के एक 

हा #ः < जे | 
शताब्दी पीछ हुआ, भिन्‍न भिन्न प्रकार के पुत्रों ओर उत्तराधिकारियों. 
का विरोध करता है और फहता दे कि प्राचीन समय में जो बाते 
फी जाती थीं वे आज फल के पापी मनुष्यों में नहीं की जा सकतीं । 


(९) “जो मनुष्य ठीक समय में अपने ज्ञाति की उच्च रत्री के 
पास जाता हैं जो कि किसी टूसरे मनुष्य की न रही हो आर 
जिस से उसने नियमानुसार विवाह किया हो तो डससे जो पुत्र. 
उत्पन्न हो वे (अपनी जाति का ) व्यवसाय करने के अधि- 
कारी हैं। 


[२ था 


(२) “ ओर सम्पत्ति के उत्तराधिकारी होने के भी । 


(८) ८ प्राचीन समय के ज्ञोगों में इस नियम का उल्लंघन भी 
पाया जाता हं। 


(६) “ वे छोग अपने बड़े प्रताप के कारण पाप के भागी नहीं 
दते थे । 


(१०) “आज कल का जो मनुष्य उनकी बातों को ले कर उनका 
अनुकरण ऋरंगा, वह पतित्त-होगा । 


(११) “किसी लड़के का दान ( वा स्वीकार करना ) और उस, 
का बेचना (वा मोर लेना) व्यचह्यार के अनुखार नहीं है”। ( आप- 
स्तम्व २, ६, १३ ) एक दूसरे स्थान पर आपस्तम्ब कद्दता 
के ८४- 
है कि-- 


(२) “किसी सक्ष्य ( पति ) को अपनी ( स्त्री ) को अपने कुटुम्ब 
को छोड़ ऋर, दूसरे किसी को अपने लिये पुत्र उत्पन्त करने, के; 


र 


प्रयोजन से नहीं देनी, चाहिये । 


४ क्योंकि लोग कहते हैं कि दुरूद्दिन बंध: को दी जाती है. !, 
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(४) “इस बात का (आजकल) मनुष्यों की इंद्रियों की निबलता 
के कारण निषेध किया गया है । 


(५) “नियम के अनुसार पति को छोड़ कर किसी सक्य वा 
दूसरे मनुष्य का हाथ अज्ञात पुरुष की भांति समझना चाहिए ) 


(६) “यदि विवाह के समय की प्रतिज्ञा भंग की जाय तो 
पति ओर पत्नी दोनों निस्संदेह नक को जाते हैं /.।( आपस्तम्ध 
२, १०, २७ ) 

इस प्रकार आपस्तम्व केवल नियोग अथात्‌ पुत्र उत्पन्त करने 

बिये स्त्री को दूसरे पुरुष के साथ नियुक्त करन ही का निपेध 
नहीं करता बग्न्‌ वह पुत्र क गोद लेने वा मोल लेने का भी 
निषेध करता हैं । आज कल हिन्दू लाग केवल झपने पुत्र को और 
अपना पुत्र न होने की अवस्था म॑ गोद लिए हुए पुत्र को छोड़ कर 
और किसी प्रकार के पुत्र को नहीं मानते । 


आर अन्त में हम बटवार के कानून का उछेग्व करेंगे | भाइयों 
में संपत्ति क बांटन के सम्बन्ध में भी मतभेद हैँ । ज्येप्ठता का 
नियम भारतवर्ष मे कभी नही रहा वरन्‌ जब तक कुटम्ब के एक 
में रहने की रीति प्रचालित थी तव तक सब से ज्येष्ठ पुत्र अपने 
पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था आर पिता कीं भांति 
सब का पालन करता था । परन्त यह विदित होता है कि समस्त 
कुटुम्ब के मिल कर बड़े भाई के आशधीन रहने की रीति भारतवष 
में सदा से नहीं रही है आर जिन सूत्रकार्रो के अ्न्थ अब तक 
बतमान है उनमे से सब सर प्राचीन सूत्रकार मांतम कहता हं कि 
भाइयों में बटवारा दो जाना वहुत अच्छा है क्योंकि “बढवारा 
होने से आत्मीय योग्यता की बृद्धि होती है ” । (२८,४) 


गौतम के अनुसार सब से बढ़े पु फो संपत्ति का बीसवाँ भाग, 
कुछ पद्ु ओर एक गाड़ी उस के हिस्स के अतिरिक्त मिलनी चाहिए। 
बिचले लड़के की कुछ घटिदाँ पशु आर सब से छोटे को भेड़ी, अन्न, 
बन, मकान, छफड़ा और कुछ पद्ु, सिलन चाहिएं और शेप संपत्ति 


अडे | कानून [ ५ 








बराबर वरावर बांट छी जानी चाहिए | अथवा वह सब से बड़े पत्र को 
दो हिस्से ओर शेप पुन्नों को एक एक हिस्सा लेने को कच्दता है। अथवा 
वह उन में से प्रत्येक को उन की बढ़ाई के अनुसार अपने इच्छा- 
नुकूल एक एक प्रकार फ॑ संपत्ति लेने देता है अथवा उन की माता 
सब के लिये विशेष हिस्सा कर दे सकती हे । ( २८, ५--१७ ) 


बसिष्ट सब से बढ़े भाई को दो हिस्सा ओर कुछ गाय झोर 
घोड़े दिकवाता है, सबसे छोटे फो बकरे, भेड़ी झीर मकान 
दिलवाता है भोर चिचल को बरतन झोर असवाव दिलवाता दे। 
ओर याद ब्राह्मए क्षत्री ओर वश्य स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न हुए हों तो 
बह पहले को तीन भाग, दूसर को दो भाग, आर तीसरे अथात्‌ 
बेश्य स्त्रा क पुत्र को पक भाग [दलवाता है ( १७, ४२--५० ) 


बौद्धायन सव पुत्रों को वराबर वरावर भाग अथवा सब से बड़े 
पुत्र का अपने भाग के अतिरिक्त संपत्ति का दूसवां हिस्सा 
अधिक दिलवाता है । जब भिन्‍न भिन्न जातियों की स्त्रियों से पुत्र हुए 
दा ता जाति क क्रम के अनुसार वह उन्हें चार,तीन, दो, ओर एक 
भाग दुलवाता हूँ ( २, २, ३, २--१० ) 


5 मर. 


आपस्तम्ब की सम्मतति इस बात में सी अपने पूथेजों से भिन्‍न 
है ओर वह संपक्ति के कमती बढ़ती भाग करने के बिरुद्ध है। वह 
ज्येष्ठ पृत्र को श्रेष्ठ ता देने की सम्माति उद्धत करता है, जिन बातों 
पर वे सम्मतियां दीगई हैँ उन पर चादावियाद करता है और 
कहता हद कि उनमें कल घटनाझों का उछेख है, नियमों का 
नहा, आर इस छय चह ज्येछ् पुत्र का अ्रंछता दने मे सहमत नद्दा 
है। जा पुत्र धार्म्मिक हों वे खव संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं परन्तु 
चद्द जो अधम्म में रूपया व्यय करता हो संपत्ति नहीं पासकता, 
चाहे वह ज्येष्ट पुत्र क्यों न हो। (२, ६, १४, १-५) ख्री की संपत्ति 
अथांव को आभूषण इत्यादि उस व्याह के समय मिलते थे उन 
की उत्तराधिकारिणी उस की लड़कियाँ होती थीं ( गौतम, २८ 


२४; वलिष्ट, १७. ४६; वीद्धायन, २, ३, ७३ ) 


2! 


6002 


दाशानिक काल में पेसे कानून थे। उनसे इस समय तथा ऐति- 


ध्डे ] दाशनिक काल [के ३ । 








हासिक काव्य के खमय का मद्ाव अन्तर निस्सन्देह प्रगट होता 
है और दाशनिक काल की सक्ष्यता शिक्षा ओर पेचीले विषर्यों में 
इस काल की प्रायोगिक रीति प्रगट होती हैं । ऐतिहासिक 
काव्य काल मे जो बातें गड़बड़ था वे इस समय म ठाक भार 
नियमबद्ध की गई, जो वार्ते विस्तृत रूप में थीं वे संक्षिप्त की 
गई और जो बातें स्प्ट झौर अनिश्चित थीं वे प्रायोगिक रीति 
पर लाई गई। दीवानी झौर फौज़दारी के मुकदमे अब विद्वानों भोर 
पुजेरियों की भिन्न भिन्न ओर अस्पष्ट सम्मतियों के द्वारा निणय नहीं 
किए जाते ये वरन्‌ उन की सम्मतियां खुधारी जा कर ओर संक्षिप्त 
बनाई जाकर झम्ृति की पुस्तकों के रूप में लाई गई थीं और उन 
के अनुसार विद्वान लोग न्याय करते थे। जाति के नियम, जा कि 
देतिहासिक काव्य काल तक भी कोमल थे, वे अधिक कठोर और 
दाशनिक काल के अभंग नियमों के झनुकूल बनाए गए ओर सम्रस्त 
हिन्दू समाज का भी वेसाही कठोर नियम बना । हम अगले 

दोनों अध्यायों में इन दोनों विषयों का वर्णन करेंगे और तब यह 
द्खिलावेंग कि विशान और दर्शनशास्त्र की भी एसी ही दशा हुई । 





अध्याय १ 


जाति। 


जातिभेद के कठोर नियम बनाने में उस समय के सूत्नकारों 
को बड़ी कठिनाई पड़ी। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि पहिले 
पहिल मनुष्यों की चार जातियां थीं भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षात्रय, वेइय और 
शूद्र | परन्तु अब उनके बीच मे बहुत स्री दूसरी दूसरी जातियां हो 
गई थीं अथात्‌ जिन झनाये लोगों ने हिन्दू होना स्वीकार करालिया 
था उनमें से धत्येक की ज़ुदी जुदी हिन्दू जातियां हो गई। अब 
ये नई जातियां कहां से आई झोर उनकी उत्पत्ति का क्या कारण 
हे? सूतजकारों ने यह मान कर कि समस्त मनुष्य जाति में पहिले 
केवल चार ही जातियां थीं। इन नई जातियों को उन्हीं चार मुख्य 
जातियों में से निकालने का यत्न किया) तब इस अरुत कथा की 
कल्पना की गई कि ये नई जातियां चारो मुख्य जाति में परस्पर 
विवाह होने के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह कहना बसा ही हैं जसा 
कि पांचर्वीं शताब्दी का कोई यूनानी पुरोहित यह कद्दे कि रोमन 
लेगों के पार्थियन स्त्रियों स विवाह करने के कारण हन लागों की 
उत्पत्ति हुई, अथवा तेरहवीं शताब्दी का कोई पादरी यह कहे कि 
मोगलों की उत्पत्ति यूनानी बेरन लागों के चीन देश की स्त्रियों से 
बबाह ऋरन के कारए हू । एस्त कालपत [सद्वघान्त चाहे अज्ञानता 
के समय में भले ही स्वीकार कर लिए जॉँय परन्तु ज्ञान की ब्द्ध 
होन के साथ उनका छाप हो जायगा परन्तु भारतवर्ष में जहां कि 
क्ोगो की विद्या घीरं घीरे कम दोती गई है इन सिद्धान्तों को पीछे 
के समय के सब लेखक बराबर मानते गए और उन पर आज 
तक भी भारतवर्ष में विश्वास किया जाता है । 


चसिषए्ट कहते दें कि 


(१) “ लोग कहते हैं कि श्वाद्र पुरुष से ब्राह्मण जाति की स्त्री 
को जो पुत्र द्वो बद्द चाण्डाल दाता है। 


भूदे ] दाशनिक काल [करे 





(२) “ क्षत्री ज्ञाति की खा से झूद्र पुरुष का जो पुत्र हो वह . 
चैन होता हे 


(३) “वैश्य जाति की खली सं शद्व पुरुष का पुत्र अगत्यावसायिन 
होता है। 


छ र श- हि. ल्‍च- >े ज्ञे 
(४) “ वे कहते हैं कि आहाण ज्ञाति की सत्रीस वहय का जो 
पुत्र उत्पन्न हो वह रामक होता दे । 


(५) " क्षत्रीय जाति की स्त्री स्रे उसका ( वेश्य का ) जो पुत्र 
पे “8 ऊल्‍ जे 
उत्पन्न हो चह पौलकश हाता है। 


शा 


(६) “ छोग कहते ई कि ब्राह्मण जाति की स्त्री से चृत्रिय का 
जो पुत्र उत्पन्न हा बह खूत होता हं । 


८) “ ब्राह्मण, ज्षत्रिय वा वेश्य पुरुषों को अपनेस नीचे की 
पदिली, दूसरी झोर तीसरी जातियों की म्थरी से ज्ञो पुत्र उन्पन्न हो 
वे क्रमात्‌ अम्बष्ठ, उम्र, ओर निपाद होते हैं। 


(६) “ ब्राह्मण पुरुष और श॒द्र ख्री स जो पुत्र हो वह पासेव 
होता है ”। ( वसिष्ठ, १८ ) 
बोद्धायन का इस विपय में कुछ मतभेद है । 


बरी के स्राथ जो पुत्र हो वह 
ब्राह्मण हांता हैं, चंशइ्य जात की साथ जा पुत्र दो बह 
अम्वष्ठ होता है और शूद जाति की सखी के साथ जो पुत्र हो वह 
निषाद होता है । 


(३) “ब्राह्मण का क्षात्रय जाति की सर 
स्त्रीके 


(४/ “ किसी किसी के मत के अनुसार वह पासंव होता है । 
(५) “ क्षात्रय का वंद्य जाति की स्त्री क साथ ज्ञो पुत्र हा वह 
क्षत्रा, आर शद स्त्री के साथ जा पुत्र द्वो वह उम्र होता हें । 


(६) “ चंश्य का शूद्र जाति की स्त्री के साथ जो पुत्र हो वह 
रथकार हाता हैं । 


अ५ ] जाति [ (५७ 








(७) “ बुद्ध का बेश्य जाति की ख्री के साथ जो पुत्र हो यद्द 
मागध, ज्त्रिय ज्ञाति की स्त्री के साथ ज्ञत्री, परन्तु ब्राह्मण ज्ञाति 
फी स््रो के साथ जा पुत्र दो वद्द चाण्डाल द्ोता है। 


(८) “ बैद्प का क्षत्रिय जाति की स्त्री फे साथ जो पुत्र दो 
चह भायोगव, झोर ब्राह्मण जाति की स्त्री फे साथ खूत द्वोता है।” 
भौर इसी प्रकार उम्र पिता ओर क्षत्री माता से स्वपाक, पैदेहक 
पिता और अम्बछ्ठ माता से वेन, निषाद पिता झोर छ्द्ग माता से 
पौलकश, शूद्ध पिता और निषाद माता से कुकुटक होता है। और 

| %० ५ छू बत 


“« पण्डित लोग कहते हैं कि दो जातियों के सम्मेल से जो उत्पन्न 
हों वे बात्य कहलाते हैं ” । (बोद्धायन १, ९, १७ ) 


गौतम ने जो लिखा है वह समझ में आने फे योग्य तथा संक्तिप्त 
है और हम उसे नीचे उद्धुत फरेंगे-- 
(१६) “उच्च जात की उससे नीचे की पद्दिली, दूसरी वा तीसरी 
जाति से जो सनन्‍्तति हो वह फक्रमात्‌ सवर्ण अर्थात्‌ बराबर की 
अप ५ द्ोवी 
ज्ञाति, अम्बष्ठ, उम्र, निषाद, दोदइयंत ओर पाखंव होती है । 


(१७) “ डलटे क्रम से ( उच्च जातियों की स्त्रियों से )जो पुत्र 
उत्पन्न हों वे सूत, मागध, आयोगव, च्षृत्री, वेदेहक ओर थाण्डाल 
होते हैं। 

(१८) “ कुछ लोगों का मत दे कि ब्राह्मण जाति की स्त्री को 
चारो जाति के पुरुषों के साथ जो पुत्र हो व क्रमात्‌ ब्राह्मण, खूत, 
मागध और चाण्डाल दोते हैं । 

(१६) “झोर उसी भांति क्षत्री स्त्री फो उन से जो पुत्र उत्पन्न हों 
थे क्रमात मूद्धांमिसिक्त, क्षजिय, धीवर ओर पौलक होते हैं। 

(२०) “ओर वेश्य जाति की खत्री फो उनसे जो पुत्र हों वे 

व ३5. कु भर हर 
भ्ृज्षकंथ, माहिएय, वेइय, ओर वेदह होते हैं । 

(२१) “ओर च्ूद्र जाति की स्त्री फ़ो उन से पासव, यवन, 

७ रेड 9 
फरन, और शूद्ध उत्पन्न होते हैं ”“ । ( गौतम, ७ ) 
४ 
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'यहाँ हमने प्रामाणिक वाक्य उद्धृत किए हैं जिससे कि कट्टर 
से फट्टर विश्वास फरनेवाजा भी डगमगा जाय | मागध और वेदेह 
जो कि भिन्न भिन्‍न जातियां थीं, चाण्डाल्ल ओर पोॉलकस जो कि 
निस्सन्देद्द अनाये जातियाँ थी ओर यवन भी जो कि ब्याक्ट्रिया के 
यूनानी छोग तथा अन्य बिदेशी लोग थे, सब उसी एक कढोर 
नियम में छाए गए ये जिसके बाहर कोई नहीं समझा जाता था 
और उन सबकी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य जातियों से कही गई 
है | भ्रौर इसके उपरान्त जब अन्य विदेशी जातियों से हिन्दुओं का 
परिचय हुमा तो उनमें भी यद्दी सिद्धान्त घटाया गया और मनु 
ने उन जातियों की भी उत्पत्ति उन्हीं चार मुख्य हिन्दू ज्ञातियों 
से कर डाली ! 


परन्तु यद बात पिलक्षण है कि उपरोक्त जातियों में जिनकी 
इस प्रकार उत्पात्त बतलाह गई है, प्राय: सब ही आदि निवासी वा 
विदेशी जांति के अथवा ऐसे श्राय्ये लोग थे जो कि नास्तिकता और 
बोद्ध घम्मे का झ्बलस्वन फरने के कारण घृणा के पाञ बन गए थे । 
हम को उत में व्यवसाय की जातियों के यथा कायस्थ, चेद्य, सोनार, 
छोद्ार, कुद्यार, तांती और आज फल की ऐेसी ही प्नन्‍्य जातियों 
'क्रे नाम नहीं मिलते । भारतवर्ष में प्राचीन समय में यदि ये व्यव- 
साय फरने वाले भिन्‍न भिन्‍न जातियों में नहीं बेटे थे तो वे किस प्रकार 
झुदे समझे जाते थे ? इस का उत्तर सहज है । दाशंनिक काल में 
घेह्य जाति भिन्‍न भिन्‍न जातियों में नहीं बैंटी थी ओर ये सब भिन्न 
मिन्‍न व्यवसाय करने वाले उसी एक जाति में सम्मिलित थे जो 
किआज ऊल फूट कर कई जातियों में बैंट गई है। # प्राचीन समय में 








#इसका एक उदाहरण बहुत होगा। बड्भाल की वैद्य जाति दाशनिक 
काकछ में नहीं थी परन्तु पीछे के समय में उन के किये भी बही बात 
गढ़ी गई जैसा कि दार्शनिक काल में किया गया था | यह कल्पना 
की गई कि वैद्य लोग भी दो भिन्न भिन्न जातियों के स्री और पुरुष सर 


ढ 
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झायये बेशय लोग मिश्न सिन्‍न व्यापार और व्यवसाय करते थे परन्तु 
डनकी जुदी जुदी जाति नहीं थी। वे लोग लेखक, वैद्य, सोनार, 
लोहार, कुम्दार और तांतीं का फाम फरते थे परन्तु फिर भी थे 
सब उसी पक वेश्य जाति. के थे । इस प्रकार आय्य॑ लोगों का 
बढ़ा भाग अब तक भी एफ में था झोर वे अब तक भी धाम्मिक 
झान ओर विद्या पाने के अधिकारी थे। वेद फा पाठ, यज्ञों का करना, 
और दान बना, यह सब द्विज जाति के लिये अथोत्‌ प्राह्मण, क्षत्रिय, 
ओर वैश्य के लिये कद्दा गया है । ब्राह्मणों का विशेष काय्ये यह था 
कि वे दूसरों के लिये यक्ष करते थे और दान लेते थे भोर वे खेती: 
भोर व्यापार भी फर सकते थे, यादि वे उसमें अपने हाथों से 
काय्य न फरें। ( गौतम १०, ५ ) जातियों के विशेष अधिकारों से 
जो बुराइयां उत्पक्ष हुई हैं वे दाशानेक काल में ही प्रारंभ हों गई: 
थीं, और ब्राह्मण लोगों ने, जिनका कि हाथ के परिश्रम से छुटकारा 
हो गया था, परिभ्रमी जातियों फे घन. से खाना प्रारम्भ फर दिया 
था ओर वे उस विद्या को भी नहीं प्राप्त करते थे जिसके फारण 
कि परिश्रम से उनका छुटकारा होना ठीक समझा जाय। वासि्ट ने 
इस बुराई और अन्याय को असहा समका और आलसी मनुष्यों के 


उत्पन्न हुए हैं। और फिर भी बुद्धि हमें यह कहे देती है कि वे लोग 
आय जाति के एक, भाग से अर्थात्‌ बैशयों से उत्पन्न हुए थे जिन्होंने कि 
अपने को वैद्यकशाख्र में लगाया, ज्योही कि यह शास्त्र विशेष ध्यान देने 
योग्य हुआ | और इस प्रकार कुछ समय में उन की एक जुदी जाति, 
हो हो गई । बंगाल के बैद्य लोग जिम नाम से अब तक पुकोरे नाते, 
हैं उस से भी यह बात प्रमाणित होती दे । सब वैद्य गुप्त ( सेन गुप्त, 
दास गुप्त इत्यादि ) होते हैं | अब सृत्रप्रन्थों में कई स्थान पर यह. 
स्पष्ट लिखा है कि सब ब्राह्मण शम्मेन्‌ होते है, सब क्षत्री वर्म्मन्‌ होते हैं. 
और मन्र वैश्य गुप्त होते हैं । हम ऐसे वाक्य, अगले. अध्याय में उद्धृत 
करेंगे 
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े किक हर 5 ७ के 
पोषण किए जाने का ऐसी भाषा भें विरोध किया हे जो कि केवल 
० [क ० | जु [का 
ऐले समय में छिखी जा सकती थी जब कि हिन्दुधरस्म एक जीचित 
जाति फा चम्मे था। 


(१) “जो ( ब्राह्मण ) लोग न तो चेद पढ़ते और न पढ़ाते 
हैँ मौर न पवित्र अप्नि रखते दे व शुद्र क बराबर द्वो जाते है । 


(४) “ राज्ञा फो उस गांव को दण्ड दना चाहिये जहां ब्राह्मण 
लोग अपने पवित्र धम्मे का पालन नहीं करत और वेद नहीं जानते 
और भिक्षा मांग फर रहते हैं, करयोंफि ऐसा गांव लुटेरों का पोषण 
फरता है। 


(६) “ घूख लोग अशानता और पवित्र नियमों को न जानने के 
कारण जिस पाप फो धम्मे फहते हें वचद् पाप उन लोगों फे सिर पर 
सौ गुना हो फर गिरेगा जो लोग कि उसे 'बम्मे बतलाते हैं । 


(११) “लकड़ी फा बना हुआ हाथी. चमड़े का बना हुआ दिरन 


और चेद न जाननेचाला ब्राह्मण ये तीनों फेबल नाम मात्र फे दिये 
झपनी जाति के है । 


(१२) “ जिस देश में मूखे छाग विद्वानों का भ्रन खाते हैं उस 
देश में सूखा पढ़ेगा अथवा फोई दुसरी बढ़ी भारी आपत्ति पड़ेगी ”। 
( वसिष्ट, ३ ) 


ज्षत्रिय लोगों का अपने काय्य के अतिरिक्त यह कतेब्य था कि 
लड़ें, बिजय करें, और राज्य करें, रथ का प्रबन्ध करना और तीर 
चलाना सीखे, आर युद्ध में रढ़ होकर खड़ रहें और मुँह न मोड़ें । 
(गौतम १०, १५ भौर १६) वेश्य लोगों का मुख्य कार्य्य व्यापार फरना, 
खेती करना, पशु रखना, द्रव्य उधार देना और लाभ के छिये परिभ्रम 
करना था (गौतम १०, ४०)। छूद लोगों का फाम तीनों ज्ञातियों 
की सेवा करने का था परन्तु व छोग घन उपाजेन फरने फे लिये 
परिश्रम भी कर सकते थे ( गीोतम १०, ४२ ) और इसमें फोई 
सन्देह नहीं कक दाशनिक काल भें तथा उसके पीछे के कांछों में 
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थे भविकतर स्वतंत्र काय्ये कर के द्वव्य उपाजन और व्यापार 
फरते थे, परन्तु झ॒द्ों को धस्मे सम्बन्धी ज्ञान सीखना वजित था। 


“अन्य लोग जैसा हमें देखते हैं उसी भांति हमें अपने फो देखना 
चाहिए” इस से सदेव लाभ दोता है और इस फारण हम अब यह 
देखेंगे कि विदेशी लोग जाति भेद को किस दृष्टि से देखते थे। यह 
बिलकुल स्पष्ट है कि मेगास्थिमीज़ ने जिन सात जातियों फा वर्णन 
किया दै वे वास्तव में उपरोक्त चार जातियां ही हैं । उसने जिन 
बशेनवेत्ताओं और उपदेशकों का व्णन किया है वे प्राह्मण थे 
ज्ोंकि धार्मिमक प्रध्ययन में बगे हुए थे और जो राज्य में नौकर 
थे। उसने जिन खेती करनेवालों, गड़ेरियों और शिल्पकारों का 
घर्णन किय। है वे वेदय और शूद थे जोकि खेती चराई और दस्त- 
कारी का फाय्ये करते थे | उसने जिव सिपाहियों फा उल्लेख किया 
है वे क्षत्रिय थे और जिन ओवरसियरों का उलेख किया है वे 
केवल राजा फे विशेष नोकर अथोत भेदिये थे । 


इसके सिवाय मेगास्थिनीज़ दृशनशास्त्रवेक्ताओं फो दो भागा 
में अर्थात्‌ ब्राह्मणों वा गृहस्थों ओर भरामनों झ्थवा सन्यास्ियों में 
घांटता दे । ब्राह्मणों के विषय में वह कद्दता है कि “बालक लोग 
एक मनुष्य के उपरान्त दूसरे मनुष्य की रक्षा में रक्खे जाते हैं भौर 
ज्यों ज्यों वे बढ़े होते जाते हे त्यों त्यों उतरोत्तर पदिले वाले गुरु से 
झ्राधिफ योग्य गुरु पाते हैं । दशेनशास्त्र जाननेवालों फा निवास नगर 
के सामने किसी कुज़ भें एक साथारण रूम्बे चोड़े घेरे में होता दे । थे 
बड़ी सीथी सादी चाल से रहते दे, फ़ूस की चटाइयों वा म्॒गछालाओं 
पर सोते हैं। वे मांस झोर शारीरिक खुखों से परहेज करते हैं और 
झपना समय धाम्मिक कथा वार्ता खुनने और ऐसे मनुष्यों को जो 
कि उनकी बातें सुने, शान उपदेश करने में व्यतीत करते हैं । ... 
सेंतील वर्ष कक इस प्रकार रहने के उपरान्त प्रत्यक मनुष्य अपने 
सम्पत्तिस्थान को कोट झाता है ओर वहां अपने शेष दिन शान्ति 
से व्यतीत फरता द्वे। तब वद्द उत्तम मलमल और अगुलियों और 
कान में सोने के कुछ आभूषण पहिनता दे और मांस खाता है परन्तु 
परिश्रम फे काम में लगाए जाने वाले जानवरों का नहीं । बह 


६२ ] दाशनिक काल [कक ३ 





गरम और प्राधिक मस्तालेदार भोजन से परदेज़ रखता है । बह 
जितनी स्त्रियों से इच्छा हो विवाद फरता है, इसर उद्देदय से कि बहुत 
सी सनन्‍ताति उत्पन्न दो क्‍योंकि बहुत सी स्त्रियां होने के कारण 
अधिक लाभ दोते हैं और चूंकि उसके गुलाम नहीं होते अतएव 
उसे अपनी सेवा कराने के लिये बातब्॒कों की भधिक आवश्यकता 


होती है। 


झ्लामनों वा सनन्‍्यासियों के विषय में सेगास्थिनीज्ञ कदता है कि 
“थे जंगर्लो में रहत हैं भोर वहां पेड़ों की पातियां और जंगली फल 
खाते दें ओर जत्तों की छाल के फपड़े पहिनते हैं ।चे उन राजाओं से 
बात चीत रखते हैं जा कि दूतों के द्वारा भोतिक पदार्थों के विषय 
में उनकी सम्माति लेत हैं और जो उनके द्वारा देवताओं की पूजा 
झोर प्रार्थना करते हैं! । उनमें से कुछ लोग वेद्य का काम करते हैं 
झौर मगास्थिनीज़ कद्दता है कि ' ओषधि विद्या का जानने के कारण 
वे विवाहों फो फलदायक कर सकते हैं ओर सन्‍्तान के पुरुष वा र्री 
होने का निर्णय कर सकते हैँ । वे आधिक करके औषधियों द्वारा 
नहीं वरन्‌ भोजन के प्रबन्ध द्वारा रोग को अच्छा करते हैं। उनकी 
सर्वोत्तम ओषाधियां मलहम झोर लेप हैं। ” अन्य मार्गों से हमें ज्ञो 
यातें घिदित होती हैं वेसे ही इस जृत्तान्त से भी विदित होता है 
कि प्राचीन भारतवर्ष में गीतम बुद्ध के समय के पहिले और उसके 
उपरान्त सन्‍्यासी लोग रहते थे जो कि श्रामन फददलाते थे और 
फन्द ओर जंगली फल खाते थे । ओर जिस समय यह बड़ा खुधा- 
रक अपने भम्म के सार अथांत्‌ संसार से अलग हो कर पवित्र औवन 
व्यतीत करने, का उपदेश देता था तो उसके मतानुयायी छांग जो 
कि संसार से अलग हो कर रहते थे दूसरे सखन्‍्य|सियों से अ्रल्ूम 
समझे जाने फे लिये शाक्यपुत्रीय भ्रामन अर्थात्‌ शाक्रय के मत का 
अनुफरण करनेवाल्ल सन्‍्यासी फद्दलाते थे। ३ 


दूसरे स्थान पर मेगास्थिनीज़ दशेनशास्त्र जाननेवाली जाति के 
विषय में कहता है कि वे लोग सब “सवेसाधारण के कामों से बचे 
रहने फे फारण न तो किसी के माल्षिक ओर न किली के नौकर 
थे। परन्तु लोग उन्हें अपन जीवन समय के यश करन के लिये 
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अथया मझुत मनुष्य की क्रिया करने के लिये नियुक्त करते थे। वे लोग 
एकज्रित भीड़ को वर्षा होने अथवा न होने के विषय में तथा लाभकारी 
हथाओं और रोगों के विषय में भाविष्यतबाणी कहते थे ।” इस 
अकार हम लोगों को दाशानेक काल के ब्राह्मणों के जीवन का एक 
संक्षिप्त परन्तु उत्तम घृत्तान्त एक पक्षपात रहित विदेशी के छारा 
मिलता है। वे लोग बच्चो को धम्म सम्बन्धी शिक्षा देते थे, वे यश्ोों 
झोर मस्तक की क्रियाओं को करवाते थे, गांव के रहनेवालों 
झौर खती करनवालों को ऋतु ओर फसल के विषय में सम्मति 
देते थे और वे भिन्न भिन्न रोगों की औषधि भी देते थे । विशेष 
अपसरों पर राजा स्वोंग उनकी सरम्मति लेते थे और वे ब्राह्मण ल्लोग 
ज्िन्दें कि मेगास्थिनीज़ एक जुदी जाति समभता है ओर जिन्हें वद 
उपदेशक कहता है राजाओं के राज़काज़ के सम्बन्ध में सम्मति देते 
थे, खजाना रखते थे ओर दीवानी ओर फोजदारी के मुकद्द्मो फा 
न्याय करते थे । पढ़े लिखे लोग धम्मे सम्बन्धी बातों में उन की 
सम्मति ओर घड़े बड़े यशों में उनकी सहायता लेते थे और ख्रेती करने 
वाले पण्डितों से वर्ष भर का जृत्तान्त पूछते थे। जाति का पतन द्वोने 
के साथ ही साथ जो जाति इस प्रकार सब लोगों से सम्मानित थी 
चह धीरे धीरे अपने विशेष अधिकारों को पूरे प्रकार से काम मे लाने 
छर्गी ओर वह मिथ्या बातों के द्वारा उस श्रेष्ठठा को दृढ़ करने का 
यल्ल करने लगी जिसे कि उसने पहले पवित्रता ओर विद्या से प्राप्त 
किया था। 


जजिय जाति के बिएय में मेगास्थिनीज़ बहुत संक्षिप्त 
चूक्तान्त देता है | सिपाद्दी लोग युद्ध के लिये तय्यार ओर सज्ञित 
किए जाते थे परन्तु शान्ति के समय में वे आलस्य और तमाहे 
इत्यादि में लगे रहते थे। “सारी सना, शख्ब्रधारी सिपाही, युद्ध के 
घोड़े, युद्ध फे हाथी इत्यादि सब का राजा के व्यय से पाद्चन किया 
जाता है। ” झोवरासियरों को यह घम्मे था कि वे राज्य में सब 
यातों का पता लगायें ओर उन्हे राजा से कहे । 


खेती करनेवालों, चरबाहों ओर शिल्पकारों के विषय में जो कि 
प्रत्यक्ष चेह्य ओर शुद्र जाति के थे, मेगास्थिनीज़ एक अधिक मनो- 
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रघ्जक और सच्चा वृत्तान्त देता है । खेती करनवाले युद्ध तथा 
अन्य साधारण कार्मो से बचे रहने के कारण “अपना पूरा 
समय खेती करने में लगाते दँ और कोई शात्र यदि खेती का काम 
करते इुए किसी किसान फे पास आज़ाय तो वह उसे कोई 
हानि न पहुंचावेगा क्योंकि इस जाति के लोग सर्वसाभारण 
के लाभ फरनवाले समझे जाते हैं ओर इस कारण वे सब हामे 
से रखित हैं । इस प्रकार भूमि में फोई दानि न पहुंचने के कारण 
तथा उत्तम फसल होने के कारण लोगों को वे सब आवश्यक 
वस्तुएँ मिलती हैं जोंकि जीवन को खुखी बनाती हैं। .......-- 
वे लोग राजा को भूमि का कर देते है क्योंकि सारा भार- 
तवषे राज़ा फी सम्पत्ति समझा जाता है और कोई मनुष्य 
भूमि का मालिक नहीं गिना जाता । भूमि फे कर फे सिवाय के 
पैदाबार का चोयाई भाग राज़ा के कोश में देते हैं# । ” “ चरवाहे 
लोग नगर अथवा गाँव में नहीं रहते परन्तु वे खमों में रहते दें। । 
वे ज्ञोग हानिकारक पत्तियों झौर जंगली जानवरों का शिकार कर 
के ओर उन फो फंसा कर देश को साफ रखते हैं। शिबल्पकारों में 
कुछ लोग शस्त्र बनानेबाले हैं ओर कुछ लोग उन ओज़ारों को 
बनाते हैं जोकि खेती करनेवाले वा अन्य लोगों को उन के भिन्न भिन्न 
व्यवसाय में उपयोगी होते हैं । यद्द जाति केवल कर देने से ही 
छूटी नहीं है वरन्‌ उसे राज्य से सद्दायता भी मित्रती हे । 





000 





ऋहिन्दुओं के समय में भारतवर्ष में भूमि का साधारण कर पैदा- 
वार का छठां भाग था । 


|! यह वर्णन औदि बासियों की किसी जाति का है जो कि उस 
समय पूरी तरह से हिन्दू नहीं हो गई थी | 


अध्याय ६ 


बिन 


सामाजिक जीवन 


हम को पाहिले पहिल सूत्रप्रन्धों में ही विवाह की उन भिन्न मिन्‍्म 
शीतियों का वन मिलता है जिनसे कि हम पीछे के खमय की 
स्मृतियों के द्वारा परिचित हैं। वसिष्ठ केवल छः रीतियाँ का घणेन' 
फरने हैं, मथांत-ब्राह्यविवाह जिसमें पिता जल्न का अधे दे कर 
अपनी कन्या को विद्याध्ययन फरनेवाले बर के मर्पण करता है। 


देव विवाह जिसमें पिता अपनी कन्या को झ्ाभूषणों से सज्ित 
कर के यज्ञ होते समय उस्पे स्थानापन्न पुरोहित को दे देता है। 
झाषे विवाद जिसमें पिता गाय वा बेल के पलटे अपनी कन्या 
को दे देता है । 
गाँधवे घिचाह जिसमें स्वयं पुरुष अपनी प्रिय कुमारी को के 
न रे 
ज्ञाकर विवाद कर लेता हैं । 


क्षात्र (वा राक्षस ) विवाह जिसमें पति किसी कुमारी के 
सम्बन्धियों को मार काट कर उस्पे बल्वात्‌ ले जाता है । 


माजुष्य ( वा आस्ुर ) विवाह जिसमें पाते फिसी कुमारी को 
उसके पिता से मोत्र ले लेता हैं। 

आपस्तम्ब भी केवल इन्हीं छ (बेवाह. को मानते हैं परन्तु वह 
क्षात् विवाह फो राक्षसविवाह ओर मानुषविवाह को आखुरविवादद 
कहते हैं । इसके सिवाय आपस्तम्ब केचल प्रथम तीनों विवादों फो 
अथोत्‌ ब्राह्म, देव और आपे विवाहों को उत्तम समझते हैँ । 


कल च कर छ कप 2५ £ 
परन्तु इनसे प्राचीन लेखक गोतम और बोद्धायन विवाह फी 
8 4 4 किक _ ञ्क न ल् 
आठ रीतियाँ लिखते हूं जिसमे उपराक्त रः (विवादों के अतिरिक्त 
य्ड 
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निम्नलिखित दो प्रकार के विवाह अधिफ हैं अथांत प्राजञापत्य वि- 
पी ० जज भर 5 रे चबियवाह 

धबाह जो कि प्रशंसा के योग्य समम्का जाता था आर पंशा 

ते ह +५. 4 
झओ कि पाप समझा जाता था। प्राज़ापत्य विवाह म पता अपनी 
कन्या फो केवल यह कह कर उसके प्रियतम फो दे देता था कि 
७ ४ रु - 9) #*५ (को है 

“तुम दोनों मिल कर नियर्मो का पालन करो ।” पेशाचविचाह केवल 

पक प्रकार का कनन्‍्याहरण था जिसमें पुरुष फिसी झचत स््रा का 

ग्रदण करता था। 


दाशेनिक समय में कुटुम्बियों के साथ विवाह करने का बड़ा 
निषेध था। घसिष्ठ उस स्त्री ओर पुरुष में विवाह होने का निषेध 
फरते हैं जो कि एक ही गोत्र वा एक दही प्रवर के हो अथवा जिनका 
माता फे पक्ष मे चार पीढ़ी तक का वा पिता पक्ष में छः पीढ़ी तक 
का सम्बन्ध हो (८, १ और २)। झापस्तम्ब उन पुरुर्षो झौर स्त्रियों 
के विघाह का निषेध करते हैं जो कि एक दी गोत्र के हो अथवा 
जिन में माता (वा पिता) के पक्च में (र:पाढ़ी तक का) सम्बन्ध हो 
(२, ५, ११, १५ और १६)। परन्तु बीद्धायन किसी पुरुष का अपन 
मामा वा चाची की फन्‍या से विवाह करलेने फी आज्ञा देते हैं 
(१, १, २, ४ )। 


दाशनिक समय में अल्प अवस्था की कन्याओं के विवाह फा 
प्रचार नहीं हुआ था। वसिष्ठ कहते हैं-- 


इ७ “जो कुमारी युवावस्था को प्राप्त हो गई हो उसे तीन चर्ष 
तक ठहरना चाहिए। 


६८ “तोन ब्ष के उपरान्त वह अ्रपने बराबर ज्ञाति फे किसी 
पति से विवाह कर सकती दे |” (१७) 


७० “परन्तु उपरोक्त वाक्य के आगे ही एक दूसरा वाक्य 
पु | ् ० 
मिलता है जिसमें कन्याओं के बचपन में ही विवाह करने का उल्लेख 
है। यह घाक्य किसी दूसरे फा जेड़ा हुआ जान पड़ता है । 


विधवा विवाह जो कि चारिक काल तथा ऐतिहासिक काव्य 
काल मे प्रचलित था, उसका प्रचार दाशंनिफ फाल में भी रहा 
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परन्तु बालविधवाभो को छोड़ कर अन्य किसी अवस्था में अब यद्‌ 
अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था । विधवा के दूसरे विवाह से 
जो पुत्र होता था वद्द बहुधा दत्तक पुत्र वा नियुक्त स्त्री वा कन्या 
के पुत्र फी भाँति समझा जाता था, जैसा कि पू्वे अध्याय में डद्भुत 
किये हुए घाकयों स विदित होगा । 


विवाह के लिये भम्मेसूत्रों में इस प्रकार के नियम हैं | विवाह 
एक नप प्रकार के जीवन अर्थात ग्ृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने 
फा द्वार समभा जाता था | विवाह फे पहिले युवा मनुष्य केचल 
विद्यार्थी होता था | यहाँ पर विद्यार्थी तथा गृहस्थ के लिये सूर्जों 
में जो नियम दिए है उनका संक्षेप में वशन फरना मनारञ्जक 
द्ोगा। 


बालक फे जीवन की पहिली बड़ी बात कदाचित्‌ उसका विद्यार्थी 
हो कर विद्यारम्भ करना था । श्राह्मण का बालक आठ घर और 
सालह घर्ष फी अवस्था फे भीतर, क्षत्रिय बालक ग्यारह वर्ष और 
बाईस वर्ष के भातर और वेहय बागह चर्ष घा चोबीस वर्ष के भीतर 
विद्यारम्भ करता था | तब बह विद्यार्थी अपन गुरू के घर १२,२४ 
३६, वा ४८ वर्षो तक अपनी दृच्छालुसार एक दो तीन था चार 
वेदों को सीखन के लिये रहता था। अपने ज्ञीवन के इस्त फाल में 
वह मसालेदार भोजन सुगन्ध ओर सब प्रकार के बिलास के 
पदार्थों से अछग रहता था। वह अपने वालों का जूड़ा बाँधता था 
झोर एक छड़ी, कमर में एक वस्त्र ओर सन वा पटुए का कोई वख्त्र 
अथवा म्ुगचम ही घारण करता था। खुख भांग के सब स्थानों स्तर 
बचता हुआ, अपनी इंद्रियों फो दमन करता हुआ, बिनयी और नमन 
विद्यार्थी प्रति दिन सबेरे अपनी छड़ा ले कर आस पास के गावों 
के पुण्यात्मा गृहस्थां के यहां भिनत्षा के लिये जाता था और 
जो कुछ उसे दिन भर में मिलता था वह सब अपने गुरू के सामने 
छा रखता था ओर गुरू के भोजन कर लेने के उपरान्त यह भोजन 
मुंह में डालता था । वह जंगलों में जा कर लकड़ी क्लाता था झौरः 
सबेरे तथा सन्ध्या के समय घर के काम के लिये ज्ञल लाता 
था । प्रति दिन सबेरे घष्ट पूजास्थान फो झाइह दे कर साफ 
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करता था और आग जला कर उस पर पवित्र ईघन रखता था, और 
प्रति दिन सन्ध्या के समय बह अपने शुरू के पर भोता था, उसकी 
देह दावता था, झोर उस+क सो जान पर स्वयं सोता था। प्राचीन 
समय के विद्यार्थी लोगों का जीवन ऐसा नम्न ओर सोधा सादा 
था झोर अपने पुरुषों की पवित्र विद्या का उपाजेन करने के लिये 
थे इस प्रकार अपने मन की पूरी शक्ति को काम में छाते थे। 


यद्द कहना अनावश्यक होगा कि रक्षा केवल सुंह से दी जाती 
थी। विद्यार्थी अपने गुरू का हाथ सम्मान से पकड़ कर ओर अपना 
चित्त गुरू की ओर एकाग्र कर के फहता था “ पूज्यबर, पाठ दी- 
जिये ” और तथ वेदों की भूमिका के लिये खाविती ( ऋग्वेद फी 
प्रसिद्ध गायत्री ) फा पाठ किया जाता था (गोतम १, ५५, ५६ ) 
नित्य नए नए पाठ सीखे जाते थे ओर विद्यार्थी को दिन में दो 
काय्ये करने पड़ते थे अथात्‌ अपना पाठ स्मरण करना और गुरू 
के घर का काम काज़ करना । 


जब कई वर्ष तक वहुधा कई शुरूओं के पास पढ़ कर विद्यार्थी 
अपने घर लोटता था तो वह झपने गुरुओं को एक अच्छी दक्षिणा 
देता था ओर अपना विवाह कर के ग्रृहस्थ की नाई झथवा स्नातक 
अथोत्‌ विद्योपाजेन समाप्त कर के स्नान किये इए मनुष्य की भाँति 
रहता था। सूत्रकारों ने ग्रहस्थों के लिये झपने अतिथों का आदर 
सत्फार करना बारस्वार उनका स्ार्वोच्च धम्से लिखा है क्योंकि 
अतिथि का सत्कार करना गृहरूथ के ल्िय्रि इंइबर का पक 
बड़ा भारी यज्ञ हे जिसे कि संदेव करना चाहिए ( आपस्तम्व २, 
३, ७, १)। 


छात्र तथा गृहस्थाश्रम को छोड़ कर अन्य दो प्रकार के आश्रम 
मीथेप्रथोत्‌ सिक्षुक और वैखानस | संम्कृत के प्रन्थों से हमें बि- 
दित होता है कि ठीक जीवन उस मनुष्य का समझा जाता था जो कि 
झापनी भिन्न भिन्न अचस्थाओं में इन चारो झाश्रमों में रह चुका हो। 
का पा भा, रॉ फेफएक सब स पाछ के सूत्रकार हैं कद्ठते हैं कि 
यदि वद इन चारों (आश्रम) मे रद्दे ... ... तो बह मुक्त दो जायगा” 
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(२, ६, २९, २ )। परन्तु आरम्भ में यह बात नहीं थी और प्राचीन 
समय में फोई मनुष्य भी इन चारों में से किसी एक आश्चम में अपना 
सब जीवन व्यतीत कर सकता था । वसिष्ठ ने कहा है कि 
कोई मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त अपनी 
इच्छानुसार अपना शष जीवन इन चारा मे से किसी एक आश्रम 
में व्यतीत कर सकता था ( ७, ३ )| भोर बोद्धायन भी यह नियम 
उद्घुत करते दें कि मनुष्य अपनी शिक्षा समाप्त करने के उपरान्त 
पक दम भिक्षक दो सफता है ( २, १०, १७, २ )। हमारे लिये यहां 
पर भिक्षुक और वैखानस लोगों के नियमों का उल्लेख फरना नि- 
ध्ययोजन होगा । इतना कट्दना बडुत होगा कि भिक्षुकफ भ्रपना सिर 
मुड़ाए रहता था, उसके कोई सम्पत्ति या घर नहीं होता था, वह 
तपस्या करता था, निराहार रद्दता वा भिन्ना माँग कर खाता था 
एक बस्तर वा स्ुगचर्म पद्दिनता था, केचछ भूमि पर सोता था, एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर प्रमण किया करता था, धार्मिमक कियाओं 
का साधन नहीं करता था, परन्तु वेद का पाठ ओर परमात्मा का 
ध्यान कभी नहीं छोड़ता था (वासिष्ठ, १०) | इसके विरुद्ध वेस्लानस 
यद्मपि थे बनों में रददते थे, कंद और फल भाजन करते थ, झौर 
पविन्न जीवन व्यतीत करते थे परन्तु वे पवित्र अग्नि को जलाते 
थे और सन्ध्या ओर सबेरे के समय अधे देते थे । (वसिष्ठ ६) । 


अब हम ग्रृहस्था के विषय मे फिर वणन करते है जो कि चार्रो 
भ्राभ्रमों भें सबसे अ्रेष्ठ समझ गए हैं, क्योंकि जाति भे ग्रृहस्थ लोग 
ही सम्मिलित थे, भिक्ुक और वेखानस नहीं ! और “ जिस 
प्रकार सब छोटी और बड़ी नदियां अन्त में समुद्र ही का आश्रय 
लेती हें डी प्रकार सब आश्रम के लोग ग्रहस्था के ही द्वारा रक्षित 
किये जाते हैं (वसिष्ठ, ८, १५) | ग्रृहस्थों के लिये पूर चालीस घम्म 
कहे गए हैं ( गौतम, ८, १४--२० ) और इन धर्मों के उब्लेस्त से 
हमको प्राचीन हिन्दुओं फे धस्मे झोर ग्रहस्थी क जीवन की कक 
मिल जायगी । 


ग्रहस्थी के कर्म (१) गर्ाघान ( गर्भ धारण करने के 
समय की रीति ) (२) पुसवन (पुत्र के जन्म दोने के समय 


७० ] दाशेनिक काल [कई 





की रीति (३) सीमन्तोम्नयन ( गर्सेचती स्त्री का केश संचारना ), 
(४) ज्ञातकम्सेन (पुत्र के जन्म के समय की रीति )) (५) 
सन्‍्तान का नाम रखना, (६) उसे प्रथम खघार खिलाना, (७) सिर 
का मुण्डन, (८) विद्या आरम्म करवाना ( ६-१२ ) , चारो वेदों के 
पढ़ने का संकलप, (१३) विद्याध्ययन समाप्त करने का स्नान, (१४) 
विदाह अर्थात्‌ धार्म्मिक क्रियाओं को करने की सहायता के लिये 
र्ती का ग्रहण करना, ( १५-१६ ) देवताओं, पितरों, मलुष्यों जीवों 
और ब्राह्षण अथांव परमेश्वर फे लिये पांच यज्ञ | 


गृहाथम्म अथवा पाक यज्ञ-(१) अश्टका अथांत्‌ वे क्रियापं जो 
जाड़े में की जाती हैं, (२) पावंण अर्थात्‌ नवीन चन्द्रमा और पूछे 
बअन्द्रमा के दिन फी क्रियाएं, (३) श्राद्ध अथात्‌ पितरों फे लिये बाल्नि- 
दान, (४3) श्रावणी अथांत्‌ बह क्रिया जो कि श्रावण मास में की 
जाती है, (५) आश्रद्ययणी जा कि अग्नहायण मास में की जाती है 

मे जी 6. च्चै 8. की वी मे मर ञ्र है _* श 
(६) चत्रा जी क चेत्र म को जाती द्ू ओर (७) आइवयुगा जो के 
आदिवन मास में फी जाती दे। 


श्रोत फम्मं-ये दो प्रकार के होते हैं प्र्थात्‌ हवियेश्ञ अथवा ये 
पूजाएँ जिनमे चावरू, दूध, घी, मांस इत्यादि का अधे दिया 
हब ] ७. रे | कप * 
जाता है आर दूसरे सोमयज्ञ जिसमें सोमरस का अधे दिया 
करे 
जाता है । 


हृवियेक्ञ ये हैं (१) अग्ल्याधान, (२) मग्निहोत्र, (३) दर्सपूर्णमास 


(3) अनश्नयण, (४) चातुर्मास्य, (६) निरुधपशुबन्ध और (७) 
सोत्रामणी । 


सोमयश्ञ ये हें--(१) भग्निष्टोम, (२) अत्यग्निष्ठोम (३) डकक्‍थ्य 
(४) षोडासन, ५) बाजपेय, (६) झतिरात्र, ( ७ ) झ्राप्तीयोम । मे 
चालीस प्रकार के धम्म ग्रहस्थों के लिये कद्दे गए हैं । परन्तु इन 
पूजञाओं को फरने से कही बढ़ कर घरम्म और भज्ञाई करने फा पुण्य 
समझा जाता था और केचल उसी से स्थगे की प्राप्ति समझी 
जाती थोी। गीतम कहते हैं कि-- 
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“ घद मनुष्य जो इन चालिसों पविशन्न कर्म्मों को करता हो 
पर उसकी भात्मा में यादि आठों भमलाइयाँ न हों तो उसका प्लह्म 
में लय नहीं होगा ओर न वद्द स्व में पहुच सकेगा। 


“परन्तु वद जो इन चालीस कर्मों में से केवल कुछ कर्मों 
को भी यथार्थ में करता हो और यदि उसकी आत्मा में ये उत्तम 
भलाइयाँ हा तो ब्रह्म में उसका लय हो ज्ञायगा और वह छुवगे में 
निधास करेगा।” [ ८, २४ और २५ ] 


पु बऑ्ए क 
इसी प्रकार वस्िष्ठ कहते ह कि-- 


“जिस मनुष्य में भलाई नहीं हे उसे वेद पवित्र नहीं कर सकते 
यहयपि उसने उन सबको उनके छओो अंगों के सहित अध्ययन 
क्यों न किया हो । ऐसे मनुष्य के पास सर पवित्र पाठ इसी प्रकार 
दूर भागते हैं जिस प्रकार पक्षियों को ज़ब पूरी तरह से पर आजाते 
है तो वे अपने घोसलों स्तर निकत्ष भागते दें । 

“४ जिस प्रकार स्त्री की सुन्दरता से अन्धे मनुष्य को कोई खुख्त 
नहें होता उसी प्रकार चारो वदों और उनके छओ अंगों तथा बलि- 
हा उस मनुष्य को फोई फल नहीं द्वोता जिसमें कि भलाई 
नद्दीं हे । 


“ ज्ञो कपट्ी मनुष्य छल फरता दे उसे वेद के पाठ पाप से नहीं 
बचाने | परन्तु जो वेद के दो अक्षरों को भी आचरण के उष्तम 
नियमों पर ध्यान दे कर पढ़ता है वद्द इस प्रकार स्वच्छ हो जाता है 
जैसे कि झाश्विन के महीने में मेघ। ” ( ६, ३--८ ) 


अखथ हम इन चालिसों क्रियाओं अथवा उनमें सर उन क्रियाओं के 
विषय में कुछ कहेंगे जिनसे कि हिन्दुओं के जीवन का जृत्तान्त वि- 
दित होता है। उनमें ग्रहस्थी की रातियां, ग्रहस्थकम्म और भ्रौ तफस्मे 
सम्मिलित हैं जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है | मोर हम यह भी 
कह चुके हैं कि औओतकर्म्मों का विस्तारपूर्वंक विवरण यज़ुबंद 
और ब्राह्मणों में दिया हे ओर वे संक्षिप्त रूप से श्रोतसूत्रों भ॑ दिये 
गए हैं। पतिद्वासिक काव्य काठ के यणेन में इस ने इन कर्मों का 
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संश्षिप्त वणेन लिखा है परन्तु उनसे लोगों के चाल व्यवहार झोर 
जीवन का यहत कम ब्रत्तान्त विदित होता है और इस कारण थे 
हमारे इतिहास के लिये बहुत आधद्यक नहीं हैं। परन्तु गद्दस्थी फी 
रीतियां और गृह्यकम्मे से हमकेा प्राचीन हिन्दुओं के चाल व्यवहार 
का अच्छा तृत्तान्त विदत होता है । बास्तव में प्राचीन हिन्दुओं 
का किस प्रकार का जीवन था झौर उनके चाल व्यवहार किस 
प्रकार के थ, इसका पूरा वृत्तान्त हमें उनसे विदित होता है । 
पहिले हम ग्रृहरुथी की रीतियों के विषय में लिखेंगे ओर उसके 


रु 


उपरान्त ग्रद्यकर्म्मो के विषय भें । 


शहरुथी फी रीतियों में सत्र से आवश्यक ये हैं अथांव विवाह, वे 
रीतियां जो कि स्त्री के गर्भवती होने की अबस्था में तथा पुत्र उत्पन्न 
होने के समय में होती हैं, अन्नप्राललनन अर्थात्‌ बच्चों को पहिली बार 
अन्न खिलाना, मुंडन, विद्यारम्स करना, और विद्याष्ययन समाप्त 
कर के गुरु के यहां से लेटना | जब हम ग्रहस्थी की इन रीतियों फा 
चणेन पढ़ते हूँ तो दम एक प्रकार से अपने प्राचीन पुरुषों फे समस्त 
ऊीवन उृत्तान्त देखते हैं ओर इन रेशतियों के हम लोगों के लिये 
झोर भी अधिक मनोरञ्जक होने का कारण यह दै कि आज दो 
हजार वर्ष के उपरान्त भी हम छोग इनमें सर बहुतसी रीतियों को 
फरते हें। 
विवाह--दुलहा कन्या के पिता के यहां दूत भेजता दे और 
ऋग्वेद की १०, ८५, २३ ऋचा का कद्दता है जिसका अजुवाद हम 
पहिले दे चुके हैँ । यदि यह्द प्रस्ताव दोनों ओर के लोगों को 
स्वीकार हो तो विचाह का बच्चन स्वीकार किया जाता है और 
दोनों ओर के लोग एक भरा हुआ कलश छूत हैं जिसमें फूल भूने- 
हुए दाने, यत्र ओर स्वर्ण रक्खा जाता हैं और तब थे पक में 
उच्चारण करते हूं। तब वुल्हा एक यज्ञ करता हे। निश्चित तिथि 
पर दुलाहिन के कुल के लेग उसे सर्वोत्तम फलों और छुंगथ से बासित 
जल से स्नान करवाते हैं उस नया रेगा हुआ वस्त्र पहिराते हैं, और 
उसे अग्नि के समीप बैठाते है जहां कुल का आचाय यज्ञ करता है। 
बुलहा भी स्नान कर के शुभ रीतियों को करता है और उसके उप- 
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शान्‍्त कन्या के घर में ऐसी खुग्दी युवा स्त्रियां जो विधवा न हो उनका 
रुवागत करती हैं ” ( सांखायन )। विवाह की रीति भिन्न भिन्न देशों 
में भिन्न भिन्न प्रकार की दाती थी परन्तु ये सब रीतियां मुख्य मुख्य 
थातों में मिलती थीं। “ वास्तव में भिन्न देशों ओर मिक्न प्रार्मा की 
रीतियां भिन्न भिन्न हैं ... परन्तु जो बाते सब लोग मानते है उनका 
हम उल्लेख करेंगे / (आइचलायन) । दुलद्दा दुलहिन का हाथ पकड़ 
कर उससे तीन बार झग्नि की परिक्रमा करवाता है आर कुछ ऋ चाएं 
कद्दता हू यथा “आओ हम लोग ववाह कर । हम लागा का सनन्‍तान 
उत्पन्न हों | प्रीति, सुख ओर आनन्द के सहित हम राग ज्ञी वर्ष 
तक जीए । प्रत्येक पारक्रमा म वह उमस्रका पर यद्द कद्द कर चक्रा 
पर रखवबाता है कि “ पत्थर की नाई दृढ़ हो । ” दुलाहिन का भाई 

शथवा रक्षक उस्रक हाथ से आज्य अथात्‌ मभूना हुआ अम्ा देता 
है और वह उसे अग्नि में हबन करती है। उसके उपरान्त दुलहा 
दुलहिन को सात कदम झागे बढ़ाता दे आर उपयुक्त शब्द उच्चारण 
करता हैं । आगर्न का पारिक्र मा करना, पत्थर पर पर रखना भ्रून हुप 
अस्न का हवन करना, ओर आगे की झोर सात कदम रखना येद्दी 
विवाह की मुख्य मुख्य बातें थीं । “ आर दुल्वाहदन को उस रात्र 
मेकिसी ऐसी ब्राह्मणी के घर पर रहना चाहिए जिसका पाति 
झारजिसक लटक जावत हा | जब वह भच का तारा, अरुघात का 
तारा, आर सप्तऋाष का तारा दखे तो उस्र अपना मान सक़ु कर फे 
यह कहना चाहिए कि मेरा पात जीवित रहे आर मुझ संन्‍्तान हो 
(आश्वलायन ) | सांखायन कहते हैं कि “सू्य के अस्त होने के 
उपरान्त उन्हें तब तक मौन हो कर बेठना चाहिप्ट जब तक कि धघ्रव 
का तारा न निकल | तब वह उसे यह कह कर ध्रुव का तारा 
दिखलाता है कि ' तू मेरे साथ खुख से रह कर दृढ़ रहे ।  तथ घहद्द 
कहती हे कि 'में भ्रगु का तारा देखती हूं मुझ सनन्‍्तान उत्पन्न हो । 
तीन राज तक उन्हें भाग नहा करना चाहए। 


गर्भाधान-खी के गर्भवती रहने की अवस्था में कई प्रकार फी 
शेतियां करनी पड़ती थीं । पहिले गर्भाधान की रीति द्वोती थी 
जिससे कि गर्भ का रहना समझा जाता था । 
१० 
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फिर पुसवन फी रीति से पुत्र सन्‍्तान का निर्णय हीना समभका 
जाता था और गभरक्षण की रीति स यह समझा जाता था के 
गर्भ में बच्चा सब आपतक्तियों से रक्षित रहगा । सामन्‍त/क्षयन का 
शीत ज्ञाकआधश्वकायन क अनुसार स्राथ मास मे ऑर स्ाांखायन 
फे अनुसार सातवें मास में की जाती थी, बड़ी मनारझ्षक है| गासल 
ऋकहते है कि धघह चोथे, छठ वा आठवे मास मं का जा सकता था 
ओर उसमें कुछ शातियों के साथ पात प्रम स अपना ख्रा क कश 
में मांग काढह्ता था । 


पुओ का जन्म--इस अवसर पर ये रीतियां होती थीं अथात्‌ 
जातकम वा पुत्र उत्पन्न हाने की रीति, मधाजननम्‌ चा ज्ञान उत्पन्न 
करने ओर झायुष्य वा आयु बढ़ाने की रीति | इस झवसतर पर पिता 
अपने सनन्‍्तान का एक पवित्र नाम रखता है। यादे पुत्र हो ता यह 
नाम सम अक्षरों का होता है और यदि कन्या ही ता विपम अक्षरों 
का | फ्रेवछ माता और पिता इस्प नाम को जानते हैं | दसवें दिन 
जब माता प्रसूतिका गृह सर उठती है तो सब छोगा के लिये लड़के 
का एक दूसरा साम रकत्रा जाता हैं। “ब्राह्मण के नाम के अन्त 
में शम्मंन्‌ होना चाहिए ( यथा विष्णुशस्मन ) क्षत्रिय के नाम के 
अन्त में चम्मंन्‌ ( यथा लक्ष्मी वम्मेद ) ओर चश्य के नाम के अन्त 
में गुप्त ( यथा चन्द्रमुप्त ) ' ( पाग्स्कर, १, १७. ४)। 


घच्च को प्रथम बार अप्ल खिलाना-यह प्रसिद्ध अन्नप्रासन 
की रात है । एसा जान पड़ता है कि आज कल की अपक्षा प्राचीन 
समय मे लड़क का बहुत प्रक्रार के भोहझपए खिलाए जा सकत थ | 

याद उस बालपए हाने की इच्छा हा तो बदार का मांस, यादि पा र्म्मि- 
क हान की इच्छा हो ता तीतर का मांल ओर यदि प्रमापी होने 
का इच्छा हा ता पका हुआ चावतर्ू आग घी खडाना जचााहए। 
(आश्वलायन आर सांस्ायन) | “यादि वह अच्छा वक्ता होना चाहे 
तो भारद्वाजा पक्षी का मांस, यादे फुर्तीला हाना चादे तो मछली 
श्त्याद खिलाना चाहपए ,( पारस्कर ) | 


घच्चे का मुंडन अथाोत्‌ चूडाकरण--पोखायन झोर पारस्कर 
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के अजुसार यद्द बच्चे के एक वर्ष के होने पर किया जाता था और 
झ्राश्वलायन ओर गोमिल के पझ्नुसार तासरे बर्ष। बच्चे का सिर 
मंत्रोश्चारण फर के छुरे से मूड़ा जाता था (परन्तु लड़की के सूड़न में 
मंत्रोश्यारणा नहीं फिया जाता था ) और कुछ बाल छाड़ दिये जाते 
थे भोर वे कुल की रीति के अनुसार संबारे जाते थे। 

विद्याध्ययन घा उपनयन-यद एक झावश्यक रत थी और जब 
क्ड़के का पिता अथवा रक्षक उसको शिक्षा के लिये गुरू को सों- 
पता था उस समय की जाती थी । हम देख चुके हैं कि चिद्यारम्भ 
का समय ब्राह्मां क्षत्रियों और वेश्या के लिब्र [मिन्‍ने भिन्‍न था मोर 
इस पअझ्रचसर पर तीनों जातियां यज्ञोपबीत पहिनती थीं। 

तब पिद्यार्थी एक वस्य करधनी मोर छड़ी लू कर गुरु फे निकत 
आाता था । 

“ बह (गुरू ) अपने और विद्यार्थी की अज्ञुली में पानी 
भरता था ओर तब उससे ( विद्यार्थी से ) पूछता था कि 'तेरा नाम 
क्‍या दे! । 

/ बह उत्तर दंता था 'कि महाशय भे अम्रुक अमुक हूं ” । 

गुरू फहता था, उन्हीं ऋषियों के चेश में ! 

शिष्य कहता था कि ' हां महाशय उन्हीं ऋषियों फे घंश में । 

"? छह्दो फि भे विद्यार्थी है । 

“ शिष्य कद्दता था ' मद्दाशाय में विद्यार्थी ई ” 

८ गुरू  भूभृत्र:ः स्व: कद फर अपनी अंज्ुली से विद्यार्थी फी 
अंज़ुली पर पानी छिड़कता था। 

“और वह बिद्यार्थी का हाथ झपने हाथों में ल फर प्रौर दद्िने 
हाथ फो ऊपर रख कर कहता था-- 

“सावित्री देवता के प्रताप से, दोनों झ्ाशिवनों के बाहु से, पूषण 
के हाथों से, दे अमुर झ्मुक में तुझे विद्यार्थी बनाता हूं ।” 


प्राचीन समय में डपनयन की रीति भथात्‌ विद्यार्था का विद्या- 
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ध्ययन में पेर रखने और चेदों फा पाठ भारम्स करने फी रीति द्ख 
प्रकार की थी। आज़ कत्ल उपनयन की रीति कैसी बिगड़ गई दे ! 
अब उसका वेद के पाठ से जोकि अब भुला दिया गया है अथवा 
यह्ोों के करने से जिसकी चाल कि अब बिलकुल उठ गई है , फोई 
सम्बन्ध नहीं हैं। अब वह केवल पक व्यर्थ का जनेऊ सदा फे 
लिये पहिरने फो फी जाती है जोकि प्राचीन समय में नतो व्यथ 
था और न सदा के लिये पद्दिना जाता था। अब फे ब्लाह्मण 
लोग यह जनेऊ खास भपने ही लिये द्वोने का दावा करते हैं जिसे 
कि प्राचीन समय के ब्राह्मण लोग क्षशत्रियों और वेश्यों के साथ 
पहिन कर यश्ञ फरत भौर बंद पढ़त थे । इस प्रकार झवनात 
ने अथेपूर्ण रोतियों को निरथेक विध्रान बना दिया है जिनमें से 
सब का उद्देश्य लोगों की शझ्रज्ञानता फो बढ़ाना और पुजेरियों के 
विशेष सत्वों का स्थिर फरना दूं । 


पाठशाला से लेटना--विद्या समाप्त करने के उपरान्त चिद्यार्थी 
अपने घर लीवद ज्ञाता था ओर यादि्‌ उसके पिता मादि का काई घर 
न हो तो म्पन लिये वह एक घर बनवाता था। इसमें भी एक रीति 
फी जाती थी और ऋणग्वद फे कुछ मंत्रो का जाकि घरों के दूवता 
चास्ताशपाति तथा अन्‍य दृवताआं कफ लिये हू उच्चारण किया जाता 
था (७, ५४ , ५५ ) | उसके उपरान्त विवाद किया जाता था और 
झरग्स्याथान अथोत्‌ अग्नि का स्थापन किया ज्ञाता था ज्ाफि भौत- 
विधान है ओर जिसका वन प्रन्तिम पुस्तक के आठवें अध्याय 
में दिया हद । इस प्रकार विद्यार्थी अब ग्रहस्थ हो जाता था «वर 
भब उसके सिर अधिक ओर बड़े घर्मा के पालन करने का भार 
होता था | 


ये प्राश्ान हिन्दुओं की ग्ृहर्थी की सब से आवश्यक रीतिय: 
इस प्रकार थी। अब हम गह्यकम्मों का संक्षप में वणन करें गे 
गृहाविधानों में श्राद्ध सबब से आवश्यक है जिसमे कि प्राति मास 


पितरों फो पिण्डदान झोर ब्राह्मणभेजन कराया जाता है। "“ पसे 
ब्राह्मणों को जो कि विद्वान हो और जिनके आचार विचार बहुत 
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शद्ध हों ” निर्मत्रण दिया ज्ञाता था | वे पितरों के प्रतिनिश्चि 
स्वरूप हो कर बैठते थे मोर उन्हीं का सब चीजें चढ़ाई जाती थीं । 
त्तब श्राद्ध करनवाला पितर्स को यह कह कर अध्ये देता था फि 
“ है पिता यह तरा अच्य है , पितामह यह तेरा अध्ये है , परपिता- 
मह यह तेरा अच्य है । इसके उपरान्त ब्राह्मणों को गनन्‍्ब, माला 
घूप दीप और कपड़े दिए जाते थे । ब्राह्मणों की आज्ञा ले पिण्ड 
पितयज्न के लिये जो स्थालीपाक तय्यार किया जाता था उसमें 
घी मिलाया जाता था और उसका अग्नि में हवन किया ज्ञाता था 
अथवा अन्य भोजन की चस्तुओं के साथ वह ब्राह्मणों के द्वाथ में 
रक्‍खा जाता था| झोर जब भ्राद्ध करनेंवाला देखता था कि ब्राह्मण 
ले!ग सतुष्ठ हो गए तो वद्द यह ऋचा पढ़ता था ( ऋग्वद १, ८२, २) 
“ बे लोग स्रा चुके व लाग खुख से खा चुके / ( झ्ाइवल्लायन )। 


पाचेण--यह अमावास्या झोर पूर्णिमा के दिन किया जाता था। 
ओर उसमें वश्रत रक़खा जाता था झोर इन दिनों फे देवताभों को 
उदच्चित मंत्रों के द्वारा पकवान चढ़ाए जात थे | सत्यधम्मांवज्षम्बी 


हिन्दू ज्ञोग अब तक भी इन दिनों में ब्त रखते हैं। 


श्रावशी-यह व्षाऋतु में श्रावण के मह्दीने की पूर्णिमा को होती 
थी और यह वास्तव में सपा को सन्तुष्ट करने के लिये की जाती थी 
जा कि वर्षाऋतु में भारतवप में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं । इसमें 
जो वाक्य उच्चारण किए जाते थ व बढ़े हास्यजनफ दें । 


भारतवर्ष के उद्च श्रेणी के लोगों में सर्पों फो संतुष्ट करने का 
विचार अब बिलकुल नदें रहा हे और उन्हें यह जानने में कठिनता 
होगी कि आज फल राखी पूर्णिमा की जो शानि की जाती है चह्द 
दाशनिक काल की श्रावणी का दूसरा रूप है। जो राखी आज़ कव्ठ 
लोग अपने मित्रों में बांदते हैं और जिन्हें बाहिन प्रम से अपने भाइयों 
को भेजती हे वह राखी सर्पों से उनकी रक्षा फरन के लिये भेजी 
जाती थी । 
आश्वयुगी-- यह अश्वयुग अथात्‌ आश्विन मास की पूर्णिमा 


०. पक, +आ ० 


के दिन की जाती थी। 
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5 हक हे 5 
१० प्रश्वयुग की:पूर्णिमा को इन्द्र को दूध झोर चावल 
सढ़ाना | 


२ आज्य को इन शब्दों से बलिदान चढ़ा कर ' दोनो 
अश्विनों के लिये स्वाहा ! दोनों आइवयुगों के लिये स्वाहा ! 
अध्वयुग की पूर्णिमा के लिये स्वाहा | शरदऋतु के लिये स्वाद्दा! 
प्रजापाति के लिये ख्वाहा | उस सांवले के लिये स्वाद्दा! 


३“ उसको दही ओर सक्खन यह ऋचा कह फर चढ़ाना 
चाहिए गाय यहां झार्वे (ऋग्वेद, ६,९२८ ) । 


४ “ उस रात्रि का बछड़ो को भपनी माता के पास छोड़ देना 
पवाहिए। 


८ कर तक. डक 
५ “तब ब्राह्मणो का भोजन | । 


हस विद्वान का यही चृत्तान्त सांख्यायन देते हैँ ओर यह 
असम्भव हे कि उपरोक्त वृत्तान्त से हम इस रीति का कृषि सम्बन्धी 
न समझ सकें। यह्‌ विचार और भी दृढ़ दोता है ज़ब कि पारस्कर 
से हमे विदित होता है कि इस शान के उपरान्त सीतां अथोतू 
छल के लकीर। की दवी का यज्ञ किया जाता था । 


४ मैं इन्द्र की स्त्री सीता का आवाहन करता है जिससे कि सब 
वैदिक और सांसारिक कार्मो की सिद्धि होता है। में जो कुछ फार्य्य 
छझे उसमें वद मुझ न छाड़े । स्वाहा ! 


“इस यज्ञ में में उस उचेरा (उपज्ञाऊ भूमि) का झावाहन फरता 
हैं जो कि की भाक्षा पहिले है ओर जो प्राणियों को घोड़े गाय और 
सुख्र देने मे परिश्रम के साथ सहायता करती है। वह मुझे न 
छाड़ | स्वाहा ! “ (२, १७, ६ ) 


आश्वयुगी के उपरान्त सीता झथोत्‌ हल के लफीरों की देवी 

के पूजा स, उसका जो यह वर्णन किया गया है कि वह चूष्टि के 
2 [ रू पु पु <- 

दूवता इन्द्र की ञ्री हे और उबंरा अथांत उपजाऊ भूमि है 
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तथा फूलों क्री माला पदिन हैं इन सब बातों से यह विदित होता 
है कि झाश्वयुगी की राति कवल एफ कृषि सम्बन्धी विधान था;जो 
कि आश्यन में फसल को काटने क उपरान्त ऋरूतज्ञता की भाँति 
किया जाता था । और यादि यह कृषि सम्बन्धी रीति दाशनिक 
समय में कुछ अन्धकारमय थी तो वह आज कलर की कोज़ागर 
लक्ष्मी पूजा में और भी अधिक अन्धकारमय हो गई दे । 


लक्ष्मी एक युवती देवी है जो कि दाशेनिक समय में नहीं थी 
परन्तु मब वह हिन्दुओं मे एक प्रधान देवी हे । स्रीता श्रवें केवल 
रामायण की नाईका और सतीद्रम और आत्मअपंण के आदर्श की 
भाँति खमझी जाती हे परन्तु लश्मी ने फसल और चाषल की देवी 
का स्थान ग्रहण कर लिया दे । 


हम देख चुके हैं [कि झाज फल की कोज्ञागर लक्ष्मीपूजा प्राचीन 
समय की झाश्वयरुगी का दूलरा रूप देँ | पर रूक्ष्मीपूजा के 
भी डपरान्त दुगांपूजा हुई हे जिसने कि आज़ कर बड्ढाज में 
अद्भुत रूप भ्ारण किया है जिसका सूल फारण निस्सन्देह फसल के 
समय की प्रसन्‍नत/ है। प्राचीन समय के फसल के सभय के एक 
छोटे से तिहवार ने, जिसमें कि इंद्र और उसकी स्त्री सोता 
फो दुग्य और चावल चढ़ाया जाता था, झाज फल कैसा बृदहद्‌ 
रूप थारणा फ़र किया है ! 


झाग्रहायणी--यह अग्नहायण मास की पूर्णिमा को की जाती 
थी। यह रात्रि, वर्ष की पत्ली वा वर्ष की मूत्ति समझी जाती थी 
और उसमें वषे तथा संचत्मर, परिवत्सर, इदावत्सर, इृद्चत्सर, 
झोर वत्सर की पूजा की जाती थी और ये पांचों नाम युग के 
पांच भिन्न भिन्न वर्षों के हैं ( पारस्कर ३, २, २ )। 


अप्टका--ये अप्टका हसलिये फहलाते हैँ क्योंकि थे झाश्रहायणु 
मास की पूर्णिमा के उपरान्त तीन वा चार मास तक कृष्णपक्तु की 


अष्टमी को किये जाते थे | इनम्न शाक, मांस झोर चपातियां चढ़ाई 


[कर 45 


जाती थीं । गोभिल इन पूजाओं क उद्देश्य के विषय में भिन्न भन्न 
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सम्मातियां उद्धुत करते हैं और कदते हैं. कि ये अज्वि अथवा पितर 
अथवा प्रज्ञापति अथवा ऋतु के देवताओं अथवा सब देवताओं के 
संतोष के लिये की जाती थीं ( गोमिल, ३, २. ३ )। परस्तु बुद्धि- 
मान पाठक लोग इस वात को अवदय सनझ जांयगे कि इन पूजाओं 
का सूल कारण जाड़े की ऋतु था जा कि भारतवर्ष में बढ़ा भ्रच्छा 
ऋतु दें, जब कि चावल काट कर खरिहान में रक़्खा जाता 
है ओर गेहू और जब उगने हैं, झौर उस्र समय चपातियां, मांस 
और शाक केवल ऋतु देवताओं को ही नहीं वरद्‌ मनुष्यों को भी 
बढ़े अच्छे बगते हैं ! और इसमें सन्देह नहीं कि हमारे हिन्दू पाठक- 
गण देखेंगे कि यह प्राच्चीन रीते दूर रूप में अथोत्‌ पौप पाबेण 
के झूप में अब तक बद्भाछ में वत्तेमान है जिसमे कि चावल को खरि- 
हान में रखने पर हमारी स्त्रियां कई प्रकार की स्वादिष्ट चपातियाँ 
बना कर खुशी मनाती हे जिससे कि वृद्ध और युवा दोनों को समा- 
न प्रसन्नता द्ोती है ! 

चैत्री-जो कि वर्ष की अन्तिम रीति है, चेत्र फी पूर्णिमा को की 
जाती थी। उसमे इन्द्र, अग्नि, रह ,औ र नक्षत्रों की पूजा की जाती थी। 

प्राचीन खमय में य्रदस्थी की रीतियां और गृहद्यविधान जिनमें 
कि हिन्दुओं की ज्ियां खुशी मनाती थी इस प्रकार की थे । झौर 
यद्यादे इनमे से कुछ रीतियों का मूठ अभिप्राय अबा।ज़ाता रहा है 
झोर उन्हों ने अब आज कर का दूसरा रूप धारण कर लिया है 
फिर भी हम लोग दो हज़ार वर्षो क उपरान्त आज़ तक भी उन 
प्राचीन रीतियों में से बहुतों का पता आज कल की रीतियों में रूगा 
सकते हैं | हिन्दुओं का कट्टर स्वभाव और प्राचीन बातों में उनका 
भक्ति इस्स्स्ते स्प्ए विदित दाता ह्दे कि दे उन प्राचीन 
रीतियों को अबतक किये जाते है जो कि पहिले शुद्ध और सच्चे 
मन से की गई थीं। और प्राच्रीन हिन्दू रीतियों में ज्ञो सच्ची 
प्रखन्‍नता दोती थी वे कई शताब्दियों तक बिःशियाँ का राज्य, 
झोर जाति की अवनाते होने पर भी अब तक ज्यों की त्यों बनी है। 
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अध्याय ७ 


रेखागशित ओर व्याकरण । 


हम पदिले देख चुके हैं कि दाशोनेक काल में पुत्र के समय 
फे सब धम्मेसम्बन्धी नियम ओर कानूनों फा दाशनिक रीति पर 
विचार हुआ और उनकी संक्षिप्त तथा क्रमानुसार पुस्तकें बनाई 
गई । इसी फाल में ब्राह्मणग्रन्थों की शब्दबाइल्‍य से भरी हुई 
तथा कुछ गड़बड़ बाते क्रम में कलाई गंदे, दीवाना शोर फ़ोजदारी फे 
कानून तथा उत्तराधिकारत्व के कानून को संक्षिप्त पुस्तक बनाई गई, 
जाति के नियम ओर सामाजिक नियम रढ़ता से नियत किप गए 
ओर नगरवासियों और कुदुम्बियों की भांति मनुष्यों के क्तेब्य की 
ध्याख्या की गई | अतपव यद्द भली भांति समझा जा सकता है कि 
इस काल में विद्या झर दशनशास्त्र ने बड़ी उन्नति की और इस 
समय में कुछ प्रदनों ओर विचारों ने भारतबषे में पूर्ण उन्नति 
प्राप्त की । 


हम यह नहीं जानते कि इस काल में ज्योतिषशास्त्र ने क्‍या 
उन्नति की थी। ज्योतिषशास्त्र पर हम लोगों को कोई सूश्नग्नन्थ नहीं 
मिलता और कदाचित्‌ इसमें सन्देह नहीं कि बहुत समय इुआ 
कि दाशनिक काल के ज्योतिषग्रन्थों के स्थान पर झाग चक्ष फर 
पौराणिक समय के अधिक पूर्ण प्रन्थ--जैसे कि भ्राय्यभट्ट, बराह- 
मिहिर, ब्रह्मगुतत ओर भास्कराचार्य्य के ग्रन्थ दो गए । परन्तु 
गणितशास्त्र की एक शाखत्रा ने दाशनिक स्तमय में घड़ी अ्रष्ठता पाई 
थी। डाक्टर थीबो साहब हमारे धन्यवाद के भाजन हैं कि उनहों 
ने यद् प्रकाशित किया दे कि अन्य शास्त्रों की भांति रेखागणित का 
अध्ययन पहिले पहिल भारतवर्ष हो में हुआ था । उसके पीछे 
के यूनानी छोगों ने इस शाखतर को शधिक सफलता के साथ खुधारा 
परन्तु यह बात फदापि भूलनी नहीं चाहिए कि संसार रेखागणित 
के लिये भारतवर्ष दी का ऋणी है, यूनान का नहीं। 
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ज्योतिष की नाई रेखागाणत फी उत्पत्ति भी भारतवर्ष में धम्मे 
ही के द्वारा हुई ओर इसी प्रकार व्याकरण ओर दशनशासत्र भी 
अर्म्म हो के कारण बन । डाक्टर थीबो साहब फहते हूँ कि “ यश्व 
करने के ठीक समय का निश्चय करने फे लिये कोई नियम न होने 
के फारए ज्योतिषशास्त्र की ओर लोगों का ध्यान गया । इस अभाव 
से पुजेरी छोग प्रति रात्रि को चन्द्रमा का नक्षत्रों के मण्डल में 
बढ़ना और प्रतिदिन सूय्ये का उत्तर वा दक्षिण फी ओर झुकना देखते 
रहें | उद्यारएं के नियप्र इस फारण हूढ़ फर बनाए गए क्योंकि यश्ष 
. के मंत्रों में पक अक्षर का भी अशुद्ध उच्चारण होने से यह समझा 
जाता था कि देवताओं फा बड़ा फकाप दोगा | व्याकरण ओर दाब्द- 
शास्त्र इस फारण बनाए गए जिसमें कि पवित्र पाठ ठीक ठीफ समझ 
मे आ सके | दशनशाखत्र झो र घेदान्त का घनिष्ट सम्बन्ध, इतना घनिष्ट 
सम्बन्ध कि प्रायः यह निर्णय फरना असम्भव होता दे कि इनमें 
से पक शास्त्र का फहां पर अन्त होता है ओर दूसरा कहां पर 
प्रारम्भ होता है, सुप्रसिद्ध हैं और इसके विषय में हमार डल्ठेख 
फी कोई आवश्यकता नहीं है | 'प्लोर तब इन विद्वान महाशय ने यह 
सिद्धान्त वन किया है जिसे भारतवर्ष फेइतिहासकारों को कभी 
न भूलना चाहिए कि जिस शास्त्र का घनिष्ट सम्बन्ध प्राचीन भारत- 
धर्ष के धम्मं सर है उस शास्त्र की उत्पत्ति स्वयं भारतवासियों से 
ही समझी जानी चाहिए, उसे दूसरी जातियों से संफालित किया हुआ 
मे समभना चाहिए । 

भारतवर्ष में रेखागणित फी उत्पत्ति बेदियों फे बनाने फे 
नियर्मो सर हुई | कृष्णयजुर्वेद ( ५, ४, ११ ) में उन भिन्‍न मिनन्‍न 
आफारों का वर्णन है जिनकी बेदियां बनाई जाती थीं मौर 
बोद्धायन ओर झापस्तम्ब ने इन बेदियों ओर उनके बनाने में 
जो ईंटे छगाई जाती थीं उनके आकारों का पूरा वृत्तान्त दिया है। 
( १) चतुरभ स्थेन जो कि बाज पत्नी के आकार का होता था झो र 
चोकोर इंटों का बनाया जाता था,सब से प्राचीन है । (२)स्येन बक- 
पक्षव्यस्तपुच्छ भी बाज पक्षी के आकार का होता है और उसमें उस 
के टेढ़े ढेने भोर फैली हुई पुच्छ का आकार रहता है। (३) कंकाचत 
धगुजे भोर उसके दोनों पेरों के आकार का होता दे भोर (७) 
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भ्रलूजचित भी लगभग इसी के समान होता है। (५) भप्रौगाचित 
रथ के डेडों के झ्गले भाग के आकार का अथांत्‌ समबादु त्रिभुज 
के माकार का द्वोता है ओर (६) उभयतः प्रोगचित दो त्रिभुओं 
के आफार का होता हें ज्ञिनके आधार मिले द्वों। डसके उप- 
रान्त (७) रथचक्राचित ओर ( ८) साररथचक्रचित डंडोस्पे 
रहित ओर डंडों के सहित पहिये के आकार के होते हैं। ( ९ ) 
घ्तुरश्रद्रोनंचित और (१० ) परिमण्डलद्रोनचित द्वोण अथोत्‌ 
बतेन फे आकार का चोकोर अथवा गोल द्वोता है ( ११ ) परिचा- 
य्यक्चित भी पदिये के आकार फा होता है ( १२ ) समूहध्यचित का - 
भी वैसा दी गोल आकार होता है । ( १३) स्मशानचित चौफोर 
आकार का ढाछुआं होता है जो कि एक आधार की अपेक्षा 
दूसरे की ओर अधिक चौड़ा होता है झोर लाथ ही चोड़ी 
भोर भ्रधिक ऊंचा भी होता है -। यह अन्तिम बेदी .फूम्मे कहलाती 
है जो कि या तो ( १४ ) बक्राड़ भथांत्‌ टेढ़ी अथवा (१५) नोकीछी , 
अथवा ( १६ ) परिमण्डछ अथोत इत्ताकार दो सकती दे । 

सब से पहिले समय के चतुरञ्न स्पेन का क्षेत्रफल साढ़े सात 
परे पुरुष होता था, जिसका अथे यद्द दे कि बद साढ़े सात वगेक्षेत्रों 
फे बराबर होता था जिनमें से प्रत्येक का भुज एक पुरुष भर्थात्‌ 
हाथ उठाए हुए पक मनुष्य की उँचाई के बराबर होता था । जब 
किसी दूसरे आकार की बेदी बनाई जाती थी तो, वगेफल उसका 
यही रद्दता था, प्रांत चादे चक्र बनाया जाय चाहे समयाहु तजिभुज 
चादे फू्म परन्तु सबों का क्षत्रफल साढ़े सात पुरुष द्वी होता 
था। ओर वेदी को दूखरी बार बनाने में उसके क्षेत्रफल में 
एक वर्ग पुरुष और बढ़ा दिया जाता था मोर डसे तीसरी बार 
बनाने में दो चर्ग पुरुष बढ़ाया जाता था परन्तु ऐसा करने में यह्‌ 
ध्यान रकक्‍खा जाता था कि बेदी के श्राकार अथवा सापोधशिक 
निष्पति में फोई झन्तर न पड़ने पाये । ये सब बाते रेखागाणित के 
विशेष ज्ञान के बिना नहीं फी जा सकती थीं और इस प्रकार रेखा- 
गणित के शास्त्र की उत्पाशि हुईं । डाक्टर थीयो साहेय कहते हैं 
कि “पेसे चगेक्षेत्र निकालने पड़ते थे जो कि दो वा अधिक विए हुए 
घगेक्षेत्रों फे जोड़ के बराबर दी भथवा दो दिए हुए चगैक्षेत्रों के अन्तर 
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के यराबर हों। सायतक्षेत्र का वर्गछ्चेज़् बनाना पड़ता था और वर्गक्षेत्र 
के बराबर आयतक्षेत्र बनाने पड़ते थे, किसी दिए हुए वग्चेत्र था 
सआयतक्षेत्र के बराबर जिभुज बनाने पड़ते थे इत्यादि । अन्तिम काय्ये 
[जो औरों की अपेक्षा सहज नहीं था) किसी ऐसे दृत्त का बनाना 
था जिसका क्षेत्रपक्ष किसी दिए इुए वगगेक्षेत्र के बराबर हदो। 


इन सब क्रियाओं का फल यह इम्मा कि रेखागणित सम्बन्धी 
बहुत से नियम यन गए जो कि सब्वसूत्रों में दिए हैं। दम देख चुके 
हैं किये सल्वसूत्र कल्पसूश्रों के एक भाग हैं । इनका समय इंसा के 
पहिले आठवीं शताब्दी से आरम्भ द्वोता है । यूनानी लोग रेखागाशत 
के इस साध्य फो पिथेगोरेस का बनाया हुआ कद्दते हें कि हर 
समकोण त्रिभुज में समकोण फे सामने फे भुज पर जो वगे बनाया 
ज्ञाय वह उन वर्गों के जोड़ फे बराबर होता हे जो समकोण के बना- 
नेवाले भुजों पर बनाए जांय | परन्तु यद्द साध्य भारतवासियों फो 
पिथेगोरेस के कम से कम दो सो वर्ष पदिले विदत था और पिथधे- 
गोरेख ने उस निस्सन्देह भारतवर्ष से सीखा। यह साध्य निम्न- 
लिखित दो नियमों में पाया जाता है अथोत्‌ (१) वर्गक्षेत्र के फणे 
पर जो वर्ग बनाया जाय वह उस वर्गक्षेत्र की भुजा का दूना द्वोता 
है ओर (२) आयतक्षेत्र के कर्ण पर जो वर्ग बनाया जाय वह 
भायतत्षेत्र फी दोनों भुजाओं के वगे के बराबर द्वोता है । 


हम यहां पर डाक्टर थीबो साहेब की उन सब बातों का वर्णन 
नहीं कर सकते जिन्हें उन्होंने झपने बड़े अमूल्य ओर शिन्वा- 
प्रद्‌ लेख मन दिया है | हम केवल इतना कर सकते हैं कि सल्वसूत्रों 
में जो सब से म्रधिक आवद्यक सिद्धान्त निकाले गए हैं उनमें 
से कुछ का संक्षेप में वणन फर दें । पक'अदूभुत सिद्धान्त यह 
था जिसके द्वारा वर्गक्षत्र की भुजा के सम्बन्ध से उसके कण्ण को 
संख्या में निकालते थ | इसके लिये यह नियम दिया है “ नाप में 
उसका तीसरा भाग जोड़ो ओर उसमें इस तीसरे भाग का 
चौथा भाग जोड़ी ओर उसमें से इस चौथे भाग का चौतासयाँ 
भाग घठा छो। भथाव्‌ यादे किसी वर्ंक्षेत्र की भुजा १ हो ता" 
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उसका कर्ण यह होगा ++प्रर इदा्प्ररुश (४६४२१५६ 


हम छोग जानते हें कि कं वास्तव में /२८१४१४२१३...... ... ..- 
होता दे मोर इस प्रकार यद्द देखने में आयेगा कि सल्वसूतओं का 
नियम द्ृशमलव के ५ अंकों तक ठीक है । 

किसी दिए हुए पगेच्ेत्र का तिगुना चोगुना पचगुना था कई गुना 
घगेत्षेत्न बनाने, भिन्न मिन्न परिमाण के दो वर्गेक्षेत्रों के बराबर एक 
घर्गेक्षेत्र बनाने, दो वगेक्षेत्रों के अन्तर फे बराबर बगेत्षेत्र बनाने 
अयनक्षित्र को वर्गक्तेत्र बनाने ओर वर्गक्षेत्र को अयनक्षेत्न बनाने, 
घराक्षेत्र को हृस बनाने और बृत्त को वर्गत्षेत्र बनाने के नियम 
बनाए गए हैं । उदाहरण की भांति हम किसी दिए हुए वग्गत्षेत्र 
के यरावर दृक्त बनाने का नियम जद्धुत करेंगे। 


घह नियम यद्द है “ यदि तुम ब्गच्षेज का दत्त बनाया चाददों 
तो कर्ण के सध्य को केन्द्र मान कर उसके आधे के बराबर प्राची 
अथाोत्‌ पूे की ओर एक रेस्वा स्॒रंचो । उस रेखा का जितना 
भाग वर्गक्तेज्र के धाहर पड़ता दो उसका तीसरा भाग, तथा रेखा 
के भीतरवाले भाग को त्रिज्या मान कर इस खींचो। 

इस नियम का उदाहरण इस भांति दिया जा सकता है-- 

मय रू द एक वरगेक्षेत्र दे 

जिसका फरग सब हे मोर उसफा 
श्राथा ई य दे | ई बिन्दु को स्थिर 
रक्‍खो झोर प्राची अथवा पूर्व की 
ओर उसके बरायर ई ज्ञ॒ रेस्त्रा 
स्त्रीचों । इस रेखा का द ज भाग 
बृत्त के बाहर पड़ेगा । उसका 
तीसरा भाग फ ह लो ओर उसको 
भीतरी भाग ई फ के खदित 
लेकर समस्त ई ह को जिज्या मान कर बूस ख्रींचो 

यह कहना निरर्थक है कि यह सिद्धान्त लगभग ठीक हे । 

इसी भांति “यदि तुम इत्त को वग्गेच्ेन्न बनाया चादों तो उसके 
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वेयास फो आठ भाग में बाँटो झौर इनमें से एक को उनतीस भाग 
में बांदों । इन उनतीसों भागों में से अरद्टाइल भाग निकाल दो ओरे 
(बचे हुए एक भाग के छठें भाग फो उसका ) आठवां भाग छोड़ 
फर निकाल दो । ” 

इस नियम का अर्थ यह हे-- 

शक नलम, अधि 

<>२९ ८>८२९२८६ ८2५२९२८६०८८ 
क्षेत्र की एक भुजा होगी जिसका कि क्षेत्रफल उस बृत्त के क्षेत्रफल 
फे बरावर होगा | 

रेखागणित मारतव्े में क्रय गई हुई विद्या है क्योंकि जब यह 
बिदित हुआ कि रेखागणित के सिद्धान्त बीजगणित और अक- 
गणित के द्वारा हल दो सकते हैं तो रेखागणित का प्रचार धीरे धीरे 
कम होने लता । ओर पोराणिक काल में ज़ब कि हिन्दू लोग मूर्ति- 
पूजा फरने लगे और पूजेरियों के घर से पचित्र श्रग्नि के स्थापन 
फरने ओर बेदियों के बनाने की रीति उठ गई तो भारतयकषे में 
रेखागणित फे प्रध्ययन की झ्ावश्यकता न रही । 

यूनानी लोग रेखागणित में हिन्दुओं से बहुत बढ़ गए परन्तु वे 
अकगणित में कभी उनकी बराबरी न कर सके | दद्यमलव के 
सिद्धान्त फे अनुसार अंकों के रकखे जाने के लिये संसार हिन्दुओं 
फा झनुग्ृद्दीत दे झोर इस सिद्धान्त के न होने से अकगणित के 
शास्त्र का होना ही असम्भव था | पहिले पादिल अरब लोगों ने अक 
लिखने की यद्द रीति हिन्दुओं से सीखी और उन्होंने यूरप में उस- 
का प्रचार किया । प्राचीन यूनानी ओर रोमन लोग अंकों के लिखने 
फी इस रीति को नही जानते थे ओर इसलिये वे अफगगएणित में कभी 
उन्नति न कर सके । 

इसके सिवाय एक दूसरे शास्त्र में भी हिन्दू क्षोग सब से बढ़े 
हुए थे ओर दाशेनिक फाल में उन्होंने उसमें वह सफलता प्राप्त 
की फि जिससे बढ़ कर संसार मे अब तक फोई नहीं कर सका 
है। प्रोफेसर मेफ्समूलर साहेब कद्ते हैं कि केवल हिन्दुओं और 
यूनानी लोगों ने है व्याकरणशास्त्र की उन्नत फी परन्तु यूनानी 
छोगों ने व्याकरण में जो सफलता प्राप्त की वद पाणिनि के जो कि 


बृत्त के व्यास का 2+ उस वर्ग- 
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खंसार भर ,में व्याकरण का सब से बड़ा पण्डित हुआ है, भ्रन्थ के 
आगे कुछ भी नहीं दे | दम पाणिनि के समय के वाद्धिवाद 
फो नहीं उठावंंगे । प्रोफेसर मेक्समूलर साद्देब,डनको फात्या- 
यन का समकालीन बतल्ाते हैं ओर उनका समय) सम्मवतः इंसा 
के पादिले चौथी शताब्दी में निश्चित करते हैं । परन्तु डाक्टर 
गोब्डस्टकर साहेब कदते दे कि यद व्याकरण का पण्डित ईसा फे 
पहिले ५ वीं वा १० वीं शताब्दी में हुआ है| हमारा मत यह दे कि 
घद्द कात्यायन फे बहुत पहिले हुआ है ओर उसका समय इंसा के 
पहिले आठवीं शत्ताब्दी अलम्भव नहीं ज्ञान पड़ता। वद्द निस्सन्देद 
दाशनिक काब में. हुआ जिस समय कि सब प्रकार की विद्या का 
दाशोनेक विचार हो रहा था | परन्तु भारतवर्ष के नितान्त 
पश्चिम में होने के फारण कदाचित्‌ वह उन ब्राह्मणों और उपनिषदों 
कोन जानता वा न मानता रद्दा होगा जिन्दे कि गेगा की घाटी 
में रहनेवाली जातियों ने बनाया था झभौर उन लोगों फा उनफी 
विद्या, चाल व्यवहार, और घस्मे के कारण भी पंजाब के दिन्दुर्भो 
स बहुत अन्तर था। 


यहां पर पाणिनि के व्याकरण के क्रम का वणन करना हमारे कार्य 
के बाददर होगा । यूरप में इस गताब्दी में एक बड़ी भारी बात यद्द 
जानी गई दे कि किसी भाषा में जो लाखों शब्द होते दे उनकी 
उत्पक्ति का पता बहुत थोड़ें से मूल शब्दों से ब्गाया जा सकता 
है | भारतवर्ष में तीन दजार वषे हुए कि पाणिने के समय के पाहिले 
यह बात जानी जा चुकी थी भोर इस बड़े वेयाकरण ने अपने 
समय के संस्कृत शब्दों की व्युत्पक्ति भी की थी । 


यह संस्क्तत विद्या फा ही शान था जिससे कि इस शताद्दी फे 
यूरप के विद्वानों ने भाषातत्व को निकाला। ओऔरबौप झौर प्रिम 
साहबों तथा बहुत स अन्य विद्वानों ने आये भाषाओं के शब्दों 
की व्युत्पत्ति उसी भांति की दे जेसे कि पाणिने ने संस्क्रत भाषा 
की व्युत्पत्ति भलायों के इतिद्दास के उस पूवरकाद्य में की थी ज़ब कि 


पर्थेत़् ओर रोम नहीं जाने गप थे । 


अध्याय पर 
सांख्य और योग । 


परन्तु दाशोनिक काल की फीसि कपिल के दशेनशास्त्र और 
बुद्ध के धम्मे से हे । कपिल झोर बुद्ध दोनों ने ध्रायः एक ही बात 
पर उद्योग किया । उन लोगों का बड़ा उद्योग यह था कि मलुष्यों 
को उस युःख से छुड़ा वें जिसे कि प्राणीमात्र भोग रहे हैं। ये दोनों दे 
उन उपायों को स्पष्ट घृणा की हाष्टि से देखते थे जिन्हें के 
वैविक शीतेयां बताती थीं ओर उन रीतियों को अपविज्व सम- 
झते थे क्योंकि उनके द्वारा प्राएयों का बध होता था। उन 
दोनों ही का यह सिद्धान्त था कि विद्या ओर ध्यान के द्वारा मुक्ति 
मिल सकती दे [ सांख्यकारिका १ ओर २ देखो ]। उन दोनों ने 
डपनिषदों के पुनजन्म दोने के सिद्धान्त को माना हे[सांख्यकारिफा 
४५ ] झोर वे कददते थे कि अच्छे कर्म्मों के द्वारा जीवन फी 
उदच्य अवस्थाएं मिलती हैं। ओर अन्त में उन दोनों का:उद्देश्य निर्वाण 
प्राप्त करने का था [ सांख्यकारेका ६७ ] और यद्द दाशनिक ;और 
यद्द सुधारक दोनों ही अशेयवादी हैं । 


परन्तु यहां पर इन दोनों की समता समाप्त हो जाती हैं। कपिल 
ने, जो सम्भवतः बुद्ध के एक शताब्दी पाहिले हुए, सांख्यदशेन 
को चलाया,परस्तु उन्होंने उसे केवल दशनशाखसत्र की भांति चलाया 
था। वे बड़े बड़े ऋषियों ओर विचारशीज विद्वानों से वादविवाद 
फरते थे । उनके दशशनशास्त्र में साधारणत: मनुष्य जाति खे 
सदाजुभूति रखने फी कोई बात नहीं है । वे सर्वसाधारण को 
उपदेश नहीं देते थे ओर न उन्होंने कोई समाज था जाति 
स्थापित की थी | बुद्ध उसके पीछे हुए ओर वे सम्भवतें: उसो 
नगर में हुए जिसमें कि ये मद्दा दाशनिक हो चुके थे । 
यद बात निश्चय दे कि वे कपिल के दर्शनशास्त्र को बहुत अच्छी 
सरह जानते ये और उन्हों ने अपने मुख्य मुण्य सिद्धान्त उससे 
ही भ्रद्ण किए थे। परन्तु उनमे वे गुण थे जो कि उनके पूवेज में 
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नहीं थे झ्थांत्‌ उनमें सभों के लिये सहानुभूति, दीनों के लिये 
दया और दुखी लोगों के लिये झांसू थे। यद बुद्ध की बड़ी सफलता 
का मर फारण है। क्‍योंकि दर्शनशाखत्र यदि केवल नाम मात्र को हो, 
यादि वह रच्छा और सश्चे प्रेम से प्राणियों की भल्नाई के लिये खाज 
न करे, यदि वह घनाठ्य और दरिद्र को तथा ब्राह्मण ओर शुद्र 
को एक दृष्टि स न देखे, तो वह व्यथ ही है | छद्र ओर वरिद्र लोग 
एक एफ कर के बुद्ध के पास उनकी प्रीति सहाजुभूति और भलाई 
के कारण जाने लगे । अच्छे छोगों ने उनकी उच्च इृश्वरभाक्ति फी 
प्रशंसा की, न्‍्यायी लोगों ने उनका यह सिद्धान्त स्वीकार किया कि 
सथ मनुष्य समान हैं, ओर सारे संसार ने उनके धम्म के स्वच्छ 
सहठिवेक की प्रशंसा की । उनका नया धम्मे बढ़ता गया ओर 
वह जातियों के नीच ऊंच होने के विचार ओर उन जातियों के 
भिक्न भिन्‍न नियमों को तोड़ता गया। उनकी झृत्यु के तीन शताब्दी 
पीछे पाटलीपुत्र के सपम्राट्‌ ने जो कि समस्त उत्तरी भारत- 
वर्ष का अधिपति था, उनके धर को स्वीकार किया और डसे 
समस्त भारतवर्ष का धम्मे बनाया ।ओर उस समय की जाति 
ने मनुष्यों की खमानता के उस सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया 
जैसा कि हिन्दुओं ने डखके डपरान्त तब से फिर नहीं किया है 
जब से कि व जातियां नहीं हैं । 


परन्तु इन सब विषयों का वणन आगे के अध्यायों में किया 
जायगा । यहां पर हम कपिल के दशेनशास्त्र फा पुनः उल्लेख 
करते हैं जो कि संसार फे लिखे हुए दशेनशास्त्रों में सब से प्राचीन 
है और उन बातों का केवल बुद्धि से उत्तर देने का सब से 
पहिला उद्योग है ज्ञो कि सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य के स्वभाव ओर 
सम्बन्ध ओर उसके भविष्यत भाग्य के विषय में सब विचारवान 


लोगों के हृदय में उठती हैं। 
सांख्यप्रवचन वा सांख्यसूत्र कपिल का स्वेय बनाया हुआ 
फहा ज्ञाता हू परन्तु वह समत्मवयत: उम्दरक उपरान्त बना अथवा 
खुधारा गया हे । इसका एक बड़ा अच्छा संस्करण अनुवाद 
भर टिप्पाणियों के सहित, डाक्टर बेक्षेण्टाइन साहब ने प्रकाशित 
श्र 
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किया है। सांख्यसार विज्ञानभिक्षु फा बनाया हुआ है जिन्होंने 
कि सांख्यप्रवचन का भाष्य फिया है । और सांख्यफारिका 
इस विषय की एक प्राचीन झौर संज्षिप्त पुस्तक हैं जिसमे केवल ७२ 
इलोक हैं. जिन्हें इंद्वरक्॒ृष्ण ने बनाया था और जिनका भाष्य 
गादपद्‌ झोर चाचस्पति ने किया है।इस छाटी परन्तु अत्यन्त 
उत्तम पुस्तक का अनुवाद लेटिन भाषा में लेसन साहब ने, जमंन 
भाषा में विण्डिशमेंन ओर लोरिन्सर साहबों ने, फ्रेंच भाषा मे 
पेण्टिभर और सण्टहिलेयर साहबो ने तथा अंग्रेज़ी में कोलब्क 
झोर विल्सन शोर अभी हाञ्र में डवीज़ साहब ने किया है । यह 
छोटी पुस्तक हमारे बड़े काम की होगी, विशव कर इसलिये कि 
डेवीज़साहेब की अमूल्य दिप्पणी हम को बहुत सहायता पहुंचावेगी। 
हमें अब फेचल इतना ही कहना है कि इन थोड़ से पृष्ठों में हमारे 
पाठकों के लिये सांख्यद्शन का कुछ भी खाका मिचना असम्भव 
है ओर यहां इस शास्त्र फे कुछ थाड़ स भुख्य सुख्य सिद्धान्तों का 
ही उल्लेल किया जा सफता है। 
कापिल के इशनशास्त्र का उद्देहय मनुष्यों को तीनों प्रकार के दुःखों 
से अथोत्‌ ( १ ) देदिक (२) भोतिक और /३ ) देविक छ्लेशों से 
छुड़ाने का है । उनके मत से वेद के विधान निरथंक हैं क्‍यों कि के 
भशुद्ध दें ओर उनमें प्राणियों का बध होता दे । आत्मा की पूर्ण 
और अन्तिम मुक्ति केचल श्ञान ही से होती है। 
प्रकृति आर आत्मा अनादि हैं और वे किसी के बनाए हुए नहीं हैं। 
प्रक्तति से क्षान,चेतना, पांच सूक्ष्म तत्व, पांच स्थूल तत्व,पांचों प्रकार 
के इन्द्रियशान, पांचो इन्द्रियां और मन की उत्पत्ति हुई है। आत्मा से 
किसी की उत्पत्ति नहीं द्ोती परन्तु वह प्रकृति के साथ इस शरीर 
से उसके मोक्ष हो न के समय तक मिली रहती है । कापल उपनिषर्दों 
- के इस कट्टर मत को नहीं मानते कि आत्मा परमात्मा का एक 
अंध है। वे कहते हैँ कि आत्मा भिन्न है और प्रक्राति के बन्धनों से 
मुक्त के होने के उपरान्त वद्द झलग रहती है। 
यह स्पए है कि कपिल के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा को 
छोड़ कर भोर सब की उत्पत्ति प्रकृति से हुई दे और इस कारण 
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थे भौतिक हैं | केघल तत्व, इन्द्रियज्ञानाऔर दापत्रियां ही नहीं वरन्‌ 
सन,चेतना और बुद्धि मी भोतिक पदार्थों के फत्न हैं। कपिल का आज 
कल के देहात्मवाजियों से केवल इस बात में भेद है कि पे फहते 
हैं कि आत्मा भोतिंक पदार्थों से भिन्न ओर अनादि है, यद्यपि वदद 
कुछ खमय तक भोतिक पदार्थों से मिली हुई रहती दे । 





कपिल के मानसिक दशनशास््र को स्पष्ट समझने के लिये इन्द्रिय- 


ज्ञान, इन्द्रियों, मन, चेतना, बुद्धि, तत्त्वों और आत्मा के भेदों फो 
अच्छी तरह समझना आवश्यक है । 


पांचो ब्लानेन्द्रियां केवल देखती हैं झ्रथात्‌ '' ज्ञान ' को :प्रहण 
फरती हैं, पाँचो इान्द्रयां अर्थात्‌ जिहा, हाथ, पेर इत्यादि अपना 
अपना कारय्य फरती हैं (सा० का ० २८)। मन से वह पश्र्थ नहीं है 
जो कि इस शब्द से ,अंग्रेज्ी में समका जाता दे परन्तु वदद, केवल 
ज्ञान की इन्द्री हे (सा० का० २७ ), वह केवल ज्ञान फो 
क्रमानुसार चतना के निकट छाती है। चेतना उस ज्ञान को 
“४ मेरा ” बोध करती है । ( सा० का० २४ ) ओर बुर्द्ध उनमें भेद- 
प्रभेद समझती है तथा विचारों को बनाती दे (सा० का० २३)। इस 
प्रकार यह देखा जायगा कि इन्द्रियशान, मन, चतता, और बुद्धि 
में ज्ञो भेद करिए गए हैं वे चास्तव में “मन ” के कार्य्यों के भेर 
हैँ। यूर्प के दशनशाख्त्र की भाषा में इसयों कहेंगे कि मनस््‌ इन्द्रिय 
शान का श्रहण करता हद आर उस्र अच्ुभव बनाता हद च तना 
इन्दे “भेरा” ऐसा विचारती हैं ओर बुद्ध डनकों ध्यान में 
छाती है। 

हिन्द भाष्यकार छांग इस मानासक क्रिया को फविता की 
भाषा भें वणन करते हैं। वाचस्पति कहते हैं कि “ जैसे गांव फा 
मुखिया उस गाँव के लोगों से कर डगाद्द कर उसको ज़िले के 
हाकिम के पास ले जाता है, जेसे ज्िकें का हाकेम उस द्रव्य को 
राजमंत्री के पास भेजता है और राज़मंत्री उसे राजा के काय्य 
फे लिये लेता है डसी भांति मनस वाह्येन्द्रियों के द्वारा विचार प्रहण 
करता है, उन विचारों को चेतना के हवाले करता दे और चतना 
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जन्‍्हें घुद्धि को देता है जो कि उसे राजा आत्मा' के काम के लिये 
लेती है । ” इन उपमाझो में जिन भेदों का वर्णन किया गया 
है उनका शास्त्रीय रूप हम लोगों से छिपा नहीं रह सफता । 
इन भेदों को यूरप के दर्शनशास्त्रश् तथा हिन्दू ऋषि लोग 
दोनों हा मानते है । माग्ल राहब अपनी “ पलिमेण्टस आफ 
साइकालोजी” नामक पुस्तक में फहते हे कि “वघास्तव में इन्द्रिय- 
शान शुद्ध निष्किस अवस्था नहीं है वरन्‌ उसमें मन भी कुछ थोड़ा 
काम करता है । जैसे यादि कोई घड़ी हमारे कान के निकट बजे ओर 
यदि हमारा ध्यान उस घड़ी की ओर न दो अथात्‌ यादि हमारा मन 
उस समय बजने फे झ्ञान को ग्रहण करने के अयोग्य हो तो हम 
उसका बज़ना बिलकुल नहीं खुन सकते ओर मन के इसी काम 
करने को, जिसके लिये कि यूरप के द्शनशास्त्र में फोई नाम नहीं 
हैं, कपित्न 'मनस्र' कहते हैं । 
फपिल में दशनशास्त्र की यह फोई सामान्य बुद्धि नहीं थी कि 
पेले समय में जब कि मस्तिष्क के काय्ये पूरी तरह स नहीं समझे 
गए थे उन्होंने मनस, अहेकार ओर बुद्धि फा भी भोतिक समझा, 
केवल इतनाहीं नहीं बरन्‌ उन्होंने यह भी भोतिक बतलाया 
कि तक्त्वों फी उत्पत्ति अ्रहदेकार से होती है । इस बात में कापिल 
ने पक्रल ओर ह्मम साहयों के सिद्धान्त को जान लिया कि 
घस्तुएं इन्द्रियज्ञान की फेवल स्थायी सम्भावनाएं हैं, और वे इस 
धात में केण्ट साहब से सहमत हैँ के हमको बाहरी संखार का इसके 
खियाय कोई ज्ञान न्दी होता कि वह हमारी शक्तियाँ के काय्य 
द्वारा हमारी आत्मा को विदित होता है और इस प्रकार हम लोग 
अपने इन्द्रियश्ञानों की पदायोनिष्ठ वास्तविक स्थिति को मान लेते हैं 


कापिद्य केवल पांच स्थूल तत्वों अथोत्‌ आकाश, वायु, पृथ्वी, 
अग्नि और जल के आतरिक्त पांच सूक्ष्म तत्वों अथांत्‌ नाद, 
स्पशे गंध, इष्टि और स्वाद का भी उल्लेख्र करते हैं । परन्तु 
डनकी इस बात का क्‍या भर्थ हे कि ये सृक्ष्म तत्व स्वतन्त्ञ- 
हैं! “कर्पिल का सिद्धान्त यह ज्ञान पड़ता है कि खुनने मे कान 
का सम्बन्ध केवल आकाश स ही नहीं परन्तु उसके सूक्ष्म सिद्धान्त 
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से भी है जिससे फि यह बात स्पष्ट रीति से विदित होती है कि 
सुनने का काये फेवल फान तथा शब्द की उत्पक्तिस्थान फे बीच 
परस्पर सम्भाषण का कोई द्वार द्वोने से ही नहीं होता परन्तु 
उस काये के होने में उस तत्त्व में कुछ परिवतन भी होता हे जिसमें 
हो फर नाद चलता है। 

कपिल फेवल तीन प्रकार के प्रमाण मानते हैं अथोत्‌ अजुभव, 

अनुमान, और साक्षी [ सा० का० ४ ] | न्‍्यायशास््र में चार प्रकार 

के प्रमाण माने गए हैं अथोत्‌ डसमें कपिल के झनुभव को दो भागों 
में बांदा है अनुमान और उपमान । बेदान्त में एक पांचवें प्रकार का 
प्रमाण अथात्‌ अर्थापात्ति भी माना गया हे जो कि अनुमान का एक 
भेद है यथा “देवदत्त दिन को नहीं खाता शोर फिर सी 
बह मोटा है, झ्रतः यह अनुमान किया गया कि वह रात्रि में 
खाता दे | 

कपिल अपने तीनों प्रकार के प्रमाणों के सिवाय और किसी 
प्रकार फे प्रमाण को स्वीकार नहीं करते। वे ओर सब भीतरी 
विचारों को नहीं मानते । और चूंकि अनुभव, अनुमान अथवा 
सात्ती से सब वस्तुझों के बनानेवाले का झस्तित्व सिद्ध नहीं 
होता, अतएव वे इंश्वर फा ज्ञान अपने दृशनशासत्र के द्वारा 
छोना स्वीकार नहीं करते । 

परन्तु कपिल इस सिद्धान्त को मानते दे कि “ सत्‌ काय्येम 
झसत्‌ अकारणात्‌ ” अथोत जो कुछ है उसका कारण अवश्य 
होगा क्‍यों कि कारण फे बिना कोई वस्तु नहीं हो सकती ( खा० 
का० ९.) । वे मनुष्यों के पय्येवेक्षण से विचारने की प्राथना 
करते हैं कि कारण और प्रयोजन एक दूखरे को सूचित फरते दें 
ओर कहते हैं कि प्रयोजन और फारए एकद्दी हे । 

स्वभाव के तीनों गुण झ्रथोत्‌ सत्व, रजस ओर तमस हिन्दुओं 
के सब दर्शनशास्त्रों में मुख्य बातें हैं झोर कपिल ने भी उन्हें स्थान 
दिया है ( सा० का० ११ )। ये गुण केवल एक झजुमान हैं जिससे 
कि बा फी सब वरतमान झवस्थार्थों के भद्‌ का कारण घिदित 
हांता है । 
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फपिल सब प्रकार के जीवनों की उत्पत्ति प्रकृति से बतलाते 
हैं ओर थे इसके पांच प्रेमोण देते हैं ( सा० का० १५ )। पद्िले यह 
कि विशेष वस्तुओं का स्वभाव परिमित होता दर और उनका देतु 
भी अवश्य होना चाहिए ।| दूसरे, भिन्न भिन्न वस्तुओं के साधारण 
गुण होते हैं और वे एक ही सूछ जाति फे भिक्ष सिन्न भाग है । 
तीसरे, सथ वस्तुएं निरन्तर उन्नात की अवस्था में होती हैं ओर 
उनमें प्रसार की क्रियाशक्ति होती हे जो कि अवश्य एफ ही 
आदि फ्ारण से उत्पन्न हुई होगी | चौथे, यह वतेमान संसार फल 
है, और इसका कोई आदि कारण अवद्य होना चाहिए | और 
पांचवे, समस्त सृष्टि में एक प्रकार का एकत्व दे जिससे कि उसका 
किसी एक ही वस्तु से उत्पन्न होना सिद्ध होता हद । इन्हीं 
कारणों स कपिल यह सिद्धान्त निकालते हे. कि,,सब प्रकार के 
ह्थूल अस्तित्व प्रति स उत्पन्न हुए हैं। 





परन्तु आत्मा उससे उत्पन्न नहीं हुई है। और उन्होंने आत्मा 

के भस्तित्व के भिन्न होने फे जो कारण दिए हैं वे भी उल्लेख करने 

योग्य हैं! उनका पहिला कारए प्रयोजनादेश्य का प्रसिद्ध तक दे, 

परन्तु कापेल ने आजकल के वदान्तियों से श्सका मिश्व प्रयोग 

किया है। साफार वस्तुएं तो निस्सन्देह एकज्रित कर के एक 
नियमित क्रम के अनुसार बनाई गई हें परन्तु इसले फपिल उन 
चस्तुओं के बनानेवाले को सिद्ध न्दीं फरते वरन्‌ यह सिद्ध 
करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व अवद्य दे जिसके लिये कि ये 
वस्तुएं बनाई गई दें (सा० का० १७ ) | गौड़पद फहते हैं कि जिस 
प्रकार कोई बिछोना जिसमे कि गद्दा, रूई, चांदनी और तकिया 
होता है, अपना हा न हो कर किसी दूसरे के काम फे लिये 
दोता है उसी प्रकार यह संसार भी जो कि पांचों तत्वों से बना है 
पुरुष के काम के लिये है | दूसरे सब वस्तुएं दुःख और सुख की 
सामझी हैं प्रतः वह ज्ञानमय प्रकृति, जो इन दुःखो और खुखों का 
अनुभव करती है, उससे अवश्य भिन्न होगी । तीसरे देखभाल 
फरनेवाली कोई शक्ति भी अवच्य होनी चाहिए । चौथे एक 
भोगनेचाजी प्रकृति भी होनी चाहिए । और पांचवां प्रमाण छठो 
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का यह सिद्धान्त हे कि उच्च ज्ञीवनों को प्राप्त करने की अभिलाषा 
से यह विदित होता हे कि उसको प्राप्त करने फी सम्भावना भी 
है। आत्मा के प्रकृति से भिन्न होने के लिये कपिल ये प्रमाण देते 
हैं परन्तु वे एक झात्मा को नहीं मानते! वे कद्दते हैं कि भिष्न 
भिन्न प्राणियों की भिन्न भिन्न आत्माएं हे झोर वे इसके प्रमाण 
देते हैं ( सा० का० १८) । इस बात भें उनका उपनिषदों भौर 
बेदों से मतभेद दे । 

सन्नीव पदार्थों के अत्यावश्यक कर्मों की उत्पत्ति कुछ सूक्ष्म 
शक्तियों से बतलाई गई है और हिन्दुओं के दशनशास्त्र में 
उनका प्रायः “ पांच वायु ” की भांति उ्ेख किया गया है । इन्द्रीं 
पांचों सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा श्वास, थकावट, पाचन, खून का 
प्रचलन ओर स्पशकज्ञान होता है । 


दम कद्द चुके हैं कि कपिल ने पुनर्जन्म फा सिद्धान्त उपनि- 
षदों से श्रहण किया दे परन्तु इस सिद्धान्त को अपने दशनशाख्त्र 
के उपयुक्त बनाने के बिये उन्हें उसमें परिवतेन करना पड़ा | कपिक 
के अनुसार आत्मा ऐसी निष्कम्मे है कि उस पर किसी के व्यक्तित्व 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । बुद्धि, चेतना ओर मनस्‌ ये सब 
मनुष्य के भीतिक अंश हैं । इस बिचार के अनुसार कपिल ने यद् 
सिद्धान्त निकाला कि आत्मा के साथ साथ एक सूक्ष्म शरीर फा 
भी पुनजन्म द्वोता दे जो कि बुद्धि, चेतना, मनस्‌ ओर सूक्ष्म तत्त्वों 
का बना होता हे (स्रा० का० २६ झोर ४० ) ओर यह सूक्ष्म शरीर 
अथात लिंगशरीर का सिद्धान्त समस्त हिन्दू दशेनशासत्रों में पाया 
जाता है। मनु कहते हैं कि ( १२, १८ ) पापियों की आत्माओं के 
चारों ओर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें कि वे नरक के कष्ट 
भोग सके | सब जातियों के धर्मों में इस सिद्धान्त के खहृश बार्ते 
' पाई जाती हैं ओर इंसाइयों के घम्मे में जो शरीर का फिर से उठने 
फा विश्वास है वह इस लिंगशरार के सिद्धान्त से मिलता है। यद्द 
लिंगशरीर प्राणियों के व्याक्तैत्व से सम्बन्ध रखता है ओर आत्मा 
के साथ, उसके जीवन के पुण्य झ्रथवा, पाप के अनुसार, वह 
उच्च अथवा नीच लोक को जाता दे ( सा० का० ४४ )। भिन्न भिन्न 
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लोक ये है ( १) पिशाचों का लोक (२) राक्षसों का (३ ) यक्षों 
का ( ४ ) गन्धर्वा का ( ५ ) इन्द्र (सूय्ये) का (६) सोम (चन्द्रमा) 
का (७) प्रजापति का जहां कि पितरों ओर ऋषियों का 
निवासस्यान है (८ ) ब्रह्मा का जो कि सब से उद्च स्वगे है। इन 
आठों अेष्ठ योनियों के अतिरिक्त पाँच नीच योतनियाँ भी हैं अथात 
पालतू पशु (२) जंगली पशु (३) पक्षी (४ ) कीड़े मकोड़े और 
मछलियां ( ५ ) बनस्पति और निर्जाव पदा्थे। मनुष्य इन आठों 
श्रेष्ठ योनियों और पांचों नीच योनियों के बीच में हे (स्वा०का०५३) 
सत्वगुण भ्रष्ट योतियों में दाता हे। रजोंगुण मनुष्यों म])ओर तमोगुण 
नीच योनियों में (सा० का० ५७ ) | मनुष्य अपने कर्म्मों के अनुसार 
नीच अथवा ऊंँच योनी पा सकता है झथवा मनुष्य ही हो कर किसी 
दूसरी जाति में जन्म लू सकता हे । ज़ब आत्मा लिंगशरीर से मुक्त 
| जाती हूँ तो बह सदा क लिये मुक्त हं। जाती है| आत्मा प्रक्राति 
से मिल कर जो ज्ञान प्राप्त करती है उर्साके द्वारा उसकी मुक्ति होती 
द्ं। “पज्ञस तरह काइ नायनवातल्डा अपन का रगदशा का म [दखलाने 
उपरान्त नाचना बेद कर देती हे उसी प्रकार प्रकृति भी 
जब बह झपने फो आत्मा पर प्रगट कर देती है ते। अपना कार्थ्य 
बंद कर देती है । ” [खा० का० ५६] 


प्रात्मा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भी कुछ काल तक 
शरीर में रहती हैजंसे कुम्हार की चाक पाहिले घुमाए जाने के बेग 
से घूमता रहता दै। ” यददी बुद्ध का निवोण अर्थात्‌ शान्ति की चद्द 
अवस्था है जब जि पूण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कामनाओं का 
झचरोधथ हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहती और श्ञानमय झात्मा 
मुक्ति के लिये तथ्यार श्इती है । भ्रन्त में आत्मा भोतिक पदार्था सत 
जुदा दो जाती है । उस समय प्रकृति का काय्ये समाप्त हो जाता 
है मर वह अपना कारय्ये बन्द कर देती है । आत्मा भौतिक पदार्थों 
से जुदा हें! जाती है आर दोनों खदा के छिये एक दूसरे से जुदा 
हो कर रहते हैं ( सा० का० ६८ )। 


यह सांख्ययोग का साराश हैँ | ज़मत्ती का सब से नवीन 
दृशनशासत्र अथांव्‌ शॉांपनदर ( १८२६ ) मोर यान हाटमैन के 
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१८८६ के सिद्धान्त ' कपिल के दशनशास्त्र के देद्वात्मवाद के 
रूपान्तर हैं, जो कि अधिक उत्तम रुप में दिए गए हैं परन्तु उसके 
सूल सिद्धान्त पक दी हैं। इस बात में मनुष्य की बुद्धि उस्ती ओर 
गई दे ज्षिस ओर कि वह दो दजार बर्ष पहिले गई थी, रन्तु एक 
अधिक आवश्यक विषय में वह एक कदम आगे बढ़ गई है। कापिष्त 
फा यद सिद्धान्त था कि मनुष्य में झात्मा का अस्तित्व पूरी तरह 
है ओर वास्तव में वही उसकी यथाथ प्रकृति है जो कि झमर ओर 
भौतिक पदार्थों से भिन्‍न है । परन्तु हमारे नवीन वर्शंनशास्त्र के 
अनुसार यहां ओर जमेनी में भी मनुष्य में कबल वद्द उच्च प्रकार 
से उन्‍नति की हुई रचना समझी गई हे कपिल कहते हैं कि सब बाहरी 
पदार्थ इसकिय बनाए गए है जिसमें कि झ्रात्मा अपन को जान सके, 
भोर स्वतेत्र हो सके । शो पन हौवर कद्दता है कि मनोविज्ञान का पढ़ना 
व्यथे हे. क्योंकि आत्मा दे ही नहीं । कपिल के दशेनशाख्त्र में लोगों 
फे विश्वास के लिये बड़ा अभाव उसका अन्नयवाद्‌ था और योग- 
स्क्‍द्धान्त ने इस आभावर की पूर्ति करने का यत्न किया है । वद्द पातअ- 
ले का बनाया हुआ कहा जाता है,जो कि डाक्टर गोल्ड स्टूकर साहब 
फे भ्रनुसार इसी के पहिले दूसरी शताब्दी में हुमा । पातञजलि के 
जीवन भोर इतिहास के विषय में हमें केबल इतनाही विदित है कि 
उनकी माता का नाम गोनिका था जेसा फि वे स्त्रय॑ं कहते हैं 
और वे कुछ समय तक काइ्मीर में रद्दे थे ओर कद्ाचित्‌ उस देश 
के राज़ाओं ने इसी कारण से व्याफरण पर उनके महाभाष्य 
को रक्चित रक्‍खा है। पातड्जालि झपने फो गोनदीय अथोत्‌ गोनदे 
का रहनेवाला लिखते हैँ ओर यद्द देश भारतवपषे के पूर्वी भाग में हे। 

हम पहिले देख चुके हैँ कि इंसा के पाहिले चोथी शताब्दी में 
फात्यायन ने पाणिनि के व्याकरण पर आक्रमण किया था । पात- 
जि का बड़ा प्रन्थ उनका मद्दाभाष्य हे जिसमें कि उन्होंने पाणिनि 
का पक्ष लिया है और उसमें वे अपनी पूणे विद्या का स्मारक छोड़ 
गए हैं | योगशार्त्र सी इन्ही का बनाया हुआ कहा जाता है ओर यह 
विचार बहुत सम्भव जान पड़ता दे कि पाणिने के इस पक्तपाती ने 
अपने देशवासियों में कपिल के प्रसिद्ध करन का भी यत्न किया हो 
ओर उनके उदासीन मोर अशेयवादी दशनशास्त्र में एक परमात्मा 
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में विश्वास करने का तथा कुछ तपस्या ओर ध्यान के द्वारा मुक्ति 
पाने का सिद्धान्त जोड़ा हो । 

योगसूत्र फा जो कि पतच्जलि का बनाया हुआ कहा जाता है 
अप्रेजी में अनुवाद डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने किया है और उसकी 
भूमिका में उन्होंने इस पुस्तक फा विषय संक्षेप में वर्णन किया दे । 
द्शनशास्त्र में सांख्य के सामने योग कुछ भो नहीं है भर दसलिये 
हम उसका बहुत थोडे में वणन करेंगे। और दमारा यद्द संक्षिप्त वर्णन 
थोगसूत्र फे उसी विद्वान झनुवादक के सहारे पर द्वोगा। 

योगसूत्र में १६७ सत्र हैं और वह चार अध्यायों में बैंठा है 
पहिला अध्याय समाबिपादर कहलाता है और डसमे ध्यान फे 
हपरुूप फे विषय में ५१ सूत्र हैं। दूसरे अध्याय में घ५ सूत्र हे तथा 
घद् साधनपाद फहलाता है और उसमें ध्यान के लिये आवश्यक 
साधनाओं का वणेन हैं | तीसरा अध्याय विभूतिपाद है और उसमें 
जो सिद्धि यां प्राप्त द्दो सकती हैं. उनका वर्णन ५४ स्वुओं मदद है 
चजोथा अध्याय केवल्यपाद हे ऑर उसमें ३३ सूत्रों में आत्मा के 
सब सांसारिक यंधनों से मुक्ति पांन का वर्णन है, ओर यही ध्यान 
फा अन्तिम उद्देश्य दे । 

पहिले अध्याय मं योग फी व्युत्पत्ति 'युज'स कही गई है ज्सका 
अथे जोड़ना अथवा ध्यान फरना हे ओर यह ध्यान फेवछ चित्त 
फी बृक्षियों को दमन फरने ही से सम्भव है । निरन्तर प्रक््यास 
भौर शान्ति के द्वारा चित्त की बृत्तियों का निरोध हो सफता है 
ओर ज्ञात क्थवा अज्ञात योग की प्राप्तिदों सकती दे । यद्द दूसरे 
प्रकार का योग पहिले प्रफार के योग से बढ़ फर है शोर उसमें 
विचार अथवा प्रसन्नता, अहंकार अथवा चेतना भी नहीं रद्दते। 

इंश्वर की भक्ति स मन की यह इच्छित ,अवस्था बद्चुत शीघ्र 
प्राप्त होती दे । ईश्वर क। ध्यान यह है अथांत्‌ ऐसी झ्ात्मा जो क्लेश, 
कार्य्यों, भावनाओं ओर कामनाझओं से रहित हो, उसमें सर्वशता 
का गुण अनन्त रूप से दे जोर “ वह सब आदिम ल्लोगों फा ज्ञान 
देनेवाला है फ्यों कि समय उसको नहीं व्यापता ।” (योगसूत्र 
१, २५, और २८ )। “ओशम' शब्द स वह सूचित किया जाता है। 
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योग फी प्राप्ति फे लिये रोग,सन्दे हद, सांसारिक काय्यों में लिख 
रहना, ये सब बाधाएं हैं | परन्तु मन की एकाग्रता से, डपकार से, 
दुःख प्रोर सुख से विरक्त रहने से और श्वास को नियमालुसार 
ठदराने से,ये बाधाएं दूर की जा सकती हैं। इसके उपरान्त भिन्न 
भिन्न प्रकार के योगों का चणेन फर के यद्द अध्याय समाप्त होता है। 


दूसरे श्रध्याय में योग के आवश्यक अक््यासों का वर्णन है। 
” तपस्या, मंत्र का ज़पना और ईश्वर भक्ति ये सब से प्रथम साधनाएं 
हैं । इन से सब प्रकार के दुःख यथा अज्ञान, अददकार, कामना भर 
देश अथवा जीवन फी छालसा, दूर द्ोत हैं । इन्हीं के कारण फर्म्म 
किए जाते हैं और फर्म्मों का फल दूसरे जन्म में मवश्य मिलता है। 
दम झागे के अध्याय में देखेंगे कि यही बुद्ध का फर्मे के विषय में 
सिद्धान्त दे जिसके विषय में इतना लिखा गया है । मोंग फा 
उद्देश्य इन फर्म्मों से निद्वत्ति पाने का है जिसमें कि पुनजैन्म न हो । 
सांख्य के अनुसार आत्मा भोर बुद्धि के ये वणन हुए । ज्ञान इन 
दोनों के सम्बन्ध को जुदा करता दे और उस शान फो प्राप्त करने 
से आत्मा स्वतंत्र हो जाती और उसका पुनः जन्म झौर डसका 
वुःख नहीं दोता। शान के पूर्ण दोने के पद्दिले उसकी सात अवस्थाएं 
फद्दी गई हें ओर इस पृणे शान फो प्राप्त करन के लिये भाठ रीतियां 
लिखी गई हैं (जिससे कि बोदधों के आठो पथ का स्मरण होता 
है) पहिली रीति-बुरा फम्मे न करना; अहिंसा,सत्य बेलना, चोरी 
व्यभिचार झौर लालच न फरना है। दूसरी रीति कुछ कम्मों को 
फरना, पवित्रता, संतोष, तपस्या, अध्ययन और इंश्वर की भक्ति 
है। ये दोनों रीतियां गृहस्थों वा सन्यासियों दोनों ही क लिये हैं। 
इनफे उपरान्त योगियों के विशेष भरम्म लिखे गए हैं। तीसरी रीते 
च्यान के लिय झासन का बांधना है| चोथी रीति इवास का निय- 
मानुसार ठहराना है, पाँचवीं रीति इन्द्रियों को उनके स्वाभाविक 
कम्मोँं स रोकना हे और छरठीं, सातवीं झ्लौर आठवीं रीतियां 
घारणा, ध्यान झोर समाधि हैं जो कि योग के मुख्य अड्ढ हैं । जब 
इन तीनों रीतियों का योग होता दे तो उस से संयम होता है 
और सिद्धियों की प्राप्ति द्वोती है। 
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तीसरे अध्याय में सिद्धियों का चर्णन है ओर ये निस्सन्देदद 
बड़ी अद्धत हैं। उनके द्वारा भूत ओर भविष्य फी बातें जानी जा 
सकती हं, मनुष्य अपने फो लोगों से अदृदय बना सकता दें, दूर 
देशों प्रथवा नक्षत्रों में जो बातें हो रही हा उन्हें जान सकता है, 
आत्मा से बात फर सकता है, वायु में अथवा जल पर चक्ष सकता 
है झोर फई देविक दाक्तियां प्राप कर सकता हे | कपिल फे उत्तम 
घेदान्त में इस प्रकार जाड़ ताड़ करके उसकी दुर्गात की गई । 

परन्तु इन सिद्धियों को प्राप्त करनादी योगियों का अन्तिम उद्दे - 
हुय नहीं हैं। योगी का अन्तिम उद्देश्य आत्मा को मुक्त करने फा हे झोर 
इसका वर्णन चोथे मझथात्‌ आन्तिम अध्याय में किया गया है । अब हम 
इस सिद्धान्त के विपय में पुनः घर्णन करते हैं कि सब फम्मों ओर सथ 
विचारों का फल दूसरे जन्मों में मिलता है | इसके उपरान्त चेतना 
झ्रोर इन्दियशान, बुद्धि और आस्मा फे भेद लिखे गए हैं शोर वे 
भेद प्रायः वैसे ही हू जस कि सांख्य मे किए गए हैं। इन भेदों फा 
घणर्णेन फर के पातञ्जाल कहते द कि पूण शान के द्वारा पूर्व के सथ 
फाय्य मिट जाते हैं । [४, २८--३०] ओर अन्त में चह्द समय आ 
जाता दे जब कि तीनों गुण मत हो जाते हैं झार जआात्मा केघषल 
झपने तत्त्व में निवाल फरती है। आत्मा को इस प्रकार मुक्त करना 
ही योग का उद्देश्य है | ४, ३३ ] यह मुक्ति अनन्त और नित्य है 
मोर जो झात्मा उसे प्राप्त कर लेती है वह सदा के लिये स्वतंत्र दो 
जाती दे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि द्शनशास्त्र फी दृष्टि स योग किसी 
काम का नहीं दे | उसके सब सूल [सद्धान्त अथांत्‌ आत्मा, बुद्धि, 
चेतना, पुनेन्म, आत्मा फी नित्यता ओर ज्ञान द्वारा डसकी मुक्ति 
ये सब सांख्य के द्वी सिद्धान्त हें। वास्तव में पातञ्जाल्न ने कपिल 
फे द्शनशारत्र म एक परमात्मा के हान के सिद्धान्त फो जोदने 
फा यक्ष किया , परन्तु वुभोग्यवश उसने डसमें उस समय के बहुत 
से मिथ्या धम्म मोर मिथ्या कर्मों का भी मेला दिया हे ! अघवा यों 
समझना चाहिए कि इस बड़े वेयाकरण ने पक शुद्ध इंश्वरचाद के 
वेदान्त फो बनाया जिसमें कि आगे चल कर बहुत से मिथ्या भम्मे 
झोर कम्मे मिल गए , जिनका फल हम लोग झाज कर के योग 
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सुत्नों में देख रहे हें । उसके उपरान्त के समय में योगशाझर 
बिलकुल उठ गया झोर उसमें फठोर ओर अनुचित तान्त्रिक क्रियाएं 
मिल गई, जाफि आज़ कल के योगी कद्दलानेघालों का छल 


े 45 « “उ>कक्० डे 
जार [मथ्या भस्म हू । 








अध्याय ९। 


न्याय ओर वेशेषिक । 


गौतम का जिन्हें फि सारतचर्ष का अरस्तू फहना चाहिए 
स्यायशारत्र हिन्दुओं फा तकंशारत्र है। उनका समय विदित नहीं 
है पर ऐसा कहा जाता दे कि उन्होंने अहिल्‍्या से विवाद्र किया 
था । इसमें सन्देद्द नहींकि वे दाशनिक काल में हुए परन्तु वे 
सम्भवतः फपिल के एक शतादी उपरान्त हुए | न्‍्यायसूत्र जो कि 
उनका बनाया हुआ कहा जाता है पांच अध्यायों में बैठा है जिन- 
में से प्रत्येक अध्याय में दो “ दिन ” अथोत्‌ देनिक पाठ हैं। ये पाठ 
फुछ भागों में बंटे हैं और प्रत्यक भाग में फई सूत्र हैं | न्याय झब 
तक भारतवपषे में बड़े प्रेम से पढ़ा जाता है ओर हम न कादमीर, 
राजपुताना ओर उत्तरी भारतवर्ष से विधार्थियों फो बड़ाल के 
नवद्वीप में न्याय की प्रसिद्ध पाठशालाओं में झाते देखा दे । 
वे वहां अपने गुरु के घर में रहते हैँ और कई वर्षों तक उसी 
प्रकार अध्ययन करते हैं जेले कि गौतम फे समय में मागघ, 
अंग, फोशल भोर विदेह लोगों के विद्यार्थी अध्ययन करते थे । 
अब भारतवपे में झौर सत्र बातें बदल गई हैं परन्तु प्राचीन 
विद्या अब तक भी उसी प्राचीन रीति के प्रनुसार “ टोलों ” 
में एक पीढ़ी ले दूसरी पीढ़ी को ज़वानी सिखाई जाती है । परन्तु 
समय का प्रभाव इन टोलों पर भी पढ़ा है । श्रपिफांश 
विद्यार्थी लोग अब इन टोलों में न पढ़ कर स्कूलों और विश्वविधा- 
लयों में पढ़ते हैँ । इन टोलों के संस्थापकों को अब फठिनता 
से जीविका निर्वाह फरने के लिये कुछ मिलता दे और उन्हें भच्छे 
छोगा की उदारता का श्माश्रय लेने के लिये एक स्थान से दूसरे 
स्थान को प्रमण करना पड़ता है भोर प्राति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या 
घवती ही जाती है। परन्तु फिर ' प्राचीन रीतियों से भ्रद्धत प्रीति 
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रखनेवाले हिन्दू पण्डित और हिन्दू विद्यार्थी लोग अब तक भी उसी 
प्राचीन प्रणाली के अनुसार पढ़ने के लिये आते हैं जिसका संक्षिप्त 
धर्णन हम भम्मेसूत्रों के अनुसार ऊपर दे चुके हैं। ओर यद आशा 
फी जाती है कि यद प्राचीन प्रथा आज कल बहुत से परिवतन होने 
पर भी अभी भविष्यत मे ज्यों फी त्यों रहेगी । 

न्‍्यायशास्त्र उन विषयों से प्रारम्भ होता हे जिनके बारे में 
घादविवाद किया जाय । इसमें दोवबातें हैं [१] प्रमाण और 
[ २] प्रभेय । ये दोनों मुख्य विषय हैं ओर इनक अन्तगत चोवह 
विषय ओर हैं अर्थात्‌ [ ३ ]शंफा [४ ] हेतु (५ ] उदाहरण [६] 
निरूपण [७] तक अथवा अवयवधारेत वाक्य [८] खण्डन 
[६ ] निर्णय [| १० ] वाद [११] जल्पना [ १२] आपत्ति 
[ १३ ] मिथ्या द्वेतु ( १४ ] छल [ १५ ] जाति और [१६] विवाद । 

हम ऊपर कह चुके दें कि प्रमाण इसमें चार प्रकार के माने 
जाते हैं अरथांत्‌ अनुभव, अनुमान, सारश्य झभोर साक्षी । कारण 
धद्द है जो कि किसी फाय्ये के पहिले अवश्य होता है झौर वह 
काय्ये उस कारण के बिना नद्दीं हो सकता” और “ काय्य वह हैं 
जो भ्रवश्य दी फारण से होता दे झ्लोर उस फारण फे बिना नहीं दो 
सकता | ” कारण श्लोर फाय्य का सम्बन्ध दो प्रकार का हो सकता 
है अर्थात्‌ संयोग ओर समवाय । इसलिये कार्य तीन प्रकार के 
हो सकते हैं [ १ ] तात्कालिक और स्पष्ट, यथा खूत कपड़े का है 
[२] माध्यमिक ओर पह्रव्यक्त, यथा बिनावट फपड़े फी हे और 
[३ ] कार्णिक यथा करधा कपड़े का दे । 


जिन वस्तुन्नों को प्रमाणित करना हे अर्थात्‌ जो शान प्राप्त फरने 
थोग्यहें वे ये हें [१] झात्मा [२] वेह [ ३] इन्द्रियशान [४७] इन्द्िय 
का उद्देश्य [ ५ ] बुद्धि [ ६ ] मनस्‌ [ ७ ] उत्पाकत्ति [८] अपराध 
[६ ] पुनजन्म [ १० ] प्रतिफल [ ११ ) दुःख ओऔर[ १२ ] मुक्ति । 


झात्मा प्रत्यक मनष्य मे भिन्न भिन्‍न हे , वह देह ओर इन्द्रियों से 
जदी है ओर ज्ञान का| स्थान है। प्रत्येक आत्मा नित्य और अनन्त 
ओर अपने जीवों के कम्मा के अनुसार दूसरा जन्म लेती है। 
यहां सक तो हम देखते हैं. कि यद्द सिद्धान्त कपिल के दशानशास्त्र 
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के अनुकूल है। परन्त न्‍्यायशारुत्र में इतनी बात विशेष हे फि उसके 
अनुसार परमात्मा एक हे, वह नित्यज्ञान रखनेवाला ओर सब 
चस्तुओं का बनानेवाल्वा है। यह देह भोतिक है पाचो वाहयेन्द्रियां 
भी भौतिक हैं ओर मनस््र ज्ञान की इन्द्रिय है । पाठक लोग यहां 
देखेंगे कि न्‍्यायदशासत्र , आर सच पूृछिण तो हिन्दुरओ फे सभी 
दानशार्त्र, सख्यदशन के कितने झनुग्रद्दात हैं ओर इसलिये उसे 
हिन्दू दशनशार्त्रों की जड़ फहना उचित होगा । 


बुद्धि के दो कायये हैं अथांत्‌ स्मरण रंखना ओर विचारना। 
घिचार याद स्पष्ट प्रमार्णो के द्वारा हो तो सत्य होता हैँ, झोर यदि 
प्रमाणों के द्वारा नहों ता मिथ्या हाता हुँ | इसी प्रकार स्मरण भी 
सत्य वा मिथ्या हा सकता हे | इन्द्रिय शानों के कारण गेध्र,स्वाद, 
रंग, स्पशे , ओर नाद हे । उत्पत्ति वा कायये, पाप पुण्य का और 
यश अपयश का कारण है, ओर काय्ये करने का उद्देश्य केवल्न सुख 
प्राप्त करने वा दुःख स वचन की कामना दे जेसा कि यूरप के दशन- 
शास्त्रश्ष भी कहते हैं । 
आत्मा के दूसरे शरीरों में जाने को पुनजन्म कहते हैं । दुःख 
की उत्पत्ति पाप से होती हैं । पाप २१ प्रकार के कहे गए हं जिनसे 
कि वुःख द्वोता हे । आत्मा की मुक्ति ज्ञान से होती दे कार्य्य से नहीं। 
न्याय की विशेषता यह है कि इसमें अनुमान की उन्नति एक 

सच्चे अवयवर्धाटत वाक्य को निर्माण कर के की गई है और जेसा 
कि डेवीज़ साहेब कद्दते हें कि “ तकंना फी शुरू शातियों पर 
इतनी चतुराई से विवाद किया गया हैं मानो कि किसी पाश्चात्य 
नेयायिक ने उसे किया हो । हम नीचे एक अवयवधघटित साकय 
फा उदाहरण देते हैं -- 

(१ ) पवत पर अग्नि है । 

(२ ) क्‍योंकि उसमे से चुआं निकलता है | 

(३ ) जहां कही घूँआा निकलता है वहां मग्नि होती है। 

(४ ) पवेत में से घूंआ निकल रहा है। 

(५ ) इसलिये उसमें अग्नि है। 
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झतः हिन्दुओं के अवयवघटित घाकयों में पॉंच भाग दोते दे 

जोकि [१] प्रतिशा [२] देतु घा उपदेश [३] उदाहरण या 
निदर्शन [७४ | डपनयन मोर [५ ] निगमन कहलाते हैं। यदि पादिले 
दोनों भाग अथवा अन्तिम दोनों भाग छोाड़ दिए जाय तो अरस्तू 
का पूरा अवयवधाटित घाक्य द्वो जायगा । अब यद्द प्रश्म उठता 

कि इन दोनों जातियों में अवयव्धाटेत घाक्योा की यह समानता 
कयत् अकस्मात्‌ इुइ है अथवा एक जाति ने दूसरी से कुछ यात 
ग्रहण की दे ? समय को मिलाने सत्र इम दूसरे शा्मों की 
भांति इस शास्त्र फे विषय में भी फद्द खकते हैं कि हिग्दुओं ने 
न्‍्यायशास्त्र को निकाला शोर यूनानियों ने उसे पूर्णता को पहुंचाया । 


हिन्दुओं के न्‍्यायशासत्र में जो पारिभाषिक शब्द हैं इनमें 
व्याप्ति और उपाय ये दो शब्द बड़े आवश्यक दें | व्याप्ति का अर्थ 
नित्यसंयोग से दे अथांत वही बात जो कि अरस्तू के उदाहरण 
से है। 'जहां की घुंआ निकद्धता है वहां आग्नि होती है”-यद नित्य- 
संयोग व्याप्ति हुई | जैसा कि शह्लर मिभ्र कदते हैं “ डसमें केवल 
समग्ुण का सम्बन्ध ही नहीं है ओर न टसनें पूणेता का 
सम्बन्ध है । क्‍योंकि यादे तुम कददो कि नित्य संयोग के सम्बन्ध 
को मध्यवर्त्ती सज्ञा के समस्त साध्य से सम्यण्य को कहते 
हैं तो यह सम्बन्ध चुएं की अवस्था में नहीं है (क्योकि धुओं 
सदा उस स्थान पर नहीं रहता जहां कि आग्नि हो ) अब दम यद 
फहैेंगे कि नित्यसंयेग एक ऐसा सम्बन्ध दे जिसमे किसी वेशेषिक 
सजा वा सीमा की आवश्यकता नहीं होती (अथवा यों समझिए 
कि संयेग व्याप्ति बाउय का नित्य समवाय है। ” 


. इसके अतिरिक्त वैशेषिक संशा था सीमा को उपाथे फद्दते 
हैं। अग्नि सदा धुएं के नीचे रहती दे परन्तु धुआं सदा अग्नि के 
साथ नहीं होता । अतएत्र छुआं झग्नि से होता है इस प्रमेय में 
किसी वेशेषिक नियम अ्रथांत्‌ उपाति की आवश्यकता है यथा 
इसके लिये जब्ानेवाली लकड़ी गीऊी होनी चाहिए । 

न्‍्यायशास्त्र विद्वान हिन्दुओं के अध्यान का बड़ा प्रिय विषय दे 
ओझोर इस विषय में द्िन्दुओं क बहुत स्‌ ग्रन्थों में जो तफंना की 
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हीघता और सूक्मता अ्रथवा उनके वादविवाद में जो कठोर 
ओऔर वैज्ञानिक सत्यता देखी जाती दे वह न तो प्राचीन यूनानियों 
में, न मध्य काल के अरबबासियों और न मध्य काल के यूरप 
विद्वानों में है। 

कशाद का तात्विकसिद्धान्तवाद गीतम के न्यायदास्त्र की 
पूर्वि है, जिस भांति योग, सांख्य की पूर्ति है और इस कारण उनके 
यणन में हमारा अधिक समय न छगेगा || कणाद फा सुख्य सिद्धान्त 
यद दे कि सब मौतिक पदाये परमाणु के समूद्द ले बने हैं। परमाणु 
अनन्त हैं और उनके सम्र॒दों का;नाथ उनके ऊुदा जुदा हो जाने सर 
हांता दे । 

जो कण सूय्ये की किरणों में दिखाई पड़ते हैं वे छोटे से 
छोटे हैं जो कि देखे जा सकते हैं। परन्तु वे पदार्थ और प्रातिफल 
होने के क/रण अपने मे झाभिक छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं । मूल 
कण घपह है जो किसी से बना न हो ओर साथही सामान्य हा। 

पहिले पद्दिल दो परमाणु का सेयोग होता हैं इसके उपरान्त 
तीन दुने परमाणुओं का संयोग होता हे ओर इसी प्रकार से समझ 
लीजिए । जो फण सूर्य की किरण में दंस्रा जाता है वह छ 
परमाणुओं से बना होता दै । इस प्रकार दो भौतिक परमाणु जो कि 
एक अरृष्ट नियम के अनुसार काय्ये करते हैं (और ईदइवर फी इच्छा 
के अनुसार नहीं क्योंकि कणाद इश्वर की इच्छा को नहीं 
मानता ) मिल कर एक दूना परमाणु हा जाते हैं । तीन दूने परमाणु 
मिल कर त्रेणुक होते हैं; चार त्रणुक मिल कर एक चतुरणुक 
होता है और इसी प्रकार बड़े ओर उस स बढ़े और सब स्थे 
बड़े पृथ्वी के टुकड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार इतनी बढ़ी पृथ्वी बनी है, 
जलीय परम!णुओं से इतना जल बना है, प्रकादामय परमाणु््रों से 
इतना प्रकाश और वायलीय परमाणुओं से इतनी वायु बनी हे। 

कणाद पदार्थों के सात वर्ग मानता है अर्थात (१) दृब्य (२) ग़ुगा 
(३) क्रिया (४) समाज (५) विशेषता (६) संयेग (७) अनस्तित्व । 

इनमें से प्रथम वरग में।'कणाद के अनुसार नो बस्तुएँ दे 
अथोत [१] पृथ्वी [२] जल [३ | प्रकाश [४ ] वायु । इन सब के 
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परमाणु अनन्त दे परन्तु उनका समूदद अनस्थायी और नाशवान है । 
इसके उपरान्त [५ ] आकाश दे जिसके द्वारा नाद चलता है और 
बह परमाणुओं से नहीं बना है बरन्‌ अनन्त,एक झोर नित्य है | इसी 
प्रकार [६] समय और [७] आवकाश भी भीतिक नहीं हैं और इस 
कारए वे परमाणुओं से नहीं बने हैं वरन्‌ अनन्त एक ओर नित्य हैं। 
और अन्त में इस वर्ग में [5] आत्मा और [९] मनस्‌ हैं । प्रकाश 
ओऔर ऊष्णता एक ही वस्तु फे दो भिन्न रूप समझे गए हैं। आफादा 
के द्वारा नाद खुनाई देता हे और मनख्‌ परमाएा की भांति बहुत 
ही छोटा समझा गया है । दूसरे वर्ग अर्थात्‌ गुण फे सत्रद्द भद 
हैं ज्ञो कि उपरोक्त ९ पदार्थों के शुण हैं। ये गुण, रंग, स्वाद, गन्ध, 
स्पशे, संख्या, विस्तार, व्यक्तित्व, संयोग,वियोग, पूत्रता, अपरत्व, 
बाद्ध, सुख, दुःख, इच्छा, देश और कामना हैं। तीसरे वगे अथांत्‌ 
क्रिया के पांच विभाग दें अथांत्‌ ऊपर जाना, नीचे आना,सिकुड़ना, 
फैलना और साधारण रीति से चलना 

चौथा वग अथांत्‌ समाज हम लोगों के गण जाति के विचार 
का आद्‌ कारण है | घद् ऐेस गु्णो को विदित करता है जो कि 
बहुत पदार्थों में पाएँ जाते हैं ओर कणाद के अनुसार स्वज़ञातीय 
घस्तुओं के इन वर्गों और अपवर्गों का वास्तव विपयाश्रित 
अस्तित्व है परन्तु बुद्ध के अचुसार ऐसा नहीं है | बुद्ध फद्दते 
हैं कि केवल व्यक्तियों का अस्तित्व दोता है और उनका प्रात्याद्वार 
टीक विचार नहीं है । 

पाँचर्यों चगे अथांत व्यक्तित्व सामान्य वस्तुओं को समाज से 
रहित विदित करता हे। वे ये हैं आत्मा, मन, समय, स्थान, आकाश 
ओर प्रमाण । छठां घगे अ्र्थांव्‌ लमवाय ऐसी वस्तुओं फा अस्तित्व 
है जो कि जब तक रहती हैं तब तक सम्बन्ध सदा छगा रद्दता है, 
यथा खूत ओर कपड़े का सम्बन्ध । 

सातवां चगे अथांत्‌ अनाए्तित्व या तो सर्वेगत अथवा इततरेतर 
होता हे । 

उपरोक्त संक्षिप्त पृत्तान्त से देखा जायगा कि कणाद फे वैशे- 
पिक सिद्धान्त का सम्बन्ध जहां तक कि वद्द उन्हीं का रनाया हुभा 
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है दशनशाख से नहीं वरन विह्ान से है। यह भारतवर्ष में सब से 
पहिला प्रयत्न था जो कि द्रव्य और बल, संयोग भौर वियोग के 
विषय की जांच करने के लिये किया गया है। 

हिन्दुओं के सब दर्शनशास्त्रो मे [ धेदान्त फो छोड़ कर ] दन्य 
नित्य और झात्मा से भिसन समझा गया है। केवल येदान्ती छोग 
द्रव्य फो उस परमात्मा का अंध समझते हैं जिस से कि सब वस्तुएं 
बनी हैं झोर जे स्वयं सब कुछ दे । इस वेदान्त के विषय में दम 
अगले अध्याय में लिखेंगे। 


अल: 0 जज 





अध्याय १० 


पूवेमीमांसा और वेदान्त । 


अब हम हिन्दुओं फे दोनों अन्तिम चेदान्तों फा अर्थाव जैमिनि 
की पूवेमीमांसा और वादरायण व्यास की उत्तरमामांसा का 
धणेन फरेंगे। भारतवषे के इतिह्ठास जाननेवाले फे लिये चे अत्यन्त 
आवद्यक ओर अमूल्य हैं क्योंकि मीमांसाझों से हिन्दुओं के मन की 
उस समय की फट्टर अवस्था विद्दत दोती है जब कि दशेनशारत्रज् 
तथा साधारण लोग दोनों ही अशेयवाद तथा पूर्च शास्त्रों फे विरुद 
धम्मे की ओर झुक रदे थे । सांख्यद्शेन ने हज़ारों चिचारवान 
मनुष्यों को उपनिषदों फे एक सवोत्मा होने फे सिद्धान्त के विरुस 
घना दिया था और बौद्धधम्मे का प्रचार नीच जातियों में बहुत 
हो गया था क्योंकि वे लोग जाति के ऊंच नीच होने और थेद के 
बड़े बड़े विधानों से छुटकारा पाया चाहते थे। उस्र समय के इन 
विचारों फे विरुद्ध मीमांसावाले हुए | पूर्यमीमांसा ने उन चोदिक 
विधानों ओर साधनों पर बड़ा जोर दिया जिन्हें कि उस समय के 
दृशेनशासत्रश निर्थंक ओर अपवित्र समझने लगे थे और उत्तर 
भीमांसा ने एफ सवात्मा होने का सिद्धास्त प्रगट किया जो कि 
उपनिषंदों में पदिल्षे से वतेमान था और जो भ्राज कल के हिन्दू 
धर्म्म का मुख्य लिदास्त है । 


यह मतमभद कई शाताब्दियों तक चलता रहा पर बअन्त में 
भारतवर्ष में प्राचीन मत की ही जय हुई | कुमारिसछ भट्ट ने जो इसा 
के पीछे सातवीं शताब्दी में हुए हैं. पूवेमीमसा के सूत्रों पर अपना 
प्रसिद्ध वातिंक लिखा है । दे हिन्दू धम्मे के एक बड़े रक्षक और 
घोद्ध धम्मे के बड़े कहदर विरोधी इुए हैं । उन्होंने केवल वेदों के 
ध्राजीन विधानों को ही स्थापन नहीं किया, फेवल योदों के नपीन 
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मत का ही खण्डन नहीं किया वरन्‌ उन्होंने बोद्धों.के मत की उन 
बासों को भी नहीं माना है जिनमें कि वे वेदों से सहमत हैं । 

उत्तरमीमांसा के थी एक बड़े रक्षक हुए और वे कुमारिलक 
से भी बढ़ कर प्रसिद्ध शड्रूराचार्य हैं जो कि उनके दो शताब्दी पैछे 
हुए । शाक्स्‍लराचाय का बनाया हुआ महासाष्य शारीरक मीमांसा 
भाष्य के नाम से प्रालिद्ध है। उनका जन्म सन्‌ ७८८ इंस्वी में हुआ 
ओर इस फारण उन्होंने नवीं शताब्दी के आरम्म में अपनी पुस्तक 
लिखी और व्याख्यान दिए होंगे । 

इस प्रकार कुमारिल और दशाक््राचायरये दोनों पौराणिक काल 
से सम्बन्ध रखते दें पर उन्होंन उस्र प्राचीन दशनशास््र को 
अन्तिम बार स्थापित किया जोकि ब्राह्मणों और उपलनिषदों के 
आधार पर बना है। भारतवर्ष के दर्शनशास्त्र के इतिहास से हिन्दुओं 
के मन का इतिहास बिदि्त होता है ओर दाशानिक काल में जिन 
दर्शनशार्त्रों की उन्‍नति हुई उनका वणन तब तक समझ में न 
आवेगा जब तक कि उत्तर काहछ में इन शास्त्रों का जाति के इति- 
द्वास पर जो प्रभाव पड़ा उसका वर्णन (चाहे संक्षप दी में) न 
किया जाय। 

पू्वमीमांसा के सूत्र जामाने के बनाए हुए फहे जाते हैं और 
से बारद पाठो अथांत्‌ साठ अध्याया मावभाजेत हँ । इन सूत्रों 
प्रर सवरस्वामी भट्ट की एक प्राचीन वार्त्तिक है । कुमारिद्व भद्ट 
डनके पीछे हुए आंर उनके भाष्य से, जेला कि दम ऊपर कह् चुके 
हैं, इस मत के माननेवालों के इतिद्दास भें एक नई बात हुई ओर 
यह घाप्तिफक बहुत स आगामी भाष्यकारों म॑ सम्मान की रष्टि से 
देखा गया दे । 


ऊपर कहा गया है कि जामनि के सूत्र बारह पाठों में बिसा- 
जित हैं | पहिले पाठ में व्यक्त अम्मे के प्रमाण फा चघणन है। 
दूसरे तीसरे और चौथे पाठों में धम्मे के भदद, उपधम्से और धम्माँ के 
पालन करने फे उद्दश्यों का वणन दे । धर्मों के करने के ऋम फा 
पांचवें पाठ में और उनके लिये आवश्यक गुणों का छठें पाठ में 
घणेन है। यह इस सूत्र का आधा भाग समाप्त इम्मा । 
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सातवें और आठवें पाठों में अव्यक्त श्राशाभों फा वन है, नये 
पाठ में अनुभानसाध्य परिवत्तेनों पर चादचिवाद किया गया है ओर 
दसवें अ्रध्याय में अपासन ग्यारदवे में गुण और बारहवें अध्याय 
में समपदस्थ फल का विचार कर के श्रन्थ समाप्त किया गया दै । 
ये पूव्वे मीमांसास्यृून्नों के सुख्य विषय हें परन्तु इनके सिवाय 
बहुत से अन्य विषय भी हैं जो बड़े मनोरब्जक हैं। 
पहिल अध्याय में यह लिखा गया है कि वेद्‌ नित्य और पविचन्र 
है। उनकी उत्पत्ति मनुष्यों से नहीं हुई क्योंकि इसके बनानेवाले 
किसी मलुष्य ग्रन्थकार का किस्ती का स्मरण नहीं है। इस नित्य 
और देवी वेद के दो भाग हैं अर्थात्‌ मेत्र मौंर ब्राह्मण । मेत्र के तीन 
भेद्‌ किए गए हैं अथोतव (१) जा छन्द में है व ऋक कहलाते हैं (२) 
जो गाए जाते हैं वे सामन भोर (३) शेष यजुस्‌ फदलाते हैं । बहुधा 
मंत्र में फोई न कोई प्राथंना वा जप होता है, ब्राह्मण में भराशपक 
आचारों फे विषय में फोई आज्ञा होती हे ओर इन ब्राह्मणों में 
उरपनिषद भी सम्मिलित हैं। 
वेदशुति कदलाते हैं और इनके उपरान्त स्मृतिहें ज्ञो कि 
ऋषियों की बनाई हुई हैं मौर उनमें वेद का प्रमाण दिया गया है । 
स्म्ाति में धम्मंशास्र [ झ्थात्‌ दाशनिक समय के घस्मेसूत्र ] भी 
सम्मिलित हैं जिनमें सामाजिक ओर श्रम्मे सम्बन्धी नियम हैं | 
धम्मंसूत्र के अतिरिक्त कह्पसूत्रों का भी उल्लेख दे और उर्न्दे 
भी ऐसे ग्रन्थकारों ने बनाया है जो वेद के शाता थे । कठ्पसूत्र 
वेदों के अ्रश नहीं हैं भौर उन में जो प्रमाण वेदों से लिए गए हैं उन्हें 
ग्रोड़ कर मोर कोई प्रमाण नहीं मान जाते | पाठक लोग इस बड़ भेद 
| देखेंगे जा कि प्राचीन हिन्दुओं ने ब्राह्मणग्रन्थों ओर सूत्रप्रन्थों 
में किया है ।प्राह्मणग्रन्थ नित्य ओर पावित्र समझे जाते थ और सखूतअ- 
अन्थ जो कि मलुष्यों के बनाए दुए कद्दे जाते दे वे कोई 
स्वतन्श्र प्रमाण नहीं माने जाते थे । इस बात से श्राह्मण ग्रन्थों फी 
पूव्चता भली भांति समझी जा सकती है। 
वेदों में योग पर बहुत जोर दिया गया है और इस कारण 
मीमांसा में भी उन पर बहुत वादविवाद किया गया है । उनमें 
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तीन रीतियों का उल्लेख है अर्थात्‌ पवित्र झाग्नि को स्थापित करना, 
हवन करना और सोम तय्यार फरना | उनमें यश्ञों के विषय में अनेक 
प्रकाश के अद्भधत प्रइन उठाए गए हैं, उन पर वादविवाद किया गया 
है और उनका उत्तर दिया गया दै। यहां पर केवल एक अरुत डवा- 
हरण यहुत होगा । 


कुछ यज्ञों में पेसा विधान है कि यजमान अपनी सथ सम्पत्ति 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण को दे दे । यहां यह प्रइन उठाया गया है कि 
क्या राजा को भी अपनी सब भूमि, चरागाह, सड़क, झील ओर 
तालाब ब्राह्मणों फो दे देनी चाहिए ! इसका यह उत्तर दिया गया 
है कि भूमि राजा की सम्पत्ति नहीं होती और इसलिये वह डसे 
नहीं दे सकता । राजा केवल देश पर राज्य कर सकता है परन्तु 
देश उसकी सम्पक्ति नहीं है क्‍योंकि यादे ऐसा हंतता तो उसके 
प्रजा के घर भूमि आदि उसी की सम्पात्ते हो जाते । किसी राज्य 
की भूमि को राज़ा नहीं दे सकता परन्तु यदि राज़ा ने काई घर 
था लजेत मोल लिया दो तं। वह उन्हें दे सकता है । 


इसी प्रकार प्रग्ति में अपना बलिदान करने फा प्रश्न, दूसरों 
फो दाने पहुंचान के लिये यक्ष करने का प्रश्ष॒ ओर ऐसे ही ऐसे अनेक 
प्रक्षों पर बड़ी बुद्धिमानी फे साथ विचार किया गया है। 
फोलब्लुक साहब ठीक कहते हैँ कि मीमांसः का न्याय कानून का 
शास्त्र दे । 


प्रत्येक बात पर साधारण सिद्धान्तों क मनुसार विचार भौर 
42.२५ न ८ जे 
निश्चय किया गया है भोर जिन यातों का निम्चय किया गया है 
उन्हीं से सिद्धान्त पकात्वित किए जा सकते हैं । उन्हीं को क्रमा- 
जुसार संप्रह करने से कानून का दशनशास्त्र हो ज़ायगा और 
्र्‌ रू 5 पु 4] 
बास्तव में इसी विषय का मीमांसा में उद्योग किया गया है ” 


अब यश्ञ के सम्बन्ध में जो कि पूर्व मीमांखा का मुख्य विषय 
है यह लिखा गया दै कि बड़े यह्टो म काय्यकतो छोगों फी पूरी 
संख्या १७ होती है अथांत्‌ एक यश फरनेवाज्षा और १६ ब्राह्मण । 
परन्तु छोटे मयसरों पर कंवल चार दा आक्षण द्वांते हैं । 
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बलिदान की सख्या यज्ञ फे अनुसार होती दे | पझ्रश्वमेथ यश 
में सब प्रकार के बलि अथांव पालतू भर अगज्ञी जानवर थलचर 
ओर जलचर , चलनेवाले उड़नेवाले तैरनेवाले झौर रंगनवाजे 
ज्ञानवरों की मिला कर ६ ०६से कम न होने चाहिएँ । 

मीमांसा का मुख्य उदृशय मनुष्यों को अपना कतेब्य सिख्त- 
घाने का दे । जेमानि झपनी मीमांसा फो कतेब्य की व्याख्या 
' दे कर प्रारम्भ करते दे ओर उन्होंन कवल इसा विषय का वर्णन 
किया है | वे कद्दत हैं “ अ्रवः फतेच्यों फा प्रध्ययन आरम्भ 
करना चाहिप | फतेब्य एक ऐसा काय्य है जिस पर आज्ञा द्वारा 
जोर दिया जाता है | इसका कारण खोज़ना चाहिए ।” परन्तु 
कतेव्यों के विषय में उनका विचार बहुत ही संकीर्ण है. वे केवल 
घेदिक विधानो और साधनों को उचित शाति से करने दी को 
फतंव्य कहते हैँ | झतएच पूर्यमीमांसाशारत्र केवल वैदिक विधानों 
का शास्त्र हे । 

जैमिनि प्राचीन वेदिक विधानों ओर साधनों पर जोर देने की 
अभिलाषा में वेदिक धम्मं का वर्णन करना भूछ गए हैं ! 
डाक्टर बेनर्जी अपने “ डायाक्षागज़ औन हिन्दू फिलासाफ़ी” में 
बहुत ठोक फहते हें कि जैमिनि ने “ छतेब्यों पर ध्यान देने के 
विषय में बढ़ा जोर [दिया दे परन्तु उन्होंन इस बात के उदलेख करने 
की परवाद् नहीं की वे कतव्य किनको करने चाहिएँ ।” उन्होंने 
काब्द की भौति चेद की नित्यता पर जहां जोर दिया है वहां 
उन्होंने उनकों उच्ताण करनवाली किसी नित्य बुद्धि का उल्लस 
नहीं किया | जहां उन्होंन ब्राह्मणों फे यशों फे करने का उठलेस्त 
किया है वहां उपनिषदों फे सचात्मा दान के सिद्धान्त के विषय में 
कुछ नहीं लिखा । इस फारण जैमिनि का दब्वीानशासत्र यद्यापि 
सनातनधम्मे के अनुसार है तथापि वह दूषित है और द्ोकराचार्य्ये 
भी इस बात फो स्वीकार फरते हें कि इस दशनशास्त्र स इंश्वर 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । 

इस फारणा इसकी पूर्ति के लिये एक दूसरे दशनशास्प्रुफी 
आवश्यकता हुई ओर उत्तर मार्मांसा वा बेदान्त ने हस झभाव 
की पूर्ति की । इसी वेदान्त में परमात्मा स्वांत्मा सर्वेव्यापक्र 

श्र 
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इंज्वर का उदलेख है जेसा कि पूर्व मीमांसा में विधानों और 
थज्ञों फा है। वेदान्त उपनिषदों का प्रत्यक्ष सार है जेसा कि पू5्जे 
मीमांसा प्राह्मणों का है | वेदान्त के पहिले दो सूत्र में भस्मे अथवा 
कतेव्य के स्थान पर बद्यन अथात्‌ ईश्वर फा उल्लेख है। दोनों 
भीमांसाओं को मिलाकर सश्या वेदिक हिन्दूधम्म अथोत्‌ 
कसके विधान पादि और उसके सिद्धान्त हैं । इन्ही देनों 
मीमांसाओं को मिला कर उन बौद्ध नास्तिकों का उत्तर दो 
जाता दे जोक वैदिक 'भर्म्म और परमेश्वर फो नहीं मानते । 
दोनों मीमांसाओं को मिला कर सांख्यदर्शन के उस अश्षियवाद 
तथा अन्य दर्शनशास्त्रों का उत्तर होता है जोकि भौतिक बस्तुओं 
को नित्य मानते हैं। ये द्वी दोनों मामांसा सच्चे हिन्द्ुधम्मे की 
जड़ दें । 

शारीरक मीमांसासूत्र अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र वादरायएण व्यास का 
बनाया हुआ कदा जाता है। उसमे कापल के सिद्धान्तों और पात- 
अलि के योग फा उल्लेग्त्र हे ओर कणाद के परमाणवाद फा भी 
ज्ञोकि गीतम के न्‍याय का फल है। उसमे ज्ञामनि तथा जन, बोध 
झोर पाशुपतों के घम्मों का भी उल्लेख है ओर इसमें सन्‍्देद्द नहीं 
कि समस्त ब्रद्मखूत्र छओ दशनशास्त्र के पोछे फे समय का दै 
ओऔरे;वद इंसपों फे बहुत पहिले का बना हुआ नहीं है। 

वेदान्त ने न्याय के अवयवधटित बाकयों को लिया है परन्तु 
अरस्तू की नाई उसमे उसके पँच भागों को घटा कर फेवल तीन 
भाग रहने दिए गेएँ हूं | कोलब्र॒ुक साहेब का यद्द मत हे कि यह 
खुधार यूनानियों से उद्धृत की गई थी ओर यद्द बात बहुत सम्मव 
जान पड़ती 


बादरायण फे अक्यसूत्र में चार पाठ हैं और प्रत्येक पाठ में चार 
झध्याय हैं । इस पुस्तक का पूरा खुलासा देना दमारे उद्देश्य से 
बाहर है मोर इसलिये हम कोलब्रुक साहेब के प्रन्थ फे अलुसार 
केवल इसके कुछ सिद्धान्तों को झलका देंगे।जो पाठक इस विषय 
का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहें वे कोल्बक साहब की पुरुतक देखें। 

उत्तरमीमांसा ठीक पूर्वेमीमांसा की सांति आरम्भ द्वाती है 
और उसमें प्रन्थ का उद्देश्य ठीक उन्हीं शब्दों में वणन किया गया 
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है। केवल घम्मे वा कर्तव्य के स्थॉन पर इसमें शरह्मन या इंश्वर 
लिखा गया है| इसके उपरान्त प्रन्थकार ने सांख्य के इस सिद्धान्त 
का खण्डन किया दे कि खुष्टि का मुख्य कारण प्रकृति दे ओर इसके 
उपरान्त उसने सचेतन ज्ञानमय जीव को आदि फारण कहा;है ॥ 
घहां परमात्मा सृष्टि फा भोतिक तथा उत्पन्न फरनेवाला कारण 
कद्ा गया है। मुक्ति प्राप्त करने के लिये उसी का ध्यान करना 
साईदए और उसी पर विचारों को स्थिर करना चाहिये। 

दूसरे पाठ में भी फपिल के सांण्यद्शन तथा पातअञलि के योग- 
वर्शन ओर कणाद के परमाणुवाद का स्तण्डन किया गया दे । 
सथ सूष्टि फी उत्पाक्ति प्रह्मन्‌ से कही गई है ओर वही सृष्टि फा 
फारण तथा फल बतलाया गया है ! फारण और फल का भेव्‌ झौर 
भिन्न भिन्न फ्लो के दोने से इन सब के पऐेक्य का स्ण्डन 
नहीं दोता | “ समुद्र एक दे और वह अपने पानी से ज्ञुददा नहीं है, 
फिर भी लदरें, फेन, छीटे, बूंद तथा इसके प्रन्य भेद एक दूसरे 
से सिन्न दे /” (२, १, ५,) “ जिस प्रकार दुग्ध का दावे ओर पानी 
फ्रा बरफ रुपान्तर मान्र दे वेखे ही प्रद्मन्‌ के भी भिक्ष भिश्न रूप 
हैं। ” (२,१, ८५,)। 

इसके उपरान्त सांण्य, वेशेषक, योद्, जेन, पाशुपति, भौर 
पांचराश्र भम्मों के सिद्धान्त का खण्डन किया गया दैं। 


झाश्मा फाय्येकरने चाल है। वह निष्कर् नहीं है, ज़सा कि स्वांच्य 
का मत है | परन्तु उसकी कम्मेशीतला घाह्य है | जैसे धढ़ई अपनें 
हाथ में ओजार ले फर परिश्रम फरता है और कष्ट सहता है 
झोर उन ओऔजारों फो रख कर सुख से चेन करता है ठसी प्रकाश 
भ्रात्मा भी इन्द्रियों और इन्द्रियशानों के साथ काय्ये करती है 
झोर उन्हें छोड़ कर सुखी दाती दे (२, ३, १५)। भात्मा उस्र 
परमात्मा फा प्श दे जिस प्रकार चिनगारी अग्नि का झंग है 
(२, ३, १७ ) ! जिस प्रकार सूर्य का प्रतिविम्ब पागी पर पड़ता 
है मोर उस पानी फे साथ दिलता दे परन्तु उससे दूसरे पानियों 
के प्रतिबिस्थ से अथवा स्वयं सूय्य से फोई सम्पन्ध नहीं रहता 
छसी प्रकार एफ प्राणी के सुस्त दुःख ले दूसरे प्राणी का भयवां 
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परमात्मा'फा फोई सम्बन्ध नहीं रहता | शारीरिक इन्द्रियाँ और 
ज्ञीव म्नम्बन्धी काय्य सत्र उसी ब्रह्मन के रूप दें । 

तीसर पाठ में आत्मा के पुनजञन्म होने तथा शान झोर मुक्ति 
प्राप्त करने का ओर स्ाथही परमात्मा के गुर्णो फा वर्णन है । आत्मा 
एक सूक्ष्म शरीर से घिरी रह कर एक रुप से दूसरे रूप में पुनर्जन्म 
लेती है एफ शरीर से प्नन्‍ठग हो कर वह अपन कार्य्यों का फल्न 
भोगती ऐ और एक नए शरीर में प्रवेश कर के झपने पूर्व फरम्मों के 
अनुसार फल पार्ता हे। पाप फरनेवाल ७ नर्कों में दुःख भोगते हैं । 

परमात्मा अगम्य हे ओर उसे सस्सार के रूपान्तर नहीं व्यापते, 
जिस प्रकार स्राफ विल्लोर किसी रंगीन फूल से रेंगदार दिखाई 
देता है परन्तु ययार्थ भ निर्मल द्वोता दे। वद्द परमात्मा पवित्र 
इन्द्रिय, वाद्ध ओर विचार है । 

« परमात्मा धूप भोर अन्य प्रकाशमय वस्तुओं फी नाई प्रति- 
बिम्यों मे अनक देख पड़ता है परन्तु घास्तव में पक दी दे । घह 
आकाश की नाई शा कि भिन्न भिन्न जान पड़ता है, वास्तव में 
बिना भेद फे एक्र ही है।” “ उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है।” 
(३, २) पाठक छेाग देखेंग कि वेदान्त सरुवर्य उपनिषदों का 
प्रत्यक्ष फल दे और उपनिषदों की भांति एकत्व फा सिद्धान्त प्रत्यक्ष 
ओऔर वास्तविक वेदान्त में अन्तिम सीमा को पहुँचाया गया है। 

इस पाठ फे अन्तिम भाग में तपस्या की साधनाओं और ध्यान 
को उचित रीति से करने भोर देविक शान प्राप्त करने का उल्लेख 
है।उल छ्ञान के प्राप्त करते ही पिछल्ले सब पाप नष्ट हो जाते दें ओर 
भविष्यत में पाप नहीं होता ।इसी प्रकार योग्यता और पुण्य के भी 
फल नष्ट हो जाते हैं। और दूसरे फाय्ये जिनका कि फब्न शेष रदगया 
हो उन्हें मी भेग के द्वारा नष्ट कर के, पुण्य ओर पाप का छुस् और 
दुःख भेग कर देविक शान को प्राप्त करनंवाला प्राणी शरीर का नाश 
फरके ब्रह्म मेसमा ज्ञाता है।” (७, १, १४) | दम देख चुके हैं कि उप 
निषद का भन्तिम मुक्ति पाने का भी यही सिद्धास्त है। 

इस से उतर कर दो दूसरे प्रकार की मुक्ति भी द्ोती हैं उनमें 
के एक प्रकार फी मुक्त द्वारा आत्मा प्रद्मनू क निकट निघास पा 
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सकता दे परन्तु उसका उसके साथ सम्मेल नहीं हो सकता। 
दुसरे प्रकार की मुक्ति इस से भी उतर कर दे और बह जीवनमुक्ति 
कदलाती दे जिसे कि योगी ल्ोंग अपने जीवन में ही प्राप्त कर सकते 
हैं ओर इसके द्वारा वे अलोलिक काय्य कर खकते हैं यथा पितरों 
फी भात्माओं को बुलाना अथवा भिन्न शरीर घारण करना, अपनी 
इच्छानुसार किम्मी स्थान में तुरन्त पहुंच जाना दृत्यादू। यह योग- 
शास्त्र के मिथ्या वियार का पुनरुउडछेख है जिसके विषय में दम 
पहिले अध्याय में क्िख चुके दें । 
चेदान्त के अनुसार इंश्वर के गुणों को कोलब्र॒ुक साहब यों लिखते 
हैं “इंध्चर सपश् झोर स्वेशक्तिमान्‌ है और वद सृष्टि के अस्तित्व, 
नित्यता और प्रछय का कारण हे । साप्ट की रचना उसकी इच्छा मात्र, 
से होती हे । वह इस संसार का फलेत्पादक ओर भोतिक फारण 
सह्टि करनेवाला ओर प्रकृति, बनानबाला ओर बनाने की वस्तु, फर- 
नेचाला ओर फम्म॑ सब कुछ हे। सब,चस्तुएं श्रपनी सम्पूणता पर 
डसी में मिल जाती है । सम्पूणे परमात्मा एक दी, एकमात्र अस्तित्व- 
चाला अद्वितीय, संपूर्ण, अखण्ड, संपूर्ण अनन्त, अपरिमित,,श्रचत्, 
सब फा मालिक, सत्य, बुद्धि, ज्ञान आंरे सुख दे । 
भारतवर्ष में दाशनिऋक फाल में इन्द्दी छः दशेनशास्त्रों का 
उदय हुआ । उपनिषदे। में जो प्रइन उठाए गए हैं, जो प्रद्न 
सब विचारशील मनुष्यों के मन में उठते हें परन्तु जिनका उत्तर 
चह पूणतया नहीं दे सकता झथोत्‌ “इंशवर क्‍या है ओर मनुष्य क्या 


२ 95 


हूं उनका उत्तर [हन्दु दशनशथास्कज्ञों ने इस शअ्रकार दिया द्दे ॥ 


देष बातों के लिये दाशनिक काल में ऐसे फल प्राप्त हुए हैं 
जिनके लिये हिन्दू लोग घमण्ड फर सकते हैं। सम्भब्चत: इसी समय 
में भारतव्ष के महाकाव्यों ने झ्पना मद्दाकाब्य का रूप पाया 
इसी समय में रेखागाणित और व्याकरण ने पूर्णता भाप्त की-। इसी 
समय में मेएटल फिलासाफी झोर न्‍्यायशासरूुत्र क। सब से पादिल लिखी 
हुई प्रणालियों की उत्पात्ति हुई ओर उन्होंने पूणंता प्राप्त की । इसी सघ- 
मय में दीवानी झोर फाजदारी के कानून शास्त्र|की भांति|पुस्तकाकार 
बने । इसी समय फे अन्त में सारा उत्तरी भारतवर्ष पक्क बड़े ओर 
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थोग्य शासन करनेवाले के आधीन लाया गया और एक उत्तम और , 
सक्य-,शासनप्रणाल्ली की प्रन्तिम धार उच्नाति फी गई । और 
झन्‍्त,मेइली समय में उस बड़े सुधारक गौतमबुद्ध ने मजुष्यों की 
समानता ओर भाईपन के उस घम्मे का प्रचार किया जो कि भाजञ 
सक समसरूत मनुष्य जाति के तिहाई लोगों का धम्मे है। अब हम 
इस बड़ सुथार फी कथा का वर्णन करेंगे। 


अध्याय ११ 


बोद्धों के पवितन्न ग्रन्थ । 


इंसा के पादिले छठीं शताब्दी में एक घड़े सुधार का आरम्भ हुआ। 
यहां का प्राचीन धम्मे जिसे कि हिन्दू-आय्ये लोग चौदह शताब्दियों 
तक मानते आप थे,बिगड़ गया था भोर भय वह विधानों में आ लगा 
था | ऋग्थेद फे देवता जिनका कि प्राचीन ऋषी लोग प्रेम भर 
उत्साइ के साथ आबाहन ओर पूजन फरते थे, अब फेवल नाम 
मात्र फो रह गए थे, ओर अब इन्द्र ओर ऊघषस्र के नाम से फोई 
रुपए घिचार झथया फोई कृतछता नहीं प्रगट द्वोती थी । प्राचीन 
समय के ऋचषी लोग अपने देवताओं को उत्साह के साथ 
जो सोमरस, दुग्ध, अन्न वा मांस चढ़ाते थे उनके अब बड़े 
फटिन विधान और निरथ्थक रुप हो गए थे । उन ऋषियों की 
सनन्‍तानों ओर उत्तराशिकारियों की एक प्रबल जाति थन गई थी 
ओर वे लोगों फे लिये बड़े आडम्बर के धार्मिक विधानों को करने 
ओऔर पूजा पाठ फरन का स्वत्व रखते थे । लागों के जो में यदद्‌ 
विश्वास जमाया जाता था कि हन बविधानों और पूजा पाठ 
फो ब्राह्मणों द्वारा कुछ दे कर फरवाने से बड़ा पुण्य होता दे । बदद 
भार्मिक स्वभाव और कृतजश्ञता के वे धिचार जिन्होंन कि बेद्‌ के 
घनानेवालों को उत्तेजित किया था अब नहीं रह गए थे, भब केवल 
बढ़े बढ़े ओर निरर्थक विधान रह गए थे । 
इसका एक विरोध आरम्भ खड़ा हुआ | इंस्रा के पहिले ग्यारहयीं 
शताब्दी में अर्थात्‌ जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं उसके पांख 
शताब्दी पहिले उत्सादी ओर विचारशील हिन्दुओं ने ब्राद्मणग्रन्थों 
के इन दुखदाई विधानों को छोड़ फर आत्मा और उसके बनानेवाद्े 
के घिषय में खोज करने का साहस किया था। उपनिषदा के बनाने- 
धघालों ने यह विचारने का साहस किया कि सब जीवित तथा 
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अ्रज़ीवित बस्तुएं एक दी खर्वव्यापी इंश्वर स उत्पन्न हुई दें 
और वे उसा सर्वेव्यापक आत्मा का अंश हैं। झृत्यु और भविष्यत 
जीवन की गुप्त बातों के विष्य में खोज फी गई, मात्माझ्रों फे 
पुनजेन्म का अनुमान किया गया गौर उत्तर फाल के हिन्दू दर्शन- 
शास्त्र के मु|्य सिद्धान्तों की उत्पत्ति कश्ने रुप में हुई । 


परन्तु इन गुप्त विचारों तथा उस से जिस दशेनशास्तर की 
उत्पत्ति हुई उसमें बहुत थाड़े लोग झपना जीवन व्यतीत कर सफते 
थे। भार्य्य गृहस्था फा समाज अथातें ब्राह्मण क्षत्रिय और चैश्य 
सब उन्हीं विधानों से सतुए थे जिन्हें कि वे समभते नहीं थे, 
जोक ब्राह्मणों में लिखे थे और जिनका संक्षेप सूत्रों में किया 
गया था। हसी प्रकार प्लवामाजिक और ग्रृहस्थी के नियर्मो का 
संक्षेप भी लोगों के लिये सूत्रों में किया गया था झभोर उस समय 
के सब दी शास्त्र ओर विद्या सूत्रों के रूप में सक्षिप्त किए गए थे । 


इंसा के पद्दिले छरठीं शताब्दी में भारतवर्ष की पेसी अवस्था थी 
अम्मे के स्थान में केबल विधान हो गए थे, उत्तप सामाजेक 
भौर सदाचार के नियम पह्रब बिगड़ गए थे ओर उनमें जाति- 
भेद, ब्राह्मणों के स्वत्व और शाद्रों के लिये कठार नियम बन गए 
थे। जाति के इन अनन्यभुक्त स्वत्यों सर स्वयं ब्राह्मणों फी भी 
उन्नति नहीं हुई | वे लोग जाल ॥, सूत्र ओर शूत्ते हो गए 
यहां तक कि रुूवयं ब्राह्मण सृत्रकारों न भी बढ़े कठार शब्दों 
में उनकी निन्‍दा की है | उन शूद्रो छे लिये जोकि आय्थंधम्मे फी 
शरण में आए थे, कोई धार्मिक शिक्षा वा आचार अथवा सामा- 
ज़िक सत्कार नहीं था। व लोग समाज में सात होने और घणा 
किए जाने के कारएु हाय मारते थे ओर परिबतेन चाहते थे। 
आर जया ज्या यह मद बढ़ता गया ज्या ज्या ला ग [भन्ना भपत्न राम 
दायक व्यवसाय फरने रंगे, भूमि झोर व्यचसाय के स्वामी दाने 
लगे ओर बल और अधिकार प्राप्त करते गए त्यों त्यों यह भेद 
असहा हाता गया। इस प्रकार समाज के जो बंधन हो गए थे के 
ओर भी कठार होते गए और डस्र समय फे स्रामाजिक, धार्म्मिफ 
शोर फानून के प्रन्थों में अब तक भी श॒द्गों के लिये कठोर अन्याय 
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था जोकि श॒द्ों के सक््य, व्यवसायी ओर समाज के योग्य हो जाने 
के बहुत फाल पीछे तक था | 

उत्साही ओर खोज़ करनेवाले मनुष्य के लिये, सहानुभूति 
रखनेवाले ओर दयालरु मनुष्यों के लिये इन सब बातों में कुछ 
असंगत पाया जाता था। शाक्यवेशी गोतम डस समय की हिन्दू 
बेचा ओर धम्मं को अच्छी तरह जानता था परन्तु चद्द इस बातपर 
विचार करता ओर इसकी खाज करता था कि जो कुछ उसने सो खा है 
बह फलदायक ओर सत्य हे अथवा नहीं । उसकी धार्मिमिक आत्मा 
मनुष्यों क बीच इस अधार्म्मिक भेद को स्वीकार नहीं करती थी 
झोर उसका द्यालछु हृदय नप्न,दुखिया ओर नीच लोगों की 
सहायता करने के लिये उत्सुक था । लुप्तप्राय विधान 

तो ग्रहर्थ लोग करते थे तथा सन्‍यासी लोग जंगलों 
अपनी इच्छा स॒ जो तपस्या करते ओर दुःख खहते थे वे 
सब उसकी दृष्टि में निरर्थक थे । उसकी दृष्टि मे पावत्र जीवन का 
सोन्द्य्ये, पापरहित, दयालु आचार ही था जो मनुष्य के भाग्य की 
लिद्धि,ओर इस पृथ्वी पर का स्वगे था,ओर भविष्यवक्ता और खुधा- 
रक के उत्सुक विश्वास के स्राथ उसने इसी सिद्धान्त को घमस्मे 
का सवार कहा ह । सारे जगत के साथ उसकी जो सहानुभूति थी 
उसी के कारण उसने दुखी मनुष्यों के लिये आत्मोन्नति ओर पवित्र 
जीवन का यह सिद्धान्त निकाला हैं । वह दीन ओर नाच छोगों 
की भलाई फरने की, क्षोभ ओर बुराई को दूर करन ओर सब से 
स्रातृव॒त स्नेह करने आर शान्ति के द्वारा अपने दुःखों को दूर 
करने को शिक्षादेता था | उधक्ती हारे मे त्राह्मग और शूद ऊंच 
ओर नीच सब एकसे थें--लखब पावेत्र जीवन के दारा निवाण प्राप्त 
कर सकते थ ओर वह सब का अपने इस्र भ्रम्मे को ग्रहण करने 
फे लिये डपदेश देता था । मनुष्य ज्ञाति ने इस हृदरयवेधक प्रार्थना 
फो स्वीकार किया और कुछ शताब्दी में बीद्धाथम्म केवल एक 
| जाति वा देश का नहीं बरन्‌ समस्त एशिया का मुख्य भस्म 
हो गया # | मन 
# नीचे लिखे हुए अंकों से संसार के निवासियों ओर बौद्धों की 

संख्या विदित होगी--- 
श्द्द 
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परन्तु ऐतिहासक दाष्टे से यह विचार अखत्य होगा कि गौतम 
बुद्ध ने जान बुझा कर'अपने को एक नए धम्मे का संख्यापक बनाया 
था | इसके विरुद्ध उसके आन्तिम समय तक उसका यह विश्वास 
था कि वह उसी प्राचीन ओर पवित्र श्रस्म को सिखला रहा है 
ज्ञों कि प्राचीन समय में हिन्दुओं अथांत्‌ ब्राह्मणों तथा झ्न्य लोगों 
में प्रचलित था परन्तु लमय के फेर से बिगड़ गया था । चास्तव में 
हिन्दूधम्मे में कुछ घूमनवाले सन्‍्यासी कहे गए हैँ जो कि संसार 
फा छोड़ दरते थ, बेदिक विधानों का नहीं करते थ ओर अपना समय 
ध्यान मे व्यतात करते थ ( छठांम्रध्याय दखो )। इन लोगा का नाम 
हिन्दू स्माति में सिश्लुक लिखा गया है और वे साथारणतः श्रामन 
कहलाते थे। उस समय जितने श्रामन थे उनमें गातम ने भी एक 
शणी फे श्रामन स्थापित किए | और वे लछोग अन्य भ्रामनों से भिश्न 
समझे जाने के लिये शाक्यपुत्रीय श्रामम कहलाते थे । बढ उन्हें 
संसार को छोड़ देने और पवित्र जीवन तथा घ्यात में अपना 
समय व्यतीत करने की शिक्षा देता था, जेसता कि अन्य श्रामन लोग 
भी सिख्तलछात ओर करते थे । 

तब क्या बात है कि बुद्ध ने अपने ज्ञीवन में जो कार्य किए हैं 
उनसे उसकी सम्मतियों का एक नया धम्मं बन गया है जोकि 
मनुष्य जाति के तिहाई लोगों का 'घम्म है । 
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ईसा की पांचवीं और दसवीं शताब्दी के बीच समस्त मनुष्य जाति 
के आधे से अधिक कोग बौद्ध थे । 
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गौतम के पवित्र और धार्रिमक जीवन, सारे संसार के छिये 
डसकी सहानुभूति, उसके अद्वितीय धार्म्मिक आदेश, उसके नज्ञ 
और सुन्दर आचरण का उम्रकी शिक्षाओं पर, जो कि बिलकुल नई 
नहीं थीं, बड़ा प्रभाव पढ़ा | इससे निबंल झोर नीच लोगों ने, सब 
से सुशीक्ष ओर सब से उत्तम आय्ये छोगां ने उसका धर्म स्वीकार 
किया, उस धम्मे न राजा लोगों को उनके सिंहासन पर आर किसान 
छोगों को उनके झोपडों में आश्थण्यित किया ओर सब जाति के 
लोगों का प्रीति के साथ एक समाज में मिला दिया ! 

भोर उसके जीवन और कार्य्यों का पवित्र स्मरण उसकी खृत्यु 
फे पीछे भी स्थिर रहा और जो लोग उसका शिक्षा को मानते 
थे उन्हें उसने एक समाज में स्थिर रक्‍्खा और कुछ काल में उन 
शिक्षाओं का एक भिन्न ओर उत्तम ध्रम्भे का रूप हो गया । 

गौतम ने पवित्रता ओर पच्चिचर तथा खुशील जीवन से प्रीति रखने 
के फारणु वरदों के विधानों आर वेरागियों की तपस्याओं को नहीं 
माना है। वह केचल आत्मोश्नति दया और पवित्र वेराग्य पर जोर देता 
था । वह भपने भिक्षुकों में काई जाति भद नहीं मानता था, वह भलाई 
फरने के अतिरिक्त ओर किसी उत्कृण्ठ विधान वा किसी उत्कृष्ट 
तपस्या को नहीं मानता था | यही कारण है जिसन कि बौद्ध धर्म 
को एक जीवित तथा जीवन देनवाला धम्म बनाया हे जब कि इतने 
प्रन्‍्य प्रकार के सनन्‍्यासियों का घम्मे मस्त हो गया है । 

हम बोद्ध धर्म की मुख्य बातों ओर भारतवर्ष के इतिहास पर 
उसके घिस्तत फ्लो को प्रगट करन का यत्न करेंगे । भाग्य बश 
इस विषय में हमको उपादानों के झभाव की शिकायत नहीं है । 

यास्तव में बोद्ध धम्म के विषय में झाज कल इतने ग्रन्थ लिखे 
गए हैं कि यह बिचारना प्राय:काठन है कि प्यास वर्ष पहिले षोदझ 
ग्रन्थों वा धर्म्मों के विषय में कुछ माल्यूप न रहा हो । प्रासद्ध पादरी, 

: डाक्टर माशमेन साहब ने भाग्तवष में बहुत वर्षा तक रह कर अनेक 

प्रन्थ लिखें हैं। उन्होंने १८२४ ई० में बुद्ध का इस्सस अच्छा चर्णन नहीं 
दिया है कि उसकी पूजा सम्भवतः इंजिप्ट के एप्स स सम्बन्ध 
रखती है। और दूसरे विद्वानों न इस से भी अधिक असम्भव और 
कब्पित बातें लिखी हैं । 
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यह हथे का विषय है कि अब वह समय जाता रहा है । खोज 
करनेवालों झोर विद्वानों ने भिन्न भिन्न बोद्ध देशों के हस्तलिखित 
प्रन्थ एफाश्रित किए, उन्हें पढ़ा, छपवाया झोर उनमें स बहुतांका 
अनुवाद किया है ओर इस प्रकार उस घम्मे का यथार्थ बोध कराया 
है जिसका प्रचार कि गौतम ने पहिल पहिल किया था ओर जो 
उसके पीछे भिन्न मिश्न समय में भिन्‍न भिन्‍न जातियों में बदलता गया। 
यहां पर हमारा काम गत पचास वर्षो मं बोद्ध धम्म के विषय 
में जो खोज हुई है उसका इतिहास देने का नहीं है परन्तु उसमे से 
कुछ बाते ऐसी मनेरजक्षक हें कि उनका वणन किए बिना नहीं रहा 
जा सकता | 


हाडसत साहब म्रन्‌ १८३३ स सन्‌ १८७३ तक नेपाल के अंग्रेज़ी 
शज़िडेण्ट रहे और उन्हों न ही पाहिले पहित्ठ उन मुख्य हस्तत्निश्नित 
ग्रन्थों का एकत्रित किया जिनसे कि उस्र शम्म का एक गंभीर 
वर्णन दिया जा सकता दे । उन्होंने बड़ाल की पाशियाटिक्‌ सोसायटी 
कोप५ बस्ते, ज्षडन की रायलछ एशियाटिक्‌ स। साइटी को८५, इण्डिया 
आफिस ल्वाइब्ररी को ३०,आक्सफो डे की बोडालियन ल्वाइब्ररी को मोर 
पेरिस की सोसायटी एाशियाटिक्‌ वा स्वयं वनफ़.साहेब को १७७ 
बस्ते भेज | हाइसन साहेब ने अपने वर्णन में इन बस्तों तथा बौद्ध 
धम्म का कुछ बृत्तान्त लिखा हैं । 


इन झुत ग्रन्थों में युज्ञीन वनांफ साहब की बुद्धि ने जीवन डाला 
और उन्होंने अपनी ' इन्ट्रोडक्शन टू दी हिस्टरीमाफ इंडियन 
बुधिज्मम ” नामक पुस्तक में जिसे कि उन्होंने १८४४ मे छपवाया 
था पहिले पाहल बौद्ध धम्म का बद्धिमानी के साथ और समभ में 
आने योग्य वैज्ञानिक राति पर बणन दिया है । इस प्रासद्ध विद्वान 
के यश स ओर जिस योग्यता भोर दाशानिक सूझ के साथ उन्होंने इस 
विषय को लिखा है उससे विद्वान्‌ यूरोपियन्‌ लोगों का ध्यान इस 
अरुत धम्म की ओर गया है भोर वनंफ साहब ने जिस ख्रोज़ को 
प्रारम्भ किया था वह आज तक जारी रक्‍खी गई है ओर उसका 
बहुत झच्छा फल हुआ है । 


दाडसन साहेब ने नेपात्व में जो कुछ किया दे उतनाहीं काम 
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तिब्बत मे हेगेरिया के विद्वान अलेकज्ञान्डर सोमा कारोसी साहब 
ने किया है । 

विद्या की खोज के इतिहास में इस स्रीधे सादे हेगरिया के 
विद्वान्‌ फी झनन्य प्रीति से अधिक अद्भत बातें बहुत ही फम 
होंगी | उसने आरम्भ ही से पूर्वी भाषाओं के ये थफरने का 
निश्चय कर लिया था ओर चह सन १८२० में बोखारेस्ट से 
बिना किसी मित्र या द्रव्य के निकला झोर पेदलर तथा जल में 
नोका पर यात्रा करता हुआ बगदाद्‌ आया। वहां से वह तेहरान 
गया ओर फिर वहां से एक बटोदियों के झुण्ड के साथ खुरासान 
होते हुए बुखारा पहुंचा । सन्‌ १८२२ में वह काबुल आया और 
वहां से लाहोर ओर लाहोर स काइमीर होता हुआ लदाख जा 
कर बसा | उसने इन देशों में बहुत काठ नक प्रमण और 
निवास किया ओर सन्‌ १८३१ में बह शिमला में था “ जहां चह 
पक मोटे नील कपड़े का ढीज्ञा ढाला अंगा जोकि उसकी,पड़ियों तक 
क्षम्बा था ओर उस्त्ी कपढ़े की एक छोटी टोपा भी पादिनता था । 
उसकी कुछ सफद डाढ़ी थी, वह युरोपियन लोगो से दूर 
रहता था झोर अपना समय अध्ययन में ब्यतीत करता था। ” सन्‌ 
१८३२ में बह कलकत्ते आया ओर वहां डाक्टर विद्सन शोर 
ज्षमस प्रिन्सेप साहबों ने डसले बड़ी मिहबोनी के साथ बताव 
किया । वहां वह बहुत दिनों तक रहा। खन्‌ १८४२ में उसने फिर 
कलकत्ते स्र तिव्बत के लिये प्रस्थान किया परन्तु मार्ग में दाजिल्विंग 
में ज्वर के कारण उस्र का देहान्त हो गया। बड़ाल की एशियाटिक 
सोसाइटी ने दार्जिलि / में उसकी कत्र पर पक स्मारक बनवाया है। 
इस पुस्तक के लेखक ने अभी कुछ दी माल हुए कि दुख और 
सनन्‍तोष के साथ इस कब्र फो जाकर देखा था। 


डसने तिब्बत की बौद्ध पुस्तकों के विषय में जो काय्ये किया 
था उस्रका सब आवश्यक द्त्तान्त एशियारिक्‌ रिसर्चेस के बासवें 
भाग में दिया है । सोमा साहब के पीछे अन्य विद्वान लछोगों ने 
तिब्बत के उन्हीं बोद्ध ग्रन्थों में पारेश्रम किया है ओर इस विषय में 
ओर बहुत सी बातें जानी दें । ह 
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लीन के बोद्ध ग्रन्थों का पूरा संग्रह करने का यथा रेवरेण्ड 
सोम्युपल बील साहब को प्राप्त है | इस फाय्य के लिये जापान 
के राजदूत से प्रार्थना की गई थी जोकि इंग्लेण्ड आया था और इस 
प्रार्थना को उन्होंने तुरन्त स्वीकार कर लिया और टं।कियो लोट जाने 
पर डख संपूण संग्रह को इंग्लेण्ड भेजवाय। जाकि “दी सक्रट शेचिग 
आफ दी प्री ट्रेज़्ले (ताना भण्डार के पत्रित्र उपदेश) के नाम से भसिद्ध 
है। इस संप्रद में दो हजार से अधिक प्रन्थ हैं ओर उसमें वे सब 
पत्रिन्न पुस्तकें हें जो कि मिन्न भिन्न शताब्दियों में भारतव्षे से चीन 
को गई थीं भोर इन पुस्तकों पर चीन के पुजेरियों की टिप्प- 
णियां भी हें। 


इंसा के लगभम २४२ वर्ष पहिले, अशोक के समय में बोझ 
धम्मे ओर इस घम्म की पुस्तकों का प्रचर लड्ढडा में किया गया 
ओऔर दस घम्मे की सब पुस्तक आज तक भी लझड्ला में पाली 
भाषा में ओर प्राय: उसी रूप में जिसमें कि दो हज़ार बे 
पदिले ये यहां सर गई थीं विद्यमान है, जेस्ाा कि हम आगे 
चल कर देखेंगे | इन-.पुस्तकों का मनन बहुत से प्रसिद्ध विद्वानों 
अथांव वनेर फासबाल, ओडेनबग, चब्िल्डसे, म्पेन्स हार्डी, 
राइज़ डेविड्स, मेक्ससूलर, वेबर ओर अन्य लोगों न किया है और 
बहुत से पाली ग्रन्थ प्रकाशित हो गए हैं तथा उनमें से मुख्य 
सुख्य अंशों का अनुयाद भी हो गया हे | 


शर्मा स भी हम लोगों को बीद्ध धम्मे की बहुत सी बातें 
बिदित हुई दें ओर बर्मा के बौद्ध चम्म की बहुत सी बातें बिगेण्डेट 
स्राहव के लिखें हुए गोतम के जीवनचाग्त्रि में हैं जो कि पहिले 
पहिले १८६८ में प्रकाशित हुआ था । भारतवर्ष के झास पास 
के सब देशों में इस बढ़े धम्मे के श्रमृल्य और विद्धतापूणो ग्रन्थ हमें 
मिलते हैं । केवल भारतवर्ष में ही जो कि इस धर्म्म का जन्मस्थान 
है ओर जहां कि यद्द घम्मे लगभग १५ शताब्दियों तक रहा है इस 
डक्षम धम्म का कोई नाम लेने याग्य स्मारक नहीं है ! भारततर्ष 
हे बोद् धर्म्म, बौद्ध मठों और बौद्ध प्रन्थं का ऐसा पूर्ण नाश 

गया € ! 
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हमें उपरोक्त विद्वानों की खोज़ के लिये उन्हें भनन्‍्यवाद देगा- 
चाहिपफिहस खमय अंग्रेज़ी पढ़े छोगों के लामने संसार के मिन्न सिक 
देशों अथांत चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा और लड़ा भें बोद धर्स्म 
की उन्नति का अध्ययन करने के लिये काफी उपादान हे। इस 
प्रफार अंग्रेज़ी जाननंवाले छोग इस बात का अध्ययन कर सकते 
हैं कि इस धरस्म ने भिन्न भिन्न रूपों भिन्न भिन्न कालों ओर जीवन 
और सक्यता की भिन्न लिन्न अवस्थाओं में क्‍या उन्नति की । 


परन्तु भारतवर्ष के इतिदासवेस्ता को हस परम मनोरञ्षक 
कार्य्य से वंचित रहना पड़ेगा | बौद्ध घम्म की चीन, तिब्बत, और 
बर्मा में जो उन्नत हुई उससे भारतवर्ष के इतिद्रास का कोई 
साक्षात सम्बन्ध नहीं है | प्रतपव उसको चाहिए कि यह 
इन उपदानों में से केवल उन श्रन्थों को चुने जिससे कि भारत 
यर्ष के प्रारम्भ के बौद्ध थम्मे का इतिहास विदि्त होता हे। 
उस्त के [लिये इतिहस उसके उत्पात रथान का जोकि प्राप्त हो 
सकता है आश्रय लेना और विशेष कर उन अन्थों पर विश्वास 
करना आवश्यक है जिन से कि दाशनिक समय में भारतवर्ष 
के बौद्ध धम्म की उन्नति का वृत्तान्त विदित होता है । 


बोद्ध धम्मे जिन रूपों में नेपाल, तिब्बत, चौन और जापान में 
वत्तेमान हे वह उत्तरी बौद्ध धम्मे, ओर जिन रूपों में बह लड्ढा 
और बर्म्मा में है वह दक्षिणी बोझ घम्म कहलाता है । उत्तरी बोझ 
मतावल्वम्बी लोगों से हमें बहुत थोड़े सामान मिलते हैं जिस 
से कि भारतवर्ष मे इस धर्भ्भ के सब से प्रथम रूप का पता लगता 
है। क्‍यों कि उत्तर फी जातियों ने इंसा के छुछ शताब्दियों के डप- 
रान्‍त बोद्ध मस को ग्रहण किया ओर उस समय उन्होंन भारतयज 
से जो भ्रन्थ पाए उनसे भारतवर्ष के बोद्ध धम्स के सब से प्रथम 
रूप का पता नहीं क्गता | ललितावैस्तर जाके उत्तर के बोश 
क्ोगों का सब से सुख्य ग्रन्थ हे वह फेवल एक भड़कीखा काव्य है। 
बह गोतम का जीवनचारिचन्र इससे बढ़ कर नहीं है जेसा कि “ परे 
डाइज़ लास्ट ” इंसू का जीवन चरित्र हे । सम्मवत: घह नेपाष् 
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में इंसा|कि उपरान्त दूसरी तीखरो वा चोथी शताब्दी में बनाया गया 
थी यद्यवि उसके कुछ भाग अर्थात्‌ ' गाथा ? बहुत पीछे के समय 
के हैं। चीन में बोद्ध भम्प का प्रचार इंसा की पाहिलली शताब्दी 
में हुमा परन्तु वह चोथी शताब्री तक राज्यधम्मे नहीं हुआ था 
और जो पुस्तकें उ न समय चीन के यात्री लाग मिन्न भिन्न दताब्दियों 
में भारतवष से ले गए थे उ.में भारतवर्ष के बौद्ध भरम्म के सब से 
प्राचीन रूप का वृत्तान्त नहीं हैं| बौद्ध घम्म का प्रचार जापान में 
इंसा की पांचवी शताब्दी में ओर तिब्बत में सातवीं शताब्दी में 
हुआ | तिब्बत भारतवर्ष के प्राथमिक बौद्ध ध्रम्मं से बहुत दूर हे 
झोर उसने ऐसी बातों ओर ऐसे विधानों को ग्रहण किया है जो कि 
गौतम तथा उसके अनुयायियों का बविदित नहीं थ । 


इसके विरुद्ध दक्षिणी बाद्ध मत से हमारे लिये बहुत सा 
अमूल्य सामान मिलता है । दक्षिणी बोद्धों की पवित्र पुस्तकें 
तीन पितक के नाम से प्रसिद्ध हैं मौर इस बात को मानने के 
प्रमाण हैं कि ये पितक, जा कि अब तक लड़ढा में वत्तेमान हैं, 
घास्तव में ते ही नियम हैं जो कि पटने की सभा भेइसा के लग- 


भग २४२ वर्ष पहिले निश्चित हुए थ । 


यहुत काछ तक बुद्ध की मझत्यु का समय इंस्गा के ५४३ वर्ष 
पहिले माना जाता था परन्तु बहुत सी बातों से जो कि गत३०वर्षों में 
निश्चित हुई हैं विदित होता है कि यह इस खुधारक ने ईसा के 
भ्ष७ वर्ष पहिले जन्म लिया था ओर उसके ४७७ त्रष पहिले उसकी 
सृत्यु हु । उसकी सत्यु के पीछे मगध की राजधानी राज- 
ग्रह में ४०० सभिक्षुकों की एक सभा हुई और इन्होंन मिल फर 
पत्रित्न नियमों का स्मरण रखने के लिये गाया । इसके १०० चर्ष 
पीछे भथात्‌ ईसा फे ३७७ चषे पहिले एक दूखरी सभा वेशाली 
में इद जिसका मुख्य उद्देश्य उन दस प्रइ्नों पर बादविवाद 
ओर निर्णय करने का था जिन पर कि मतभेद हों गया था । 
इसके १३५ वर्ष पीछे मगध के सम्राद अशोक ने अर्स्मपुस्तकों 
अधथोत्‌ पितकों को अन्तिम बार निश्चित 5ग्ने के लिये इंसा के लग- 
भग २७२ वर्ष पद्धिले पटने में एक तीसरी सभा की । 


आ २१ ] थौद्धों के पविश्र गुंन्थ॑ [ १२९, 


यह बॉल प्रसिद्ध हे कि भ्रंशोक पक बड़ा उत्साही बौद्ध था 
और उसने विद्शों में सीरिया, मेसीडन ओर इंजिपृ तक भी इस 
घम्मे का प्रचार करने के लिये उपदेशक भेजे थे। उसने ईसा के 
लगभग २४२ वर्ष पहिले अपने पुत्र महेन्द को लड्ढा के राज़ा तिसां 
फे पास भैंजाओर महेन्द्र अपने साथ बहुत से बोद्ध भिश्लुक्कों को 
लेगया ओर इस प्रकार लड्ढा भें व पितक गए जो कि पटने फी 
सभा में अभी निश्चित हुए थे | यह कहना अनावद्दयक होगां 
कि बड़ा के राजा तिसा ने हपे के साथ उस धर्म्म का ग्रहण किया 
जिसकी कि अशोक ने प्रसंशा की थी और जिसका उसके पुत्र ने 
उपदेश किया था और इस प्रकारे इंसा कें पहिले तीसरी शताब्दी में 
लड्ढडा ने बाद्ध घंम्भ को प्रदण किया । इसके १५० वर्ष पीछे 
ये पितक नियमासुसार लिपिबद्ध किए गए ओर इस प्रकार हैंड 
के पाली पितकों में मगंध के सब से प्राधामिक बोद्ध धम्म फा 
प्रामाणिक क्षत्तान्त है । 








इन बालों से विदित होगा कि दक्षिणी बोद्धों के सीनों पितक 
इसा के २४२ वे सर अधिक पहिले के हैं । क्‍यों कि जो ग्रन्थ 


ली ० 


सत्कार के याग्य प्राचीन नही थ वे पटन की सभा के नियर्मा में 
सम्मिलित नहीं किए गए थ। वास्तव में विनयपितक में इस बात के 
भीतरी प्रमाण मिलते हैं कि इस्र पितक के मुख्य मुख्य भाग विशाली 
का सभा के पहिले अथांत्‌ इंसा के ३७७ चष स अधिक पहिले के 
हैँ क्योंकि विनयपितक के मुख्य मुख्य भागों में उपय्युक्त दसो प्रश्नों 
फे वादविबाद का फाई उल्लेख नहीं है । ये प्रश्न बोद्ध भम्मे के 
इतिहास में घैंस ही आवदईयक हैं जला कि इंसाई घम्म में दरशियत 
का धिवाद हुआ है झोर उन्होंने समस्त बौद्ध र॒ष्टि भें उसके फेन्द्र 
तक खलबली डाल दी थी। इसस यह अनुमान स्पष्ट द्वोता दै 
कि ब्रिनयापितक के मुख्य भाग दूसरी सभा के पहिले के श्रथाँत्‌ 
इंसा के ३७७ वर्ष से अधिक पहिले के दें । 

इस प्रकार हमें दक्षिणी बोद्धो के भस्मेग्रन्थों से गौतम बुद्ध 
के समय के ठीक पीछे की शताब्दियों में भारतवर्ष के इतिहास 
के प्रमाणिक उपादान मिलते हें । क्‍यों कि तीनों पितकों के 
बिषय, गौतम की झूत्यु के पीछे सो या दे सो वर्ष क भीतर 

श्७ 
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ही निश्चित किए गए और क्रम में छाए गए थे जिस प्रकार 
कि चारो इंसाई भप्रन्थ इंसां की सृत्यु के पीछे सौ या दो सौ 
घषे के भीतर ही भीतर बनाए और निश्चित किए गए थे । अतएवं 
इन तीनों पितकों से गड्जा फी घाटी के हिन्दुओं के जीवम ओर 
हिन्दू राज्यों के इतिहास का इृक्ताब्त विदित होता है | ओर 
भ्रम्त में उनसे बुद्ध के जीवनकाय्ये भोर उसकी शिक्षाओं फा भ्रणिक 
प्रामाणिक और कम बनावदी इसाम्त मिलता हैं जो कि उत्तर के 
दोद्धों से कदापि नहीं मिल सकता | उस समय की हिन्दू सक्ष्यता 
को सूचित करने और गौतम के जीवनचरित और कार्य्यों के 
धर्णन के लिये हम इन्हीं तीनों पितकों से सहायता लेंगे। यदि हम बुझ 
भोर उसके जीवन के विषय की कुछ बाते जानना चाहें ता भ्रन्य सब 
मार्गों को छोड़ कर हमें इन्हीं पाली प्रन्थो का आश्रय लेना चाहिए। 
ये तीनों पितक सुत्तपितकं, विनयपितक और अभिषमस्म- 
पितक के नाम से प्रसिद्ध हें । सुर्तापतक में जो घातें हैं वे स्वयं 
मौतम बुद्ध की कही हुई कदी जाती हैं । इस पितक के सबसे 
प्राचीन भागों में स्वयं गौतम ही कार्य करनेवाले झोर धरा 
हैं ओर उनके सिद्धान्त उन्हींके दाब्दों में फहे गए हैं | कभी 
कभी उनके फिसी चेले ने भी शिक्षा दी है भोर उसमें यह 
प्रगट करने के लिये कुछ घाकय भी दिए गए हैं कि कहां ओर कब 
गौतम अथवा उनके शिष्य के वाक्य हैं । परन्‍तु समस्त सुत्तापितक 
में गौतम फे सिद्धान्त ओर उनकी आज्ञा स्वयं उन्हीं के शब्दों 
में रक्षित फद्दी जाती है । 
विनयपितक में भिक्षुओ्रों और भिक्षुनियों फे आचरण 
फे लिये बहुत सूक्ष्म नियम दिए गए हैं जोकि प्रायः बहुत तुच्छ 
विषयों पर हैं | गौतम गरहस्थ चेलों भ्रथांत डपासकों को भी 
सरकार फी दृष्टि स देखते थे परन्तु डनका यह मत था कि भभिश्तु 
हो जाना शाघ्र निर्वाण प्राप्त करने का मागे है | भिक्षुओं और 
सिक्षुनियों की संख्याएँ जब बढ़ती गई तो बिहार अर्थात्‌ मठ में 
उनके डचित आचरण के लिये प्राय: बहुत सूक्ष्म विषयों पर बड़े बड़े 
निणम बनाने की मावश्यकता हुई | अपना मत प्रगट करने के डप- 
शागस्त मोतम ५० वर्ष तक जीवित रद्दे मतः इसमे सन्देद नहीं हो 
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सकता कि इनमे से बहुत से नियमों को स्थयं डजर्न्हीने निश्चित 
किया दे । इसके साथ ही यह भी निश्चय है कि इनमे से बुत सूक्ष्म 
नियम उनकी सूृत्यु के पीछे थनाए गए, परन्तु विगयापितक में के 
क्षत्र स्वयं उन्हीं की आज्ञा से बनाए हुप कहे गए हैं । 

मोर अन्त में अभिधम्माप्ितक में सिश्न भिन्न विषयों पर शाखा 
हैं म्रथोत भिन्न मिन्न क्षोकों में जीवद फी अयस्थाओं पर, शारीरिक 
गुणों पर, तत्त्वां पर, अछ्तित्व के कारणों इत्यादि पर विचार 
किया गया दे । 

अय दम इन तीनों पितकों के विषयों की पक सूची देते हैं-- 

सुसपितक | 

१ दीघे नियाक भरथांत्‌ बड़े प्रन्थ जिनमें ३७ सूकों का 
संप्रह दे । 

२ मज्किम निकाय अथोत्‌ मध्यम धस्ध जिनमे मध्यल 
बिस्तार के १५२ सूप्त ई । 

३ सम्युस निकाय अथांत सम्बद्ध प्रस्थ । 

४ भंगुक्तर निकाय श्रथांत्‌ ऐेसे प्रन्थ जिनमे फईे भाग हैं 
ओर प्रत्येक भाग का पिह्तार एक एक कर के बढ़ता 
गया दे । 

५ खुदक निफाय झ्थोत्‌ छोटे भ्रस्थ । इनमें परद्रद प्रन्थ 
हैं जिनका वणेन हम विस्तारपूर्यक करेंगे-- 

(१) खुददकपाथ भर्थाव छोटे छोटे वन । 


(३२) घम्मपद शिसमे धार्मिमिक भाज्ञाओं का एक अच्छा 
संत्ग्रह है । 

(३) डदान जिसमे <२ छोटे छोटे छम्द हैं ओर ऐशा कहा 
जाता है कि इन्हें गोतम ने भिन्न भिश्न समयों में बढ़ 
ओइश में कद्दा था। 

(४) इलिवुक्तिक झह्रथाव बुद्ध की फही हुई ११० बातें । 

(४) झुत्तनिपात जिसमें ७० शिक्षाप्रद उन्द हैं । 

(६ ) विमानवत्थु जिसमे रुवर्गीय महलों की कथाएँ हैं। 

(७ ) पेतबत्थु जिसमें प्रेतों का विषय है। 

(८) येरग!था जिसमें मिक्षझों के लिये छन्‍्द हैं। 

(६ ) थेरीागाया जिसमें भिक्षुनियों के लिये हन्द हैं । 
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(१०) जातक जिसमें पूर्व जन्मों की ५५० फथाएं हैं । 
(११) निद्देश जिसमें छुसनिपात पर सारिषुक्त का 
भाष्य है । 
(१२) पतिसम्भिदा जिसमें अम्तरश्ञान का विषय है। 
(१३) अपदान जिसमें अरहते की कथाएँ हैं । 
(१४) बुद्धवेश जिसमें गीतम घुद्ध तथा उनके पहिले के 
९४ बुद्धों के जीवनचरिध्र हैं । 
(१५) चरियापितक जिसमें गौतम के पूर्व जन्मों के 
छुकम्मी का वर्णन है। 
2 विनयपितक 
१ विभेग । डाक्टर ओोडेनवर्ग ओर डाक्टर श्हेज़ छेविडस्स 
साहयों का मत हे कि यह पातिमोक्ख का केक्‍्ल विस्तृत पाठ है 
अथांश्‌ साष्यसहित प्रातिमोक्ख है । पातिमोक्ख पाषों झोर 
उनके देख का सूत्र रुप मे संग्रह हे जिसका पाठ प्रत्यक क्मावास्या 
शोर पूर्णिमा को किया जाता हे ओर ऐसा समझा जाता दे 
कि रस थम्म के अनुयायो जो कुछ पाप करते हैं उसे वे स्वीकार 
कर लेते हैं ओर उस्र पाप से मुक्त हो जाते हैं । 
२ ख्ण्डक अर्थात्‌ महाचग्ग भीर चुट्लावग्ग । 
३ परिवारपाथ जोकि त्रिनयपितक के चूवे भागों का पक 
पीछे के समय का सेस्करण और पारिशिष्ट भाग है । # 


३ झमभिधम्मपितक्क 


१ धम्मसगनी जिसमें भिन्न भिन्न लोकों में ज्ञीवन की अवसुथाओं 
का वर्णन है | 








# परन्तु यह अशोक के समय में बनाया गया था और दोप- 
वेश ( ७, 8२ ) में छिखा है कि उसका पुत्र महिन्द इसे छ्ढश 
छेगया था। निन ग्रन्थों को महिन्द लट्डभा लेगया था उनके नाम इस 
प्रकार दिए हैं-- पांचों निकाय ( घृत्तपितक ) ; सातो 
( अमिवम्म ), दोनें। विभड्ठ ; पखिर ओर खण्डक (विनय ) 
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२ घिसंग जिसमें शाख्राथे की १८ पुस्तक हैं। 
३ कथावत्थु जिसमें घिधाद के १००० विषय हैं | 
४ पुग्गह्पन्नक्ति जिसमें शारीरक गुणों का विषय है। 
४ 'बातुकथा जिसमें तत्वाँ का धणन दे । 
६ यमक अथोत जिसमें एक दूसरे से भिन्न या मिलती 
हुई बातों बातों का वर्णन हैं । 
७ पत्यथान जो अस्तित्य के कारणों के विषय में है| 
थे इन तीनों पितककों के विषय हैं जाके हम लोगों के लिये 
रक्षित हैं झोर जो बुद्ध के जीवनचरित्र और कार्यों तथा बौद्ध 
भारतवर्ष के इतिद्ास के लिये बड़े प्रामाणिक उपादान हैं । यद्यपि 
जिस समय ये तीनों पितक निश्चित ओर संगृहीत किए गए उस 
समय लोग लिखना जानते थे परन्तु फिर भी सैकड़ों वर्ष तक ये 
केवक्ष केठाग्र ही रख कर रसित रकक्‍खे गए, जैसे कि भारतवर्ष में 
ब्द केवल फेठाग्र रख कर रक्षित रकक्‍खे गए थे । 
४ तीनों पितक झोर डनके भाष्यों को भी। 
“४ प्राीन समय के बुद्धिमान भिक्तुकों ने केयल मुखर 
द्वारा सिखलाया 
ओर ये पवित्न ग्रन्थ इंसा के पक शताच्दी अर्थात्‌ क्षण भग 
८प वर्ष पद्दिले लिपिबद्ध किए गए जैसा कि हम पहिले देख 
चुके हैं । 
यदद बात प्रसिद्ध हे कि गोतम ने भारतवर्ष के छेखको 
झोर सोचनेवालों के पूथे उदाहरणों पर न चल फर भार- 
तब के लोगों में अपने भम्मे का प्रचार केवल सर्वधाधारण 
की भाषा में किया था, संस्कृत में नदीं। चुलवग्ग में ( ५,३३,१, ) 
यह क॒द्दा गया है कि “दो भिक्षु भाई थे जिनका नाम यमेल्ु 
और ठेकुल था| बे ब्राह्मण थे ओर बोलने तथा उद्चारण करने में 
निपुण थे ।” थे ब्ोग गौतम के पास गए भौर बोले “ दे मद्दा- 
शाज इस समय भिन्न भिन्न नाम, कुल, जाति ओर गोत्र के भिक्षु 
छोग हो गए हैं। ये छोंग अपनी अपनी भाषा से बुद्धों के वाक्यों को 
नए्ट करते हैं। इस फारण है महाराज दम लोगों को आज्ञा दीजिप कि 
हम लोग बुद्धों के धाक्यों की रचना संस्क्रत रून्दों (ऋन्द्‌सो भ्रारोपेम) 
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में करें।” परन्तु गौतम इसे नहीं चाहते थे। थे नमन तथा नीच लोगों 
फे लिये काय्य करते थे, उनका आदेश सर्वेसाधारणा के लिये था, 
और इस। कारण उनकी यह इच्छा थी कि ये उम्हीं की भाषा 
में उन्हें सिखलाए जांय । “दे भिछुआं, तुम्दें बुद्धो के घाकय 
(सम्कृत)छंद मे नहीं रचने चाहिए........हे भिक्षुओं में लुम्दे भाशा 
देता हैं कि तुम बुद्धों के वाक्य अपनी ही अपनी भाषा में सींखो ।” 
साधारणतः हम :इन तीनों पितकों फे लिये उन्हीं घाकयों का 
ध्यवहार कर सकते हैं जिन्हें डाक्टर रहज़ डेघिड्स और डाक्टर 
झोडनचगे ने विनयाप्तक के लिये व्यवद्दार किया दे “ इसका 
पाठ, जैसा कि बह हम लोगों के सामने दे चाहे यह मप॑न भिन्न शिक्ष 
भागों के साथ मिद्वान किया जाय अथवा अपने डउक्तरी उलके बचे- 
श्राप भाग फे साथ परन्तु घद सब प्रमाणां से ऐसा राखित दे कि हम 
छोग इन पाली पुस्तकों को उस्र प्राचीन मागश्नी पाठ का प्रमाणिक 
द्पण मानते में है जोकि अधिकांश प्राचीन दोद्ध मठो में स्थिर 
किया गया था । मगध्न करी भाया का वह पाठ हम छागों को 
क्दालित्‌ अथ फभी प्राप्तन होगा और अब हम यह भी भाशा 
नहीं कर सकते कि उस पाठ का कुउ भाग ही हम को मिल जाय। 
भअ्रभ्विक से माधिक दम कोगों को कुछ शिलाल्नेखों में दो चार 
पाकयों के मिलने करी सम्भावना है परन्तु हम लोगों को इन 
प्राचीन भिक्षुओं का अनुगृहीत होना चाहिए कि उन्होंने हमारे 
लिये उसका एक अनुवाद रक्षित रक्षा हे जोकि मागधी भाषा से 
बडुत कुद्ध मिलती हुई एक भाषा में हैं ओर वह ऐसी पूर्ण और 
प्रमाणिक भवस्था में दे जेसा कि पाछठी भाषा फा विनयपितक दहै। ”* 


अध्याय १२ 


गौतम बुद्ध का जीवनचरित्र । 


इसा के पदिले छठी शाताइदी में मगथ का राज्य बड़ा प्रवू 
ही रहा था। यह राज्य गाज फल फे दक्षिणी बिद्दार में था ओर 
शंगा के दक्षिण सोम नदी के दोनें झोर फेला हुआ था। गंगा के 
हत्तर में लिच्छावे लोगों फा एक दूसरा प्रबल राज्य था। मग्भ 
के राज़ा बिम्धिसार की राजधानी गंगा के दक्षिण राजग्ृह में थी 
ओभोर लिच्छावेयों की राजधानी गंगा के उत्तर बेशाली में थी। 
पूरय की ओर अंग का राज्य अथांत पूर्वी बिहार था जिसका 
उल्लेख मगध फे सम्बन्ध में आता है भर अमे की राजधानी सपा 
में थी। उक्तर पश्चिम फी ओर दूर जा कर फकोशलों का प्राचीन 
हॉउंय था ओर उसकी राजधानी अयोध्या अथवा साकेत से हटाई 
जा कर उत्तर की ओर भ्रावस्ति में थी जहां कि जिस समय का' 
हम वणन कर रहे हैं उस समय प्रसेनज़ित राज्य करता थां। 
दक्षिण की ओर फोशी का प्राचीन देश भी उस समय भ्रावस्ति 
के राजा फे आधीन जान पड़ता दे ओर प्रसनजित का एक प्रति- 
निधि बनारस में राज्य करता था। 

कोशल के राज्य के कुछ पूरब रोहिणी नदी के आमने सामने के 
दाना किनारों पर दो जातियाँ अथांत शाक्य और कोलियन 
ज्ञानियां जोकि एक प्रकार से स्व॒तन्त्र थीं मौर जिनकी स्वतन्त्रता का 
कफारणा उनका बैल नहीं था धरन उसका कारण मगध और कोशल 
के राजाओं फा परस्पर अविश्वास था | शाक्यों की राजधानी कापिल- 
चस्तु थी झोर डन लोगों का उस समय कोलियन लोगों के साथ 
मेख था। शाक्यों के सदार शुद्धोदन ने कोलियन लागों के संदोर 
की दो कन्यामों से विवाद किया था। 


१३१६ ] दाशैनिक काल [ क १ 





शुद्धोदन फो इनमें से किसी रानी से भी बहुत वर्षों तक कोई 
पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ और शाक्यों के उत्तराधिकारी होने की 
झ्राशा जाती रही | परन्तु अन्त में बड़ी रानी को गरभ रहा और 
प्रार्चीन रीति के अनुसार उन्होंने पुत्र जन्माने के लिये अपने पिता 
के घर को प्रस्थान किया | परन्तु वहाँ पहुंचने के पहिंले ही डस्रे 
लुग्बिनी के सोहायने कुंज में पुत्र उत्पन्न हुआ | अतएथ लोग रानी 
भरोर उसके पुत्र को फपिलवस्तु मे ले भाप ऑर वहां रानी सात 
दिन के डपरानत मर गई ओर लड़के को छोदी रानी से पाले जानें 
के लिये छाड़ गई । 

गौतम के जन्म के संम्बन्ध में स्वभावर्तं: बहुत सी कथाएँ कहीं 
जाती हैं परन्तु यह बात बढ़ आश्रय फी है कि वे ऋथाएँ ईसा म- 
रीह के जन्म की कथाओं से समानता रखती हैं उनमें से एक को' 
हम'यहाों उद्धत करेंगे। आसित ऋषि ने देवताओं को प्रसन्न देखा 
ओर देवताओं को प्रसन्न हृदय से सत्कार करके उसने उस 
समय पूछा “देवताओं का समूह इतना आधिक प्रसन्न क्यों 
है और वे अपने कपड़े पकड़ कर फ्या हिला रहे हे! 

“बोधिसत्त जो क्रि भ्रत्योतम मोती के सहश जोर झद्वितीय हैं 
संसार के लोगों फे लाभ ओर सुख के जिये लुम्बिनी के देश में 
शाक्योाँ के यहाँ उत्पन्न हुआ दे । इस कारण हमलोग हर्षित झोर 
यहुत ही प्रसन्न हैं। ' यह उत्तर पांकर यह ऋषी। सुद्धादन के यहाँ 
गया भोर उसने पूछा “ वह राज़कुमार क॒द्दा हैं ? में उसे देखा 
चाहता हूँ | 


“तब ने अखित को वद पुत्र दिखलाया जो कि बड़े चतुर 
फारीगर से भट्टा (के मुँह पर बनाए हुए चमकते हुए सोने फी नाई 
प्रताप ओर सुन्दर्रता से चमक रहा था। ” ओर ऋषि ने कद्दा कि 
यह लड़का पूरे श्लौन को प्राप्त होगा, ओर धर्म को स्थापित करे गा 
भौर उसके घर्म्म /का बड़ा प्रचार होगा ( नालक खुस ) 







इस पुत्र का(नाम सिद्धार्थ रक्खा गया परन्तु उसके घर का नाम 
य वश का था आर इसी लिये बहुधा वद शाकक्‍य 
है ओर जब उसने अपने सुभार किए हुए मत 
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का प्रचार फिया तो वह बुद्ध भ्रथांव्‌ जागृत या बुद्धिसस्पन्न 
कहलाया। 

गोतम की बाल्यावस्था की बहुत कम बाते" विदित है । उन्होंने 
अपनी चचेरी वहिन अर्थात्‌ कोली के सरदार की पुत्री सुभदा घा 
यशोश्ररा से १८ वषे की अवस्था मे विवाह किया। ऐसा कहा जाता 
है कि गौतम उन वीरोचित कसरतो को नहीं करता था जिन्हें कि 
उस्र समय के सब क्षत्री लोग प्रसन्नता पूर्वक करते थे और डसके 
सम्बन्धी लोग इस बात की शिकायत करते थे | इस कारण उसके 
गुणों की परीक्षा करने के लिये एक्र दिन नियत किया गयां और 
ऐसा कहा जाता हे कि उसमें शाक्यों के इस राजकुमार ने अपने 
सब कुटुम्बियो से श्रेष्ठता दिखलाई । 

अपने विवाह के दस घ्ष पीछे गोतम ने दशनशाख्त्र और घम्म 
के अध्ययन के लिये अपना घर ओर स्वी छोड़ने का सकल्प किया। ' 
इस राजकुमार का झपना घर और अधिकार छोड़भे की कथा 
सुप्रसिद्ध है। इसके पूवे उसने बहुत समय तक मलुष्य जाति के 
पाप और दुःखों के विपय में बढ़ी गम्मीरता और वुःख के साथ 
बिचार किया था और उसने धन ओर अधिकार की व्यथता को 
समझा होगा । अपने सुख अधिकार और धरम के बीच रह कर 
चंद गुप्त रीति ले इस्त से भी अधिक कोई वस्तु प्राप्त करता चाहता 
था ज्ञो कि न तो घध्रन ओर न अधिकार स॒ मिल सकती थी और 
राज़महल के सुख ओर विलास के बीच भी उसके हृदये में 
मनुष्यों के दुःख को दूर करने का उपाय सोचन फी पक प्रवद्ध 
और झर्निवाय कामना उठी | ऐसा ऋहा जाता है कि एक निर्बल 
बृद्ध मनुष्य को, एक रागी मनुष्य की, एक सड़ी हुई लोथ को, 
झोर एक योग्य सनन्‍्यासी को देख कर उम्मकी इच्छा अपना घर 
छार छोड़ने की हुई | इस फहानी में बहुत कमर सत्यता, हे ओर ठस 
से केवल बे विचार प्रगट होते है जो कि छ लके हृदय मे ग्ृदस्थी के 
जीवन के दुःखों ओर संसार से वेराग्य की शान्ति के विषय में उठते थे । 

इस समय उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ । ऐसा कदा जाता है 
कि इसका समाचार उसको एक बाटिका में नदी के तर पर 

श्द 
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दिया गया ओर घिचार मे मग्न इस युवा ने केवल इतना ही फष्दा 

यह एक नया ओर मज़बूत बन्धन है जिसे मुझे तोड़ना पड़े 
गा। इस समाचार से शाकयों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई आर 
राज्य के उत्तराधिकारी के अन्म के उत्सव के गीते। स फर्पिलवस्तु 
सऊूँज डठा । जिस समय गोतम नगर फो लौटा तो वह चारों ओर स 
वधाइयाँ सुनने लगा ओर उनमें उसने एक युवती फो यह कहते हुए 
ख़ुना कि “पेसे पुज और पति के माता, पिता और स्त्री सुखी हो ।” 
गौतम ने खुखी शब्द से “पार्पो और पुनजन्म से ” मुक्ति पाने का 
अथे सममा और छसने अपना मोतियों का हार उतार कर उस 
युवती को भेज दिया । युवती ने रूमझा कि राजकुमार मुझ पर 
माहित हो गया है। वह बेचारी क्‍या जानती थी कि राजकुमार के 
हृदय में फेस फेसे विचार उत्पन्न हो रहे थे । 


उस रात्रि को गौतम अपनी स्त्री के कमरे के द्व/र पर गया और 
चटष्दां उसने जगम्गाते हुए दीपक के प्रकाश से बड़े खुखस 
का शृश्य देखा। उसकी युवा पत्नी चारों ओर फूर्ला से घिरी 
हुई पड़ी थी ओर उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। उस्त- 
के हृदय में बड़ी आभिलाषा उठी कि सब सांसारिक सुर्खो को छो इने 
के पहिले वह आन्तम बेर प्रपने बच्चे को अपनी गोद में ले परन्तु 
घद्ट ऐसा फरने से रूक गया । बच्चे की माता कदाचित जाग जाय 
और उस प्रियतमा की प्राथनाएं कदालित्‌ उच्चके हृदय को 
दिला दें ओर उसके संकल्प में बाधा डाल दें । अतपव वह इस 
छुलीवुश्य अथात्‌ अपने सब सुख. प्रशाय और स््नद्द के घर से चुप 
जाप निकब् गया | उस्री एक क्षण में, उसी रात्रि के अ्रधकार से 
डसने सद्दा के लिये अपने धन सम्मान और अधिकार को, अपनी 
ऊंची मयांदा ओर अबने राजकुमार के नाम को शोर सब से बढ़ 
कर अपने खुखी घर के स्नेह को अथांत्‌ अपनी युवा पत्नी फी 
प्रोति श्लोर उसकी गोद में सोए हुए सुकुमार बच्चे फे स्नेह को 
तिलांजलि दे दी । वह यद्द सब छोड़ कर एक निधन विद्यार्थी और 
घरहीन पथिक होने के लिये निकल पड़ा। उसके सच्चे नोकर 
ब्क्त ने उनके साथ रहने ओर सम्यासी हो जाने की आज्ञा मांगी 
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परन्तु गोंतम ने उसे चापस मेज दिया और वह भकेका राजशूद 
फो चला गया। 


हम ऊपर कह चुके हैं कि राजगूह मगर्धो के राजा बिम्बिसार फी 
राजधानी थी और वद्द एक घाटी में पांच पहाड़ियों से घिरी हुई 
थी। कुछ ब्राह्मण सन्‍्यासी लोग इन पहाड़ियों की गुफाओ में रहते 
थे जो कि नगर से अध्ययन तथा ध्यान करमे के लिये काफी दूर 
थी परन्तु इतनी दूर नहीं थी कि नगर से सामग्री छाने में 
फठिनता हो | गौतम पहिले एक अलार नामी सन्‍्यासी के पास गदा 
ओर तब उद्बक नामी सनन्‍्यासी के पास, ओर उसने उससे वे सब 
बातों सीख ली जो कि हिस्दू दशनशास््रज्ष सिस्रकता सकते थे । 


परन्तु इसस संतोष न पा कर गोंतम ने यह देखना जाहा कि 
तपस्या करने से क्या देंवी शान और शाक्ति प्राप्त हो सकती है। अत- 
एबं वह उरबल्ा के जंगल में जो कि आज कल के बुद्धगया के 
मन्दिर के निकट था गया ओर पाँच चलों फे सद्दित उसने छ 
बरसों तक सब मर कठोर तपस्याएं की मोर दुःस्र सद्दे। चारों शोर 
उसकी बढ़ी प्रसिद्धि हुई क्योंकि अशानों और मिथ्याविश्धासी लोग 
सदा ऐसी तपस्याओं की प्रशंसा करते हैं। परन्तु गोतम को जिस 
वस्तु की खोज थी वह उसे न मिली। अन्त में एक दिन वह केवल 
दुबेलता के कारण गिर पड़ा ओर उसके शिष्यों ने समका फि 
चह मर गया। परन्तु वह द्वोश में आया ओर तपस्याध्रों से कुछलास 
होने की आशा न पाकर उसमे उन्हें छोड़ दिया । जब उसने तपस्या 
छोड़ दी तो उसके शिष्य लोगों के हृदय से जो कि उसके उद्देध्य 
नहीं समझते थे उसका सत्कार जाता रद्दा | वे डखे अकेला छोड़ 
कर बनारस चले गए। 

संसार में अकेला हो कर गोतम निरंजरा नदीं फे तट पर 
श्रमण करने लगा ओर खबरें उसे एक दिहाती की कन्या छुजाता 
से भोजन मिलता रहा और वद् प्रसिद्ध बोधी इक्ष अथात बुद्धि के 
वृक्ष के नीचे बैठा रहा । इस समय उसे जो मार अशांत दुष्ट भूत 
बलचाता था उसके विषय में बहुत सी कथाएं कद्दी गई दे ओर 
आश्चय दे कि ये कथाएं इंलामसीह की कथाओं के खद्दश दे । घह 
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बहुत समय तक विचार करता रहा और अपने गत जीवन ण 
शइ॒य उसके हृदय के सामने आते रहे। ज्ञो विद्या उसने प्राप्त घी 
थी उसका फोई फल नहीं हुआ, जो तपस्यायें उसने कीं वे भी 
निरथेक हुई, उसके शिष्यों ने उसका संखार में अकेला छोड़ 
दिया, क्या वद अब अपने खुखी घर को, अपनी प्रिय स्त्री के पास, 
झपने छोटे बच्चे के पास जो कि अब छ वे का हों गया होगा, 
अपने प्रिय पिता और प्रिय प्रज्ञा के पास लौट जाय ? यह 
सम्भव था, परन्तु इसस संतोष केसे प्राप्त होता ? जिस कार्य्य में 
उसने झपने को लगाया था उसका क्‍या होता ? इन्हीं विचारों 
तथा सन्देद में बह बुत समय तक बेठा रहता, यहां तक कि सब 
सन्देह सबेर के कुहिर की नाई दूर हो गए ओर सत्य का प्रकाश 
उसकी आंखों के सामन चमकने लगा | यह सत्य क्‍या था 
जिस फि न तो विद्या मोर न तपस्या सिश्नला सकी ? उसने कोई 
नई बस्तु नहीं जानी थी, कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, 
परन्तु उसके घार्मिमक स्वभाव ओर उसके दयालु हृदय ने उन्हें 
बता दिया कि पवित्र जीवन ओर सबको प्यार करना ही सब 
पापों की सच्ची तपस्या हैं । आत्मोक्नाति ओर सब का प्रेम यही 
नई बात उसने मादूम की थी, यही बौद्ध धम्म का सार हे । 

गौतम के हृदय में जो उद्धेग उठते थे और जिनकी शान्ति 
हस प्रकार हुई उसका वण्णन बाद्ध ग्रथां में झद्भुत घटनाओं के साथ 
किया गया है। उनमें लिखा दे कि सब-मेघाचछन्न ओर अधकारमय 
था, पृथ्वी मोर समुद्र हिल रहे थे. नदियां उलटी बह कर 
अपने उद्वम में जा रद्दी थीं ओर ऊंचे ऊचे पहाड़ों की चोटियां नीचे 
आ गिरी थों। डाक्टर रहेज डविदस साहब टीक कहते हैं कि इन 
फथाओं फा गृह अथे हे ओर ये “पहिल्ले अर्द अवाक्य प्रयल हैं 
जिन्हें कि हिन्दू हृदय ने एक प्रवल मनुष्य के उद्धेगों को वर्णन 
करने फे लिये किया था। 

गौतम के पुराने गुरझे मर गए थे ओर इसलिये वह अपने 
पांचों चलों को यह सत्य प्रगट करने के लिंये बनारस गया। 
माय में उस उपक नामी एक मलुष्य मिझछा जो कि पझ्राजीवन 
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योगियों के सम्प्रदाय का था | डसने गोतम के गम्भीर और खुख्री 
मुख को देख के पूछा “मित्र तुम्हारा मुख शान्‍्त है भोर तुम्हारा 
रंग स्वच्छ ओर प्रकाशमय है । मित्र तुम ने किख नाम से इस 
संसार को छोड़ दिया ह॑ ? तुम्हारा गुरु कोन है ? तुम्हारे सिद्धान्त 
क्या हैं!” इसका उत्तर गौतम ने यह दिया कि मेरा फोई गुरू 
नहीं हे ओर मेने सब कामनाओं फो दमन कर फे निवांण प्राप्त किया 
है । उसने कद्दा कि “ में संसार के अधकार में अमरत्व का दिंढोरा 
धीटने काशी जा रहा हूं ।” उपक ने उसकी बातें नहीं समझी और 
दो चार बात कह कर उसने कहा “ मित्र, फदाबचित्‌ ऐसा दी 
यह कह ओर मूड़ी हिला कर उसने दूसरा रास्ता पकड़ा 
आर चलता बना ( महावग्ग १, ६ )। 

बनारस में सन्ध्या के ठंढे समय गांतम ने मगदाय में प्रवश 
किया और वहां उसे ढसके चारों चअत्ते मित्रे और उसने उन्हें 
अपने नए सिद्धान्त समझाए | 

“हे भिक्तुओ, दो ऐसी बातें दें जिन्हें उन मनुष्यों को 
नहीं करना चाहिए जिन्होंने स्सार त्याग दिया हो, अर्पात एक 
तो उन वस्तुओं की आदत डाछनी नहीं चाहिए जो कि मनोविकार 
से ओर विशेषतः कामाशक्ति से उत्पन्न द्दोती हैं क्‍योंकि यद 
नीच मिथ्या अयोग्य ओर पझ्लाभदायक मागे हे जो कि फेयल 
सांसारी मनुष्यों के थोग्य हे । ओर दूसरे तप्स्याओं को नहीं 
करना चाहिए जो कि दुखदाई अयोग्य झोौर अलाभदायक हैं । 

“हे भिक्षुओ इन दोनों बातां को छाड़ कर एक बीच का 
माग है जिसे कि तथागत ( बुद्ध ) ने प्रगट किया है । यह मासे 
नेत्रों को खोलता दे ओर ज्ञान देता हे, डससे मन की शान्ति, उच्चतम 
शान ओर पूणा प्रकाश अथांत्‌ निवांण भाप्त होता है ! ” 

ओर तब उसने उन्हें दुःख,वदु:ःख के कारण,दुःख के नाश ओर 
दुःख के नाश करने के मागे के सम्बन्ध की बातें बतलाई। जिख 
मार्ग का उसने वणन किया है उसमे आठ बातें हें अर्थात्‌ यथार्थ 
विश्वास, यथाथे उद्देश्य, यथाथ भाषण, यथार्थ कार्य, यथाये 
जीवन, यथार्थ उद्योग, यथार्थ मनःस्थाति और यथार्थ ध्यान | 


5:44, 
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ओर गौतम ने ठीक कहा है कि यह सिद्धान्त “दे भिकुझो 
ध्राचीन सिद्धान्तों में नहीं है ।” “ बनारस मे मिगदाय के 
मठ में बुद्ध ने सत्य के राज्य के प्रधान पहिए को चला दिया 
है ओर वह पहिया किसी स्लामन वा ब्राह्मण द्वारा, किसी देवता 
द्वारा, किसी श्रह्मा वा मार द्वारा ओर खाष्टि मे फिसी के द्वारा 
भी फभी नहीं उलटाया जा सकता । / ( भस्म चक्क प्पवत्तन खुत्त, 
अंगुत्तर निकाय ) । 


यह कहना अनावश्यक दे कि पहिले के पांचो चेलों ने उसका 
धम्मे स्वीकार किया झोर वे ही इस धम्मे के पहिले सक्य हुए । 


बनारस के घनाढठ्य सेटी ( महाजन ) का पुत्र यश उसका 
पहिला गृहस्थ चला हुआ और खुख और धन की गोद में पले 
हुए इस युवा के भम्मे परिवतेन का छेत्तान्त यहां उल्लेख करने 
योग्य दे । “ उसके तीन महल थे-एक जाड़े के लिये, दूसरा गर्मी 
के लिये और तीसरा वसोत के लिये |” एक दिन रात्रि को वहनींद 
से जगा ओर उसने कमरे में गायिकाओं का अब तक सोते पाया झीर 
उनके वस्र बालों तथा गाने के साजों को छिम्र भिन्न देखा ।हस युवा 
नेज़ा कि प्रत्यक्ष खुख के जीवन स तृप्त दो चुका था अपने सामने 
जो कुछ देखा उससे उस बहुत घुणा हुई ओर गाहिरे विचार में 
हो कर उसने कहा “ अफसोस केसा दुःख हैं, अफलोस केसो 
विपत्ति है ? ” प्लोर वह घर से निकल कर बाहर चला गया। 


यह प्रभाव का समय था ओर गौतम ने जो कि दवा में इधर 
उधर टहल रहा था इस व्याकुल और वबुखी युवा को यह कहते 
हुए खुना ” अफसोस केसा दुःख है । अफसोस कैसी विपात्ति है।” 
डसने उससे कहद्दा है यश यहां फोई दुःसत्र ओर कोई विपक्ति नहीं 
है। हे यश यहां आकर बेठो और में तुम्हे सत्य का मार्ग सखलाऊं 
गा।” ओर यथ ने इस ऋषि आचाय्य के सुख से सत्य को खुना। 

यश के माता पिता और सरत्री उसे न पाकर सब गौतम के पास 
आए और उन लोगों ने भी पवित्र सत्य को सुना और वे भी शीघ्र 
ही गृहस्थ चेतन दो गए। ( महावग्ग १ ,७ ओर ८ ) 
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बनारस में आन के पांच मास के उपरान्त गौतम के ६० चेले 
हो गए । और उसने उन चेलों को बुलाया और मनुष्य जाति की 
मुक्ति के लिये उन्हें भिन्न भिन्न दिशाओं में सत्य का प्रचार करने के 
अभिप्राय स यह फद्द फर भेज्ञा कि ' हे भिक्षुओ अब तुम लोग जाओ 
ओर बहतों के लाभ के लिये, बहुतों की कुशल के लिये, संसार की 
दया के निमित्त , देवताओं झ्ोर मनुष्य की मल्लाई लाम ओर कुशल 
के लिये भ्रमण करो | तुम में से कोई दो भी एक द्वी मांग से न जाओ। 
हे भिक्षुओं तुम लोग उस सिद्धान्त का प्रचार करो जो कि आदि 
में उत्तम है, मध्य में उत्तम है, और अन्त में उत्तम हैं । सम्पन्न 
पूर्ण झोर पवित्र जीवन का प्रचार करों ।/ ( महावर्ग १, २, १, ) 
इसके उपरान्त किसी धम्म प्रचारक ने अपने भम्मे का प्रचार पृथ्वी 
के छोर तक करने में अधिक पवित्र उत्साह नहीं दिखलाया जेंसा 
कि गोंतम के अनुयायियों ने उपरोक्त पवित्र आज्ञा का पालन कर 
के दिखलाया है. | गोतम स्वबं उरबला को गया ओर यश बनारस 
में रहा । 

उरबल्ना में गोतम ने तीन भाइयों को अपने थम्मे का बनाया 
जिनका साम काइयप था ओर जो वंदिक श्रम्मे के अजुसार झग्नि 
की पूजा करते थे झोर बड़े भसिद्ध सन्‍्यासी ओर दशनशारत्रन्न 
थे | इससे गौतम की बड़ी प्रसिद्धि हुईेै। सब से बड़ा भाई उर- 
बला काइयप और उसके शिष्यगण ने “अपने बाल खोल दिए और 
अपनी शामग्री तथा अग्निहोत्र की चम्तुएं नदी में फेंक दी और 
बुद्ध से पच्बाज्ज ओर उपसंपदा विधान को ग्रहण किया । डसके 
भाइयों ने भी जोकि नाड़ी ( निरंजरा नदी ) पर गया में रहते थे 
उसका अनुकरण किया। ( महावग्ग १, १५-२० ) 


काश्यर्पा के धम्मेपारिवर्तन से एक बढ़ी दछूचल मच गई और 
गोतम अपने नए चले झौर एक हजार अनुयायियों को लेकर मगध 
की राजधानी राजगृद की ओर चला । इस नए धर्म प्रचारक का 
समाचार शीघ्र राजा को पहुँचा ओर सेनिय बिम्बिसार बहुत से 
ब्राह्मण ओर वेइयो को साथ लेकर गोतम से मिलने के लिये गया। चहां 
वह प्रसिद्ध उरबला काश्यप को देख कर यह न ज्ञान सका 
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कि इस प्रालिद प्लाह्मण ने गौतम को अपने धम्मे में कर 
लिया वा गौतम ने उसको अपने धम्म में कर लिया हे | 
गौतम राजा के सन्देह को समझ गया ओर उस पर यह बात 
बविदित फरने फे लिये उसने काइयप से पुरा ' हे उरबला कफ 
निवासी, तुम ने क्या ज्ञान प्राप्त किया कि जिससे तुम ने अपनी 
तपस्था के लिये प्रसिद्ध हो कर पवित्र प्रग्नि की पूजा छोड़ दी । / 
काइयप ने उत्तर दिया कि हम ने शान्ति की श्रवस्था देखी है ओर 
हवन तथा वलिदानों में अब हमें प्रस्नन्नता नहीं मिलती । राजा यह 
सुनकर आश्चर्यित झौर हषित हुआ झोर अपने असंख्य अज्ुचरों 
के साथ गोतम का अनुयायी हे। गया और उसने दूसरे दिन 
गोतम को अपने साथ भोजन करने को निमंत्रण दिया । 

तदनुसार यह अकेला भ्रमण करनेवाला राजा का अतिथि 
हो कर सत्कार के साथ राजभवन को गया और मगध के समस्त 
निवासी इस प्रीति के घम्म के बड़े उपदेशक्र कों जोकि झचानक 
पृथ्वी पर झाविभूत हुआ था, देखने के लिये एकजित हुए। तब राजा 
ने गोतम के रहने के लिये निकट में वेलुबन फा कुज नियत किया 
ओर वहां गौतम अपने अनुयायियों के साथ कुछ समय तक रहा । 
थाड़े ही समय में उसने दो प्रसिद्ध व्यक्तियों को अर्थांव्‌ सारि- 
पुत्र और मोग्गल्छान को अपने घम्मे का अनुयाग्री बनाया । 
( महावग्ग १२, २२-२४ ) 

गोतम के नित्य के जीवन का वणन डाक्टर ओडेनवग साहब 
ने भमली भांति किया है। “ वह ओर उस्रक चले सबेर तड़के उठते 
हैं ज्ञिस समय कि झाकाश मे दिन का प्रकाश दिखलाई देता है 
ओर वह तड़के का समय आत्मिक कार्यों तथा श्रपने चेल्ग 
के साथ बात चीत करने में व्यतीत करता है ओर इसके उपरान्त 
वह अपने साथियों के सग नगर की ओर जाता है ! उन दिनों में 
जब कि उसकी प्रसिद्धि सब से अधिक हो गई थी और ज़ब उसका 
नाम समस्त भारतवर्ष म॑ सब से प्रलिद्ध नामों में लिया जाता था 
यह मनुष्य जिसके सामने राजा लोग भी सिर झुकाते थे, अपने 
हाथ में खप्पड़ लेकर नित्य गलियों ओर रास्तों में द्वार द्वार 
बिना कुछ प्राथना किए हुए मीची दृष्टि करिए खुपचाप खड़े 
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देखे जाते थे ओर ल्लोग डसी खप्पड़ मे भोजन का पफ प्रास 
ढाल देते थे। 


इस प्रकार अपने समय फा पसतबले षढ़ा महुष्य नित्य द्वार द्वार 
भिन्ञा मांगता था और मजुष्यों और स्त्रियों को अपने धम्मे का 
डपदेश करता था क्योंकि मनुष्यों फी नाई स्त्रियां भी गीतम के घाकय 
सुनती थीं। “ स्त्रियों फे घादरी संसार से जुदा रहने की शाति जो 
बसर फाल से चढी है, प्रायीन भारतवर्ष में बिबकुल नहीं थी। 
रतियां मनुष्य के बुद्धि विषयक जी वन में सम्मिलित थीं और भारत- 
यासियों के सबसे अआधिफ दत्तम और खूदु मद्माकाब्यों ले हम को 
दवादेत दोता है फि ये सच्दे स्रीयम्ते को केसी भ्रच्छी तरह सम- 
कती और मानती थीं। ” 


दे गोतम क्वा यश अब डसकी जन्मभूम तक पहुंच गया था 
ओर उसके उृद पिता ने डसे पक बार देखते फी मभिलाषा प्रगट 
फी । मतएव गौतम कपिलयछतु को गया परन्तु अपने नियमानुसार 
पह नगर के थादर कुंज में ठदरा । उसफे पिता और सम्बन्धी छोग 
यहां उसे देखने गए भर दूसरे दिन गौतम रूवयं नगर में गया और 
उन्दीं बोगों से भित्ता मांगने लगा जो कि उसे पक समय अपना प्रिय 
राजकुमार शे(र मालिक समभते थे । फिर पेसा फद्दा जाता दे कि 
राजा ने गांतम को इस काय्य क लिये भिक्कारा परन्तु गौतम ने उक्तर 
दिया कि यदह उसकी जाति को रीति हे । राजा ने कहा “ परन्तु 
दम छोग एक प्रतापी योद्धाओं के घेश से उत्पन्न हुए हैं ओर डन- 
भें से कभी किली ने थी अपन भसाजन के छिये भिक्षा नहीं मांगी | ”” 
गोतम ने उत्तर दिया “ तुम और तुम्दारे वेश की उत्पत्ति 
राज़ा से हुई दो परन्तु मेरी उत्पति स्‍भाच्वीन बुद्धों से है ।” राजा 
अपने पुत्र को राजभवन में ले गया और वद्दां उसकी र््री फो छोड़ 
फर उसके कुठुम्ब के भ्लोर सब लोग उससे मिलने के किये आए । 
बिचारी त्याग फी हुई बशोघरा ने पत्नी के दुःख झलोर पत्नी के 
घमण्ड फे साथ कद्दा “यादि उसकी रष्टि में में कुछ हूं तो वे स्वयं 
मेरे पास झआापेंगे। में यदां उनका स्वागत अधिक उत्तमता से कर 
सकती हूं। ” गौतम इसे समझ गया शोर अपने साथ केवद्य वो 
श्६ 
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शिष्यों फो लेकर उसके पास गया। ओर जब यशोघरा ने अपने 
स्थामी भोर राजकुमार फो सिर मुढ़ाए हुए और पीला चख पदिने 
हुए पक्र सन्‍यासी के वेष में देखा तो वद्द गपने को न खसँभाल 
सकी। उसने पृथ्वी पर पछाड़ खाई और उम्तफा पेर पकड़ फर 
मांसू बहासे लगी । तब अपने और उसके बाँच भें एक मारी अन्तर 
का ध्यान कर के धषद उठी झोर अलग स्तरढ़ी हा गई। उसने उसके 
नए सिद्धान्तों को छुता ओर इसके उपरान्त जब गौतम भिश्लुनियों 
फा भी एक सम्प्रदाय स्थापित करने के लिये उत्तोज्ञित किया गया 
तो यशोधरा सबसे पहिले भिक्षुती हुई ।जिसम समय का हम 
घणन कर रद्द ददू उस समय यशाअबरा अपने गृह मे रहा परन्तु 
गौतम का पुत्र राहुल गौतम फा अनुयायी कर लिया गया। 

गासम कापता का हस पर बड़ा दुःख हुआ आर उसने गातम 
को यह नियम स्थापित करने के लिये फहा कि कोई बालक अपने 
मा बाप फी सम्मति के बिना भिक्षक न बनाया जाय | गौतम ने 
इसे स्वीकार किया ओर इसी के अनुसार नियम बनाया। (जातक 
८७-६०, प्रहाधर्ग १, ५४ )। 


राजगृह लोवते समय गोतम्र मार्ग में कुछ समय तक मल्ल्ों 
के नगर प्नापया में ठदरा और यहां ठहर कर उसने कोलियन 
और शाक्य वशा के बहुत से लागो को झपना शिष्य बनाया जिनमें 
से कुछ लोगों फा विशेष वर्णन करने योग्य है| शाक्यवंश्ञी अनुरुद्धे 
अपनी माता फे पास गया ओर उसने भिक्तुक हो जान की आशज्चा 
मांगी उसकी माता को उसे रोकने का काइ उपाय न सूझ् पड़ा आर 
इस फारण उसने कहा कि हूं प्रिय झनुरुद्ध यदि शाक्य राजा 
भट्टिय संसार फो त्याग दे तो तू भी समिश्षुक हो ज्ञा। ” 
अतएव अनुरुद्ध भड्िय के पास गया ओर यह निश्चय हुआ 
कि थे दोनों सात दिन में इस श्राश्रम को ग्रहण करें ।“ इस प्रकार 
शाक्य राजा सीड्य ओर अनुरुद ओर आनन्द और भगु और 
किबिल आर देववृत्त जिस प्रकार पहिले अनकफ बार बड़ी त्तय्यार 
से आनन्द विजास के लिये जाते थे उसी प्रफार वे सब हब भी 
' निकले आर उनक साथ उपाली दृज्जाम भी हुआ । 
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“ओर जब थे कुछ दूर गए तो उन्होंने अपने नोकरेंा 
के। पैछे भमज दियाऔर उस्र पार फे नगर में जा कर अपनी 
सब उत्तम धम्तुओं को उतार दिया झोर उन्हें अपने कपड़ो में क्षपेट 
कर उपाली दज्जञाम से कहा “” डपारका, अब तुम जाझों , ये वस्तुएं 
तुम्हारे जावन निर्चाह के लिये बहुत होगी परन्तु उपाद्दी दूसरे 
प्रकार का मनुष्य था ओर इस लिये ये सातो मीतम फे पास गए और 
उन्होंने उसका आश्रम प्रदण किया । ओर जब भड़िय ने इस एफान्त 
भअम्म को प्रदण किया तो वह बारबार फहने लगा “वाद छुख | वाद 
झुख!|झोर जब उससे इसका फारण पूछा गया तो उसने फट्दा-- 

४ हे स्वामी पहिले जब में राजा था तो मेरे भवन के भीतर और 
घाहर ओर मेरे देश की सीमा के भीतर मेरें लिये बहुत से रक्तक थें। 
फिर भी द्वे प्रभु जब कि मेरा इस प्रकार रक्षा की जाती था तो भी: 
मुझे मय , चिन्ता झोर सन्देद बना रहता था परन्तु हे प्रभु इसः 
समय जब कि में एकान्‍्त में इस जंगक्ष में एक इश्ष के नीचे बैठा दुआ छू 
मुझ कोई भय, चिन्ता अथवा सन्देद नहीं है । में बड़े सुत्र से 
पझ्लोर रक्षित ह। फर बेठा हूं ओर मरा हृदय देसा:श।न्‍्त दे जेसा कि 
फिली दारिन का हो ,, ( खुल्लवग्ग ७,१ )। 


हमने उपरोक्त कया का इसलिये वर्णन किया है क्योंकि जिम 
लोग, का उसमे नाम आया है उनमें से कुछ लोग आगे चल कर 
बड़े प्रलिद् हुए । आनन्द गोतम का एक बड़ा प्रिय मित्र हुआ और 
डसकी रूुत्यु के उपरान्त उसने घम्म के भजन गाने के लिये राज़- 
गृह की समा में पांच सो भिक्षुक्रों का एकात्रित किया, उपाछी यद्यपि 
जाति का हज्जाम था परन्तु वह भिक्षुओं में बड़ा प्रसिद्ध हुआ 
और विनयापतक फे सम्बन्ध में उसके वाक्य पधमाण माने जाते 
थे । इसस यह प्रगट होता हे कि गोतम ने जो भिक्लुओं का 
सम्प्रदाय. स्थापित किया था उसमें जातिमेद बिबकुल नहीं 
माना जाता था । आनेरुद्ध झ्लाभथम्मपितक का बज से बड़ा 
शिक्षक हुआ | देवदत्त आगे चल कर गौतम का विरोधी और 
मुकाबिला करनेवाला दो गया ओर यह भी कद्दा जाता है कि 
उसने मगण के राजकुमार भज़ातशत्रु फो सम्मति दी कि षह 
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इपने पिता बिम्वबसार को मार डाले भोर तब उसने स्थये गौतम 
को मार डालने का भी उद्योग फिया। ( चुल॒वग्गं ७, २-७४ ) परन्तु 
ये सब दोष जो कि देवदत फो लगाए जाते हें ठीक नहीं समझे 
जाने चाहिए क्योंकि वह गौतम फा मुकाबला फरनेवाद्या था । 

गातम अपना दूसरा घरस झधात्‌ बर्सांत का समय राजग्रहद 
में बिता ऋर फोशलों फी राजधानी भ्रावस्ती को गया जहां फि दम 
देख खुके दे कि प्रलनजित राज्य करता था। वहां बोौद्धों को जेतवन 
का फुंज दिया गया झोर वहां गोतम बहुचा जाकर उपदेश फरता 
था । भारतवर्ष की सब प्राचीन पुस्तकों की नाई गोतम फी शिक्षा 
सदा जयानी होती थी ओर लोग स्मरण द्वारा उसे रक्षित रखते थे, 
भ्रद्यपि उसके समय में लोग लिखना जानते थे । 

तासरा बरस॑ भी राजगृह में व्यतीत हुआ और गौतम ने जिस 
समय झपना ध्मे प्रगट किया था उसके चोणथे घषे उसने गंगा को 
पार फिया झोर वह वेशाद्दी भें गया ओर वहां मद्दावन के कुंज में 
टठुद्दरा । घष्टदां से ऐसा कट्दा जाता दे कि रोहिणी नदी के पानी के 
सम्बन्ध में शाक्यों भोर कोलियनों में जो झगड़ा था उसे निपटाने 
के लिये उसने एफ अद्भुत यात्रा की । आगामी वर्ष में वद फिर 
कपिलवस्तु को गया और घहां अपने पिता की झत्यु के समय 
जो कि ६७ धरे की अवस्था में हुई, उपस्थित था। 

शबसकी विधवा विमाता प्रजापति गौत भी और विधवावत्‌ उसकी 
खली यशोघरा को अब संसार में फोई बन्धन नहीं थे झौर उन लोगों 
ने गौतम के स्थापित किप हुए भ्राश्रम को ग्रहण करने फा अनुरोध 
किया | गौतम ने भय तक स्त्रियों फो इस श्राक्षम में नहीं छिया 
था और ऐसा करने में उसकी भनिच्छा थी । परन्तु उसकी माता 
बड़ी दी थी ओर पद वेशाल्ञो तक उसके साथ गई और उससे 
झपने आश्रम में क्‍्रदण किए जाने की प्राथना फी। 

भानम्द उसकी माता के पक्ष में था परन्तु गौतम ने फिर मी 
छत्तर दिया “नहीं ध्रानन्द, तुम्दें इससे हर्षित न होना चादिए कि 
झ्यां भी इस प्राश्रम में छी जांय |” परन्तु आनन्द ने दृटपूवेक 
पूछा-- 
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« हे प्रभु, क्या स्त्रियां जब गृहस्थधस्मे फो छोड़ दे ओर घुद्ध 
के फदे इुए सिद्धान्त और उसको शिक्षा के अ्नुसार दस आश्रम फो 
स्वीकार फरें तो वे इस योग्य हैं कि घम्मे के परिथतेन क्रथया दूसरे 
मागे अथवा भरहथ होने का फल प्राप्त कर सर्के १ ” 

इसका केवल पक दी उत्तर दो सकता था । भारतप् में 
स्त्रियों का सत्कार करना सदा से धम्म का एक अंश समझा 
जाता है ओर हिन्दू धरम में स्त्रियों मुक्ति म्रथवा स्वर्ग को पाने से 
धघंचित नहीं रक्‍सी गईं दें । अतप॒व गौतम ने उत्तर दिया कि “ है 
ख्ानन्द, वे इस योग्य हैं । ” और प्रजापति तथा अन्य खस्क्ियां मिछ्ठु- 
नियों की सम्प्रदाय में ले ढी गई ओर उनके लिये कुछ नियम घबनाप 
गए जिससे कि वे भिक्षुओं के आधीन थी । (चुल्॒वग्ग, १०, १) 
इसफे उपरान्त गोतम प्रयाग के निकट फोशास्थी में वो ऋतु 
ब्यतीत करने के डपरान्त छठे वर्ष राजग्ृह को लौटा और यहां 
उसने विम्बसार की रानी क्षमा को अपने भआ्श्रम में प्रदष्य किया। 
कहा जाता है कि उसी ब्ष श्रावस्ती में गौतम नें कई कोतुक 
दिखलाए झोर अपनी माता को जो कि उसके जन्म फे सात दिन 
उपरान्त मर गई थी, अपना भम्म सिख्रक्ाने फे लिये वह सवगे फेा 
पधारा | 


ग्यारह चष में गोतम ने बोनेवाल्षे की कहानी फह फर प्राह्मण 
सर को अपने घम्मे का बनाया जिसका कि वशोन फरने योग्य 
। 
काशी भारद्वाज के पांच सो दल, बेने के समय में बेचे इुए 
थे। वद उस स्थान पर गया जहां कि डसके नोकर गरीबों फो 
भोजन बॉट रहे थे और वहां उसने गोतम को भिच्ा के छिये 
स्लड़े देखा | इस पर उसने कहा । 
हु सामन, मैं जोतता हूँ और बोता हूँ और जोत था ऋर में 
खाता हूँ । है सामन, तुझे भी जोतना बोना चाहिए भोर जोत वो 
कर तुझे स्ताना चाहिए। 
भगघत ने कहा “दे श्राह्मण, में भी जोतता ओर बोता हूँ 
ओर जोत यो फर में खाता हैं । 
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“ फिर भी हम लोगो फो पूज्य गौतम का जुआ वा हल, था 
फाल वा पेना या वैल नहीं। दिखाई देता | ” भगवत ने उत्तर दिया 
« घस्मे मेरा बीज़ है, तपस्या वो है, शान मेरा जुआ और हल है 
विनय मरे हल का हरिस्‌ वा डेडा है मन मेरा बन्धन है, विचार 
मेरा फाल और पेना-- 


“उद्योग मेरा बोझ लादने का पशु है जोकि मुझे निधाण को 
ल्लाता हे | वह बिता इधर उधर फिरे हुए उस्र स्थान को ले जाता 
है जहां जाने से किसी को दुःख नहीं रह जाता। ” 

इस पर ब्राह्मण लाञ्जित हुआ और कुछ अधिक शिक्षा पाने के 
उपरान्त गोतम के आध्रम में सम्मिलित द्वो गया ।( खुत्तनिपात 
काशी भारद्वा जसुत्त ) । 


दूसरे वे उसने अपने जीवन में सबेस बड़ी यात्रा की और वह 
मेतत्व $। गया और बनारस हो कर छोटा और तब उसने अपने 
पुत्र राहुल को जो कि उस खमय १८ वे का था, प्रसिद्ध महा- 
राहुलसुत्त का उपदेश दिया। इसके दो व उपरान्त राहुल ने २० 
यर्ष का हो कर मिक्षु का आश्रम ग्रहण किया ओर उसे राइलखुक्त 
फा उपदेश दिया गया। 


दूसरे वर्ष में अथोत गौतम के अपने घम्म प्रगट फरने के 
उपरान्त १५ वे वे में बह पुनः कपिलचस्तु में गया और वहां डसने 
अपने च चरे भाई महाताम से वातोालाप किया जो कि शुद्धोदन के 
उत्तराधिकारी भद्गरक के स्थान पर शाक्रयों का राजा हुआ था। 
गेतम के सखुर अथात फोली के राज़ा सुप्रचुद्ध ने यशोधरा को 
त्याग करने के लिये गोतम की खुलमखुला निन्‍दा की परन्तु कहा 
जाताद।क इसके थोड़ है| समय के उपरान्त पृथ्वी उस निगरू गई । 

सन्नहवे वर्ष में उसने एक श्रीमती नाम की चेश्या फी सत्यु पर 
एक व्याख्यान दिया। इसके दूसरे वर्ष उसने एक जुलाहे को 
सतोष दिलाया जिसकी पुशत्रा किसी दुर्घटना खे मर गई थी इसके 
दूसेर व डसने एक फंदे में फसी हुई हारिन को छुड़वाया 
आर जे भहेरी उस दरिन को मारना चाहता था डसे अपना अज्ु- 
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यायी बनाया | और इसी प्रकर २० ये वर्ष में उसने चलियवन के 
प्रासिद् डाकू अगुलीमाल को भी अपना अनुयायी बनाया । 

इसके उपरान्त २५ वर्षों तक गोतम गंगा की घादी में घूमता 
रहा। ठदखी ओर नीच लोगे मे उपकार ओर प्िञ् जीघन फा 
डपदेश करता रहा, ऊेच और नीच, धनवान और निभ्चवन लोगो को 
चह अपना मातावलम्बी बनाता रहा ओर सब भूमि में झपने 
नियर्मो फो प्रकाशित करता रहा | उसके परोपकारी पात्र जीवन 
ओर उसके सहानुभूति के पवित्र घम्मे की बड़ी विख्याति हुई । 
उसे उसके अनुयायी लोग तथा कट्टर हिन्दू लागे दोनों ही सम्मान 
सत्कार की दृष्टि स देखते थे, जातियां और उनके राजा लोग 
इस देवतुल्य खुधारक के सिद्धान्ता का सत्कार करते रहे जिख- 
के काये दया और परोपकार से भर हुए थे, ओर जब गौतम ८० 
घषे की अवस्था में मरा उस समय बोझ धम्मे ने इस भूमि में वह 
प्रवलता ग्रहण कर छी थी हो कि “ किसी सामन वा ब्राह्मण द्वारा 
किसी देवता द्वारा, किसी ब्रह्मा वा मार द्वारा तथा संसार में 
किसी और द्वारा भी नहीं हटाई जा सफती थी। ”? 

गौतम अपने नए धम्मे को प्रकाशित करने के उपरान्त ४५ वर्ष 
तक जीवित रहा श्र उसकी सृत्यु इंसा के ४७७७ वे पहिले मान- 
लेने से उस्रफे जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का क्रम इस्त 
प्रकार हो गा-- 


कपिलबस्तु के निकट जन्म... ईसा के ५५७ वर्ष पहिले 
यशोघरा से उसका विवाह ... » » श्३८५,, ,, 
उसका घर, स्त्री ओर पुत्र को छोड़ना ,, , श्र८ ,, ,, 
उसने बुद्ध गया में सर्वश्ञता प्राप्त की २ 

ओऔर बनारस में अपना घम्मे प्रटग किया $ ” कफ #४ 
वह झपने नगर मे गया... ३४ का अरे१ 0 5 


उसके पिता शुद्धोदन की मृत्यु ओर उसकी 

2३5. जे ५ ड्ि 
सोतेली माता ओर पत्नी का भिश्षुनी दोना ,, ५१७ 
उसका पुत्र राहुल भिन्कलु हुआ ... » » ५०८ 


99 )ड 


95 | 
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यशोधरा के पिता की मृत्यु - »# ७9 ९०७ , ४७ 
गातम फी खझुत्यु सं न # 9 पछ७छ , 5» 


शौमाग्यवश हमें उसकी मझूत्यु के पहिले की घटनाओं का 
प्रायः पूणे ब्त्तान्‍्त दीधनिकाय के मद्दापरिनिः्याणसूक्त में मिक्ृता 
है ओर अब हम इन्हीं बाता का उल्लेख करेंगे। 
गौतम की अवस्था अब ८० वर्ष फी थी और जिन लोगों में उसने 
अपनी युवा अवस्था में काय्य किया था वे अब नहीं थे । उसकी युवा 
अवस्था के परिचित लोगों में से बहुत से मर गए थे ओर यह इद्ध 
महात्मा झय उनके पुत्र ओर पोधों को उन्‍्हों पवित्र नियमों का 
उपदेश करता था जिनका उपदेश कि उसने पहिले उनके पिता ओर 
दादाओं फो किया था। उसके बहुत से प्रिय मित्र मर गए थे परन्तु 
उसका सशक्या सित्र आनन्द अब तक भी छाया की नाई उसका साथ 
दे रहा था ओर उसकी झावश्यकताओं का प्रबन्ध फरता था । 
राज्यगृद्द का च्रृ्ध राजा सी अब नहीं था, अब उसफा लड़फा और 
लालची पुत्र अजातशत्रु मगध को गदही पर (कहा जाता है फि 
अपने पिता को मार कर) बेठा था आर अय विजय करने के मनसूबे 
बांघ रहा था। अजातशजत्र का यह सिद्धान्त नहीं था कि चद गौतम 
के समान इतने प्रसिद्ध आर स्वपृज्य मनुष्य की हानि करे ओर 
इस कारण अजातशइ उसका कम से कम ऊपर से सत्कार 
करता था । 
प्रबल विज्ञेन जाति पर जो कि मगधघ के सामने गंगा के उत्तरी 
किनारे पर मेदान में रहती थी अज्ञातशत्रु का ध्यान पहिले पद्दिल 
गया । थे तूरानी जाति के लोग थे जो कि भारतबपषे में उत्तरी 
पवेतों के मागे से आए थे और उन्होंने हिन्दू सभ्यता के स्वयं केन्द्र 
में पक्त प्रकार का प्रज़ातत्ञ राज्य स्थापित कर लिया था और 
अब सब भगणध को विजय करने को डरा रहे थे । कदाचित वे 
लोग उसी पूची# जाति के थे जिन्होंने कि ४ वा ५ शताब्ियों के 
उपरान्त काइमी र झोर पश्चिमी भारतवर्ष को जीत लिया था और जो 


# बीक साहब की “ बुधिजूम इन चाइना ” नामक पुस्तक का 
४३ वां पृष्ठ देखो | 
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कमिष्क फे आधीन बोद घस्मे के बड़े प्रबक सहायक दो गप ये । 

अज़ातशत्र विदेहिपुत्र | ने अपने मन में कहा “ में इस 
बिज्जैनों को जड़ से निकाल दूंगा यद्यपि जे बढ़े प्रयत्ध हैं। में इन 
विज्ञनों को नप्ठ कर दूँगा, में इन विज्ञेनों का पूरा नाश कर 
डाझेगा। ” 

गोतम उस समय उन पांचों पहाड़ियों में से सब से ऊंदी 
पहाड़ी की एक गुफ़ा श्रथोत्‌ ग्रृद्धकूट में रहता था जो कि राज- 
' शृह की खुन्दर घाटी के निकट है । अज़ातशश्रु ने जो कि भविष्यत 
थाणी में कुछ विश्वास रखता था अपने प्रधान मंत्री वस्लफार 
फो गौतम के पास यह पूछने के लिये भेजा कि विज्ञैनों के विरुछ 
इस झाक्रमण का किस प्रकार अन्त होगा । गोंतम शाजाओं का 
सत्कार करनेवाला नहीं था झौर उसने उत्तर दिया कि जब तफ 
विज्ञेन लोग अपनी प्राचीन शेतियों को रखने हुए एका रखैंगे तय 
तक “ हम आशा करंते हें कि डनका पतन नहीं होगा परम 
उनफा रल्याण होगा । 


ग्रद्धूकूट से गौतम ने उसके निकट के स्थानों में अर्थात्‌ 
झम्बलाथेका, नालन्द ओर पाटलीघश्राम अथात्‌ मगध की भविष्यत 
राजधानी पाटलीपुत्र में भ्रमण किया। गौतम के समय में यह 
पक तुच्छ गाव था परन्तु मगध फे प्रच्ान मंत्री सुनानध आर 
विस्सकार इस पाठलीग्राम में विज्ञेनों को निकालने के लिये एक 
किल्ला बनवा रहे थे । यह उस्र नगर की उस्पात्ति फा कारण है जोकि 
अन्द्रगुप्त आर अशोफ की राजधानी हुआ। यह लग भग१०००वर्ष तक 
भारतवष की राजधानी रद्दा और झब तक भी भारतवर्ष के सब 
स॒ बड़ नगरगा में गिना जाता है| एला कहा जाता है कि गौतम ने 
इस स्थान क प्रालद्ध होने की भविष्यत वाणी की थो। उसने आनन्द 





7 इस नाम से यह प्रगट हाता है कि इस राजा की माता, 
प्राचीन विदेह वंश की कन्या थी । उस समय में लोग बहुधरा अपनी 
माता के नाम से भी पुकोरे जाते थे और तदनुस्तार गौतम का प्रसिद्ध 
चेका उपतिस्स सदा सारिपृत्र के नाम से सुप्रसिद्ध था । 

चर 
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से कदा था कि “काम काजी मलुष्यों के पसिद्ध निवासों और अड़ढस्‍ों 
में यह स्थान प्रधान होगा, यह पाटलीपुत्र का नगर होगा जोकि 
सथ प्रफार के असवायों फे लेन देन फा केन्द्र होगा । ” 

गजातशबतु के मंत्री वस्सकार और सुनीध ने यहां गौतम को निमंत्रण 
दिया और उसे भात और मीठी चपातियां पिरोसीं आर इसके 
डपरान्त गौतम यहां से चला गया झौर कद्दा जाता है कि उसने 
मंगा को जो छि उस समय भरपूर बढ़ी इुई थी एक कीतक 
से अथांत किसी नाव बेड़ें को न लेकर योंही पानी पर चलकर 
वार किया । 

तब वह कोटिप्राम में गया झौर वहां से नादिक में जहां कि 
घह उस इंटा के धने घर मे ठहराज़ो कि यात्रियों के ठहरने की 
अगह थी । यहां पर उसने आनन्द को वह सारगभित उपदेश दिया 
जिसके द्वारा प्रत्येक चला यह स्वय जान सकता था कि उसने 
नियोण प्राप्त किया अथवा नहीं । यादे उसे यह ज्ञान हा ओर यादें 
घह अपने मन में इस मालूम कर सके कि बुद्ध में उसका विश्वास 
है, धम्मे में उसका विश्वास है और उसके संघ में उसका 
विश्वाघ है तो उसकी मुक्ति द्वो गई | बुद्ध, धम्मे, और संघ येही 
घुद्ध धस्मे फे तीन मुख्य सिद्धान्त हो गए। 


मादिक से गौतम घेशाक्ती में आया जो कि गंगा के उत्तर प्रघल 
लिचचाब लागों की राजधानी हैे। अ्रम्पपालि नामक पक वेश्या 
में खुना कि यह मद्दात्मा यहाँ आया दे भोर उसकी श्राम की याड़ी 
में ठदरा है । बह उसके पास गई ओर उसने उसे भोजन के लिये 
लिमश्रित किया और गोतम ने उसका निमंत्रण स्वीकार 
किया | 

“ अब पैशाली फे लिजयाबे लोगों ने सुना कि बुद्ध पैयाली में 
भाया है और अम्बपाली की बाड़ी में ठदरा है । उन लोगों न बहुत 
सी सुन्द्र गाड़ियां तय्यार करवाई और उनमें से एक पर चढ़ कर 
से अपने मनुष्यों के सहित वेशाली को गए । उनमें से कुछ काढे, 
रंग के झोर काला कपड़ा और झाभूषण पहिने हुए थे, कुछ 
छोग गोरे, सफेद रंग के डज्वल वस्र भीर आभूषण पहिने हुए 
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थे, कुछ ब्लोग लाल थे और लाल रंग के बख तथा लाल आभूषण 
पहिने हुए थे, तथा कुछ लोग सुन्दर रंग फे थे और सुन्दर 
चस्त्र ओर आभूषण पहिने हुए थे । 

“ और श्रम्बपाली युवा लिश्ववियों के बराबर, उनके पादिये फे 
बराबर अपना पद्दिया ओर उनके चुए के बरावर झभपना छुरा आर 
उनके जोते के बराबर अपना जोता किए हुए हाफ रद्दी थी ओर 
लिच्यवि लोगों ने अम्बपालि वेश्या से पूछा कि अम्बयपाली यह 
क्‍या बात है कि तू हम छोगों के बराबर अपना रथ हाँफ रही है ? 

उसने उत्तर दिया “मेरे प्रभु, में ने बुद और उसके साथियों 
का कल भोजन के लिये निमंत्रण दिया हे । ” 


उन लोगों ने फहा “ द्वे अम्बपालि, हम लोगों से एक धाख 
रुपया लेकर यह भोजन हमें कराने दे । ” 


“मेरे प्रभु यादे मुके भाप सब वेशाली तथा डसके आधान फा 
राज्य दे दें तब भी में ऐसा कीर्ति का जेवनार नहीं दूँगी। ” 

“ तब लिच्यावे छोंगा ने यह फह कर अ्रपना हाथ पवका कि 
हम लग इस झम्धपाली लड़की से हरा दिए गए, यद्द भरम्बपाली 
लड़की हम लोगों से बढ़ गई मोर यह कहके थे अम्बपाठी फी 
याड़ी तक गए। ” 

घहां उन लोगों ने गौतम को देखा और कर के दिन डस 
भोजन के लिये निमंत्रित किया परन्तु गौतम ने डक्तर दिया कि “हे 

लिचउचबियां मैं ने कल फे लिये अम्बपाली घेश्या फा निमंत्रण 
स्थीकार कर लिया है।” और अम्बपाली ने गौतम झौर उसके 
साथियों को मीठा चावल ओर चपातियाँ खिलांई और उनकी सेवा 
में उपस्थित रही यहां तक कि उन छोगों ते कहा कि वे लीग झ्थ्िक 
नहीं खा सकते ओर तब उम्पको शिक्षा आर उपदेश दिया गया, 
“दे प्रभु में यह मदल भिक्षुनझ्मों की सम्प्रदाय के लिये देती हूं 
जिसका कि नायक बुद्ध हे” ओर यह दान स्वीकार किया गया। 
अम्धपाली की बाड़ी से गौतम बेलुव का गया। उसने अपनी मृत्यु 
निकट भाते देखी शोर झपने सश्ये मित्र झ्लानन्‍्द से कहा “ अब में 
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चूद्ध भौर वहुत षर्षो का हो गया हूं, मेरी यात्रा समाप्त होने अाईदे 
मेरे दित भब पूरे हो गए हैं, मेरी अवस्था ८० चष की हो गए है... 
अनतपव हे सानन्द | तुम लोग रूवये झपने लिये प्रकाश हो। तुम 
छोग स्वयं अपने रक्धक हो। किसी बादरी रक्षक को शरण मत लेना, 
प्रकाश फी भांति सत्य में दृढ़ रहना, रक्तक की भांते सत्य में रढ़ 
रहना | 

चापाल चेतिय में गौतम ने एक व्याख्यान दिया दे जिसमें 
उसने चार प्रकार के मनुष्यों का वर्णन किया है प्रथांत्‌ भ्रमीर लोग, 
प्राह्यत लोग, गहस्थ मौर सामन ओर चार ही प्रकार के फिरिएतों 
को लिखा दे अथात्‌ फिरि इते, बढ़े तता सर, मार झौर ब्रह्मा । 

कूटगार में गैतम ने एक बार फिर अपने चेलों को धपने धम्मे 
का मूल तत्त्व झोर सार बतलाया ओर उनसे उनका श्रक््यास और 
डन पर घिचार करने के छिय और उनको फैलाने फे लिये 
फहा “ जिसमे कि पवित्र घम्मे बहुत काल तक ठहरे और सदा फे 
लिये रढ़ हों जाय और जिसमें वह बहुत से क्षोगों के लिये भलाई 
ओर सुख फा कारण हो । ” 

बेशाली में श्रन्तिम बार आकर वह पुनः भरडप्राम, हास्तिप्राम, 
अम्षप्राम, जम्बुप्राम, और भोगनगर में घूमा और तब पावा को 
गया । वहां चुन्द्र ने जो कि सोनार ओर लोहार था उसे भोजन फे 
लिये निर्माष्र॒त किया और उस्र मीठा चाचलरू ओर चपातियाँ और 
कुछ सुखाया हुआ सूमर का मास दिया। गौतम दरिद्रो की दी हुई 
वस्तुओं को कभी अस्वीकार नहीं करता था परन्तु सुअर का मास 
उस्रकी इच्छा के विरुद्ध था| ' अब जब कि बुद्ध ने भातु के काम 
बनानेवाले खुद का बनाया हुआ भोजन खाया तो उसे पक भया- 
नक रोग अथात्‌ अतिसार का रोग हुआ ओर उृत्यु के समय तक 
भी उसे बड़ी पाड़ा होती रही परन्तु बुर ने जाकि सचेत और मात 
संयमी था उसे बिना किसी खेद फे सहन किया । ” पाया से 
उसी नगर को जाते समय मागेमे गोतम ने एक नीच जाति के 
मनुष्य पुक्‍्कुस को बौद्ध बनाया | कुलिनगर में जाके फपिलवस्तु 
से ५० मील पूरब है , गौतम को विदित हुआ कि उसकी ख्र॒त्यु 
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निकट है। जिस रात को झूृत्यु होने घखाी थी उसकी संध्या को 
उसने सहानुभूति के साथ अपने चेल्ों के हृदय पर यह बात जमाने 
का यत्न किया कि चन्द ने जो भोजन दिया था उसके लिये षद्द दोषी 
नहीं है, परन्तु उसने वह अनुग्नह के साथ दिया था अतएव बह्द 
जीवन की बृद्धि, अच्छे, जन्म ओर अच्छे भाग्य को पावे गा। 
फहा जाता है कि उसकी उत्यु फे पहिले इक्षों में बिना ऋतु के 
फूल लगें मार ढस पर फूलों फी ग्ृृष्टि इई, ढसके ऊपर रूवगे फे 
फूल झभोर चन्दन का च्यूरा बरसा और आकाश से गाने ओर छपरे 
फे गीतों फा शब्द छुनाई दिया | परन्तु पवित्र जीवन के इस बड़े 
धर्म्मप्रचारक मे कहा “ हे आनन्द इस प्रकार से तथा गत (बद्ध) का 
टीक तरह से आदर सत्कार वा उसकी पूजा नहीं होती । परन्तु वह 
भाई वा बद्दिन, वद् तपर्वी पुरुष या स्त्री ज़ोकि बरायर अपने सब 
छोटे और बढ़े बम्मों का पाक्षन करता दे | जिसका जीवन ठीफ है, 
जो आज्ञाओं के झनुसार चलता है वही तथागत फो सब से योग्य 
सत्कार के साथ मानता,सत्कार करता भोर उसकी पूजा करता है ।” 
इन उक्तम वाक्यों स्र किसको बाइबिल के पविश्र वाक्यों फा 
स्मरण नहीं आता जिसे कि एक इसाई कवि ने या छन्दोबद्ध किया है। 
शिघ0॥ 0प ॥880 8७४0, (9 62॥ 0०६ 8००७८, 
(॥6 000वे 0०7७७), 4 ए०प्रौ6 700 0026, 
2. ००ा१॥०, ॥8&8760 #॥ )0700]6 ६0प2॥0. 
278 ॥ए 800७ए/०0 ४४९०४०७, 
जिस रात्रि को गोतम मरा उस रात्रि फो कुसिनगर का पक 
वशेनशासाश् ब्राक्षण सुभद्व कुछ प्रश्न पूछने आया परन्तु आनम्द 
इस डर के मारे उसे नहीं आने देता था कि यह झृत्युशय्या पर पड़े 
हुए बुद्ध को बड़ा युःखदांइ होगा। परन्तु गौतम ने उन छोगों फी 
बाते सुन ली थीं ओर वद ऐसे मनुष्य को वापस नहीं भेज सकता 
था जोफि शिक्षा के लिये आया था। उसने झआाक्का दी कि प्राष्मण 
यहां आने पाये ओर अपने मरते दम के उसने डसे अपने धस्म के 
सिद्धान्त सिखलाप | खुभद्र गौतम का अन्तिम चेक्षा था और कुछ 
ही समय उपरान्त रात्रि के अन्तिम पहर में इस बड़े महात्मा ने 
अपने साइयों फो यद्द सत्योपदेश करते हुए इस जीवन को त्याग 
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दिया कि “ सब एकत्रीतभूत वस्तुओं फा नाश स्थासाधिक है, 
परिक्षम के साथ झ्पनी मुक्ति पाने का यरन करो । / 


कुसीनगर के मल्लों ने गौतम के शरीर का दाह किया और 
उसकी हृष्टियों फो झपने भवन में भात्यो और घलुषों से घेर 
कर रक्षित रक्‍्खा और वहां सात दिन तक नांच और गाने तथा 
मालाओं ओर खुगान्धि से उनका सत्कार तथा पूजन किया | 

क॒दा जाता दे कि गौतम की हड्डियों के आठ भाग फिए गए । 
भगध फे अजातशत्रु ने एक भाग पाया ओर डस पर राजगृद में 
पक इमारत बनवाई | बशाल्ी के लिश्ववियों ने दूसरा भाग पाया प्लौर 
छस्त पर डस नगर में एक इमारत बनवाई गई। इसी प्रकार कापिल- 
वस्तु फे शाकयों ने, अछकप्प के बुलियों ने, रामप्राम के फोलियों ने, 
पावा के मं ने, कुशिनगर के मछो ने शोर एक प्राह्मण बेथदीपऋ 
ने उसके पक एक भाग पाप ओर उन पर हन सभो ने इसमारते बनवाई | 
पिप्फलिवन के मोरियन लोगों नजिन लफड़ियों मे वह जत्लाया गया 
था उसफे शेष भाग पर ओर ब्राह्मण दोन ने उस बतेन पर जिस 
पर कि उसकी देह जछाई गई थी, इमारत बनवांई । 


50: 








अध्याय १३ 
गौतम बुद्ध के सिद्धान्त । 


यह सम्भव नहीं है कि हम केवल एक अध्याय में झपने पाठकों 
को उस धम्म के लिद्धान्तां का पूरा सारांश दे खक जोकि इतन 
अधिक प्रसिद ओर योग्य विद्वानों के लिये इतने फठिन ओर 
बिद्वस्ता पूण खोज़ का विषय हो रहा है | यहां पर हमारा उद्देश्य 
केबल उन शिक्षाओं ओर थिचारों के सारॉश के देने फा होगा 
जिनकी शिक्षा मोौतम अपने देशवासियों फो देता था। 

घौद्ध भम्मे का सारांश एक प्रकार की आत्मोष्नति भोर पझ्लात्म- 
निरोध हे । इस मत में सिद्धान्त ओर विश्वास अप्रथान अग हैं। 
गोतम ने जिस दिन बुघगया में यो वृक्ष के नीचे स्वेशता प्राप्त 
की थी उस दिन उसके हृदय में जो मुख्य विचार उठा था घहद्द 
क्षोम ओर कामनाओं सर राहेत पवित्र जीवन निवाह करने म्ते 
मनुष्यों के दुःखों को दूर करने का था ओर इसी मुण्य विचार की 
शिक्षा उसन अपने जीवन फे अन्तिम दिन तक दी । 

जब वह बुद्धभया से बनारस गया और वहां अपने पाँच 
पुराने चलों को उसने अपने धर्म्म की शिक्षा दी तो डसने उन्हें चारों 
सत्य ओर आठो मार्ग बतलाए जो कि बोद्ध श्रम्म के सार हैं । 

“हे भिश्षुओ यह्नुदु लत का उत्तम सत्य है | जन्म दुःख है, नाश 
युःख हे, रोग दल , झत्यु वुःख है। जिन वस्तुओं से हम घृणा 
फेरत हैं उनका उपस्थित होना दु:ख हे, जिन वस्तुओं की हम 
अमिलाषा करते हैं उनका न मिलना दुःख है । सारांश यह कि 
जीवन की पांचों कामनाओं में त्रग रहना ( अर्थात्‌ पाँचो तत्वों में 
लिप्त रहना। वुश्ख है । 

“ हे भिक्षुओ दुःख के कारण का उत्तम सत्य यह है । लालसा 
पुनजेन्म का फ़ारण द्वाती है जिसमें कि खुख ओर लालच होते 
हैं ओर जो इधर उधर शान्ति पाता दे-( यद्द लालसा तीन 
कार का द्वोती दे ) अथाव खुख की छालसा जीवन की ढाद्सा, 
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और फजलने फूलने की क्वालसा । दे मिक्षुओ दुःख के दूर होने 
का उत्तम सत्य यह है । यह लालसा के पूएं निरोध से समाप्त 
होता है। यदद निरोध किसी कामना की अनुपस्थिति से, लालखा 
को छोड़ देन से, बालसा के बिना फाय्ये चलाने से, डससे मुक्ति 
पाने से ओर कामना का नाश करने से होता है । 


“ यह डखस मार्ग फा उत्तम सत्य हे जिससे कि दुःसत्र दूर 
देता है । वह पवित्र आठ प्रकार का मार्ग यद्द है भथोत्‌-- 


सत्य विश्वास 
सत्य का मना 
सत्य वाक्य 
सत्य व्यवह्दार 
जीवन निवोह करने के सत्य ढपाय 
सत्य उद्योग 
सत्य विचार 
सत्य ध्यान “ ( भद्दावग्ग १, ६ ) 


इस शिक्षा का सारांश यह है कि जीवन दुःख है, जीवन और 
डसके सुखों की लाबसा दु:ख फा कारण है, उस लालसा के मर 
जाने से दुःख का अन्त हो जाता हं ओर पवित्र जीवन से यह 
लालसा मर सकती है | इन आठ विदत्रियों में जिनमें कि पावैन्न 
औचन विभाजित किया गया है,ज़ो जो बकरी हुई है उनका 
घणेन कुछ शब्दों में करना झ्सम्भव है परन्तु उन बोद्धों के ब्िये 
जो कि अपने धम्मे की कथाओं में शिक्षित हैं ये ब्राठों विधियां 
कई ग्रन्थों के बराबर है| शुद्ध विचार ओर विश्वास को सीखना 
झोर डतका सत्कारकरनाचादिए,उदच्च उद्देश्य और कामनाएँ हृदय के 
नेत्र के सामने सदा उपस्थित रहनी यादिए, जो वाक्य बोले ज्ञांय 
उनमें से प्रत्येक शब्द में सत्यता झौर सुशीलता होनी चाहिए और 
व्यवद्दार में सत्यता छोर पूर शुद्धता दोनो चाहिए । जीवन का 
डपाय इस प्रकार का ढूढ़ कर ग्रहण करना चाहिए जिससे कि 
फिसी जीवित घा सचेतन प्राणी को कोई कष्ट न हो, मलाई करने में, 
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तथा दया सुशीलता झोर परोपकार के कार्यों में जीवन के अन्त तक 
निरम्तर उद्योग करना चाहिए। मन झोर बुद्धि सचेतन और का य तत्पर: 
होनी चाहिए, और शान्‍्त और घीर विचार से जीवन को 
सुख प्राप्त होता है। यह काममा, मनःक्ञोभ और जीवन की लालसा 
फो जीतने का माग्ग है । इससे भधिक उत्तम जीवन का चित्र 
किसी कवि वा मनमोजी ने कभी नहीं सोचा और प्ात्मोश्नति का 
इससे अधिक पूर्ण मागे किसी दशनशास्त्रज्ष वा महात्मा ने कभी 
नहीं प्रकाशित किया । 

झात्मोत्नति का विचार, उस ध्यान के बंढ़े और प्रयोगिक 
समय में जिसमे कि गोतम ने झपना जीवन ब्यतीत किया, निरुछ« 
न्देह सुधारा गया । अपनी झुत्यु फे दिन उसने अपने भाइयों 
को बुलाया ओर आत्मोन्नाति के पूरे मागे को सात भागों में 
करके संक्षेप म॑ फिर व्याख्यान दिया ओर ये सातो बौद्ध घम्मे फे 
सात रत्न फद्दे जाते हैं । 

है भाइयों, तब वे सत्य कोन हूँ जिनको कि में ने माढूम कर के 
तुम स प्रगट किया, ज्ञितका कि जब तुम छोगों ने उन्हें अच्छी तरह 
जान किया, अफक्ष्यास करना, उन पर विचार करना, ओर 
उनका प्रचार करना तुम्हारे लिये आवश्यक है जिसमे कि वह 
पवित्र धम्मे अभ्रिक समय तक ठहरे और चिरस्थायी हो ज्ञाय, 
जिसमें कि वह बहुत से लोगो के खुख और भलाई के लिये, संसार 
की दया के लिये, मु प्यों भौर देवताओं की भलाई ओर लाभ सुस्त 
फे लिये, स्थिर रहे ( 


०५ पक. 


& थे येहे-- 

ध्वारों सच्चे ध्यान, 

पाप के विरुद्ध चारो प्रकार के बड़े प्रयत्ञ, 

महास्मा होने के चारो मागें, 

पांचों भार्म्मिक शक्तियां, 

झात्मीय शान की पांचों इन्द्रियां, 

सातो प्रकार की बुद्धि ओर, 

उत्तम आठ प्रकार का मागे ” ( महापरिनिब्बानसुत्त ३, ६५) 
२१ 
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यहां भी इन सब शिक्षा के नियमों में जो विचार भरे हुए हैं उन 
का यथाथे शान कुछ शब्दों में देना असम्भव है, इस शिक्षा के 
विषय पर पक प्रन्य लिखा जा सफता दहै। जिन चारों; सथ्थे ध्यानों 
का उलेख है वे देह, ज्ञान, विचार और फारण के विषय में है। 
चारों पापों के विरुद्ध जिस प्रयत्न फा उछेख हे वह पाप को रोकने 
का प्रयक्ष, पाप की जो अवस्थाएँ उठती हे उनको रोकने का 
प्रयक्ष, भलाई फरने फा प्रयत्न, मोर भलाई को बढ़ाने का प्रयत्ष 
है। वास्तव में इन चारा प्रयत्नों से पापी के सारे ज्ञीवन तक 
अधिक भलाई करने के लिये सश्चा ओर निरन्तर उद्योग फरने फा 
तात्पय्य हे। महात्मा होने के चारों भार्ग थे हूँ जिनसे कि इद्धि 
अर्थात्‌ इच्छा, प्रयथल, तयारी और खोज प्राप्त होती है। उत्तर फाल 
के घोद्ध घस्मे में इद्धि का तात्पय्य अमानृषिक शक्तियों ले है परन्त 
गौतम फा तात्पयर्य सम्भवतः उस प्रभाव और शक्ति से था जिसे 
कि बहुत समय तक शिक्षा ओर अक्ष्यास के द्वारा मन इस देद 
के ऊपर प्राप्त कर सकता दे। पांचों धार्म्मिक शक्तियां और 
झात्मीय शान की शक्तियां ये हैं-- विश्वास, पराक्रम, विचार, 
ध्यान और बुद्धि, और खात प्रकार की वुद्धियां ये हैं-शाक्ते, 
विचार, ध्यान, खोज, आनन्द, आराम और शान्ति । आठ प्रकार 
फे मार्ग का वर्णन पहिले ही किया ज्ञा चुका है। 

हस प्रकार की विस्तृत आत्मोश्नति के द्वाय दसों बन्धरनों 


अर्थात्‌ सन्‍्देह कामादाक्ति इत्यादि को तोड़ने स अन्त में निर्वाण 
की प्राप्ति दो सकती है । 


४ जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली है भ्लौर शोक को छोड़ 
दिया है, जिसने अपने को सब ओर से स्वतंत्र कर लिया है जिसने 
खब बंधनों को तोड़ डाला हैं उसके लिये काई दुध्स नहीं हे । 

“ वे छोग अपने विचारों को भली प्रकार संग्रह कर के दिदा 
होते हैं, वे अपने घर में खुस्ती नहीं रहते, उन राजहंसों की नाई 

जिन्होंने कि अपनी श्लील को छोड़ दिया है वे छोग अपना घर द्वार 
छोड़ देते दें। 

“ उसका विचार शान्त है, उसका वचन ओर कर्म्म शात्त 
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है जो कि सश्चे शान फे द्वारा स्थतंत्र हो गया है ओर जो फि शास्त 
मनुष्य दो गया है। ” ( धम्मपद्‌ ६०, ६१, ६६ ) 

यह बहुधा विश्वास फिया जाता था कि नियवोण का अथे 
अम्तिम नाश अथवा मत्यु से है ओर प्रोफेसर मेकक्‍्समुलर साहब 
ने इस बात को पहिले पहिल दिखिलाया था ओर उसे अब बहुत से 
विद्वानों ने स्वीकार किया है कि निवोण फा अर्थ झत्यु से नहीं है 
परन्तु उसका तात्पर्य मन की उस पापी अवस्था, जीवन और 
उसके खुस्त्रों की छालसा के नाश होने से है जिससे कि नया 
जन्म दो जाता है। गोतम का निर्वाण से जो तात्पय्य था 
घद् जीवन में ही प्राप्त हो खकता दें। उसे उसने अपने जीवन 
में प्राप्त किया था, घचद्द घही मन की पापरद्दित शान्त अवस्था, 
झमिलाषाओं ओर क्षोम से मुक्ति, पूण शान्ति भलाई और ज्ञान 
की अब्रस्था हे जो कि निरन्तर आत्मोक्नति करने से मनुष्य फो 
प्राप्त द्वोती है। रहेज़डेविज्ञ सादेव कहते हें कि बोद्धों का स्वर्ग सृत्यु 
नहीं है ओर पितर्फों में परमानन्द फी जिन अवस्थाओं का वएंन है 
(ज्ञो अरहतों को प्राप्त हैं) वे रत्यु के उपरान्त नहीं प्राप्त होतीं परन्तु 
यहीं और इसी समय धार्मिक जीवन व्यतीत फरने से मिद्वती हैं। 

परन्तु जिन छोगों ने निधाण प्राप्त कर लिया है उनके लिये यहां 
भर दस समय धार्मिक ज़ीचन व्यतीत करने के अतिरिक्त, क्या 
भविष्यत में कोई सुख और फोई स्वगे नहीं है ? यह एक ऐसा प्रश्न 
थाज़ो कि थौद्धों फो बहुधा चक्कर में डालता था शोर वे अपने 
खामी से इस के स्पष्ट उत्तर फे लिये बहुधा अनुरोध फरते ये। 
इस विषय में गोतम के उत्तर सन्दिग्घ हे मोर उलने अपने अनुयावि- 
या को निरवांण के अतिरिक्त, जो कि बोदधों फे लिये स्वगे झौर 
मुक्ति है, किसी अन्य स्थग की आशा देकर कमी उक्तेज्ित नहीं 
किया । 

मलक्यपुत्त ने गौतम से इस विषय पर प्रनुरोध किया और 

उसने यह बात निश्चय रूप से जाननी चाही के पूर्ण बौद्ध झ॒त्यु के 

उपरान्त रहता है अथवा नहीं । गौतम ने पूछा “कया में ने यह कद्दा था 
कि हे मलृक्यपुत्त आओ और हमारे चेले हो और हम तुम को यह 
एतलावेंगे कि संसार नित्य दे अथवा जानैत्य दे! ” “ सरदृक्‍्यपुत्त 
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ने उत्तर दिया “ महाशय यह आपने नहीं कहा था । ” गौतम ने 
फह। “ तब इस प्रश्न फे उत्तर पर अनुरोध मत करो । यदि कोई 
भनुष्य जिसको कि जदरीछी वाण रूग गई द्वो अपने वेद्य से कदे 

में अपने घाव की औषधि नहीं द्वोने दूंगा जब तक कि मुझे यद्द 
विंदित न हो कि मुझे किस मनुष्य ने मारा हैं और वह क्षत्रिय 
ब्राह्मण, पेश्य वा शुद्गर हे ?' तो उसका केसा अन्त होगा ! वह 
घाव से मर जायगा और इसी प्रकार वद्द मनुष्य भी मरगा जिसने 
कि सर्वशता झोर पवित्र जीवन के लिय इस कारण उद्योग नहीं 
किया क्यों कि वह यह नहीं जानता कि झूत्यु के उपरान्त क्‍या हो 
गा। इस कारण हें मरृक््यपुत्त जो कुछ में ने प्रगट नहीं किया उसे 
अप्रगट रहने दो ओर जो कुछ में ने प्रगट किया है उसे प्रगद 
रहने दो । ' ( चूल-मढृक्‍्य-ऊवाद, मशिझिम निकाय ) 


इसी प्रकार यदद कहा जाता दे किफोशल के राजा प्रसेनजी त अपने 
दो प्रधान नगरो के बीच अथांतू साकेत से भ्रावस्ती की यात्रा में 
क्षेमा भिक्षुनीसे मिला जो कि अपनी बुद्धि के लिये प्रसिद्ध थी । 
राजा ने उसका सत्कार किया झौर पूछा “ हे पूज्य महाशया क्‍या 
पूर्ण बौद्ध सत्यु के उपरान्त रहता द्वे ? ” उसने उत्तर दिया है 
मद्दाराजा बुद्ध ने यद् प्रगट नदीं किया कि पूर्ण बोद्ध रूत्यु 
के शपरान्त रहता दे । ” राजा ने पूछा “ हे पूज्य मद्दाशया तब 
क्या पूर्ण बांद्ध झत्यु के उपरान्त नहीं रहता १ ” परन्तु 
खेमा ने इसका भी उत्तर यही दिया कि “ हे महाराजा 
बुद्ध ने यद्द भी प्रगट नहीं किया कि पूर्ण बौद्ध झृत्यु के उपरान्त 
नहीं रहता । ” ( सम्युत्तनकाय ) 


इन वाकयों से विदित होगा कि गाँतम फे घ्म में निर्वाण के 
उपरान्त की बातों पर चिचार नहीं किया गया दे # । मौतम का 








# डाक्टर ओडेनवर्ग साहब ने इस प्रश्न पर पूरी तरह से 
वादविवाद किया है। उसे देखिए उस विद्वान ने बौद्ध नियमों की सब 
पुस्तकों को ध्यानपूर्वक परीक्षा कर के अपनी सम्मति लिखी है। 
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उद्देश्य स्पष्ट हे । वह सब मनुष्यों को पात्मोश्नति द्वारा अपने 
दुःखो का नाश करने के लिये, भाविष्यत में दुःख की अवस्थाझो 
से बचने के लिये, ओर संखार में पवित्र सुस्त ओर पूर्ण पापरहित 
अवस्था जो कि निवाण कहलाती दे, भाप्त करने फे लिये 
बुल्लाता था। 


यदि कोई मनुष्य निवोण की इस अवस्था को जीवन मं प्राप्त न 
करे तों उसका पुनजेन्महोने योग्य द्वे। गोतम आत्मा के भास्तित्व को 
नहीं मानता था परन्तु फिर भी झात्मा के पुनजन्म का सिद्धान्त 
हिन्दुओं के मन में इतना आधिक घँस गया था कि वद निकाला नहीं 
जा सकता था और इस कारण गौतम पुनजन्‍न्म के सिद्धान्त को 
श्रहण करता हुआ भी आत्मा के सिद्धान्त को नहीं मानता था । परस्तु 
यादे भात्मा हो नद्दीं हें तो वह क्या वस्तु दे जिसका पुनजेन्म दोता 
है? इसका उत्तर फर्म्म सम्बन्धी बोद्धासिद्धान्त में दिया है । 


यह सिद्धान्त यद द कि मनुष्य के फम्मे का नाश नहीं हो सकता 
और उसका यथोचित फल अवदय होता हे।झोर जब फोइ जीवित 
नुष्य मर जाता है तो उस सतत मनुष्य के कर्म्मो के अनुसार पक 
नए मनुष्य की उत्पत्ति द्वाती है। इस प्रकार यह भाम्मिक बुद्ध 
यद्यपि आत्मा को नहीं मानता हे परन्तु वह इस बात को मानता है 
के उसके ज्ञीवन की अवस्था उसके पूथ जन्म के फर्म्मों के द्वारा 
निश्चित होती है । सब बौद्ध प्रन्थकारों ने एक जन्म से दूसरे 
जन्म के सम्बन्ध का डदाहरण एक दीए की ठेम से दिया है जिससे 
कि दूखरे दीए की टेम जलवा छी जाती है । और यादि कोई निर्दोषी 
मलुप्य इस संसार में दुःख पाता दे तो वद्द कष्ठता है “यह मेरेदी 
कम्मों का फल दे इसके लिय मुझे शिकायत क्‍यों करनी चाहिए ?” 
परन्तु यदि आत्मा ही नहीं दे तो दुःख पानेबाल्ले मनुष्य ओर मरे हुए 
मनुष्य में समानता कहां है ? बाद्ध छोग इसका या उत्तर देते हैं 
४ समानता केवल उसमे रहती ईद जाके मनुष्य के मर जाने 
झोर अणु में गल जाने के उपरान्त भी शेष रहता है अथोत्त्‌ उसके 
क्वाय्यों, विचारों आर वाणी में, उसके कम्म में जाके मर नहीं 
सकते । 
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यह बद्दस दम्र लोगों को व्यात्वात्तिक तक के समान जान 
पड़ती दे परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त में एक बात है जिसे कि श्राज 
फल के सार्माजिक दशनशासत्रश्त ठोक कहेंगे । बोदों फी भाँति 
शआज फछ के दरानशाख्तरक्ों का भी यद्द विचार है कि प्रत्येक पीढ़ी 
अपनी पूर्व पीढ़ी के पुण्य और पापों के फलों को भोगती है और 
इस अथ में फाईज़ाति जैसा बोती है वैसा काटती दै। “वाद्ध 
महात्मा अपने आत्मनिग्रद्द की पावशन्रता को उस्र निश्चय 
छुस की लालसा के द्वारा नष्ट नद्वीं करता जो कि उसको रूत्यु के 
उपरान्त मिल्षेगा । उसका ज्ञान नहीं रह जायगा परन्तु उसके पुण्य 
रहेंगे झोर वे प्राणियों के दुःख को घटाने में अपने पूरे प्रभाव से 
काय्ये करेंगे। ” 


परन्तु गीतम ने केवल पुनजन्म के सिद्धान्त को ही प्राचीन 
हिन्दू घम्मे से लेकर झपने भस्म में एक सुधार किए हुए रूप में 
नहीं रक्खा है । उसने उस समय के समस्त हिन्दू देवताओं को 
भी उसी तरह स्वीकार किया है और अपने मुख्य विचार अर्थात्‌ 
पवित्र जीवन की सर्वोच्च शाक्ति के अनुकूल होन के लिये उन्हें इसी 
भाँति परिवर्तित किया दे । उसने ऋग्वेद के तीनों देवताओं को 
माना दे परन्तु उन्हें सर्वप्रधान नहीं माना । वह उपनिषदों के सववे- 
प्रधान देवता ब्रह्मा को मानता है परन्तु सर्वप्रथान की भौति नहीं । 
कयोंके वे भी बार बार जन्म लेते हुए उस पवित्र जीवन अर्थात्‌ 
निवांण को प्राप्त करने का यत्ञ कर रदे है जोकि सर्व श्रेष्ठ अवस्था 
है। किसी मनुष्य ने कभी शुद्धता ओर पवित्रता को देवताओं से 
भी अधिक श्रेष्ठता देने का फभी यत्ल नहीं किया श्रथात्‌ ओ भणाई 
मनुष्य फर सकता है उसे उसने देवताओं ओर खरृष्टि की प्रशात 
शक्तियों से भी अधिक बढ़ा दिया है । 


परन्तु यह कददना आवश्यक है कि इस बात में सन्देद्द है कि 
शौतम स्वय॑ दिन्दू देवता्भो को मानता था अथवा नहीं | यद्द बात 
असस्मव नहीं हे कि जिन छोगों ने बौद्ध धर्म्म प्रदण 
किया था उनकी भाषा से देव, गन्भवे और प्रह्मा अब तक ऊुदा 
नदहुएदो। 
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जाति के सम्बन्ध में गौतम ब्राह्मण का उसी भांति सत्कार 
करता था जैसा कि बोद्ध ध्रामन का । परन्तु वह ब्राह्मण का 
सत्कार उसके गुण ओर विद्या के लिये करता था, उसकी जाति 
के लिये नहीं, क्योंकि जाति को बह नहीं मानता था । दो ब्राह्मण 
युवा घशिष्ठ ओर भरद्वाज़ इस बात पर लड़ने छगे कि “ कोई 
घ्राक्षण केस होता हे ” ओर गौतम के पास उसकी सम्माति के 
लिय आए तो गौतम ने एक व्याख्यान दिया जिसमें उसने 
जोर दे कर जातिभद्‌ को नहीं माना ओर कहा कि मनुष्यों का 
गुण उनके काय्ये से है उनके जन्म से नहीं । उसने कहा घास, 
कक्ष, कीड़े मकाड़े, चीटियां, चोपाए. सौंप, मछलियां ओर चिड़ियां 
सब के भेद हैं ओर वे अपन गुण द्वारा जाने जाते दें। मनुष्य का भी 
गुण हे ओर वह उसका कायये है । 

“क्योकि दे वशिष्ठ जो मनुष्य गाय रख फर जीवन निर्षाद 
फरता है वह किसान कहलाता दे, ब्राह्मण नहीं । 

“ और जो मनुष्य भिन्न भिन्न शिल्प के काय्ये कर के जीवन 
निरवाहद करता हे वह शिव्पकार कहलाता हे, ब्राह्मण नहीं । 

“ और जो मनुष्य वाणिज्य के द्वारा जीवन निर्वाद्द करता दै 
घद वणिक कहलाता है, ब्राह्मण नहीं । 


“ और जो मनुष्य दूसरे की सेवा कर के जीवन निर्वाद्द करता 
है......चद् सेवक दे, प्राह्मण नहीं । 


८ और जो मनुष्य चोरी कर के जीवन निवोद करता है...... 
धह चोर है, ब्राह्मण नहीं । 


“ और जो मनुष्य घनुर्विया से जीवन निर्वाद करता दै...... 
घह सिपाही है, ब्राह्मण नहीं । 


४ और जो मनुष्य गृहस्थी के विधानों को कर के जीवन निवादद 
फरता है......चद यश करनवाला है, ब्राह्मण नहीं। 


“८ और जो मनुष्य गांवों का स्वामी दे......वह राज़ा है, प्राप्षण 
नहीं । 
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“ ओर में किसी को उसके जन्म झथवा किसी विशेष माता से 
उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नहीं कहता, बद मूर्पात कहा जा सकता 
है ओर वह घनाढ्य हो सकता है परन्तु में ब्राह्मण उसे कद्दता हूं 
जिसके पास कुछ न हो ओर ज्ञों किसी वस्तु की छालसा न फरें... 


«५ ज्ञों मनुष्य क्रोध से रहित है, पवित्र काय्य और पुण्य करता 
है, कामना से रद्दित है, जिसने इन्द्रियो को दमन किया है ओर 
अपना प्रन्तिम शरीर धारण किया है उसे में ब्राह्मण कहता हूं। 

“जो मनुष्य जल में कमल्न की नाई, वा खूइ के नोके पर सरसों 
की नाई इन्द्रियों के सुख में नहीं लिपटता उसे में ब्राह्मण फद्दता 

” ( बासेत्थसुत्त ) 


३ 


इसी भांति माइझमानिकाय के अ्स्सलायनसुत्त में लिखा हे कि 
एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान अस्सछायन गौतम फे हख मत पर 
विवाद करन के लिये आया कि सब जातियां समान रीति से पवित्र 
हैं। मोतम ने जा कि तारकिक्रों के साथ उन्हींके शर्मा से लड़ 
सकता था, पूछा कि कया ब्राह्मण की स्रियों फो क्‍झन्य स्त्रियों फी 
नाई प्रसव की सब कमज़ारियां नहीं होती। अस्सलायन ने उत्तर 
दिया “हां होते हैँ । ” गौतम ने पूछा “ क्या बेक्ट्रिया की नाई झास 
पास के देशों के लोगो में रेग का भेद नहीं होता ओर फिर भी उन 
देशों में क्या गुलाम मालिक नहीं हो खकते ओर मालिक गुल्नाम नहीं 
हो सकते ?” अस्सलायन ने उत्तर दिया “हां; हो सफते हैं ।” गौत्तम 
ने पूछा तब याद्‌ ब्राद्मण घातक, चार, लम्पट, झूठा, कलडू बगाने- 
वाला, बोलने मे कड़भा ओर तुच्छ, लाक्षचा, द्रोहि और मिथ्या 
सिद्धान्त का हो तो क्‍या बचद् रूत्यु के उपरान्त दुसरी ज्ञाति फी 
नाइ दु.ख् भार फकछ् म जन्म नहा लगा ? भ्रस्सल्ाायन ने कटा हा 
प्रोर उसने यद भी स्वीकार किया छि बिना जाति का विचार 
किए हुए अच्छे कर्मों से स्वर्ग अवश्य मिछेगा । गातम ने फिर 
भी यद् बदस की कि यदि फिसी घोड़ी का किसी गदहे के साथ 
सयेग दो ज्ञाय तो उसकी सनन्‍्तान खश्वर दोगी। परन्तु क्षत्रिय 
और ब्राह्मण के संयोग से जो सन्तान द्ोती हे वद्द अपने मां, बाप 
फी नाई होतो है मोर इस द्विये यद्द स्पष्ट है कि आाहझण और 
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क्षत्रिय में फोई भेद नहीं है | इस प्रकार फे तक से गौतम ने युवा 
ताकि के हृदय में उस सत्य को जमा दिया और वह “ वहां 
चुप चाप फ़ूहर की नाई दुखी, नीची दाष्टि किए छुए साचता हुआ 
बठा रहा झोर उत्तर न दे सका ओर तब वह गोतम का चेला 
दो गया। 

दूसरे समय में गौतम ने अपने साथियों को समझाया है“ हे शिष्यो, 
जिस प्रकार बड़ी बढ़ी नदियाँ, वे चाद्दे कितनी बड़ी क्यो न हों,यथा 
गंगा, यमुना,झसिरावाति, सरयू ओर मही, जब समुद्र में पहुँचती है 
तो वे अपना पुराना नाम ओर पुरानी उत्पत्ति को छोड़ कर केवल 
एक नाम अथात्‌ समुद्र के नाम से कहलाती हैं, उसी प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र मोर वेश्य भी जब वे भिछ्ु हो ज्ञाते हैं तो 
उनमे भेद नहीं रह जाता | ओर हम जानते हैँ कि इस सिद्धान्त के 
अनुसार वास्तव में फाये भी किया जाता था क्यों कि जेसा हम 
ऊपर देख चुके है कि उपाली हज़्माम ने भिश्लु थम्मे फो स्वीकार 
किया और वह बोद्ध मिक्षुओं मे एक बड़ा पूज्य और जिद्घान हो 
गया । एक हृदयभेदक कथा थेर गाया में भी लिखी है जिससे हम 
लोग यद्द समझ लकते दें कि बीद्ध धम्मे भारतवर्ष में नीच लोगों के 
लिये फेसा उत्तम था और वे उसे जातिभेद के भन्याय से रक्षा 
पाने के लिये कैसी उत्सुकता से स्वीकार करते थे । थेर खुनीत्त 
कहता है “में एक नीच बंश में उत्पन्न हुआ हूँ , भें गरीब और 
कंगाल था। में नीच कर्म्म करता अर्थात्‌ सूख हुए फूलों को झाड़ने 
का काय्ये करता था। मुझ से लोग घुणा करते थे ओर तुडछता तथा 
अलत्कार की हष्टि से देखते थे। में बहुतों का फर्मोबरदारी की 
हष्टि से सत्कार करता था । तब में ने बुद्ध को भिक्षुअं केसद्वित उस 
समय देखा ज़ब कि वह मगध के सब से प्रधान नगर मे जा रहा था। 
तब में ने अपना बोझा फेक दिया ओर दोड़ कर उसके पास जा कर 
सत्कार के साथ दण्डवत की । मेरे पर दया कर फे वह सर्वोच्च 
मनुष्य ठहरा | तब में ने अपने को उसके चरणों पर गिरा दिया 
मोर तब प्राणियों में उस सर्वोच्च मनुष्य की प्रार्थना की कि वह मुझे 
भिक्षु बना ले। तब उस दयालु स्वामी ने मुझ से कहा कि 'हे भिश्चु 
इधर आम्ो, और इसी प्रकार में भित्त बनाया गया ।और यह कथा 

श्र 
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यही शिक्षा देकर समाप्त होती है जिसका उपदेश गातम ने इतने 
अधिक बार दिया है “पवित्र उत्साह से, पवित्र जीवन और झ्ात्म- 
निरोध से मनुष्य द्राह्मण हो जाता दे. यह सब से ऊँचा ब्राह्मण 
' का पद दे । 

नम्नसुनीत की इस कथा को बिना समानता के प्रिय उत्साह को 
समझे हुए जो कि आदि यौद्ध धर्म्म का प्राण है श्लोर ठसकी सफलता 
का कारण है, फोन पढ़ सकता है ? यह बड़ा गुरू जो कि न तो धन 
सम सय्योदा मोर न जाति को मानता था. गरीबों और तुच्छ लेागों 
के पास उसी भाँति जाता था जैसे कि अमीरों के पास झौर उन्हें 
पवित्र जीवन और पवित्र आचार के द्वारा अपनी मुक्ति पाने के लिये 
उपदेश देता था।घाम्मिक जीवन से नीच ओर ऊँच दोनां समान 
रीति से सर्वाश्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे, और भिश्षुझों के सम्प्र- 
दाय में कोई भेद नहीं माना जाता था। हजारों मनुष्यों और ख्तयों 
मे उस प्रिय और सज्ञान विचार को स्वीकार किया ओर 
अपने शुरू की भीते तथा उसके गशुर्णा फे अजनुकरण फरने में 
जांतिभिद को छोड़ दिया । ओर गौतम ने जिस तिथि से बनारस 
में ग्रपना समानता शोर प्रीति का धम्मे प्रगट किया उसके तीन 
शताब्दियों के भीतर ही यह थम्मे भारतवर्ष का प्रधान धम्म हो 
गया । जातिमेद्‌ भिक्षुओं के सम्प्रदाय में तोथा हीं नहीं और 
गृहस्थों में भी उसका प्रभाव जाता रहा क्योंकि उनमे से सब से नी छ 
घेश का फोई भी, मिक्षुओं का सम्प्रदाय अहण कर के, सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
पा सकता था | 

“(३६३)मनुष्य अपने गुथे हुए बालो से अपने वेश अथवा जन्म 
से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्यता और पुण्य दे 
यही धन्य है झोर वही ब्राह्मण है। 

“(३६४)ह मूढ़, गुथे हुए बालों की क्या आवश्यकता है ? म्गछाल्ा 
धारण करने की क्या भरावद्यकता दे? तेरे भीतर तो ल्यलाहूच भरा 
इुआ है परन्तु ऊपर से तूं स्व॒चछ बनता है। 

“ (४२२) में उसे ब्राह्मण अवश्य कहता हूं जो कि बीर. 
मद्दात्मा, विजयी, झ्मगम्य, पूणो ओर जाप्रित दे । 
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“४ (१४१) न तो नंगा रहने से, न गुये हुए बाला से, न धूल से, 
न बत रहने अथवा जमीन पर पढ़े रहने से, न विभूति लगाने से 
झोर न चुप चाप बेठे रहने से, चद् मनुष्य अपने का पवित्र कर 
सकता है जिसने कि अपनी कामनाओं को नहीं ज़ीता। ”%।| घस्म पद )। 


यह समभना भूल है कि गौतम सब को संसार त्याग कर के भिश्चु 
सम्प्रदाय भअहण करने के लिये स्पष्ट आज्ञा देता था | दृक्त 
बड़े उपदेशक का मुख्य उद्देश्य जीवन तथा उसके खुख 
की कामनाओं को जीतने का था और वह दिखलाने के लिये 
संसार त्याग देने में कोई विशेष भलाई नहीं समझता था| परन्तु 





# प्रोफेसर मेक्समृलर साहेब ने ऊपर के वाक्यों पर निम्नलिखित 
मनोरञ्जक टिप्पणी दी है-- 

“ नंगे फिरना तथा और दूसरे कार्य्य जिनका कि इस पद में 
उल्लेख है महात्माओं के जीवन के बाहरी चिन्ह हैं और इन्हें बुद्ध 
स्वीकार नहीं करता क्योंकि वे कामनाओं को श्ञान्त नहीं करते ॥ 
यदि हम सुमागवा अवदान को देखें तो यह विदित होता है कि नंगे 
रहने के उसने अन्य कारणों से स्वीकार नहीं किया | अनाथ पिण्डिक 
की कन्या के घर में कुछ नंगे साथू एकत्रित हुए | उसेने अपनी पतीहू 
सुमागवा को बुढा कर कहा “जाओ और उन पूज्य महात्माओं का 
दर्शन करो । ” समागधा, सारिपृत्र, मोद्गलायन आदि छोगों की 
नाई महात्माओं का दशन पाने की आश्ञा में प्रसन्नता से दोडी परन्तु 
जब उसेने इन सन्यासियों को कबूतर के डेनों की नाई बार रक्‍खे 
हुए केवल विभूति छगाए हुए ऊपकारक ओर देत्यों के सदृश देखा 
तो वह बड़ी उदास हुई। उप्तकी सास ने पूछा “ तुम उदास क्‍यों हो? 
सुमागधा ने उत्तर दिया “ हे माता यादे महात्मा छोग ऐसे हैं तो पापी 
छोगों का रूप केसा होता होगा । ” 
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किर भी उन कामनाओं का जीतना तब तक कठिन होता दे जब 
तक के ई मनुष्य वास्तव में अपने कुठुम्ब के साथ रहे और जीवन 
के सुखों को भोगता रहे | अतपव गौतम मिक्षु के जीवन की अपने 
बड़े उद्देश्य के लिये अधिक गुणकारी मार्ग होने से प्रसंशा 
फरता था। और इस कारण बहुत से लोगो ने खसार को त्याग 
कर भिश्षु सम्प्रदाय को ग्रहण किया ओर इस प्रकार बौद्ध 
सनन्‍्यासियों का सम्प्रदाय बना जो कि सम्भवतः संसार में सन्‍्या* 
सियाँ के सम्प्रदाय में सब सं पहिला है । 

यहां पर बौद्ध भिक्षुओं के सम्प्रदाय के नियमों का लिखना 
आवश्यक नहीं है क्योंकि थे इस घम्म के मुख्य स्विद्धान्तों में नहीं 
हैं। हम यहां केवल एक खुन्दर सूत्र उद्ध्रुत करेंगे जिसम गौतम 
और एक किसान की कह्पित बात चीत दी हे जिससे सांसारिक 
ग्रीवन ओर घम्भजीवन + गृण बिदित द्वोते हैं-- 

“ १)बनिय किसान न कहा “ में अपना चावल पका घुका 
है, में अपनी गायो को दुूद्द चुका हूं, में अपन लोगों के खंग मद्दी 
नदी के तट के निकट रहता हूं । मरा घर छाया हुआ है, आग 
छुलगी हुई दे मतएव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो ब्ाष्टि कर !” 

(२) भगवत्‌ ने कहा “ में कोच सर रहित हूं, हठ से रहित हूं, में 
एक रात्रि के लिये मही नदी के तट के निकट टिकका हुआा हूं ! मेरा 
घर छाया नहीं हे, ( कामना की ) आग चुझ गई है, अतएव 
है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वष्ट कर ! 

(३) घनिय किसान ने कहा “ मेरे यहां डांस नहीं है, घास से 
भरे हुए खेतों में गाये घूम रही हैं ओर यदि वर्षो हो तो थे उसे सह 
सकती हैं | अतएव है आकादा, याद तरा जी चाहे तो बृष्टि कर । 

(७) भगवत्‌ न कहा “' मेरे पास एक अच्छी बनी हुई नोका है, 
में ( निवोण तक ) चला झाया हूं । में कामनाओं की ऊूदरों को 
जीत कर आगे के किनारे पर पहुंच गया हू | अब मुझे नोका का फोई 
काम नहीं है । अतएव है आकाश यादे तेरा जी चाहे तो वर्षा कर | 

(५) धानय किसान न कहा “मरी रत्री आज्ञाकारिएी है आवारा 
नहीं है, मोर वह बहुत समय तक मेरे साथ रही है, वह मोहने- 
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वाली है और में उसके विषय में कोई बुरी बात नहीं खुनता। 
अतएव है आकाश यदि तेरा जी चाहे तो वर्षो कर । 

(६) सगवत्‌ न कहा ' भेरा मन आज्ञाफारी ओर स्वतंत्र है और 
मैंने उसे बहुत समय तक डश्च शिक्ता दी है ओर भली भांति दमन 
किया है| अब मरे में कोई बुरी बात नहीं हैं । अतएव दे आकाश 


मी कप 


यदि तेरा जी चादे तो वषो कर । 


(७) घनिय किसान ने कहा “ में स्वयं कप्ता कर मपना पालन 
करता हू और मरे बच्चे मेरे पास सब निरोगी हैं । में उनका कोई 
बुराई नहीं सुनता । अतएव दे आकाश यदि तेरा जी चाद्दे तो 
वर्षा कर | 

(८) भगवत्‌ ने कहा “भ॑ किसी का नोकर नहीं है। जो कुछ मेंने 
प्राप्त किया हे'डससे में सारे संसार में श्रमण करता हूं। मुझे नोकरी 
करने की आवद्ययकता नहीं है । अतपएव है आकाश यदि तेरा जी 
चाहे तो वर्षों कर । 

(६)श्वानिय ने कहा “मेरे पाल गाय हैं. बछड़े दें, गामिन गाय ओर 
बछिया है | और इन गायों क ऊपर स्वामी की नाई मेरे एक सांड़ 
भी हैं । भतएव हैं झ्राकाश यदि तेरा जी चाहे तो कृष्टि कर । 

(१०) भगवत्‌ ने कहा “मेरे गाय नहीं हैं , मेरे बछवा नहीं हैं, 
मेरे गासिन गाय ओर बछिया नहीं है । ओर गायों के स्वामी की 
भांति मेरे साँड़ भी नहीं हैँ अतरव दे झाकाश यदि तेरा जी चाहे 
तो बफ़ि कर । 

(११) घानेय किसान ने कहा “ खूँटे गढ़े हुए हैं आर हिल नहीं 
सकते, पगहे सूज के नए और अच्छे बने हुए हैं, गाएँ उन्हें नहीं तोड़ 
सकेगी | झतएव है आकादा यदि तेरा जी चाहे ता वर्षा कर । 

(१२) भगवत्‌ ने कहा“ सांड़ की नाई बंधनों को तोड़ कर,हाथी फी 
नाई गलुच्छि लता का तोड़ कर फिर में गर्भ में नहीं आऊँगा। अतएव 
हें झाकाश यादे तेरा जो चाहे तो वो कर ।” 

तब तुरन्त वृष्टि हुई ज़िसंन कि समुद्र और पृथ्वी को भर दिया। 
झोर आकाश से बरष्टि होते सुन कर घानय इस प्रकार बोला--- 

(१३)“यह हमार लिये थोड़ लाभ फी बात नहीं हे कि हम छ्ोगों 





१७४ ] दाशेनिक काल [ क ३ 


ने भगवत्‌ का दशन पाया | हे बुद्धि की चक्षुबाले, हम लोग तेरी 
शरण छेते हैं | द्वे बड़े मुनी, तू हम लोगो का स्वामी दो !” (घनिय- 
छुत्त ) 


ये गौतम के धर्म के प्रधान सिद्धान्त हैं ओर संक्षेप में उनका 
पुनः उल्लेख कदाचित्‌ हमारे पाठकों को लाभदायक होगा । हम 
कह चुके हैं कि बौद्ध भर्म्म वास्तव में आत्मोन्नीत फी एक 
प्रधाली अथात्‌ इस संसार मे पावन्न जीवन व्यतीत करने का एक 
यत्न हे ओर इससे अधिक उसमें कुछ नहीं हे | हमदेख चुके दें कि 
गोतम इन चारों सत्यों का उपदेश करता था कि जीवन दुःख है, 
जीवन की जालसा दुःख का कारण हे, इस लालसला फो जीतना 
दुख का नाश फरना है ओर आत्मोन्नात का मागे जीवन की इस 
लालसा फो जीतन का उपाय हैं | गौतम ने पवित्र जीवन और 
तिष्पाप शान्ति को अपने धम्म का खिद्धान्त और मनुष्य का सर्वोच्च 
उद्दद्य मान कर आत्माषप्नति की एक प्रणाठी ओर मन वाणी भौर 
कम द्वारा आत्मानिरोध की रीति को ध्यान पूचेक स्थापित किया है 
जिस कि वह उत्तम मागे कद्दता है झोर जो घम्म के सात रत्नों के नाम 
स्रेप्रासद्ध हे । 


ओर यह पवित्र शान्ति, यह निष्पाप शान्त जीवन ज्ञो कि 
इतने आत्मनिरोध और इतनी आत्मोश्नाति का उद्देश्य है इसी संसार 
तर है च डे &_ 3३२ पं पे ९5 पु 
मे प्राप्त हो सकता हे । वही बोद्ध। का स्वर्ग है, वही निवाण हे । 
गौतम का धम्मे परलछोक के लिये कोई उज्वल पुरस्कार नहीं देता, 

० मर [कप 
भलाई रुवर्य डसका पुरस्कार दे, पुण्यमय जीवन बोदझों का 
शा बे ्‌ श्र 

अन्तिम उद्देश्य दे, इस पृथ्वी पर पुण्यमय शान्ति बोद्धों फा 
निर्ाण है । 


फिर भी दम देख चुके हैं कि गोतम ने अपने धम्मे में हिन्दु्भों 
के पुन जन्म के सिद्धान्त को एक परियवातत रूप में ग्रहण किया था। 
थदि इस जीवन भे निर्वाण फी प्राप्ति न हो तो हीवन के कम्मों का 
डाचित फल दूसरे जन्मों में मिक्ेगा जब तक कि ग्रित्चा पूर्ण न दो 
जाय ओर नियाण प्राप्त मद्दो जाय । 
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इसी भाँति गौतम ने हिन्दू देवताओं को अथांत ऋग्वेद के 
तेतीसों देवताओं और ब्रह्मा ओर गेघघे के विश्वास को प्रहण 
किया अथवा प्रद्णकरने दिया | ये सब इंचता ओर सृष्टि के समस्त 
प्राणी भिन्न भिन्न मेडलों से बार बार जन्म क्षेकर उस निर्वाण का प्राप्त 
करने का यर्न फर रहे हें जो कि संब लोगों के लिये मुख्य उद्द श्य, 
अन्त झौर मुक्ति हे । 

परन्तु हिन्दू भम्म भें ऐसे सिद्धान्त और रीतियां भी थीं 
शिन्द्र कि घह ग्रहण नहीं कर सकता था । उसने ज्ञातिभद को 
निफाल दिया, तपस्याओं से चह फोई लाभ नहीं समझता था और 
खेदिक विधानों फो उसने निरथेफ प्रगट किया है। ऐसे विधानों के 
स्थान में उसने दयालु जीवन व्यतीत करने ओर मनः क्षोभ और 
कफामनाओं फो जीतने की आज्ञा दी हें ओर इस उद्देश्य फो प्राप्त 
करने फी आधिक सुगम रीति के लिये उसने लसार का त्याग बत- 
लाया है। उसका यद्द उपदेश माता गया और उससे बौद्ध भिक्षुओं 
का सम्प्रदाय स्थापित हुआ । 

तब बोद्ध धम्मे फी सब से प्रभान बात यह है कि यह इस छोर 
में पवित्र और पुण्यात्मा जीवन की शिक्षा देता है और पुरस्कार या 
दण्ड का कोई विचार नहीं करता। चह मनुष्य के स्वमाव की सबसे 
अपन्निक निष्काम भाबनाओं को उत्तेजित फरता है | बड्ध अपने 
सामने स्वयं, पुण्य फो अपने पुरस्कार की भाँति रखता है और 
उसको प्राप्त फरने के लिये निरन्तर उद्योग फी जाज्ञा देता हे। 
बह शान्‍्त निष्पाप जीवन फी प्राप्ति के अतिरिक्त मनुष्य वा देख- 
ताओं में किसी उच्च उद्देश्य को नहीं जानता, वह पुण्यमय शान्ति 
के म्रतिरिक्त किली दूसरे प्रकार की मुक्ति को नहीं बतल्लाता, घह 
पवित्रता के अतिरिक्त किसी दुसरे स्वगे को नहीं जानता | 
“४ उसने झ्पनी दृष्टि से आत्मा के उस सिद्धान्त को. बिलकुल 
निकाल दिया जो कि अब तक मभिथ्याध्र्म्मी और विचारबान 
दोनो ही के मत में समान रीति से भरा हुआ था । 

डसते ससार के इतिद्रास में पहिले पद्दिल यह प्रगट किया 
फि प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपने लिये इस संसार और इसी जोवन 
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में बिना दृश्वर वा छोटे बड़े देवता्ों की कुछ भी सद्दायता के, 
मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ” 

इसके विरुद्ध बोद्ध धम्मे की इसी बात पर बहुधा कर्क 
लगाया गया है। यह कहा गया है कि यद्द अक्लेयवादी धम्मे 
है जोकि ईश्घर, आत्मा ओर मुक्ति पानेवालों के लिये किसी पर- 
लोक को नहीं मानता । परन्तु डाक्टर रहेज़ डेविस साहेब इस 
बात को दिखलाते हैं कि जहां ब्रह्मविद्या अज्ञात वस्तुओं के सम्बन्ध 
में सन्‍्तोषदायक उत्तर नहीं देती ओर जद्दां मनुष्यों ने पुराने प्रश्नो 
के नए उत्तर दूंढ़ेहें वहां अज्ञलेयवाद पक वा दोबार नहीं परन्तु वारम्वार 
प्रधान दिखलाई देता है। “ भारतवर्ष के अज्षेयवादियों, यूनान 
और रोम के औदासन्यों,फ्रान्स, जमंनी और हम लोगों के कुछ नए 
दृशनशास्त्रों मे जो बहुत सी समान वातें मिलती हैँ उनका कारण 
समझने के लिये विचारों का उन्नति में बौद्ध के सिद्धान्तो से हमे 
सहायता मिलती है। ” 


अध्याय १४ ॥ 


गोतम बुद्ध की धाम्मिक आज्ञाएँ । 





ऐसे धम्म में ज्ञिसका कि मुख्य उद्देश्य इस संखार में पथित्र 
आवन की शिक्षा देने का हे प्रवश्य ही बहुत सी धार्ममिक 
झ्राशाएँ होगी और भाशाएँ घोद्ध घम्म की विशेष शोभा हैं तथा इन 
से यह घस्मे समस्त सक्ष्य संसार भे सत्कार की दृष्टि से देखा 
जाता है। इस अध्याय में हम इनमें से कछ उत्तम आश्ाओं पर 
विचार फरेंगे जिससे हमारे पाठकों फो गौतम की धार्समिक 
शिक्षाओं का कुछ सारांश विदित होगा । 

शहस्थ चलों के लिये गोतम ने पांच मनाही फी आशाएँ दी 
है जो कि निस्सन्देह हिन्दुओं के शास्त्र के उन पांचों महापातकों 
से ली गई हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है| 

(१८) “ग्रहस्थों का भी कारय्य, में तुम से फहूंगा फि सावक 
किस प्रकार भच्छा हाने के लिये काय्य करे क्‍योंकि भिक्षुओं का 
पूरा घम्मे इन लोगों से पालन नहीं किया जा सकता जो कि 
सांसारिक कार्यों में रूगे इुए हैं । 

(१९०) “उसे किसी जीव को नहीं मारनावा मरवाना चाहिए 
झोर यदि दूसरे लोग डसे मारें तो उसे नहीं सराहना चाहिए और 
सब जनन्‍्तुओं को, चाहे व बलवान जन्तु हों वा वे पऐेस हो जो कि 
संसार मे बढ़े बलद्दान हैं उन सब के मारने का उसे विरोध करना 
चाहिए। 

(२०) “ओर साथकों को किसी स्थान पर फोई वस्तु न लेनी 
चाहिए जिसको कि वह जानता है कि दूसरे की है और जो . 
उसको न दी गई हो । ऐसी वस्तु उसे दूसरा को भी न लेने 
देनी चाहिए ओर जो लोग ले उन्‍हें न सराहना याहिए। उसे 
सब प्रकार की चोरी का त्याग करना चाहिए | 

२३ 
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(२१) “बुद्धिमान मनुष्यों फो व्यभिचार का त्याग ज़लते हुए 
कोयले की नाई करना चाहिए | यदि बह इन्द्रियों फा निम्रह न कर 
स्तके तो उसे दूसरे की स्री के साथ व्यभिचार नहीं फरना चाहिए। 

(२२) “किसी मनुष्य को न्‍्यायसभा वा किसी सभा में दूसरे 
से झूठ न बोलना चाहिए । उसे दूसरों से झूठ न बोलवाना 
चाहिए भौर जो लोग झूठ बोलें उन्हें न सराहना चाहिए । डसे 
सब अखत्य का त्याग करना चाहिए । 


(२३) "जो गृहस्थ इस धम्मे फो मानता हो उसे नशे फी वस्तुएँ 
नहीं पीना चाहिएँ । उसे दूसरों को भी नहीं पिछाना चाहिए और 
जो छोग पीएँ उनको यद्द जान कर नहीं सराहना चाहिए कि 
उस्रफा फल पागलपन है । ” ( धाम्मिकसुत्त, सत्तनिपात )। 

ये पांचो आशज्ञाएँ जो कि पंच सील के नाम से प्रसिद्ध दे सब 
बोद्ध भ्र्थात्‌ गहस्यों मोर भिक्तुओं के लिये ढँ। वे संक्षेप में इस 
भांति कही गई दे-- 

(२५) “ फोई किसी जीव को न मारे । 

जो धस्तु न दी गई दो उसे नहीं लेना चाहिप। 

झूठ न योछ्लनना चाहिए। 

नशो की वस्तुएँ नहीं पीना चाहिए । 

व्यभिचार नहीं करना चाहिए। ” 

तीन नियम मोर दिए गए है जो कि अत्यावश्यक नहीं समझे 
जाते परन्तु वे कट्टर ओर घारम्मिक ग्हस्थ चलों फे लिये कद्दे गए हैं। 
थे येहईहैं-- ह 

(२५), (२६) “रात्रि को असमय भोजन नहीं करना चाहिए । 

माला नहीं पहिरनी चाहिए ओर खुगन्ध नहीं गाना चाहिए । 

भूमि पर बिछोना बिछा कर सोना चाहिए ” । 

कट्टर और धार्मिमिफ ग्रहस्थ के लिये इन आठो आज्चषाथ्रों के 
जो कि अश्टांगसील के नाम से प्रसिद्ध है , पालन करने की प्रतिशञा 
करने फे लिये कहा गया हे । 

इन आटठों नियमों के अतिरिक्त दो नियम और भी हैं ओर ये 
ये हैं। भथात्‌ नाच, गाने बज़ाने आदि से निषेथ ओर खोने ओर 
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ऋोदी फो काम में छाने से निफ्च।ये दसों आशाएँ ( दस सील ) 
भिक्षुभों के लिये आवश्यक दूँ जैसे कि पंचसीज गृहस्थों के लिये हैं । 

अपने माता पिता का सत्कार करना और इज्जतदार व्यापार 
करना यद्यपि ये दो बातें. आज्ञाओं में सम्मिलित नहीं हैं तथादि 
उसी छुष में सब गुदस्थों को उनका पातन फरने फे लिये फद्दा 
गया दे । 


« इसे भक्ति के साथ अपने माता पिता का पालन करना 
चादिए ओर फोई इज्जत का व्यापार करना चाद्दिए । जो गृदरुथ 
इस फा घीरता से पात्न्‌ करता है बद सयंपभस ( संस्कृत स्वयंभु 
देवता ) के पास जाता है । ” 

गृहस्थों के थम्मे का एक अधिक विस्तृत चर्णन प्रसिद्ध सिगालो- 
धादसुत्त में दिया दे जिसे कि उत्तरी तथा दत्षिणी दोनों बौद 
मानते हैँ मोर जिसका अलुवाद यूरप की भाषाओं में कई बार 
इुआ है । इन थरम्मों के वर्णन से हिन्दू समाज्ञ की अवस्था तथा 
हिन्दू सामाजिक जीवन के आदर्श का इतना स्पष्ट यथार्थ ज्ञान 


होता दे फि दर्म उसके उद्धृत करने में कोई रोकावट नहीं 
द्वोती-- 
१ माता पिता और छड़के । 
माता पिता को चाहिए कि-- 
(१) लड़कों को पाप से बचारये । 
(२ ) पुण्य करने की उनको शिक्षा दें । 
(३ ) उन्हें शिह्प ओर शास्त्रों में शिक्ता दिलादें। 
(४) उनके लिये योग्य पति वा पत्नी दें । 
(५ ) उन्हें पेश्रिकाधिकार दें। 
लड़कों को कहना चाहिए कि-- 
(१) जिन्होंने मेरा पालन किया दे डनका में पालन करूंगा । 
(२) में गहस्थी के उन धम्मों फो करूंगा जो कि मेरे लिये 
आवश्यक हैं। 
(३) में उनकी सम्पत्ति की रक्षा करूंगा। 
(४) में अपने को उतफा वारिख होने के योग्य बनाऊंगा। 
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(४ ) उनकी झृत्यु के उपरान्त भर सत्कार से उनका ध्यान 
ऋरुगा 
२ शिष्य ओर गुरु । 


शिष्य को पते गुरुओं फा सत्कार करता चाहिए-- 
4 १) उनके सामने उठ कर | 
(२) उनकी सेवा कर के। 
(३) उनकी आश्ञाओं का पालन कर के । 
(४) उन्हें आवश्यक वस्तुएँ दे कर | 
(५) उनकी शिक्षा पर ध्यान दे कर १ 
गुर को अपने शिष्यों पर इस प्रकार स्नेद दिखलाना चाहिए-- 
(१) सब अच्छी बातों की उन्हें शिक्षा दे कर 
(२) उन्हें विद्या को प्रहण करने फी शिक्षा दे कर । 
(३ ) उन्हें शास्त्र ज्ञोर विद्या सिखला कर । 
(४ ) उनके मिश्री और संंगियों में उनकी प्रसशा कर के | 
(५) भापत्ति से उनकी रक्षा कर के | 
३ पति ओर पत्ली । 
पति को अपनी पत्नी का इस भाँति पालन करना चाहिए-- 
(१) सत्कार से उसके साथ व्यवहार कर के । 
(२) उस पर कृपा फर के ! 
(३) उसके साथ सश्या रह कर | 
(४) लोगों में उसका सत्कार करा फर । 
(५) डसे योग्य श्राभूषण और कपड़े दे फर । 
पत्ना को अपने पति पर इस भांति सतह दिखलाना चाहिए-- 
(१) पपने धर के लोगों से ठीक तरद से बर्ताव कर के । 
(२) मत्रों ओर सस्वन्धियों का उचित आदर सन्फार कर के 
(३) पतिवता रद्द कर । 
(४) किफायत के साथ घर का प्रवन्ध फर के। 


(१) जो कार्य्य डसे करने पड़ते हो उनमें चतुराई और परि- 
भरम्र दिखला कर | 
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४ मित्र झोर संगी। 
इज्जतदार मजुष्य को अपने प्रिन्नों से इस प्रकार व्यवहार फरना 
चाहिए। 
(१) उपहार दे कर। 
(२) झतदु सम्भाषण से । 
(३ ) उनके लाभ की उन्नति कर के । 
(४ ) उनके साथ अपनी बराबरी का व्यवहार कर के । 
(५) अपना बन उनके साथ भोग कर | 
उन लोगों फो डसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखलानी चाहिए। 
(१ ) ज्ञब वह बेखबर द्वो तो उसकी निगरानी कर के | 
(२) यदि वह अल्हड़ हो तो ठसकी सम्पत्ति की रक्षा कर के + 
(३) भापत्ति के समय उसे शरण द्‌ कर । 
(४ ) दुःख में उसका साथ दे कर । 
(५ ) उसके कुद्धम्ब फे साथ दया दिखला कर। 
भू स्वामी ओर नोकर | 
स्वामी फो झपने सेवकों को इस प्रकार सुख देना चाहिए-- 


(१) उनकी शक्ति के श्रज्ठुसार उन्हें काम दे फर। 
(२) उचित भोजन ओर वेतन दे कर । 
(३) रोग की अवस्था में उनके लिये यल्ल कर के | 
(४) असाधारण उत्तम वस्तुओं को उन्हे भी दे कर । 
(५) उन्हें कभी फभी छुट्टी दे कर | 

ज्ञाफरों फो अपने स्वामी पर भक्ति इस प्रकार प्रगट करनी चाहिए। 
(१) वे उसके पहिल्ले उरठे। 
(२) वे डसके पीछे स्तरों । 
(३) उन्हें जो कुछ दिया जाय डससे सन्‍्तुष्ट रहें । 
(४) ये पूरी तरह से ओर प्रसन्न द्वो कर कार्य्य करें। 
(५) बे उसकी प्रसंशा करें। 

६ ग्रृहस्थ ओर धार्म्मिक लोग । 


इज्ज़तदार मनुष्य भिक्षुओं और ब्राह्मणों की इस प्रकार सेवा करता दै। 
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(१) काय्ये में प्रीति दिखला कर । 

(२) वाणी में प्रीति दिखला फर । 

(३) विचार में प्रीति दिखला कर । 

(७) उनका मन से स्वागत कर के । 

(४) उनकी सांसारिक आवश्यकताओं को दूर फर के | 
घन छ्ोगों फो उसके साथ इस प्रकार प्रीति दिखल्लानी चाहिए | 

(१) उसे पाप फरने स रोक कर । 

(२) डसे पुण्य करने की शिक्षा दे कर | 

(३) उसके ऊपर दया भात्र रख कर । 

(७) धम्मे की उसको शिक्षा दे कर। 

(५) उसके सन्देहों को दूर कर क स्वगे का माग बतला कर + 

उपरोक्त बातों से हमें पवित्र हिन्दू जीवन का, आनन्दमय 
शहस्थी सम्बन्धी तथा सामाजिफ विचारों और कर्तव्यों का फेसा 
चित्र मिलता है ! अपने बच्चों को शिक्षा, धार्स्मिक शिक्षा शोर 
सांसारिक सुख देन के लिये माता पिता को उत्सुफ भावना ; झपने 
माता पिता को पालन करने, उनका सत्कार करने ओर 
झत्यु के उपरान्त सत्कार से उनका स्मरण करने के लिये पुत्र की 
भक्तिपूण अभिलाषा; शिष्य का अपने गुरु फी ओर सत्कार के 
साथ व्यवहार ओर गुरु की शिष्य के लिये उत्सुक चिन्ता और 
प्रीति; पाति का अपनी पत्नी के साथ सत्कार, दया, मान और प्रीति 
के साथ व्यवद्दार जो कि हिन्दू धम्मे में सदा से चला आया है 
ओर हिम्दू पत्चियों की अपनी ग्रहस्थी के काय्यों में सचाई और 
चोकसी जिसके लिये कि वे सदा से प्रासिद्ध हैं; मित्रों के बीच ; 
स्वामी ओर नौकरों के बीच, ग्रृहस्थां और धम्म शिक्षकों के बीच 
दया फा भाव-ये सब सर्वोत्तम शिक्षाएँ है जिन्हें हिन्दू धर्म ने 
दिया है झोर ये सर्वोत्तम कथाएँ हैं जिन्हें हिन्दू साहित्य ने दज़ारों 
घर्ष तक निरन्तर बताया है। बोद्ध धम्मे ने इन उत्तम बातों को 


प्राचीन हिन्दू धम्मे से प्रहण किया ओर डन्‍्हें अपने घस्मे भर्न्‍्यों 
में रक्षित रफखा । 
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अब हम गौतम की कतेव्य विषयक आज्ञाओं को छोड़कर उन 
आज्ञाओं ओर परोपकारी कद्दावर्तों का बणेन करेंगे जिनके कारण 
बौद्ध धम्प ने झ्ाजकल संसार में उचित प्रसिद्धता पाई है। 
मौतम का घम्मे परोपकार और प्रीति का धम्म है और इंसा मसीह 
फ्रे जन्म के पांच शताब्दी पहिल्ले इस हिन्दू ब्राचाय्ये ने यह प्रगठ 
किया था-- 

(५) “ घणा कभी प्रणा फरने से नहीं बन्द होती, घणा प्रीति से 
बन्द द्वोती हे, यही इसका स्वभाव दे । ” 


(१९७) “ हम छोगों को प्रसशन्नतापूषक रहना चाहिए और 
उन लोगों से घृणा नहीं फरनी चाहिए जोकि दम से घछणा करते हो। 
जो छोग हम से घृणा करते हों डनके बीच दम घृणा से रहित हो 
फर रहना चाहिए। ” 

(२२३) “क्रोध को प्रीति से जीतना चाहिए, बुराई को भलाई स्ते 
विजय करना चाहिए । छालच को उदारता से ओर झूठ को सत्य 
से जीतना चाहिए । ” ( अम्मपद )। 


ये बड़ी शिक्षाएं सुशील और पवित्र आत्मा, गोतम के 
अलुयायियों के हृदय पर जमाने के लिये कही गई हैं क्‍झ्ोर 
हम यहां उनमें से एक कथा को बड़े संक्षेप में लिखेंगे । अपने 


अनुयायियों में झगड़ों श्रोर भेद को रोकने फे लिये गौतम कद्दता 


« हे भिश्षुओ प्राचीन समय में बनारस में काशियों फा एक 
राज़ा ब्रह्मदत्त रहता था जो कि बड़ा धनाढ्य था, उसके कोश में 
यहुत सा घन था, उसकी मात्रगुजारी बहुत अधिक थी और उसके 
पास बहुत बड़ी सेना और अनेक रथ थे, वद बहुत बड़े देश का 
स्थामी था ओर उसके कोश ओर भण्डार पूर्ण थे। ओर उस समय 
केाशल का राज़ा दीघीति भी था जो कि घनाढ्य नहीं था, उसका 
फोश ओर मालगुज़ारी थोड़ी थी, उसके पास थोड़ी सना मौर रथ 
थे। वह एक छोटे से देश का राज्ञा था और उसके फोश ओर 


भण्डार खाली थे। ” 
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ज्ञेसा कि बहुधा हुआ करता है, धनाझ्य राजा ने इस निर्बंल 
राजा का देश ओर उसका घन छीन लिया और दीघीति अपनी 
रानी के साथ बनारस भाग गया ओर वहां सन्‍्यासी के वेष में एक 
कुम्हार के घर में रहने लगा । चहां उसकी रानी को एक पुत्र हुआ 
जिसका नाम दीघादु रक्‍ला गया ओर कुछ काल मे वह लड़का 
बड़ा हुआ । 

इस बीच में राजा प्रह्म दत्त ने सुना कि उसका प्राचीन शक्त 
उसके नगर में अ्रपनी स्त्री के साथ वेष बदल कर रहता है ओर 


उसने आहप्वा दी कि वह उसके सामने लाया जाय झोर निदेयता 
से मारडाला जाय | 


उनका पुत्र दीघावु उस समय बनारस के बाहर रहता था 
परन्तु अपने पिता के मारे जाने के समय चह अ्र्चोंचक नगर में 
आ गया था | मरते हुए राजा ने अपने पुत्र की ओर देखा ओर 
अमानुपिक ज्षेमा के साथ पपने पुत्र को अन्तिम उपदेश दिया 
« भरे प्यार दीघाबु. घ्रणा. घृणा करने से शान्त नहीं होती । 
मेरे प्यारे दाघावु, छृणा प्रीति से शात्न होती है। 

हे भिक्ुओं ! तब युवा दीघावु बन में चला गया और बहां चह 
जी भर कर रोया | तब वह झपने ब्िचार रढ़ू कर के नगर को 
लोदा और राजा के तबिले भें एक दाथी के सिखलानेवाले के नीचे 
उसने नोकरी की । 

बह तड़के उठा और सुन्दर स्वर स गाने ओर बीन बजाने 
लगा भीर उस्रका स्वर इतना मधुर था कि राजा ने इस बात की 
सख्ोज़ की कि हाथी के तबेलों में इतनी जल्दी कोन उठकर ऐसे 
सुन्दर स्वर से गा रहा है । तब इस युवा को लोग राजा के पास 
ले गए। उसने डसे प्रसन्न किया भोर वद उसके पास नोफर 
रक्खा गया। 
हि ओर एक समय पेसा इुआ कि राजा दीघावु को अपने साथ 
लेकर अद्देर को गया। दीघ्रावु की भीतरी अग्नि जल रही थी और 
उसने राजा के रथ को इस प्रकार हांका कि सेना एक झोर रह 
गई झोर राज़ा का रथ दूसरी झोर गया । ओर अन्त को राज़ा 
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को बड़ी थकावद जान पड़ी मोर यह युवा दीघावु की भोदी में 
झपना सिर रख कर लेट गया भौर थकावट के कारण तुरन्त 
सो गया | 

“ है भिक्षुओ उस समय युवा दीघावु विचारन लगा कि 
फाशी के इस ब्रह्मदूस राजा ने हमारी बड़ी हानि फी है। उसने 
हमारी सेना और रथ, दमारा राज्य, फोश, और भरडार सब छीन 
लिया है। और उसने मेरे माता पिता फो मार डाला है | पर 
अब मेरे देश फा पलटा लेने का समय आगया दे ' ओर यह फर 
उसने अपनी तलवार खीची | 


परन्तु अपने पिता फा स्मरण करते हुए इस पलटा लेनेयाजे 
राजकुमार को अपने मत पिता फे प्रन्तिम वाक्य स्मरण भा 
गए कि “ मेरे प्यारे दीघावु घृणा, घृणा करने से शान्त नहीं होती, 
मेरे प्यारे दीघांवु घणा प्रीति से शान्त होती है।” अतएव 
राजकुमार ने सांचा कि पिता के वाक्यों का उल्लंघन करना मरे योग्य 
नहीं हे ओर उसन झपनी तलवार रंखदी । 

राजा ने एक बड़ा भयानक स्वप्त देखा था और वह बड़ा मंय- 
भीत होकर जाग उठा । दीघाबु ने उससे सब बात सत्य सत्य कद दी । 
राजा को बड़ा आश्रय दुआ और उसने कहो “ मेरे प्यारे दीघाबु, 
मु जीवन दान दो ! मेरे प्यारे दीघावु मुंशे जीवन दान दो | ” 
उस सुशील युवा ने अपने पिता की आज्ञा का पालन कर के 
अपने पिता के बच को क्षमा कर दिया और प्रद्मदत्त को औवचन 
दान दिया | और ब्रहद्मद'्श ने उसके पिता की सेना ओर रथ उसका 
राज्य उसका फोश और भण्डार सब उसे लोटा दिया और अपनी 
पुत्री से उखका विवाह कर दिया । 

हे भिक्षुओं, अब यादि डन राजाओं में इतना बैय्य और 
दया है जोकि राजछत्चन और तलवार धारण करते हैं, तो 
है भिक्षुओ कितनी अधिक भी रता और दया तुम में होनी चाहिए 
फि तुम न इतने उत्तम सिद्धान्तो ओर शिक्षा फे अनुसार पतव्रित्र 
जीवन प्रहण किया है ओर धार ओर दयालु देखे जाते हो, जिसमे 
कि तुम्हारा यश संसार में प्रसिद्ध रहें।  ( महावग्ग १०, २ ) 

२७ 
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परन्त केवल जैय्य और दया ही नहीं वरन पुण्य और अलकाए 
के कार्य्यो की शिक्षा गातम ने अपन झ्नुयायियों को बारंबार 
जार के साथ दी हे। है 

(५१) “डस मलुष्य के उत्तम ओर फलहीन शब्द जाकि उनके 
अनुसार फाय्य नहीं करता. उस सुन्दर फूल की नाई हैं जाकि 
रंग में बड़ा उत्तम परन्तु सुगन्धगहित है। ” 

(१८३) “पाप न करना, भलाई करना, अपने हृदय को शुद्ध 
फऋरना, यही बुद्धों की शिक्षा है। 

(२००) “इसी प्रकार भलाई करनेबाला जब कि संसार को 
छोड़ कर दूसरे ससार में जाता है तो वहां उसके भले फम्म उसके 
सम्बन्धी और मित्रों की नाई उसका स्वागत करते हैं । ” 

(२०७) “वह मनुष्य बड़ा नहीं हे जिसके सिर के बाल 
पक गए हो जिसकी अवस्था बड़ी हो गई हो परन्तु वह दूथा ही 
बृद्ध कहलाता हैं। ” 

(२६१) “ वह जिसमे सत्य, पुण्य, प्राति, आत्मानेरोध झोर 
संयम है, वह जोकि अपर्वित्रता मे रहित और बुद्धिमान है वही 
बड़ा फहलाता है।' ( धम्मपद ) । 

और गातम ने मातेग चाण्डाल की कथा कहीं है जिसने फि 
अपने अच्छे कर्म्मो क द्वारा सब से सिक प्रसिद्धि पाई, जो देवताओं 
के विमान पर चढ़ा और त्रह्मा के छोक में चला गया | अतपव 
“कोई मनुष्य जन्म से जाति बाहर नहीं हो सकता ओर न 
जन्म से ब्राह्मण हो सकता है। केवल कर्म्मो समर मनुष्य जाति बाहर 
होता है ओर कम्म ही से वद्द ब्राह्मण द्दाता हर पा ( घसलखुफ्त, 
सुत्तनिपात, २७ ) 

और फिर सुत्तनिपात के आमगन्धसुत्त में गोतम काश्यप 
है गण न कहता हे कि जीब को नष्ट करना, हिसा करना, काटना, 
पाधना, चारा करना, झूठ बोलना ओर छल करना, व्यभिचार 
हा जिन्दा करना, कपट, निदेयता, नशा खाना, धोखा देना, 
पड, बुरा मन. झीर बुरा कारय्ये-ये सब मनुष्य को अपाविश्र 
करते है। मछला वा मांस न खान से, नंगा रदने सतत, माथा मुड़ाने 
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से, गुथे हुए बाल रखने से, भभूत लगाने से, रूखा बख्य धारण करने 
से, दवन करने से, तपस्या करने से, भजन करने से, ओर बलिवान 
अथवा यक्ष करने से, वद पवित्र नहीं हो सकता । 

समस्त धम्मपद में ४२३ सदब्यवहार की आश्षाएं हैं जो कि 
उत्तमता और सदृव्यवह्र की दृष्टि से इस भांति की प्न्‍्य 
आशाओं के संत्रहीं से बढ़ कर है ज्ञेकि किसी समय वा किसी 
देश माकेए गए है । और बोद्धों फी धम्म पुस्तकाोम जो कथाएँ 
ओर कहाचतें, उपमाएँ ओर आज्ञाएँ हैं उनका सग्रह करन से एफ 
यड़ी अच्छी पुस्तक बन जायगी। हम केवल कुछ उद्धुत वाक्यों फो 
दे कर इस अध्याय को समाप्त करैंगे-- 

(१२६) “ सब मनुष्य दण्ड से डरते हैं, सब मनुष्य सत्यु से भय- 
भीत होते हैं । स्मरण रकखों कि तुम उनके समान हो | भ्रतणव 
हिंखा मत करो ओर न दूसरे से हिंसा कराओ। 

(१३०) सब मनुष्य दड से डरते हैं , सब मनुष्यों को जीघन 
प्रिय है । स्मरण रकखो कि तुम उन के समान हो अतएव हिसामत 
करो झोर न दूसरे से हिंसा कराओ | 

“ दूसरों का दोष सहज भें दिखलाई देता हे परन्तु अपना 
दोष दिखाई देना कठिन है।मलुष्य अपने पढ़ासी के दोषी को 
भूसी की भाँति पछोड़ता है परन्तु अपने दोष को बह इस भाँति 
छिपाता है जैसे कि कोई छल करनेवाल्ा, ज़ुआरी से बुरे पासे 
को छिपाता दे ।  ( धम्मपद ) 

“यह उत्तम नाव की शिक्षा की उन्नति कहलाती हे, यदि 

कोई मपने पार्पो को पाप की भांति देख ओर उनका सुथार करे 
ओर मविष्यत में उनको न करे । ( महावग्ग, ९, १, ६ ) 
४ इस प्रकार जो मनुष्य जुदे हुदे हें उन्हे वह एक करता है जो 
मित्र हैं उनको उत्सादत करता है, चद्र मंठ करनेवाला ह, मनठ का 
खाहनेवाला है. भेल के लिये उत्खुक दे, एस काय्योां को करता दे 
जिससे मेल हो । / ( तेबिज्सुत्त २, ५ ) 

इन उत्तम आाज्ञाओं से उन आश्ञाओं की अकूत समानता को 


कौन नहीं देखेगा जिन्दे कि इसके पाँच सो वर्ष उपरान्त पैलेस- 
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टाइन में द्यालु ओर पवित्र आत्मा इंसामसीद ने दिया था ? परन्‍्लु 
बोद मोर ईलाई नीतिशास्त्र और सद्व्यवहार की आज्ञाओं से ज्ो 
सम्बन्ध दे उसको हम भागे के अध्यायों में किखेंगे । 


अध्याय १५ 


असली >मन>>भ, 


बोद्ध धर्म का इतिहास । 


घुल॒धर्ग के ग्यारहवे अध्याय में लिखा है कि गौतम की स्त्यु 
पर पृञज्य महाफाइयप ने प्रस्ताव किया कि बम्म ओर घिनय 
साथ प्रिल कर गाया जाय । ” यद्द प्रस्ताव स्वीकार फिया गया 
भोर ४६६ अरद्तत दस फाय्ये के लिये चुने गए और गौतम के सच्चे 
मित्र ओर अनुयायी आनन्द ने ५०० की संख्या पूरी फर दी। 


“४ और इस प्रकार थेर भिक्षु लोग घम्म भौर बिनय का 
साथ मिल कर पाठ करने के लिये गए। ” उपाकि जो कि पहिले 
दज्जाम था वह विनय में प्रमाण माना गया ओर गौतम का मित्र 
आनन्द धम्म ( सुक्त ) में प्रमाण माना गया। 


# यही राजगृह की सभा थी जो कि इंसा के ४७७ बे पहिले 
4 / # ७७ ०. निश्चि 
गातम की झृत्यु पर पवित्र पाठ का निश्चित करने ओर पक साथ 
पाठ कर के उसके स्मरण रखने के छिये की गई थी। 


गौतम की खझत्यु के एक शताब्दी पाछे घैशाली के भिश्ुुओं 
( पिज्जैना ) ने वेशाली में दस विषयों को प्रकाशित किया जिनमें 
कि अन्य बातों के अ्रतिरेक्त मिश्षुओं के लिये बिना उबली हुई 
ताड़ी और सोने था चाँदी प्रहण फरने की आक्ला दी गई थी। 


एफ पूज्य भिक्षु फकण्डक के पुत्र यश ने इन झ्ाशाओं का विरोध 
किया ओर पूज्य शिक्षकों की घेशाली में एक घड़ी बोझ सभा कर 
के निमत्रण दिया | उसने पश्चिमी देश के, अचन्ति फे और दचिणा 
देदा के भिश्ठुओ के पास यह कह करं दूत भेजा कि झाप बदोग 
पधारें, हम लोगों को इस विषय फा स्तरण्डन उसके पदिके करना 
खाहिए कि जब तफओ धम्म नहीं है उसका प्रचार न हो ज़ाब 
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झोर जो घस्म हे वह जुदा न कर दिया जाय, जो विनय में नहीं ह्वे 
उसका प्रथार न हो ज्ञाय मोर जो विनय में है वह जुदा न 
कर दिया जाय | 


इस बीच में वैशाली के भिक्षुओं को विदित डुआ कि यश को 
पश्चिभी प्रान्तों फे सिक्षुआ से सहायता मिल रही हे ओर उन लागा 
ने भी परव के प्रान्तों ने सहायता का यत्न किया। घास्तव में भेद्‌ 
घैशाली के पर्बी बौद्धों में और गंगा के ऊपरी माग के आस पास के 
प्रान्तों के पश्चिमी बेद्ध तथा मालवा ओर दक्षिण के बौद्धो 
मेंथा। 

पूर्वी मत को वेशाली के विज्ञे्नों ने उठाया था झौर यदि ये 
विज्ञेन लोग वे ही हो ज्ञाक्ति तुरान की पूची ज्ञाति के छोम हैं, 
जैसा कि वीज साहब का मत है' तो झगड़ा तुरानी बौंद्धों भौर 
हिन्दू बॉद्धों मे था। हम लोंग आगे चल कर देखंग कि पूर्वी लोगों 
फी सम्मतियों को आगे चल कर उत्तरी बॉड लोगों न खँसाला 
झोर इस उत्तरी सम्प्रदाय में लखार की तुराती ज्ञातियां, चीन के 
लोग, जापान के छोग और तिब्बत के लोग सम्मिलित है। 

सभा का काय्ये मनोरअ्षक हँ।यह संद्य वेशाली में हुआ 
और बहुत बात चीत के उपरान्त--. 

“ पृज्य रेचत न सड्ढ फे सन्मुख यह बात उर्पास्थित फी “ पूज्य- 
सेड्ू मेरी बात खुने। इस विषय पर हम लोगों के बादवियाद 
करने म बहुत सी निरथक बाते होती हैं ओर किसी एक वाक्य 
का भी अथ स्पष्ट नहीं होता | याद सट्ठ को यह उचित जान पड़े 
तो चह पश्च द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करवावे । ” 


ओर उसते प्रस्ताव किया कि पूरव फे चार भिक्षु भ्रोर पश्चिम 
के चार भश्ठु इस पञ्नायत में हो। इस प्रस्ताव पर सम्मति ली 
गदइ ओर खब सम्मति से ये आठो पश्च नियत किए गए | 


दस प्रन्‍न एक एक छफर के पश्चो के सम्मुख उपस्थित छिए 
गए आर पश्चों ने उन दसो आश्वाओं को स्वीकार नहीं किया जिनके 
लिये कि वेशाली के मिक्षओं ने विरोध किया था। उन्होंने फंचल 
छर्दी माह को स्थीोक्तार किया ओर यह प्रगद किया कि यद्द 
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आज्ञा कुछ झ्रवस्थाओं में मानी जा सकती है ओर कुछ अवस्थाओं 
में नहीं । 

इस सभा में ७०० भिक्षु समम्मिलत किए गए थे और यह 
वैशाली की सभा कहलाती है। यह इंसा के ३७ वर्ष पहिले हुई थी । 

परन्तु यह समझना नहीं चाहिए कि इन दसा प्रइनों के विषय 
में जा निएय हुआ उसे सब लोगों ने स्वीकार कर लिया । इन 
प्रश्नों का निणय बृद्ध और अधिक प्रबल भिक्षओं ने किया था 
परन्तु अधिक लोग उनके विरुद्ध थे ओर वे बड़ी संख्याओं में 
मुख्य धम्मावलाम्बियों स अलग हो गए झोर उत्तरी बोद्ध लोग 
इन जुरे होनेत्रालों के उत्तराबिकारी हैं । और ण्ही कारण है कि 
बोद्ध घरम्म दी दा भिन्न मिन्न शाखाएं हैं, एक तो नेपाल तिब्बत 
ओर चीन के उत्तरी बौद्ध छाग और दूसर लकड्ढा, बम्मो और स्याम 
के दक्षिणी बाद्ध । 

त्ः 


यह बात अच्छी तरह देखी गई दे कि नई धम्मप्रणालियों का, 
चादे थे स्वभावत: कितनी ही उत्तम क्यों न हो, मनुष्यों 
के द्वारा स्वीकार किया जाना बाहरी घटनाओं पर बहुत कुछ 
निभरे है ।इंसाई घम्मे को जिसने कि पहिल्ली कुछ शता््दयों थे बहुत 
थोड़ी उन्नाति की थी, उस समय मद्दाराज़ कॉसटेनटाइन ने 
ग्रदण किया , जब कि रोम का अश्विकार ओर रोम की शिक्षा 
यूरप में स्वेप्रधान थी और इस भांति इस धम्मे ने पश्चिमी संसार 
में सुगमता से बड़ी शीघ्र उन्नाति की | मुहम्मद के धम्म का प्रचार 
ऐसे समय में हुआ था ज़ब कि संसार में उसका विरोध करने- 
वाला कोई नहीं था, जब कि रोम का पतन हो चुका था ओर जब 
यूरप में सेनिक राजप्रथा स्थापित नद्दी हुई थी। भारतवर्ष में 
प्राचीन हिन्द धम्मे का प्रचार आय्यों के पंजाब स निकलने और 
समस्त भारतवर्ष को विजय करने के साथही साथ हुआ था। इसी 
भांति बुद्ध के धम्मे का जिसमें कि ब्राह्मण अथवा नीच जाति में 
फोई भेद नहीं था, प्रचार प्राचीन झाय्यें प्रान्तों की अपेक्षा 
मगध के अनाये राज्य में बहुत झ्धिक हुआ | ओर इंसा के पादले 
तीखरी शताब्दी में जब मगध के राज्य ने भारतघषे में स्वेप्रधानता 
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पाई, डस समय बौद्ध धर्म्मे भारतवर्ष का मुख्य धर्म हो गया। 
शिशुनाग बेश का जिसमें कि विम्बिसार झौर झाजतशबत्रु हुए थे, 
ईसा के ३७० वर्ष पादिले अन्त दो गया और नन्द्‌ ने जो कि एक 
भूद सखी से उत्पन्न हुआ था , राजगद्दी पाई। उसने और उसके 
साठों पुत्री ने लगभग ५० वर्ष तक राज्य किया। अन्तिम नन्‍्द के 
भाधीन एक पराजित विरोधी इंसा के ३२५ वर्ष पदिले मगध से 
भाग गया और सतल्यज़ के तट पर सिकन्दर से जा मिला | लिफ- 
नर के चले जाने पर चन्द्रगुप्त ने पश्चिम के वीर योधाओो फो 
पकत्रित किया और ईसा के लगभग ३२० वर्ष पहिले अन्तिम नन्‍्द्‌ 

को मार फर वह मगध की राजगद्दी पर बैठा । 

नतो चन्द्रगुम झोर न उसका पुत्र विन्‍न्दुसार बेख था परन्तु 
विन्दुसार फे उत्तराधिकारी न, ओ कि ईसा के लगभग २६० यर्षे 
पहिल्ले राजगद्दी पर बेठा, बौद्ध धम्मे को प्रहण किया और समस्त 
भारतवर्ष में तथा भारतवर्ष के याहर भी वह इस धम्म का बड़ा 
भारी प्रचारक हुआ | श्रशोक का नाम वोलग। नदी से जेफर आपान 
तफ ओर साइवेरिया से लकर लड्ढ। तक सत्कार फी दृष्टि से देखा 
जाता है । ओर “ यदि किसी मनुष्य का यश उसके स्मरण करंन- 
घालो की सख्या से, उन ज्ञोगों की संख्या से जिन्होंने कि 
सम्मान से उसका नाम लिया हो या अब तक लेते हो, समझा जा 
सकता है तो अशोक शारमंगन वा सीजर सर मधिक प्रसिख 
है।” आशोफ ने अपना राज्य सारे उत्तरी भारतवर्ष में फैलाया 
और उसके शिलालेख दिल्ली मोर इलाहाबाद में, पेशावर के निकट 
और शुज्ञगात में, उड़ीसा ओर मेसूर में भी पाए गए हैं। 

उसने अपनी तोसरी सभा अपने राज्य के अद्धारहवे वर्ष में 
अर्थात्‌ ईंसा के २४२ वर्ष पहिले पटने में की | यह सभा ६ साख 
तक हुई झोर इसमें मोग्गलि के पुत्र तिसस्‍सा के समापतित्व में 
पक्ष हजार प्रधान लोग सम्मिलित थे । ओर इस में एक बार फिर भी 
पवित्र पाठों का उच्चारण किया गया और वें निश्चित किए गए। 

दीपवेश झोर मदावेश म॑ लिखा हे कि इस सभा के होने के 
छपरान्त अशोक ने फाइमीर ओर मांधार में, मदीश ( मैसूर के 
निकट ) में, वनवासों ( सम्मचतः राजपुताने ) में, अपरन्तक 
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( पश्चिमी पंजाब ) में, महारत्य,योनलोक ( बैक्लूया और यूतान 
शाज्यों में ) दिमचेत ( मध्य दिमालय ), खुबर्न भा ( सम्भवतः 
बम्मा) और लंका में उपदेशका को भेजा | अशोक के खुचनापश्रों 
से यह भी घिदित होता है कि उसकी आक्षाओं का पालम चोल 
( मद्रास प्रदेश ) पॉड्य ( मडुरा ), सत्यपुर “ सत्पुरा पवतश्रणी ) 
केरल (ट्रावकोर), लंका ओर सीरिया के यूनानी राजा एण्टी ओकस 
के राज्य में किया गया | झौर एक दूसरे सूचनापन्र में वह लिखता 
है कि उसने पांचों यूनानी राज्यों में अथांत्‌ सीरिया, इज़िप्ट, 
मेसेडन, एपिरोस और सिरिन में भी दूत भेजे । 

हम पहिले ही देख चुके हैं कि झशोक ने अपने पुत्र महिन्द को 
लड्ढा में भेजा ओर उसने शाघ्र ही वहां फे राजा फो बौद्ध बना लिया 
ओऔरजलड़ूा मेंबौद्ध धम्म का प्रचार किया महिन्द ने जहा जहां काय्ये 
किया वे स्थान झजत्र तक भी लड्ढा में हैं। अनुरुद्धपुर के उजड़े हुए 
नगर से आठ मी ल की दूरी पर महिन्तले की पहाड़ी हे जहां कि खड्ढा के 
राज़ाने भारतवर्ष के भिक्षु ओं के लिये एक मठ बनवाया था ।“यहां 
इस पहाड़ी के पश्चिम ओर जो कि बढ़ी ढालुआं थी एक बड़ी भारी 
चट्टान के नीचे एक पेसे स्थान पर जो कि बस्ती से बिलकुल 
जुदा है, और जहां से नीचे के मेदानों का बड़ा उत्तम हहय 
दिखलाई देता है उसने ( महिन्द ने ) अध्ययन के लिये एक गुफा 
खुदवाई थी भोर उस चट्टान में सीढ़ियां कटवाई थीं और कवलछ 
उन्हीं के द्वारा लोग उस स्थान में पहुंच सकते थे। वहां वह स्थान 
भी जो कि ठोस चद्दान को काट कर बनाया गया था अब तक 
है ओर उसमे छेद हैं जो कि या तो पर्दे के डेण्डों के लिये अथवा 
रक्षा के लिये कटयघड़े लगाने के लिये बनवाए गए थे। यह बढ़ी चट्टान 
शुफा को उस धूप की गर्मी से बहुत अच्छी तरह बच्ााती है जो कि 
सीचे की चोड़ी घाटी को तपा देती हैं। उसमे नीचे के मैदान का 
जो कि अब एक बहुत दूर तक फेला हुआ जंगल है परंत उस 
समय क्ामकाजी मनुष्यों का निवासस्थान था, कोई शब्द नहीं 
पहुंचता ...में सहज में उस्र दिन को नहीं भूल जाऊंगा जब कि मैं 
वे पहिले पहिल्‍ल इस एकान्त,ठंढी ओर शान्‍्त गुफा में प्रवेश किया 
था जो कि बड़ी सादी भोर फिर भी बड़ी सुन्दर है जहां कि दो 

रे 





१५४ ] दाहानिक काल [केश 





हजार घर्षो से भभिक हुमा कि लड़ के इस बड़े शिक्षक ने अपने 
शान्तमय तथा उपकारी दीघे कीवन में दैठ कर ध्यान किया भोर 
कारय किया था। 

तिसखा और महिन्द की झृत्यु के उपरान्त डेवीडियन छोगों ने 
लड्ढडा पर दो बार आक्रमण कर के उसे विजय किया था 
परन्तु अस्त में इंसा के लगभग ८८ बर्ष पहिले उन्हें वद्द गामिनि 
ने निकाल दिया । कहा जाता दे कि उसी समय तीनों पितक जो 
कि इनन वर्षों तक केवल कण्ठाग्र रख कर रक्षित रकख्रे गए थे 
» अनुष्यों का नाश देख कर ” द्विपिबद्ध किए गए जैसा कि दी प- 
घंश में लिखा है । 

बुद्धगोश वोद्धों की भम्मे पुस्तकों का बड़ा भारी भाष्यकार 
हुआ है। उसे बोद्धो का सायनाचाय्य कहना चाहिए । सह मगध 
का रहनेवाला पक ब्राह्मण था ओर उसने लड्ढा में जा कर उन 
महामाध्यों को लिखा जिनके लिये कि वह प्रसिद्ध है। तब घह छग- 
भग ४५० ईस्वी में बस्मो गया झोर उस देश में बोद् धम्मे का उसने 
प्रचार किया। 

स्याम में ६३८ इंस्वी में बौद्ध धम्मे का प्रचार हुआ । जान 
पड़या दे कि उसों समय के लगभग ज़ावा में भी बोद्ध उपदेशक 
गए झौीर ऐसा विदित द्वोता है कि यह धघम्मे जावा से ही सुमात्रां 
भें फेजा | ये सब देश दक्षिणी बोद्ध घम्पे को माननेवाल हैं । 

उत्तरी बोद्ध घम्मे के विषय में हम जानते हैं कि ईस्वी सन्‌ 
के प्रारम्भ होने के पदिले वचद्द उत्तर पश्चिमी मारतव्ष का मुख्य 
घम्म था। फाइमीर का राजा पुष्पमिन्र ईसा के पहिले दूसरी 
शताब्दी में बोद्धों के पीछे पढ़ गया झोर पुष्पमित्र के पुत्र अप्निमित्र 
ने गेगा के तट पर यूनानियों से मोकाडिला किया । यूनानी लोग 
ज्ो कि मेनेण्डर के आधीन थे विजयी हुए झोर इंसा के लगभग 
१५० वर्ष पहिले उन्हेंने अपना राज्य गेगा नदी तक फैला दिया। 
परन्तु यूनानियों के विजय से बोद्ध धर्म को कोई हानि नहीं पहुंची 
झोर उस समय के पक प्रसिद्ध बोद शिक्षक नागसेन ने यूनानी 
राज़ा के साथ अपने घस्म के विषय मे वादविवाद किया जो कि 
एक मना रज्गधक पाली प्रन्थ में हम लोगा के लिये मद तक राक्षित दे। 
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ईसा के उपरान्त पहिली शताब्दी में फनिष्क के आध्ीन यूची 
लोगों ने काइमीर को विजय किया। कनिष्क का बढ़ा राज्य काबुल, 
यारकण्ड और ख्रोकान भें, काइमीर झोर राजपूताना में भर समस्त 
पज्ञाब में, दक्षिण में गुजरात भर खिन्‍्ध और पूरब में आगरे तक 
फैला दुआ था । वह उत्तरी सम्प्रदाय का एक बड़ा उत्सखाही बौद्ध 
था और उसने ५०० अरहतों की एक सभा की । यदि इस सभा ने 
अशोक की पटने की सभा की नाई पाठों को निश्चित किया होता 
तो इस समय दम लोगों के पास दक्षिण के तीनों पितकां की नाई 
उत्तरी बौद्ध धम्मे की निश्चित पुस्तक भी द्वोतीं परन्तु कानिष्क की 
सभा ने केवल तीन भाष्य लिख कर झपने को संतुष्ट किया और 
इस कारण उत्तरी बौद्ध धम्मे,मूल धम्मे से हटता गया है और उसने 
मिन्न भिन्न देशों में भिन्न मिन्न रूप धारण कर लिए हैं।यहां पर यह 
कहता अतावश्यक होगा कि कानेष्क की सभा दक्षिणी बौद्धों को 
उसी प्रकार विद्देत नहीं है जिस प्रकार की अशोक फी सभा उत्तरी 
थघोझों को । अश्वघोष जिसने कि उत्तरी बौद्धों के लिये बुद का 
एक जीवनचरित्र लिखा है कानेष्क के यहां था । ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि इंखाई चला स्ेण्ट टीमस इसी समय पश्चिमी 
भारतवर्ष भें आया और यहां मारा जाकर शहीद हुआ। इंसाई कथा 
का राजा गॉडोफरिस, कंददार का कनिष्क समझा जाता है । 
ईसा के पहिले दूसरी शताब्दी में बौद्ध पुस्तक सम्भवतः काइमीर सत 
चीन के सम्राट के पास भेजी गई । एक दूसरे सम्राद ने सन ६२ 
इंस्वी में अधिक बाद्ध ग्रन्थ मंग्वाए और उसी समय से बाद्ध धम्मे 
का चीन भें शीघ्र प्रचार होने लगा यहां तक कि चौथी शताब्दी में 
धह वहां का प्रधान भम्न हो गया । 

कीन से सन्‌ ३७२ इंस्वी में कोरिया में बौद्ध धम्मे का प्रचार 
हुआ ओर यहां से १५२ इंस्वी भें जापान में । फोनान, चीन, फारसूसा, 
मैगोलिया तथा अन्य स्थानों में चोथी और पांचवी शताश्दियां में 
लीन से बोद्ध धम्मे का प्रचार हुआ, झोर काबुल से यह धम्म 
याशकन्द, बठख, बुखारा, तथा अन्य स्थानों में फेल्ता गया । 

मैपाल में बौद्ध धम्मे का कुछ प्रचार बहुत पहिले ही हो गया 
होगा। परन्तु यह राज्य छरटीं शताब्दी थे बौद्ध हो गया और 
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तिब्बत के प्रथम बौद्ध राज्ञा ने भारतवष से सब ६३२ इंस्थो मे 
भम्मेग्नन्ध मेगवाए | 

भव दम दक्षिणी देशों तथा उत्तरऔर रब की जातियों में 
थोद्ध धम्मे के प्रच/र का इतिद्वाल लिख चुक्रे। और अब हमारे 
लिये भशे।क के उन उपंद्शों का फठ निश्चित करना रह गया है 

दे कि उसने पश्चिम में ्रधांत्‌ इजिप्ट ओर पेलेस्टाइन में भजा 
था। ओर यह हमे आधुनिक सफ््यता झोर धम्म के इतिद्वास के 
पक बढ़े मनोरञ्ञक प्रश्न के सम्मुख लाता हे । 


बोद्ध मौर इंसाई धर्मों की कथा , फद्दानियों , रूप , व्यवस्था 
और झ्ाज्नाओं की अ्रक्नुत समानता ने प्रत्यक जिज्ञासु फे हृदय पर 
प्रभाव डाला है। उदाहरण की भांति इनमें से हम कुछ बातों फा 
उल्लेख नीचे करेंगे । 


बुद्ध के जन्म के सम्बन्ध की कथाएं सा मसीह के जन्म को 
फथाओं के समान है | दोनों अवस्थाओं में उनके पिता और माता 
को देखी सूचना हुई झोर इन दोनें। ही बच्चों का जन्म झलौकिक 
रीति से अर्थात्‌ कुमारी माताओं से हुमा | क्क्षितविस्तर में लिख है 
कि ' राज़ा की सम्माते से रानी का कुमारी की भांति बत्तास 
महीनों तक जीवन व्यतीत करने फी आज्ञा मिली | परन्तु हमे यद्द 
कथा दक्षिणी बोद्धों के प्राचीन पाल ग्रन्थों में न्दी मिलती । 

ईसा मसीह फी भांति गोतम के जन्म पर भी एक तारा 
दिखाई पड़ा था ओर यह पुष्य का तारा था जिस कि कोलब्रक 
साहब न निश्चित किया हैं । अखित , जा कि बौद्ध कथा 
का सखीमेयन हैं, गौतम के पिता के पास आया ओर उसने 
इस दंवी पुत्र को देखने की आभिलाषा प्रगट की । उसे यह 
बच्चा दिखलाया गया ओर उसने यह भविष्यत वाणी कही कि 
यह पुत्र सत्य को स्थापित करेगा झोर उसके धम्मे का बड़ा 
प्रचार होगा ( नलकसुत्त ) 

हम उन बड़े शगुनों को बड़ा आवश्यक नहीं समझते जो कि 
दोनों शुभ अवस्थाओं के सूृच्चित करते थे । बुद्ध के जन्म पर '“अन्धों 
नस इस प्रकार दृ।्ट पाई मानां उन्हे उसके प्रताप को देखने ही 
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की कामना रही हो, बहिरे लोग झुनने छागे, मूँगे एक दूसरे से 
बात करने लगे, कूबड़े सीधे दो गए, छँगड़े लोग चलने छगें, 
क्लेदियों के बन्धन मुक्त हो गए। ” ऐसी शुभ बातें सब ही धम्से 
के लोग अपने अम्म फो स्थापित करतेदाले के जन्म होने के 
समय बतलाते हैं । 

हम पहिले ही गौतम ओर इंसा मसीह के प्रलोभन की 


घानिए्ठ ओर बमरूत समानता के विषय में कद चुफे हैं । लखित- 
विस्तार में यह कथा काव्य की भाषा में कद्दी गई दे परन्तु जैसी 
कि वद्द दक्षिणी पुस्तकों भें कही गई है उससे भी बाइबिछ की 
कथा सर उसकी अर्लुत समानता मिलती है । 


इंसा मसीह की नाई गौतम के भी बारद चेल्ले थे । उसने अपनी 
मृत्यु के थाड़े ही समय पहिले कहा है “ कवल मेरे ही भम्मे में 
धारह बड़े चले पाए ज्ञा सकते हैं जा कि सर्ाच्च पुण्यों फो फरते 
हैं और संसार का उसके दुःखो से छूटकारा दिलाने क लिये उत्सा- 


० 


हित हैं। ” ओर इसी प्रकार के भाव ने फपिलवस्तु के उपदेशक 
तथा वे थल्लहेम के डपदेशक दोनों हीं को उत्तेजित किया । 
गोतम ने कहा था “तुम में स कोई दो, एफ ही मार्ग से न जाय | दे 
भिक्षुमो इस सिद्धान्त का उपदेश करो जो कि उत्तम है ।“ 
( महावग्ग १, ११, १) 


घम्मे ग्रहण करने के पहिले जलसंस्कार की रीति बोद झोर 
इंसाइ दोनों ही धम्मों मे है ओर वास्तव में जान बंपटिष्ट ने जल- 
संस्कार फी रीति एसनीज़ स ग्रहण फी थी जो कि ईसा मसीह 
के जन्म के पाहले पेलेस्टाइन में बौद्ध धम्मे का प्रतिनाथ था जैसा 
कि हम आगे चल कर देखेगे। ज़ब इंसा मसीह गेलेली में फेचकछ 
युवा उपदंशक था उस समय उसने जान बेपविष्ट का यश खुना और 
घह जान के यहां गया आर उसके साथ रहा झार इसमे सन्देह नहीं 
कि उसने ज्ञान से एसनीज़ की बहुत सी आज्ञा ओर शिक्षाओं 
को सीखा ओर जलसंस्कार की रीति को ग्रहण किया जिसे कि 
जान इतने फाल तक करता आया था। उस समय से जलसंस्कार 


इंसाई धम्मे की एक मुख्य रीते द्वो गई दे । इंसाई जलसंस्कार के 
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समय पिता, पुत्र मौर पवित्र झात्मा को स्वीकार किया जाता है 
जैसे कि बोड अभिषक के उपरान्त बुद्ध, धम्मे, झोर संघ को 
स्वीकार करना होता है। 

हम उन अलौकिक बातें का वणन नहीं करेंगे जो कि गौतम 
और ईसा मसीह दोनों ही के द्वारा की हुई कही जाती हैं । भोर 
हम गौतम की कथा का भी वर्णन नहीं करेंगे जिनके विषय में 
कि हमने पिछले अध्याय में कुछ लिखा हैं झोर जिनकी कि इंस्‍्नाई 
कथाओं से इतती अदूुत समानता है । रेनान साहब, जो कि 
इंसाई घम्मे की उन्नति में बोद्ध भम्मे का प्रभाव पड़ने को 
ड्वीकार करने के बहुत विरुद्ध हे कहते हैं कि जुदा के घ्म में 
कोई ऐसी वात नहीं थी जिसने कि इंखा मर्सीह को डपमा की 
प्रणाली में लिखने के लिये उत्तेजञ्ञित किया हो । इसके सिवाय 
» हमे बौद्ध पुस्तकों में ठीक बाइबिल्ञ की कथाझों की भाषा और 
डसी ढंग की कहानियां मिलती हैं। ” 

जब हम सनन्‍्यासियों की रीतियो,विधानों और क्रियाओं फो देखते 

हैं तो हमें दोनों धम्मों की सब स्रे अदूधुत खमानता से बड़ा 
आश्चर्य होता दे । इसके विषय में डाक्टर रहेज़ डाविस साहब 
बिखते हैं “ यादि यद सब देवलयेग से हुआ हो तो यह 
समानता की बड़ी भारी अलौकिक घटना है, घास्तव में चद दस 
हज़ार अछोकिक घटनाओं के समान है ।” 

अब्बे हक नामक पक रोमन केथाल्ििक उपदेशक ने तिब्धत में 
जो कुछ देखा उससे उसे बड़ा झाव्चय्ये हुआ। “पादरियों फी छड़ी, 
टोपी, चंगा आदि जिन्हें कि बड़े ल्लामा लोग यात्रा के समय 
अथवा मन्दिर के बाहर किसी उत्सव के समय पहिनते हैं, पूजा 
के समय जो दोहरे गानेवाले , मजन , फाड़ फूक, घूपदान का पांस 
सिकड्डियों में लठकना और इस प्रकार बना रहना कि वह इच्छानु- 
सार खोला वा बन्द किया जा सके, भक्तों के सिर के ऊपर लामा 
लोगों का दद्दिना द्ाथ उठा कर आशीवोद देना, माला, पुजारियों 
का कारा रहना, संसार से वेराग, सहीदों की पूजा, निराद्ार रहना, 
यात्राप्रसेग, प्राथनाएं, पवित्र जल, ये सब बोद्ध छोगों तथा हम 
छोगा में समान बाते हैं। ” मिस्टर आधर लिली साइव जिनकी 


अ १५ | थौड धर्म का हतिहास [ ९९९ 





पुस्तक से कि ऊपर के घाक्थध उद्धुत किए गए हैं कहते हैं कि, 

अब्बे ने सम/न बातों की पूरो सूची नहीं दी हे ओर वह उनमें इन 
बातों का भी उलछख कर सकता था जैसे पाप का स्वीकार फरना,. 
पुजरियों का माथे के बीच का भाग मुड़ाए रहना, महात्माओं की 

हड़ी का पूजन, मन्दिरों ओर वस्तुओं के सामने फूलों, रोशनी और 
सूत्तियों को काम में लाना, वेदियों पर क्रास का चिन्ह, त्रिसूत्ति का 
ऐक्य, स्वगे की रानी की पूजा, भम्म पुस्तकों का ऐसी भाषा में 
होना जो कि सर्वेसाधारण पूजा फरनेवालों को विद्दित नहीं है, 
महात्माओं और बुद्धो का ताज, फरिदइतों के पर, प्रायश्षित, फोड़ा 
लगाना, पंखा, पोप, कार्डिनल, विशप, एबट, प्रेसबिटर, डीकन, और 
इंसाई मन्दिर में भिन्न भिन्न प्रकार की बनावरटें।” हमारे लिये 
इन सब रीतियों मोर विधानों का व्योरेवार वर्णन करना अथवा 
यह दिखलाना कि रामन केथेलिक प्रणाली की सब बातें किस 
प्रकार बाद्ध धम्म की बिलकुल नकल जान पड़ती हैं,सम्भव नहीं है। 
यह समानता इतनी अधिक दे कि तिब्बत में पहिल पहिल जो 
ईसाई उपदेशक्त लोग गए उन लोगों का यह विश्वास हुआ कि 
बौद्ध लोगों ने रोमन केथेलिक सम्प्रदाय से बहुत से विधानों 
ओर रूपों फो प्रहण किया है और ऐसा ही उन्होंने लिखा है 
परन्तु यद बात सुप्रासेद्ध कि बोद्धों ने इंसा मसीह के जन्म के 
पहिल्ले भारतव्े में बहुत से बड़े बड़े मन्दिर बनवाए थे ओर पटने 
के निकट नालद में बोद्धों का एक बड़ा भारी मठ एक धनसम्पन्न 
मन्दिर और एक विद्धत्तापूर्ण विश्वविद्यालय था जो कि यूरप में ऐसे 
मन्दिर वा मठ होने के बहुत पहिले था और भारतवर्ष में ज़ब बौद्ध 
धर्म का पतन हुआ तो नालदे तथा दुसरे स्थानों की बड़ी बड़ी 
बोद्ध रोतियों विधानों ओर व्यवस्थाओं की नेपाल और तिब्बत फे 
बैद्धों ने नकल की और यह यूरप के जंगली जातियों के आक्रमण 
से मुक्ति पाने अथवा सोनिक सक्ष्यता वा धर्म प्रबन्ध के स्थापित 
होने के पाहिलले हुआ । अत एवं यह स्पष्ट हे कि मापिरों आरो 
मठों के प्रबन्ध ओर बनावट इत्यादि की सब बातों को जो कि दोनों 
भ्रम्मों म॑ समान हैं यूरप के लोगों ने पूर्वी देशों से प्रहण किया 
था, पूर्वी देशों ने यूरप से नहीं । 
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हम को यहां पर बौद्ध धर्म्मे के उत्तर काल के रूर्पो से कोई 
मतलब महीं है | बोद्ध धर्म्म का यश नालन्द और तिब्बत की 
आडम्बरणक्त रीतियों और विधानों में नहीं है जिनकी कि कई शता- 
द्धियों के उपरान्त रोम में पुनः उत्पत्ति हुई थी परन्तु डसका 
यश सदाचार की उन अपूर्व शिक्षाओं में है जिनका डप- 
देदा कि स्वयं गौतम ने बनारस ओर राजगृह में दिया था 
ओर जिसकी पुनरुत्पत्ति जरुसलेम में पांच शताब्दियों के उपरान्त 
हुई थे । एम रेनेन साहब कहते हैं कि “ उसके ( इंसा मसीह फे) 
समान किसी ने फभी अपने जीवन में मनुष्य जाति के कामों की 
मुख्यता और स्वार्थ की तुच्छता को नहीं माना है...कदाखित्‌ शाक्य 
मुनी को छाड़ कर उसकेसमान और कोई मनुष्य नहीं हुआ हे जिसने 
अपने कुटुस्ष, इस जीवन के सु्खों ओर सांस!रिक भावनाझों को 
इतना अधिक कुचलडाला हो। ” जो मनुष्य कि तुम्हें दु:ख दे डसक 
साथ मल्ताई फरना, जो तुम से घृणा फरे ओर कष्ठ दे उस पर 
छोह करना ओर भलाई के लिये संसार को त्याग देना, ये गौतम 
और इंसा मसीह दोनों की मुख्य शिक्षा थे क्या य सब समानतापंं 
केवल आकस्मिक हुई हैं ? 
इस बड़े प्रश्ष क विषय में सम्मति स्थिर करने के लिये हम 

अपने पाठकों के लिये कुछ ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करेंगे 
हम छोग अशोक के विज्ञापनों से जानते हैं कि उसने इंजिप्ठ ओर 
सीरिया में बोद्ध उपदेशकों को भेजा ओर ये उपदेशक उनदेशों में 
बसे भोर वहां उन्हों ने बढ़े मोर प्रबल बोद्ध समाज स्थापित किप | 
झलग्जण्ड्या के धेरापूट्स ओर पेलस्टाइन के पसिनीज़ ज्ञो कि यूना- 
निया में इतने सुप्रसिद्ध हें,वास्तव में बौद्ध सिक्षुओं की सम्प्रदाय के 
थे जोकि बीद्ध रीतियों को करते थे, बौद्ध सिद्धान्तों और आज्ञाओं 
का उपदेश देते थे झोर पश्चिम के देशों में गौतम बुद्ध की शिक्षार्मो 
का प्रचार करने थे। डीन मेन्सललछ ओर डीन मिल्मेन की नाई इंसाई 
विद्वान और शैल्निग और शोपेनहीौअर की नाई दावनिक लोग 
समान रीति से इस बात को स्वीकार करते हैं कि थेरापुएइस और 
पुसेनीज्ञ उन्हीं बौद्ध उपदेशकों के सस्पराय के थे जो कि भारतवर्ष 
से आए थे। 
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यद्द सम्मदाय जीवेत रही और अपना काय्ये करती रही। 
भ्रशोक के समय स॒ तीन शताब्दियों फे उपरान्त उस समय जय कि 
इंसा मसीह उपदेश देता था, एसेनीज़ इतने प्रसिद्ध शोर प्रधल हो 
शप थे कि प्रसिद्ध प्लिनी ने उनके विषय में लिखा है ! 

पछ्लिनी सन्‌्२३ और ७६४स्‍सवी के बीच मे हुमा है ओर घह पलेनीज़ 
छोमगों का घणेत हस भांति करता हैः:-“(डेड सी के! पश्चिमी किनारे 
पर परण्तु समुद्र से इतनी दुर कि ये अपकारक हवाओं से बचे रहें, 
पसेनीज्ञ लोग रहत थे । व एक बेरागी सम्प्रदाय के हैं जा कि संसार 
के प्रन्य सन्‍यासियों से विलक्षण है । उनके स्त्री नहीं दो ती, थे ख्री- 
धसंग को बिलकुद्ध त्याग देते हें श्लोर अपने पास द्रव्य नहीं रखते 
ओऔौर सज़ूर के वृक्षों के निकट रहते हैं । उनके निकठ नित्य नई नई 
भीड़ एकत्रित दोती है, बहुत से मनुष्य, जीवन की थकावद 
और अपने जीबन में दुर्भाग्यों के कारण उनका प्राश्नय लेते हैं । 
इस प्रकार दज़ारों वष तक जिसका कि उलछख करना अविश्वास्य 
है, उनका समाज जिसमें कि फोई जन्म नहीं लेता, स्थिर 
रहा है । ” यह एक बड़ा अच्छा प्रमाण है। यह प्रमाण 
पक पक्षपातर्रादत शिक्षित रोमनिवासी का है जिसने कि 
इंसा मसीद के समय में पेछेस्टाइन में पूर्वी विचारों और रशीतियों 
फी जो उन्नति हुई थी उसका चश्ेन किया है । हमें डपरोक्त 
घाक्यों ले यहँ विदित होता है कि अशोक के समय फे उपरान्त 
तीन शताबिदियों में बौद्ध उपदेशको ने पेलेस्टाइन में क्या फलत्र प्राप्त 
किया । उन्होंने वहां भारतवर्ष के बौद्धों की भाँति एक सम्प्रदाय 
स्थापित कर ली थी ओर वह सम्प्रदाय उन्हीं अफ्ष्यासों को 
करती थी उन्हीं ध्यानों में अपने को लगाती थी और उसी संयम के 
साथ अविवाहित रह कर जीवन व्यतीत करती थी जैसा कि भारतच्ष 
के बोद्ध लोग फरते थे। गौतम की आज्ञाओं का प्रभाव उन पर ज्ञाता 
नहीं रहा था । थे उनका सत्कार करते थ ओर उनके अनुसार 
चलते थे और घार्मिक तथा विचारवान यूइुद्यों में उनका प्रचार 
फरते थे। 

अब दम इस विषय को यहां समाप्त करेंगे । हम दिखला चुफे 
हैं कि सीरिया में इंसा के पहिले तीलरी शताब्दी में बोद्ध घबम्म का 

श्६ 
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शपदेश किया गया था। हम दिखला चुके हैं कि इंसा मसीह के जन्म 
के समय बौद्ध भम्म पेक्ेस्टाइन में श्रदण किया जा चुका था भोर 
बौद्ध लोग वहां भिन्न भिन्न नामों से रहते थे और गौतम फे सिद्धान्तों 
भौर उसकी आज्ञात्रों फा उपदेश फरते थे । हम दिखला चुके हैं 
कि इंसा मसीह मे इन बोझों की रीतियों और शिक्षाओं को जान के 
ह्वारा ओर सम्भवतः झक्‍न्य मार्गों से भी सीखा | ओर झन्त में हम 
ईसा मसीह की आज्ञाओं ओर बोद्ध माश्नाझ्ों फी विचार और साषा 
की अद्भुत समानता, ईसाई और बौद्धों के खंसार त्याग फरने, 
डनके रीतियों कथाओं और रूपों फी श्रदूुभुत समानता भी दिखा 
सुके हैं। क्या यह समानता आकस्मिक हे ? इस विषय में पाठकों 
को स्वये अपनी सम्मति स्थिर करनी चाहिए। 


कुछ प्रन्थफार लोग तो यहां तक कहते हैं कि प्राचीन इंसाई 
घस्मे एसिनीज़ लोगों का धस्मे मथोत्‌ पेलेस्टाइन का बौद्ध घम्से था। 
हम इस बात से सहमत नहीं हैं । सिद्धान्तों के विषय में ईसाई 
धम्मे वोद्ध धम्मे का अनुगृद्दीत नहीं है । इंसा मसीह ने यूहुदियों के 
आतीय झरद्वैतवाद भम्मे को उसी भांति अ्रहण किया था जैसा कि 
गौतम ते हिन्दुओं के पुनजेन्म और मुक्ति के मिद्धान्तों को । 
परन्तु ईसाई घम्म नीति ओर सदाचार के विचार से बोद् भम्मे 
का उस रूप मे भनुग्रदीत है जिस रूए में कि वद ईसा मसीद के 
जन्म के समय में पेकेस्टाइन में एसेनीज्ञ लोगों के द्वारा उपदेश 
किया जाता था। 





अध्याय १६ 


कीमत 


जैन धम का इतिहास | 


बहुत समय तक लोगों का यद्द विश्वास था कि जैन धस्मे गौंतम" 
धुद्ध के घम्म फी एक शाखा है । हेनत्सांग ने जों कि इंसा की 
सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष में आया था इस धम्म को इसी दृष्टि 
से देखा दे और हम लोगों को जैन घरम्म के सिद्धान्तों की जो बातें, 
भय तक विद्त हुई हैं उनसे यह विचार टीक जान पढ़ता है । 

क्लेसन और वेबर साहब बड़े भ्च्छे प्रमाणों के साथ जेन घम्मे 
फी स्थतत्र उत्पत्ति का विरोध करते थे और इन दोनों विद्वानों फा. 
मत था कि जैन लोग योंद्ध द्वी थे जिन्होंने अ्रपना भम्म छोड़. 
कर उस धम्मे की एक जुदी शाखा बना ली थी | जैनियों के घमम्म प्रन्थ. 
पांचवीं शताब्दी तक लिपिबद्ध नहीं किए गए थे और थार्थ साहब 
फा यद सिद्धान्त बहुत सम्भव जान पड़ता था कि जैनियो की कथाओं - 
कोर उनके धम्मे की उत्पत्ति बोद्धा की कथाओं से हुई हे | भारतवर्ष 
में जैनियां की शिवपविद्या भी उत्तर काल के समय फी है और 
जैसा कि.हम किसी आगे के अध्याय में देखेंगे वह बाौद्धों की 
इमारतों के पतन होने के कई शाताब्दियों के. उपयानन्‍्त प्रारम्भ 
की गई थी। 

परन्तु डाक्टर बुहलर ओर जेकायी साहयों ने अली कुछबातों का 
पता लगाया है जिनसे कि वे इस बात को प्रमाणित करने हैं कि 
जैन थम्मे की उत्पत्ति गोतम के धम्मे-की उत्पत्ति के साथ ही हुई 
प्र ये दोना बम्स कई शताब्दियों तक बरप़्वर प्रचलित रहे. यह 
तक फि बोद्धों फे धम्मे का पतन हुआ परन्तु जैक घम्म भव तक 
भी भारतवर्ष के कुछ भागों में एक प्रचलित घम्म है | हम अपने 
पाठकों के सामने उन घठनाओं ओर क्रथाओं को डपाशई्थत करेंगे 
जिनके म्ाधकार पर बह सम्माते स्थिर फी गई दै।, 
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दोनों सम्प्रदाय फे जेन अथात्‌ श्वेताम्बर ( सफेद फपड़ेवाले ) 
और दिगम्बर (जो नंगे रहते हैं) फहते हैँ कि इस घम्मे का 
संस्थापक मद्ावीर कुण्डप्राम के राजा सिद्धाथ का पुत्र था प्रोर 
यह शात्रिफ क्षत्रियों के वंश का था | हम जानते हैं कि गोतम बुद्ध 
अब प्रमण फरता हुआ काटिश्राम में आया तो वहाँ झ्रम्बपाली वेश्या 
पौर लिच्छवि लोगों ने उससे सेट फी । यह फोठिग्राम वही है जो 
कि जैनियों का कुण्डग्राम दे मोर बीद्ध ग्रन्थों में जिन नातिकों का वणेन 
है व ही शाजिफ क्षत्रिय थे । इसके अतिरिक्त महावीर की माता 
हूसा वेशाली के राजा कटक की बहिन कहद्दी जाती हे ज़िसफी पुत्री 
का विवाह मगध के प्रसिद्ध राजा बिम्बिसार से हुआ था। 


महावीर, जोकि पहिले बद्धेमान घा शातिपुत्र फदलाता था,प्रपने 
पिता की नाई काइयप शा । २८ वे की ध्रवस्था भे॑ उसने पावश्र 
सम्प्रदाय को प्रहण किया भर बारह वर्ष तक आत्मकष्ट सह कर के व- 
लिन्‌ अथवा जिन,ती थेकर वा मद्दावीर अथोस्‌ महात्मा ओर भविष्य त- 
धक्ता हों गया। अपन जीवन फे अन्तिम तीख वर्षो भें उसने अपने 
सनन्‍्यासियों फा सम्प्रदाय स्थापित किया । दस प्रकार वह गोतम 
श्रुद्ध का प्रतिस्पर्धी घा और बोद्ध ग्रन्थों भें उसका नाति पुत्र के 
न्ञाम से वन किया गयाहै ओर वह निगन्थों ( निम्रन्थों भर्थात्‌ 
चस्त्ररहित लोगों ) का मुखिया कहद्दा गया है जो लोग कि वैज्याली में 
भािकता से थे | मद्रावीर पापा में मरा । 
जैन कथाओं में यह ब्णन है कि महाबीर की मृत्यु के दो धाताब्दी 
पीछे मगध में अफाल पड़ा । उस समय मगध में प्रसिद्ध 
अन्द्रगुत्त का राज्य था।। भद्गवाहु अपने कुछ जैन साथियों को 
छेकर अकाल फे कारण मगध छोड़ कर कनाटक फो गया । उसकी 
| झ्जुपस्थिति में मगधथ के जानियों ने अपने घस्मे प्रन्थों का निर्णय 
किया जिसमें कि ग्यारह अग ओर चोद्ह पब्ब हैं मर इन चौदह 
पण्यों को कभी कभी बारहवां अग भी फद्दते हैं। अकाल दूर होने 
पर जो जेनी लोग चले गए थे वे मगध में फिर आए परन्तु इतने 
समय में जो छोग मगध में रहे थे ओर जो कनाटक को चले गप थे 
डनके चाल व्यवहार में भेद हो गया था। मगध के लोग श्वेत चख्प 
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पददिनने लगे थे परन्तु फर्नाठकबाले भब तक भी नंगे रहने की 
प्राथोन रीति को पकड़े हुए ये । इस प्रकार बे दे।नों श्वेताम्बर और 
द्गिम्बर कहलाने लगे। श्वेताम्बरों ने जो घस्मेप्रन्थ निश्चित किए 
थे उन्हें दिगम्बरों ने स्वाकार नहीं किया और इस कारण दिगम्बरों 
में कोई भग नहीं माने जाते | फद्दा जाता है कि ये दोनों सम्प्रदाय | 
झनितिम बार सन्‌ ७६ या ८२ इंस्वी मे जुदे हुए । ह 

कुछ समय में इवेताम्बरों फे धम्मेग्रन्थ गड़बड़ दो गए झोर 
उनके नाश हो जाने का भय हुआ | झतएवं उनको लिपिबद्ध करना 
आवश्यक दुआ और यह बल्ल॒भी ( गुजरात में ) की सभा में सन्‌ 
४५४ वा७६७ में किया गया । इस सभा ने जैन नियमों का उस रूप 
में सभ्रद किया जिसमें कि हम आज तक उन्हें पाते हैं । 

इन घटनाओं भौर कथाओं फे अतिरिक्त मथुरा में जैन सूर्शियों 
के पद पर खुदे दुए लेख पाए गए हैं जिनस डाक्टर बुहलर 
( जिसने कि पाहले पहिल इस प्रमाण को मालूम किया हे) के मत 
के भ्नुसार यह प्रगट होता है कि इंवताम्बर सम्प्रदाय ईसा फी | 
पहिली शताब्दी में चतैमान थी । इन शिलालेखों में 'काइमीर के: 
राजा फनिष्क का सवत्‌ अथोत्‌ शक्र संवत्‌ दिया है जे कि सन्‌ ७८ 
हँसी में प्रारम्भ हुआ था । इनमें स्रे एक शिल्लालेख में जो कि नौ 
शफ संचत्‌ ( अर्थात्‌ ८७ इंस्‍्वी ) का है लिखा है कि उस्र 
सूत्ति को एक जैन उपासक विकटा ने बनवाया था । 

यही उन प्रमाण का सारांश है कि जिनसे यह फल निकाला ज्ञाता 

हैकि जैन घस्मे बे द् धम्मे का समकालीन है और वह उसकी शास्त्रा 
नहीं है | बोद्ध प्रन्थों में '' नातपुत्र ' और “ निम्नन्था ” का उछेख 
होने से यद्ध विचारना यथोत्ित दै कि नेगे जनियों के सम्प्रदाय 
की उत्पक्ति भी डसी समय के लगभग हुई थी । वास्तत्र में दम 
कई बार लिख चुके हें कि गोतम बुद्ध जिस समय शिक्षा देता था 
झोर अपने मिक्षुकों फे सम्प्रदाय का पथ दिखलाता था उस समय 
भारतवर्ष भें सन्यासियों के कई सम्प्रदाय थे । जिस बात फा 
मानना बहुत कठिन दे वह यदद है कि जैन धस्मे,के जेसा कि हम उससे 
इस समय पाते हैं, इंसा के पादिल्ले छठी शताब्दी में निप्रन्थ छोग - 


चयन 35 
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माननेवाढ ये । यह कथा के जैनियों का नियम चन्द्रयुप्त के 
समय भें सगथ की सभा में निश्चित फिया गया, सम्भवतः फढिपत 
है मोर यदि यह कथा सत्य भी हे।ती ते इंसा के पदिले तीसरी 
शताब्दी भें ज्ञो नियम निश्चित किए गए थे उनसे हसा के उपरान्त 
पॉचर्ी शताब्दी के लिखे हुए नियमो मे बढ़ा भेद द्वोता | फ्याफि 
इसमें बहुत कम सदेद दो सकता दे कि प्राचीन निम्नेन्थ लोगो के 
घम्मे में बहुत पद्ििल से पारिचतंन छुआ हे और पह पूर्णतया बदल 
गया है, ओर इस सम्प्रदाय फ अधिक शिक्षित छोगों नें जिन्होंने. 
कि इयत वस्प्र ग्रहण किया, बराबर अपनी कद्दावर्तो ओर झ्ाज्ञाओ 
को, अपने नियमों और रीतिय! को, भपनी कथा और वातोओं 
'फो बौद्ध धम्म से ग्रहण किया जा कि ईसा फे पहिल्ले तीसरी शताब्दी 
में भारतवप का प्रचलित धम्मे था । इस प्रकार जैन लोग कई 
शनाध्दिओशों तक बाद्ध श्रम्मे को अधिकतर ग्रहण करते गए यहां 
तक कि उन्होंने बाद्ध धम्म के सारांश फो। अपने ही भम्मे फी 
भांत ग्रहण कर लिया और नंगे निगम्नन्थों के प्राचीन थम्मे फा 
बहुत फम अश बाकी रह गया था। उसा समय पझ्रथात्‌ ईसा की 
पॉचर्ची शताब्दी में उनके घम्मे भ्रन्थ लिपिबद्ध किए गए हैं और इस 
कारण यह कोई आश्चय्य फी बात नहीं है कि वे उन बाद्ध भ्रन्थों की 
नफल जान पड़ते हैं जो झि ६ शताब्दी पहिले लिखे जा चुके थे। 
तब यह मान कर कि निप्नन्थोां की स्वतेत्र उत्पत्ति इंसा से छर्ठी 
शताब्दी में हुई हम हेनत्सांग को बहुत गलत नहीं समझ सफते 
कि उसने जन धर्म्म को सातवीं शताब्दी में जैसा उसने देखा 
( भोर जिस दृष्टि से कि भ्राज़् हम डसे देखते दे ) बेद्ध धम्म फी 
शाखा समझा हो। 

बोद्धो और निम्नेन्थों के साथ साथ सन्यासियों के जो अन्य 
सम्प्रदाय इसा के पहिले छठीं शताब्दी में थे उनर्म अपन समय 
में सब से प्रसिद्ध गोशाल के स्थापित किए हुए आजीवक लोग थे । 
अशोक ने ब्राह्मणों ओर निग्रेन्थों के साथ साथ उनका भी उल्लेख 
अपने शिलालेखों में किया है । अतएव गोशाल बुद्ध ओर महा- 


बार का प्रातस्प्धा था परंतु उसके सम्प्रदाय फा अब लोप हो 
गया हू । 
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ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है उससे यह विदित होता है 
ईके ज़ैनियां के धम्मे में बोद्धों ले बहुत कम अन्तर दे !बोझों फी 
भांति जैनियाँ का भी सन्‍्यासिर्यों का सम्प्रदाय है और वे जीव्दिसा 
नहीं करत झौर संसार को स्यागने की प्रसेशा करते हैं। कुछ बातों 
में वे बोद्धों से भी बढ़ गए हैं ओर उनका मत है कि केवल पशु और। 
शृक्षों में ही नहीं बरन्‌ तत्त्वो झथांव झ्राग्म, वायु,पृथ्वी ओर जल के 
छाटे छोट परमाणुझो में भी जीव देँ।अन्य यातों में जन लोग बोद्धा फी 
नाई वेद को नहीं मानते, वे फर्म्मे ओर निर्वाण के सिद्धान्तों फो 
हथीकार करते हैं ओर आत्मा के पुनजन्म में विश्वास करते हैं। 
थे पशच्चीस तार्थेकरों मं भी विश्वास करते है जैसे कि प्राचीन बौद्ध ; 
लोग यह विश्वास फरते थे कि गोतम बुद्ध के पद्दिले २४ श्रन्य बुद्ध 
हो गए हैं। 

ज्ैनियों के पवित्र भ्रन्थों अथीत्‌ श्लागमों फे सात भाग हैं जिन- 
में अग सब से प्रधान भाग दै। अग सात है जिनमें श्राचारांगसुअ - 
फा जिसमे जैन सन्यासियों फे आचरण के नियम दिए हे, अनुवाद 
डाक्टर जेकोबी साहब न किया है और उपासक दशा का, जिसमें 
जैन डपासकों के भ्राचरण के नियम है, अनुवाद डाक्टर हानेली 
साहब ने किया है । 

अब हम अपने पाठकों के सम्मुख आचारांगसृत्र से महावीर के 
जीवनचारिघम्न फे कुछ अंश उद्धृत करेंगे । इस ग्रन्थ फे विद्वान 
अनुवादक ह मन जेफोबी स्थहृब ने इस ग्रन्थ का समय इंसा के पदिये 
तीसरी वा चोथी शताब्दी में निश्चय किया है परन्तु बग्रन्थ की ८ 
आइम्षरयुक्त तथा घनावटी भाषा से बहुत से पाठक लोग डस्ते 
इंसा के कई शाताब्दियों के उपरान्त का विचार फरेंग। समस्त प्रन्ध 
गौतम के जीवनचरित्र के सीधे शुद्ध वर्णन के बहुत दूरस्थ और 
बहुत बिगड़े हुए अनरूप की नाइ है। 

“ अब ज्षत्नियानी अिसला ने इन चोदहों भ्रष्ट स्थप्नो को देखा 
तो वह जाग फर प्रसन्न, हर्षित आर प्रानन्दित...हुई, अपने पलड़ से 
उठी ओर चोफी से उतरी । नतो शीघ्रता में ओर न कांपती हुई,राज- 
दंसनी की नाई शीघक्ष मोर समान चाल से यद्द क्षत्रिय सिद्धार्थ के 
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पलड के पास गई । वहां उसने क्षत्रिय सिद्धार्थ को जगाया भौर 
इससे नज्न, मनोहर, प्रोतियुक्त, खदु, प्रतापशाली, सुन्दर, शुभ, 
कल्याणमय, मड्लवायक, खुी, हृदयग्रादी, हृदय को खुख दनेवाले, 
सत्र हुए, मीठे और कोमल शब्दों में कहा......हे स्वम्मों के देवता | 
के प्रियपात्र, में झभी अपने पलड़्ढ पर थी...ओर चोद रुवप्नों को, 
अधथात्‌ पक्क दाथी हत्यारे को देख फर जाग उठी । दे स्वामी इन 
खोदहों अए स्वप्तों का क्या आनन्द मय फल निम्चय फर के दोगा 
उसने अपनी स्वाभाविक बुद्धि झोर अन्तश्नौत से विचार के साथ 
इन स्वप्नों का अर्थ समम लिया प्ोर चत्रियानी जिसला से नप्न, 
मनोहर, इत्यादि शब्दों मं यो कहा ' हे देवताओं की प्रियपात्र तुमने 
फीसिमान स्वप्न देखे हें...तुम्हे पक मनोहर सुन्दर बालक उत्पन्न 
होगा जो कि हमारे वेश की पताका, हमारे वेश का दीपक, हमारे 
पेश का सिरमोर, हमारे वेश का आभूषण, हमारे घंश को प्रतापी 
बनानेवात्ञा, हमारे वेश का सूय्ये, हमारे वेश का सद्दारा, हमारे 
घंश को आनन्द और यश देनेवाला, दमारे वेश का बृत्त, दमारे वेश 
को उच्च बनानेवाला द्वोगा...... '। 

“बहुत से सदारों, राज्याधिकारियों, राजाओं, राजकुमारों, धीरों, 
घर के मुख्तरियों, मंत्रियों, प्रधान मंत्रियों , ज्यो तिषियों , नो करों , नृत्यको, 
लगरवासियाँ, व्यापारियों, सोदागरों फे नायकों, खेनापातियाँ, 
यात्रियों के नायकों, और सीमा रक्षकों फे धीच में वह मनुष्यों के 
सरदार ओर स्वामी की नाई, मनुष्यों के बीच सांड और सिंद की 
नाई श्रेष्ठ प्रताप ओर यश से चमकता हुआ देखने में प्रिय, उस 
बन्द्रमा की नाई जो कि नत्चत्नों मोर चमकते हुए तारों के बीच 
इवेत बादलों में स्रे निकलता हे, उसने रुनान के गृह भे से समा- 
भवन में प्रवेश किया और पूरब की मोर मंद कर के अपने सिंद्ासत 
पर बैठा... हे देवताओं के प्रिय डन रुपप्नों का फल बतलानेबालों 
फा शीघ्र बतलाओ जो कि लक्षण के फल फी विद्या में उसकी 
झाठों शाख्राओों के खदित भद्दी भांति निपुण हैं ओर उसके अति- 
रिक्त बहुत सर अन्य शास्त्रों में निपुण हैं ! जब कि स्वप्तों का फल 
बतलनिवालों ने क्षत्रिय सिद्धाथ फा यह समाचार खुना तो उन्होंने 
प्रसन्‍न हर्षित झोर भानन्दित इत्यादि हो कर स्वप्नों को मपने मन 
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में स्थिर किया । थे उन पर विचार करने ओर परसरुपर यात करने 
छगे...... 

४ जिस रात्रि को पूज्य महावीर ने जन्म लिया उसमे देवता्ों 
ओर देवियों के नीचे उतरने ओर ऊपर चढ़ने के का रण वड़ा देवी 
प्रकाश हुभा ओर सृष्टि में प्रकाश से चमकते हुए देवताओं के 
समूह से बड़ा दइलूलल झोर दाब्द हुआ......पूज्य महावीर ने 
शहरस्थ आश्रम ग्रहण करने के पहिले (अयथाोत्‌ अपने विवाह के पहिले 
प्रधान अपरिमित और अकुंठित ज्ञान और अन्तज्ञॉन प्राप्त कर 
छ्षिया था | पूज्य महावीर ने अपने इस प्रधान अपग्मित ज्ञान और 

अन्तश्ाान के द्वारा देखा कि उसके त्याग का समय निकट आ गया 
था। उसने अपनी चाँरी, अपना स्वणे, अपना घन, भानन्‍्य, पदवी, 
राज्य, सेना, अन्न, कोश, भण्डार, नगर, रूत्रीगृद, को त्याग दिया, 
इसने अपनी यथाथे असूठ्य संपत्ति का यथा घन, सर्त्रणे, रत्न, 
भयि, मोती, सह, पत्थर, मूंगे, लाल, दृत्यादि का त्याग कर दिया, 
डसने योग्य मनुष्यों के द्वारा धन बेंटवाया । उसने दरिद्र मनुष्यों 
मे धन बेंटवाया ।... ...पूज्य महावीर ने एक वर्ष ओर एक महीने 
सक यस्त्र पदिने उसके उपरान्त वह नेगा फिरने लगा ओर झपनी' 
अंज्भुली मे मिक्षर लेने लगा। बारह वे से अधिक समय तक पूज्य 
महावीर ने अपने शरीर की कोई खुध नहीं ली। वह घीरता के 
साथ सब देविक, मानुषिक था पशानरों के द्वारा की हुई सुघटनाओं 
ओर दुधेटनाझों को सहन करता रहा... ...तेरहे वर्ष, प्रीष्म ऋतु 
के दूसरे मास मे, चोधे पक्ष मे, वेशाख के शुक्ल पच्च में दसवें दिन 
अब कि छाया पूरव फी शोर फिर गई थी ओर पहिला जागरण 
सखमापत हो गया था स्रयात्‌ सुबत के दिन विजय मुट्दते मे ऋच्ञु 
बालिका नदी के तट पर जअिम्भिकग्राम के बाहर, एक पुराने 
मग्दिर के निकट, सामाग गृहस्थ के खेत में, एक साल इृच्त के: 
भीये, जिस समय कि शखन्द्रमा का उत्तराफाट्गुनी नक्षत्र से 
सयोग था दोनों एड़ियों को मिला कर कुकुड़ बैठे हुए धूप में ढाई 
दिन तक निजञ्जल शत रह फर बड़े यान मे मस्‍्न रह कर उस 
सर्वोच्च ज्ञान शोर अंतर्शान भर्थात्‌ कैबल्य को उसने प्राप्त किया 
छोकि अपरिमित, प्रधान, झकुठित, पूरा और सम्पूर्ण है......... 

र७ 
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“उस कार में, उस समय में पहिली वर्षा ऋतु में अष्टिफ ग्राम में 
बह ठहरा, तीन बरसातों तक चम्पा और पृष्टिचम्पा में ठहरा, बारह 
बरस्तातो तक चैशाली ओर वनिज प्राम में, चोदद्द बरसातों तक 
राजगृह में झोर नालेद के आस पास, ६ बरसातों तक मिथिला में 
दो बरसातों तक भद्विका में ; एक अलभिका में, एक पश्चित भूमि 

- में, एक आावस्ती में, एक पापा नगर में हस्तिपाल राजा के 
लेखकों के फाय्यालय में ओर यही उसकी आन्तिम बरसात 
थी । उस वर्षाऋतु के चोथे मास में, सातवें पत्त में, कातिक मास 
फे कूष्ण पक्ष की भभावास्था को इस पश्ठच की अन्तिम राश्रि में, 
पापा नगर में हस्तिपाल राज़ा के लेखकों के कार्य्यात्षय में पूज्य 
महाबीर की रूत्यु हुई, वह चला गया.उसने संसार को छोड़ दिया, 
जन्म वृद्धावस्था झोर मृत्यु के बेधनों को काट डाला, वह सिद्ध, 
बुद्ध,मुक्त, (सब दुःखो का) नाश करनपाला, सद फे लिये ह्कतन्त्र, 
सब दुःस्तरों से रहित हो गया ।” 

उपासकदशा में जैसा कि उसके नाम से विदित होता दे 
जैन उपासकों के धम्मों का दस उपदेशों में उल्लेख हे । पहिले 
डपदेश में उनके प्रतिन्ाओं और आचारों का वणन है जिनके 
अनुसार उपासक को चलना चाहिए, इसके डपरान्त के चार उपदेधों: 
में बाहरी कुशों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की भावनाओं की उत्पत्ति 
हाती है उनका चेन है, छठे उपंदश में भीतरी संदेह से और 
विशेष कर दूसरे गोशाल के आजीवकों की नाई दूसरे धर्म्मों 
के घिरोध से जिन भावनाओं की उत्पक्ति होती है उनका! घणेन 
है, सातव उपदेश में जेन धम्मे की श्रेष्ता दिखल्ाई गई है, आठवके 
में इन्द्रियों के सुख की भावनाओं का वर्णन हे, और नवें और 
दर्से उपदेशों में सल्ले जन डपासक के शान्तिमय ज्ञीवन के उदा- 
हरण दिए हैं । 

डाक्टर हानकी साहब ने जो इस गअन्थ का अजुवशद फिया हद 
उसमें से कुछ वाक्य उद्धत करने में स्थानाभाव से हम असमर्थ हैं 
परन्तु हम उस अश की कुछ बातों की आलोचना करेंगे जिसमें 
कि झामम्द की बात सीत फा वन है क्योकि उसमें यहुत सी 
पस छुख की धस्तुओं का उछेख हे. जिनमें कि प्राचीन खम्रग्र. रे 
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हिन्दू ग्रहस्थ लोग संतोष के साथ लिप्त रदते थे ओर ओ दस 
लोगों के किये मनोरझ़क हेभी। अनन्द संन्‍यासी नहीं हुभा था 
परन्तु बद केवल जैन उपासक था अतएव उसने संन्यालियों के 
महात्रती की अपेक्षा फेवल पाच छोटे व्तों को प्रहण किया था । 
आनन्द ने सब प्राणियों से कुव्यवहार असत्यभाषण और 
जोरो का त्याग किया था। उसने केवत्य एक पक्षी से यह कद कर 
सतेष किया था कि “ केघल एक स्त्री अर्थात्‌ अपनी पत्नी शिव- 
ननन्‍दा को छोड़ कर में सब प्रफार के स्त्री के ससगे का त्याग फरता 
हूं। ” उसने अपने थन की स्रीमा चार करोड़ स्व मुद्रा फो 
एक रक्तित स्थान में रख कर, चार फरोड़ सोने की हुद्रा 
को ब्याज पर लगा कर ओर चार करोड़ स्वर्ण की मुद्रा की 
सम्पक्ति रख कर बांयी थी। इसी प्रकार उसने पशुओं के चार 
झुण्ड, जिसमें प्रत्यक भुण्ड में दस हजार पशु हैं, पांच सो हल 
ओर प्रत्यक दल के लिये १०० निवतेन भूमि, विदेशी व्यापार के 
लिये ५०० छकड़े ओर अपने देश के व्यापार के लिये ५०० छफड़े 
और अन्त में विदेशी व्यापार के लिये ७ नोकाएं ओर देश के 
व्यापार के लिये चार नोकाएं रखने की सीमा बॉभी हे । उपरोक्त 
ब॒त्तान्त से दस प्राचीन समय के हिन्दू धनादढ्य, जिमीदार, महाजन 
ओर व्यापारी अर्थात्‌ सठ का, जो कि भारतवणषे में सदा से रहे हें 
ठीक शान होता है । अब हम गृहस्थी की ओर विश्वास फी घस्तुओं 
का वर्णन करेंगे, आनन्द ने अपने स्नान के लिये एक छाल रह्ड का 
अगोछा, दांत साफ फरने के लिये एक प्रकार की हरी दतुबन, एक 
प्रकार का फल, आमलक का दूध के सरश यूदा, लगाने के लिये दो 
प्रकार के तेल, एक प्रकार का खुगन्धित चूणे, धोने के लिये आठ घड़ा 
अल, एक प्रकार का वस्त्र भ्रथांत्‌ रूई के कपड़ों का एक जोड़ा, मुख- 
ब्चर, फकेशर, चन्दन और इसी प्रकार की वस्तुओं की बनी इई 
खुगन्धि, एक प्रकार फा फूल झर्थात्‌ सफेद कमल, दो प्रकार के 
आभूषण अथात्‌ कान का आभूषण ओर उसके नाम की खुदी हुई 
अंगूठी और कुछ प्रकार के घूप से अपने को परिमित किया है। 
भाजन के विक्‍्य में उसने चावल और दाल के रसेदार पदा्थ,घी 
में भूर्न इएप ओर चीनी मिलाए हुए ख्राजे से अपने को पर्सिमित किया 
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है | उसने भिन्न प्रकार के बोए हुए चावलों के भात, कलरई, मूंग या 
'हांख की दाल,शरदकऋतु में गाय के दूध की घी के कई प्रकार के रस- 
>बार पदाथे, पालड़् की यनी हुई एक प्रकार की मदिरा,सादी चटनियां, 
पीने के जिये वर्षा का जल और अन्त में पाँच प्रकार के पान से 
अपने को परिमित किया है। हमारे बहुत से पाठक लोग यह विचार 
करेंगे कि दमारा मित्र आनन्द अपनी इसनी खम्पासि ओर इतने 
भारी व्यापार भोर काम की तथा भोग बविदास की इतनी सामग्रियों 
के साथ कुछ बुरी दृशा में नहीं था। 


"७ ठक* 





फक्सा निवल्वठ्राट«ा, 5छारा55 ०, [7]. 
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काण्ड ४ 
बौद्ध काल, ईसा से ३२० वर्ष पहिले से सन्‌ ९०० ईंस्ी तक। 
अध्याय १ 


चद्रगुप्त ओर अशोक । 


यूनानी स्िकन्दर की मृत्यु से प्राचीन संसार के इतिहास में 
घक नया काल भारम्भ द्ोता है । भारतवर्ष में भी इस समय से 
पक नय काल का झ्ारम्भ होता है| इस नये फाछ में एक बड़ी 
राजकीय घटना यद हुई कि चन्द्रगुप्त की बुद्धि स समस्त उत्तरी 
भारतवर्ष पहिले पहिब्र एक छत्र के नोचे छाया गया। इस काल की 
धर्म्मसम्बन्धी एक बड़ी घटना यह हुई कि गौतम बुद्ध के जिस 
घम्मे का, भब तक केवल नम्न भोर नीचे की श्रेणी फे लोगों में प्रचार 
हो रहा था, उसे चन्द्रगुप्त फे पोते प्रसदय अशोक ने भ्रद्ण किया 
मोर उसका भारतवष में तथा भारतवंधषे फे बाहर भी डपंदेश 
भौर प्रचार किया । 

स्वयं चन्द्रगुप्त के विषय में हम अन्यत्र शिखर चुके हें । उसका 
राज्य सारे उत्तरी भारतवषे में बिहार से लेकर पंजाब तक फेणा 
डुआ था। उसने यूनानियों को पंजाब से निकाल दिया, सिन्‍्ध नदी 
के डख पार का देश डन लोगों से छौन लिया भोर भ्न्‍्त में पश्चिमी 
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एशिया में सिफन्‍द्र के उत्तराधिकारी सिल्यूकस के साथ मिलाप 
कर लिया | चन्द्रगुप्त वे जिन देशों को जीता था उन्हें सिल्यूकस ने 
डसके पास रहने दिया ओर इस बड़े दिन्दू सम्नाट फे साथ 
अपनी पुत्री का विवाह भी फर दिया । 

हम यद भी देख चुके हैं कि चन्दरगुप्त फे पास छः लाख पैदल 
झोर तीस हजार घुड़णवारों की सेना थी और उसके फम्में- 
लारी लोग नगर और गाँव के प्रन्बध को भली भांति फरते थे । 
थधाणिज्य, व्यापार, और खेती को रक्षा की जाती थीं, सिंचाई का 
उत्तम प्रबन्ध किया जाता था और जंगल रक्षित रक्खे जाते थे। 
एक यूनानी राजदूत ने जा कि चन्द्रगुप्त के दर्बार में रहा था , भाश्व ये 
ओर प्रसंशा के साथ लिखा हैँ कि देश के अधिक भाग में सिंचाई 
का प्रबन्ध होने फे फारण इस देश में अकाल पड़ता ही नहीं था 
कर बोई हुई भूमि फे पास ही युद्ध और छड़ाइयां होती थीं परन्तु 
युद्ध फरन वालों मे स फाई भी किसान वा उसकी खती को कोई 
हानि नहीं पहुचाता था। चन्द्रगुप्त के हिन्दू राज्य का घक झौर 
विस्तार, उसके राज्य में जान ओर मात्र की रक्षा, और उस 
प्राचीन समय में खती ओर सिंचाई के प्रबन्ध की उत्तम दशाओं 
का बणेन ऐसा है जिसे आज़ कल्ल फा प्रत्येक हिन्दू उचित झ्मि- 
मान के साथ स्मरण फरेगा। 

ईसा के लगभग २९० वर्ष पादिले चन्द्रगुप्त का पुत्र बिंदु सार 
डसका उत्तराधिकारी हुआ प्लीर इंसा के २६० वर्ष पहिले बिन्दु- 
सार का उतराधिकारी प्रसिद्ध अशोक हुआ । 

आरयो के भारतवे में आकर बसने के समय से झ्रव तक पऐेसा 
प्रतापी काई राजा नहीं हुआ था और इसफे उपरान्त भी उससे 
बढ़कर प्तापी काई नहीं हुमा । परन्तु अशोक अपने राज्य 
और अपने भ्रधिकार के विस्तार के कारण इतना विख्यात नहीं 
हे जितना कि अपने उदार ओर सद्दज़ स्वभाव के करण, जो कि 
उसके राज्य प्रबन्ध तथा विदेशियों फे साथ उसके व्यवहार में पाया 
जाता है, ओर सत्य में बड़ा प्रेम होने तथा सत्य के प्रचार की 
अमिलाषा फे कारण, जिसनेफि साइवेरिया स लेकर लड़ा तक इस 
का नाम घर घर में प्रसिद्ध कर दिया है। भारतवर्ष के किसी 
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झप्राद का, यहां तक कि विक्रमादित्य का भी, माम ऐसा चिल्यात 
नहीं है शोर किसी सम्घ्राट ने सचाई झोर पुण्य में उत्साद के 
कारण संसार फे इतिहास पर ऐसा प्रभाव नहीं डाला है । 

कहा जाता दे कि अपने पिता के राज्य काल में अशोक उज्लेनी 
के राजप्रतिनिधि कफे पास भेज्ञा गया था | यदि हम “पझशोक 
अचदान ” के ग्रन्थकार फो ठीक समझे तो अशोक एक ब्राह्मणी 
रानो सुभद्राड़्ी स उत्पन्न हुआ था। यही प्रन्थकार लिखता दै 
कि अशोक अपनी युवावच्या में बढ़ा डपद्रवी था और इस 
फारण बह पश्चिमी सीमा प्रदेश में एफ बल्वे को शान्‍्त करने के 
लिये भेजा गया था जो कि तक्षशीला में हुआ था और जिसको कि 
लसने बड़ी सफलता के साथ शान्त किया। बिन्दुसार की मृत्यु 
पर अशोक राज गद्दी पर बेठा ओर उसके गदी पर बैठने कय 
समय ईसा के लगभग २६० वे पहिले माना जाता है। 


डत्तरी और दक्षिणी बोद्धों फे प्रस्थों में मशोकर के राज्य के 
घिषय में बहुत कम प्रामाणिक बातें हैं । खेका फी पुस्तकों में 
लिखा हे क्रि अशोक न राजगद्दी पाने के पहिल्ले अपने ६६ भाश्यों फो 
( तारानाथ फे अनुसार उसके फेवल छः: साई थे ) मार डाला झोर 
अशोक अबदान में (लखा है किबोद्ध होने के पहिले वह अपने कर्म- 
खारियों ओर उनकी म्त्रियों को मार डालता था और बहुतेरे निरप- 
शधियों के साथ बड़ी निदेयता करता था । ये कथाएं बिलकुछ 
निम्मूल है ओर वे कंवछ बौद्ध धम्म के महत्व को बदाने के लिये 
गढ़ी गई हैं कि बोद्ध दोन के पहिले मशाक का आचरण पेसा 
फद्ंकित था । 

हम लोगों के लिये दष का विषय हे कि इस बड़े सम्राद की 
सूचनाएं हमे अब तक प्राप्त हे ओर बे उत्तर काल के फरवरियों ओर 
इतिदास लेख को की नाई कपोलकलिपत कथाएं नहीं दें, व रन्‌ वे चट्टानों 
गुफाओं ओर स्तूयें पर उलीकी आज्ञा ले उसीके समय में उस 
समय की भाषा और शक्रश्नरों में खुदी हुई हे | इन शिलाछेलों स्पे 
जो पेतिहास्रिक बातें बिदित होती हैं उन्हें फ्रान्स के प्रसिद्ध 
धिद्धान सेनाद ने बड़ी घिद्धसा भोर बुद्धिमानी ले संप्रहातश किया 
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है और दम उनके “ले इन्सकृष्शन डी पियद्सी” सामक प्रस्थ से 
कुछ बातों फी भालोचना फरेंगे। 

अखद्भानों पर की १४ सूचनाएं भशोक के राज्याभिषेक फे १३ 
थे और १७ ये घप्र की खुदी हुई जान पड़ती हैं भोर स्तूपों पर की 
आठ खूचनाएं २७ वे और २८ वे घर्षों फी खुदी हुई हैं । स्तूपों की 
झन्तिम सूचना इस बड़े सम्राट फे विचारों और इच्छाओं का 
अन्तिम लेख है जो कि अब हमलोगों को प्राप्त है। गुफाओं की 
सूचना समय के क्रम से चट्टानों ओर स्तृपों के बीच की छ्वें। 

दीपचश शोर महावंश में लिखा है कि अशोक ने अपने 
राज्याभिषेक के चोथे पर्ष में बौद्धधम्स श्रहण किया । परन्तु सेनाटे 
साहय स्वयं इन शिलालेखों से सिद्ध करते हैं कि उसने इस घस्मे को 
अपने राज्याभिषेक के नोवें घषे में और कलिड् विजय करने के उप- 
रान्‍्त ही भ्रहण किया था। यद्द कलिड्ग के युद्ध की निदेयता ओर 
मार काठ ही थी जिसने दस दूयालु ओर परोपकारी सम्लनाट हि 
हृदय पर पक बड़ा प्रभाव डाला और डसे गोतम का दयारहू ओर 
कोमल भम्म ग्रहण करने के लिये उत्साहित किया | इसके दो वर्षों 
के उपरान्त अर्थात्‌ अपने राज्याभिषेक के ग्यारहवे चर्ष मे झ्शोक 
पुनः दूसरी बार बौद्ध बनाया गया अथोत्‌ डसने पहिले की अपेक्षा 
अधिक उत्साह के साथ इस घस्मे के प्रचार की प्रतिद्धा की। और 
तेरहवे वर्ष से उसने अपने विस्तृत राज्य के सब भागों में अपनी 
सूचनाएं खुदवाई । 

इन शिलालेखों से हमें विदित होता है कि उनके खोदने के 
समय अशोक के भाई ओर षदिन जीवित थे और इस फारण यह 
कथा झूठ समझी जानी चादिए कि अशोक ने राज़गद्दी पाने के 
छिये अपने भाइयों को मार डाला | इस सम्राट की कई रानियाँ 
थीं भोर एक शिलालेख में उसकी दूसरी रानी ( द्वितोया देबी ) 
की ददारता का उल्लेख है । इस राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र 
थी परन्तु उजयिनी, तत्षशीक्वा, तोलली और समापा का भी श्री- 


मस्थ तगरों की नाई उल्लेज् पाया जाता है | सारा उत्तरी भारत- 
ध्ष इस सज्नाट के राज्य में था। 
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उच्तरी भसारतवषे की सीमा के धाहर की चोदद जातियों 
( भापरान्त ) भी डसके अधीन थीं। इनमें (बेक्टिया के ) यवन 
लोग, (काबुल के ) कम्बोज्ञ लोग, (कन्धार के ) गांथधार छोर, 
राश्कि लोग (सोराष्ट्र और मद्दाराष्ट छाग) झोर पेटेनिक लोग 
( अथोत्‌ दक्षिण के पैथन या प्रतिष्ठान लोग ), (दक्षिण के ) अन्क्र 
लोग, (दक्षिण के ) पुलिन्द लोग, (मालब के ) भोज लोग, और 
नामक और नाभपन्ति छोगो* का उल्लेख हे । इस प्रकार दत्तिण 
भारतवर्ष में क्रषणा नदी तक और पश्चिम में फाबुल, फन्धार और 
ब्ेक्ट्या तक का देश इस बड़े सप्नाट के झधीन था । 


आस पास की झ्न्य स्वतंत्र जातियों का भी “ प्रात्यन्त ” के 
नाम से उल्लेख किया गया दे | इनमें चोल, पांडय और केरालपुत 
ज्ञाति (जों सब कृष्णा नदी के दक्षिण में थी ) तथा पांचो यूनानी 
शाज्य सी सम्मिलित हैं । 

अशोक के राज्यप्रबन्ध का बृत्तान्त शिलालेखों से बहुत कम 
विदित होता है | हमको पुरुर्षो अथोत्‌ राजा फे कम्मंचारियों 
मदहामात्रों अर्थात्‌ आश्वापालन करनेवाले फर्मचारियों, भम्म॑मद्दा- 
मारो अधोत्‌ उन कर्मचारियों का जो विशेषतः भ्रम का प्रचार और 
धर्माचरण का पालन किए जाने फे लिये नियत थे, आ्रादेशिकों 
अर्थात्‌ प्रदेशों के पेञ्रिक सदारों ओर आधुनिक राव, राबलों और 
ठाकुरों के पुरखाओं का जो कि भारतवर्ष में सेनिक राज्यप्रणाली 
के कारण सदा बहुतायत से रहे हैं, उल्लेख मिलता है । इनके 
अतिरिक्त अन्तमहामात्रो अ्रथात्‌ सीमा प्रदेश फे कर्मचारियों, 
प्रातिवेदर्कों अथात्‌ भेदियों, और रज्जुकों अथोत्‌ उन क्ोरगों 
का जो भमंयुता को घम की शिक्ता देने फे छियि नियत थ, उद्लेस्त 
भी मिल्नता है । 


अनुसम्यान ए॒क्र घार्मिक सभा थी जिसमें कि सब घर्मयुत 
छोग घुलाए जाते थे ओर उनमें रज्जुऊ छोग शिक्षा देने का अपना 
विशेष काये करते थे। हमकाग जानते हैं कि इस प्रकार का थौद्धों का 
समागम सर्वेन्न के लिये प्रत्येक पांचवें चषे होता था परन्तु यद् स्वेमान्य 
तियम नहीं था। यह अभ्नुसस्यान रुथयं सम्नाट के राज्य में पांचर्थे 





६ ] बोद काल [कड 


चर्षे होता था | परम्तु उज्जायिनी झोर तक्षशीला में यद तीसरे पर्ष 
होता था। 

सहसराम के शिलालेख में यद लिखा है कि बोद्ध होने पर 
अशोक ने ( निस्सन्देह ब्राह्मणं) का बोझ सस्यासियों के समान 
सम्मान करने के कारण ) ब्राह्मणों फे देव तुल्य सम्मान फो छीन 
लिया | उसके इस उचित कार्य की झूठ मूठ फथाएं गढ़ डाली 
गई हैं कि घह कभ्राह्मणों फा बध करता था, परन्तु यह धार्मिमिक 
सम्राट इस पाप से पूर्णतया रहित है। दहसी शिलांलख तथा रूप- 
नाथ फे शिलछिेख में भी यह उल्लेख है कि अशोक ने उस समय 
के जाने हुए सब देशा मे भर्मोपदेशकों (विद्यर्थों) को भेजा । भन्र 
के शिक्षालेख मे अशोक ने बोद्धों की तीनों बातों अथोव बुद्ध, धम्म 
ओर सह में अपना विश्वास प्रगट किया हे । 

अब हम स्वये शिजल्षालेखों का वणेन करते हैं ओर हम पहित्ते 
खट्टानों पर की सूचनाओं से प्रारम्म करेंगे। 


भारतवष के पांच भिन्न भिन्न भागों में पांच चद्दानो पर अशोक 
की एक ही आज्ञावली के पांच पाठ खुदे हुए दे । उनमें से 
एक कपुरद गिरि के निकट है जो कि सिन्च के तठ पर अटक से 
कछूगभग २५ मील उत्तर-पश्चिम है, दूसर। खालसी के निकट जमुना के 
तट पर ठीफ उस स्थान पर है जहां कि यह नदी दिमालय प्रेत 
की ऊँची श्रेणी को छे|ड्ती है, तीसरा गुजरात में गिरनार पर है 
जो कि प्रसिद्ध सोमताथ से लगभग ४० मील उत्तर है, चौथा 
उड़ीसा में धीली पर है जे। कटक से २० मील दक्षिण है झोर पॉचवों 
चिल्क फील फे निकट जोगढ़ पर है जो आधुनिक गंजम 
भगर से १८ मील उत्तर-पश्चिम की ओर है । 

ये चोदहों सूचनाएं भारतवर्ष के इतिहास फे प्रत्येक जानने 
धाले के लिये इतनी उपयोगी हैँ कि हम यहां पर उनका पूरा 
अनुवाद देना आवश्यक समझते हैं । पहिले पहिल उनका अनुवाद 
जेम्स प्रिन्सेप साहब ने किया था और उनके उपरान्त बिल्‍्खन, 
बनेफ, लेसन, कने और सेनाटे साहयों ने इस अुवाद को 
संयोधित किया दे। सनाटे साइब का अजुयाद सबसे नयीन हे 
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और उन्हीं के आधार पर हम निम्न लिस्वित अजुयाद देते हैं। यद्द 


लिखना कदाचित आवश्यक नहीं है कि इन सूचनाओों मे भशोक 
अपने फो पियद्सी कहता है-- 


सूचना १ । 


यह सूचना देवताओों के प्यार राजा पियद्सी की आज्ञा से 
खुदवाई गई है | यहां इस पृथ्वी पर फाई किसी जीवधारी जन्‍्तु 
का बलिदान अथवा भोज़त फे लिये न मारे। राजा पियदसी ऐस 
भोजन में बहुत से पाप देखता है | पहिले ऐसे सेजन की आज्ञा 
थी और द्वताओं के प्रिय राजा पियद्सी फे रसोई घर में तथा 
देवताओं के प्रिय राजा पियदसी के भोजन के क्षिये प्रतिदिन 
हज़ारों जीव मार जाते थे । जिस समय यद्द सूचना खोदी जा रही 
है उस समय उसके भेजन फे लिये केबल तीन जीव प्रथात दो 
पक्षी और एक हरिन मार जाते हैं और उन में सें हरिन नित्य 
महीं मारा ज़ाता। भवध्यित में ये तीनों जीव भी नहीं मारे जांयगे। 


सूचना २। 


3७०... 


देवताझों फे प्रिय राज़ा पियद्सी के राज्य में सर्वत्र और 
सीमा प्रदेश भें रहने चाली जातियों यथा चोल, पंड्य, सत्यपुत्र भोर 
फेरलपुत्र के राज्यों में तम्बपन्ना तक, यूतानियों के राजा एण्टिओफस 
ओर उसके आसपास के राजाओं के राज्य में स्वेत्र देवताओं 
के प्रिय राजा पियदली ने दो प्रकार की प्रोषाधियों के दिये जाने का 
प्रबन्ध किया है अथात्‌ मनुष्यों फे लिये झोषधि झोर पशुओं के 
लिये भोषधि | जहां कईी मनुष्यों ओर पश्चुओं के लिये लाभदायक 
ग्रीघ्रे नहीं होते वहां वे ले जाकर लगाए गए हे ओर स्वेसाधारणश 
के मागों में मनुष्यों ओर पशुओं के लिये कुएं खोदवाए गए है । 


सूचना ३। 
देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने इस भांति कदा। अपनसे 
राज्यासिषेक के बारहवे वर्ष भे मेंने इस प्रकार आज्ञापं दीं। मेरे 
दाज्य में सर्वेत्नर धम्मेयुत, राहुक ओर नगरें के राज्याधिकारी 
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पाँच ब्ष में एक बार एक सभा ( अलुसम्यान ) में एकन्नित हों 
ओर अपले कतेष्य के भनुसार इस प्रकार धम्म की शिक्षाएं दें 
“आपने पिता, माता, मित्रा, संगियों और सम्बन्धियों की धमंयुत 
सवा फरना झच्छा और उचित है, ब्राह्मणों श्र ध्रामनों को भिक्षा 
देना, प्राणियों के जीवन फा सत्कार करना और अपव्यय तथा कट 
बचन से बचना अच्छा और उचित है।' तब राज़ुक धम्मेयुतों 
को मन मोर वाक्य से विस्तार पूर्वक शिक्षा देगा । 


सूचना ४१। 


प्राचीन समय में कह सी वर्षा तक जीवों का बच, पशुझों पर 
सिदृयता, सम्बन्धियों के सत्कार का अभाव ओर धाह्षणों और 
भामने के सत्कार का अभाव चला आया है परन्तु प्राज़ राजा पिय- 
दसली ने जो कि देवताओं का प्रिय ओर धम फाज में बड़ा भक्त है 
ढिंढोय पिटया कर जोरलाव लशकफर द्ाथी मशाल और स्वर्गीय 
बस्तुओं फो अपनी प्रजा को देखला कर धर्म को प्रगट किया। 

देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी को इन भम्मे शिक्षाओं के 
प्रचार के लिये धन्यवाद है कि आज जीवधारी पशुओं का सत्कार, 
उनके लिये दया, सम्बन्धियों ब्राद्ष्ों जोर श्रामनों के लिये 
सत्कार, माता पिता की आज्ञा का भाक्ति के खाथ पालन भोर 
घुद्धों का आदर होता है जेसा कि कई शताब्दियों तक नहीं 
रहा । अन्य विषयें की नाई इस विषय में सी घम्म फा विचार 
किया गया है झोर देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इसकों 
यराबर पचलित रक़खेगा | देवताओं के प्रिय राज़ा पियद्सी के 
पुत्र, पौच और परपोत्र इस घम्मे के प्रचार को सृष्टि के अन्त तक 
राक्षित रकखेंगे | धस्मे ओर भलाई मे हृढ॒ रद्द कर वे ह्लोग धर्स्स 
की शिक्षा देंगे । क्योंकि धर्म की शिक्षा देना सब फारय्योंसे 
उत्कए दें ओर भलाई के बिना कोई धर्म का फाय्ये नहीं होता। 
घखाश्मिक प्रेम का दृढ़ होना ओर डलफी जद्धि होना वांछनीय दे। 
इस उद्देश्य से यद्द शिक्बालूख खुद्वाया गया है कि वे लोग अपने 
को इस सर्थोच्य भाई के कार्य में लगावें भौर उसकी अषनाते 
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नहाने दे" देवताओं के प्रिय राजा पियदर्सी ने इसको अपने 
राजगदी पर बेठने फे बारद बर्ष पीछे खुदवाया है। 


सूचना ५ 


बेबतामो का प्रिय राजा पियदसी इस भांति बोला । पुण्य 
करना कडिन है ओर जो लोग पुण्य करते हैं वे कठिन काय्य 
फरते है । मैंने स्वयं बहुत से पुण्य के फाय्य किये हैं। और इसी 
भाँति मेरे पुत्र, पात्र ओर मरी सथ से अन्तिम सन्‍्तति कल्पान्त 
तक पुण्य के काय्ये करेगी झोर जो इस काय्ये करने में चूकेगा 
वह पाप का सागा हागा । पाप करना खहज़ दृ। देखा भायान 
समय में चम्मे का प्रबन्ध करन वाले कम्मंचारों (घम्मे महामात्र ) 
नही थे | परन्तु में न अपने राज्यामिषेक के १३ वें वे में भम के 
प्रबन्ध फरने वाले नियत किए है । ये लोग सब सम्प्रदाय के 
लागा से घर्म्म के स्थापित करने और उन्नति करने के लिये और धर्म - 
युताँ की मलाई करने के लिये मिलते है” । वे यवन,कम्बो ज,गान्भार, 
सोराष्टर, पेतेनिक, झौर सीमा प्रदेश की अन्य ( अपारान्त ) जातियों" 
के साथ मिलते है । वे योघराओं आर ब्राह्मणों के साथ, गरीब 
अमर ओर बृद्धो के साथ, उन की भलाई और सुख के लिये मोर 
सत्य धम्स के अनुयायियो “ के मार्ग को सब विप्नो से रहित करने के 
लियेमिलते है । जो लोग बन्धनों * मे है उन्हे वे खुख देते है, और 
उनकी बाधाओं को दूर करके उन्हे मुक्त करते हे , क्‍या कि 
उन्द्दे अपने कुटुम्ब का पालन करना पढ़ता हे, थे घोखे का 
शिकार हुए है और दद्धा अवस्था ने उन्हें भा घेरा है। पादलि- 
पुत्र तथा अन्य नगरों में वे मेरे भाई बहिनों और अन्य 
सम्बन्यियों के घर में यत्त करते हैं । स्ेत्र भम्मंमहामात्र लोग 
सच्े भस्मे के अचुयायियों, धम्मे भें लगे हुए और धर्म में ढढ़ लोगों 
झोर दान करने वालों के साथ, मिलते हैं । इसी उद्देश्य से यदद 
सूचना खोदवाई गई हे । 


सूचना ६ 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला | प्राछ्ीन 
र्‌ 
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समय में हर समय काये करने और विवरण खुनने 
की पेसी प्रणाद्षोा कमी नहीं थी । इसे मेने ही किया 


छे 


है| हर समय, स्राने के समय, विधाम फे समय, शयनागार 
में, प्रकानत में, अथवा बाटिका भें, सर्वेच वे कम्मेंचारी लोग 
मेरे पास आते जाते दें जिन्हें कि मेरी प्रजा फे फाम फाज़ के 
विषय की सूचना का सार दिया गया है ओर में अपनी प्रज्ञा के 
सम्बन्ध फी बाते उन के द्वारा कहला देता है । स्वय मेरे 
मुख से कही इइ शिक्षाओं को मरे धम्ममहामात्र लोग प्रजा 
से कहते हैं । इस्र प्रकार में ने यह आज्ञा दी है कि जहाँ 
फही धर्म्मोपदेशकों की सभाओं में मतभेद वा झगड़ा हो 
डसकी सूचना मुझे सदा मित्रनी चाहिये क्‍योंकि न्याय के प्रबन्ध 
में जितना उद्योग किया जाय थोड़ा है । मेरा यह धम्मे 
है कि में शिक्षा दारा छोगा की भलताई करूं | निरन्तर उद्योग 
ओर न्याय का उचित प्रबन्ध स्वे साधरण के द्वित की जड़ है और 
इससे अधिक फलदायक कुछ नहीं है। अतएव मेरे सब यत्नों का 
एक यही उद्देश्य अथात्‌ स्व स्राथारण सर हस प्रकार उऋण 
होना है।में यहाँ इस के नीचे उन्हें इतना सुस्ती रखता एूं जितना 
कि मेरे किये हो सकता हे । वे भविष्यत में खगे में खुख पार्वे । 
इसी उद्देश्य से मैं ने यह सूचना यहां खुदबाई है कि वह्द बहुत 
समय तक बनी रहे प्लोर मेरे पुत्र पोज और परपीोच्न मेरी लाई 
सर्वे साभरण का हित करें | इस बड़े उद्देश्य के छ्विये बहुत ही 
अधिक उद्योग की अवध्यकता है| 


सूचना ७ 


देवताओं के प्रिय राज़ा पियदमी की यह बड़ी आमिलाषा दे 
कि सब स्थानों में सब जातियां अपीड़ित रहे, ये सब समान 
रीति खे इन्द्रियों का दमन करें ओर आत्मा को पवित्र बनादें 
परन्तु मनुष्य अपनी संसारी बातों में अभीर हैं । इस कारण छोग 
जिन बातो को मानते हैं उन के अनुसार कार्य्य पूर्ण शाति से 
नई करते भोर जो लोग बहुत सा दान नहीं देते वे भी अपनी 
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इन्द्रियों को दमन और भआात्मा को पवित्र कर सफते हैं भोर भपनी 
भक्ति में छतशता और सचाई रख सकते हैं; और यदी: परशासनीय दे । 


सूचना ८ 


प्राचीन समय में राजा लोग झहेर खेलने जाया फरते थे, यहां 
इस भूमि के नांचे वे अपने जी बहलाने के लिये शिक्रार तथा प्रन्‍्य 
प्रकार फे खेद्ठ करते थे | में,देकताओं के प्रिय राजा पियद्सी,ने अपने 
राज्याभिषेक के १० वर्षों के उपरान्त सत्य छानः फो प्राप्त 
किया । अतएवं मेरे जी बहक्ानें के काये ये हैं श्रथांत 
ब्राक्षणों और आमनों से भेंट करना और उनको दान देना, 
बृद्धों से भेद करना, द्रव्य बांटना, राज्य में प्रजा से सेंट करना,उन्हें 
भाम्मिक शिक्षा देनो और घार्स्मिक विषयों पर सम्मति देनी | इस 
प्रकार देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी अपने भंत्ष कर्ता से 
उत्पन्न हुए सुख को मोगता है। 


सूचना ९ 


देवताओं का प्रिय राजा पपियद्सखी इस प्रकार बोला | लोग 
बीमारी में, पुत्र वा कन्या के विवाह में, पुत्र के जन्म पर, और यात्रा 
में जाने के समय भिन्न २ प्रकार फे विधान करते हैं। इन झवसरों तथा 
एऐसेही अन्य अवसरों पर लोग भिन्न २ विधान करते हैं| परन्तु ये 
असंख्य और भिन्न प्रकार के वियान ज़िन्दें कि अधिकांश क्लोग करते 
हैं, व्यर्थ और निरथक हैं | परन्तु इन सब रीतियों को करने की चाल 
बहुत दिनों से चल्ली आती दे, यद्य पि उनका कोई फल नहीं दोता । परन्तु 
इस के विरुद्ध धर्म काय्ये करना बहुत द्वी अधिक यश की बात दहे। 
गुलामों भर नौकरों पर यथोचित ध्यान रखना, और सम्बन्धियों 
तथा शिक्ष हों का सत्कार करना अशेखनीय है। जीवों पर दया और 
ब्राह्मणों तथा भ्रामनों को दान देना प्रशंसनीय है । में इन तथा पेसे 
ही अन्य भल्वाई के कार्य्यों को घरम्म काय्ये का करना कहता हूं। 
पिता वा पुत्र, भाई वा गुरू को कहना चाद्दिये कि यही प्रशंसनीय 
है ओर इसी का साधन तब तक फरना चाहिये जब तक कि उद्देश्य 
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प्राप्त न हो । यह कहा जाता है कि दान देता प्रशंसनीय है, परन्तु 
काई दान इतना प्रशंलनीय नहीं है जितना कि धम्मे का दान 
अर्थात्‌ धम्मे की शिक्षा देनी |इसलिये मित्र, सम्बन्धी वा संगी 
को यह सम्मति देनी चाहिये कि झमुक २ अवस्थाओं में यह 
फरना चाहिये-यह प्रशेसनीय है । इल में विश्वास रखना चाहिए कि 
ऐसे भाचरण स्तर स्व॒ग मिलता है भर मनुष्य को उत्लाह के साथ 
इस स्वग का मागे सकझ कर करना चाहिये। 


सूचना १०। 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस के आतिरिक्त किसी 
प्रकार क यश वा कीते को पूण नहीं समझता कि उसर्क। प्रजा बत- 
मान मे ओर भसीविष्यत में उस्र के बम्म के माने ओर उसके 
थम्म के काथ्ये करे । इसी यरा भर कोर्मि को देवतार्मो 
का प्रिय राजा पियदखी चाहता है | देवताओं के प्रिय 
राज़ा पियदसी के सब उद्योग आगार्सी जीवन में मिलनवाल्ते 
फलों के लिय तथा जीवन मरणए सत्र बचने के लिये हैँ, क्योंशि 
जीवन मरण दुःख है। परन्तु इस फल को प्राप्त करना छोटों और बड़ों 
दोनों ही के लिये कांठन हे,जब तक कि वे अपने की सब घस्तुओं स्ते 
अरक्षग करने का हृढ़ उद्योग न फरें | विशेषत: बड़े ल्लोगों के लिये 
इसका उद्योग करना बड़ा कठिन है । 


सूचना ११ । 


देवताओं फे प्रिय राजा पियदर्सी ने इस प्रकार कहा । धम्मे के 
दान, भम्से की मित्रता, घम्मे फी भिक्ता, ओर घस्मे के सस्बन्‍्ध फे 
समान कोई दान नहों हे । निम्न छिलित बातें करनी चाहिए अर्थात्‌ 
गुलामों और नोकरों पर यथोचित ध्यान रखना,माता और पिता की 
झ्ाज्ञा पालन करना,मित्रों, संसियों, सम्बन्धियों, श्रामनों झोर ब्राह्मणों 
की ओर उदार भाव रखना ओर प्राणियों के जीवन का सत्कार। 
पिता को पुत्र वा भाई, मिन्न, संगी वा पड़ोसी को भी यही शिक्षा 
देनी चाहिये कि यह प्रसंशनीय है ओर इसे फरना चाहिये | इस 
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प्रकार यत्न करने में उसे इस संसार में तथा आने यचाते जीवन 
में फल धाप्त होता दे, धम्स के दान से अनन्त यश मिलता हैं। 


सूचना १२। 


देवताओं का प्रिय राजा पियदसी सब पन्‍न्थ के लोगों का, 
सनन्‍्यासिया ओर ग्रहस्थों दोनों ही का सत्कार करता है । बह उन्हें 
भिक्षा तथा अन्य प्रकार के दान देकर सन्‍्तुष्ठ करता है । परन्तु 
द्ेवताझों का प्रिय ऐसे दान वा सत्फार फो उन के वास्तविक 
धम्म आचरणों की उनन्‍नाति के उद्योग के सामने कुछ नहीं समझता । 
यह सत्य हैं के मिन्‍न २ पन्‍्थों में सिन्‍न २ प्रकार के पुण्य समझे 
जाते हूँ । परन्तु उन सब का पएकदी झाधार दे मोर वह आधार 
सुशीलता ओर सम्मापण में शान्ति का होना है। इस कारण किसी 
को अपने पन्‍्थ की बड़ी प्रसेशा झोर दूसरे के पन्‍न्थ फी निन्‍दा 
नहीं करनी चाहिये, किसी को यद्द नहीं चाहिये कि दूसरों को बिना 
कारण हलका समझ परन्तु यह चाहिये कि डन का सब अवसरों 
पर उाचित स्तत्कार करे। इस प्रकार यत्न फरने से मनुष्य 
दुसरों की लेबा करते हुए भी अपने पन्‍थ की उन्नति कर 
सकते है । इसके विरुद्ध यत्न करने से मनुष्य अपने पन्‍्थ की 
सेवा नहीं फरता और दुसरा के साथ भी बुरा व्यवहार करता 
है। ओर जा फाई अपने पन्‍थ में भक्ति रखने के कारण उस की 
उचश्नति के लिये उस की प्रशंसा ओर दुसरे पन्थों की निन्‍दा करता 
हैं वह अपने पन्य में केवलछ कुठार मारता है। इस लिये केवल मेल 
ही प्रशसनाय है, जिस से कि सव लोग पक दूसरे के मतों को सहन 
करते ओर सहन करने में प्रेम रखते हैँ । देवताझा के प्रिय की यह 
इच्छा दे कि सब पन्‍थ के लोगों को शिक्षा दी जाय झोर उनके 
सिद्धान्त छुद्ध हों । सब व्येगो »ो, चाह उन का मत कुछ भी 
क्यों न हो, यह कहना चाहिये कि देवताओं का प्रिय वास्तविक 
घम्माचरण की उन्‍ताति ओर सब पनन्‍्थों में परस्पर सत्कार 
की अ्रपेतज्षा दान ओर बाहरी विधानों को कम समझता हे। इसा 
उद्देश्य से धम्म का प्रबन्ध करने वाले कम्मचारी, स्त्रियों के 
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लिये कम्मंचारी, नैरीतज्षक और अन्यात्य कम्मेजारी ब्ोंग कार्ये 
करते हैं । इसी का फल भेरे धम्मे की उन्‍नाते झोर भर्म्म इृष्टि से 
उस का भ्रचार है । 


सूचना १३ । 


फलिड् फा देश, जिसे देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी ने जीता हैं 
बहुत बड़ा है । इसमें लाखों जीव वा लाखों प्राणी गुलाम बनाये गये हैं 
और छासत्रों फा बथ किया गया है । फलिड्र बिज्ञय करने फे समय 
से देवताओं का प्रिय राजा धम्म की ओर फिरा है, घम्म में रत है, 
अम्मे के लिये उत्छुक है और उस ने अपने फो धम्म के प्रचार में 
लगाया है,--कलिड़ विजय करने पर देवताओं के प्रिय को इतना 
अधिक पश्थात्ताप हुआ | इस देश फोजों कि मेरे आधीन नहीं 
था, विजय करने में में देवताप्ों के प्रिय ने देशबासियों के बंध 
और गुलाम बनाए जाने के लिये बहुत प्रथिक परश्चात्ताफ किया 
है और उसफा प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा दे । परन्तु 
यही बात हे जिस के लिये देवताओं के प्रिय ने बहुत अश्रधिक 
पश्चात्ताप किया है| सर्चेत्र ब्राह्मण वा श्रामन, सनन्‍्यासी वा गदहस्थ 
लोग रहते हैं ओर ऐसे लोगो में अधिकारियों के लिये सत्कार, 
माता पिता की आज्ञा मानना, मित्रों ओर सम्बन्धियोँ से प्रीति 
नोकरों पर ध्यान रखना ओर भक्ति में सचाई पाई जाती है। ऐसे 
मनुष्यों पर कढोरता होती दे उनकी मृत्यु होती है तथा प्रिय छोगें। 
से उनका वियोग होता है। ओर यादे विशोष रक्ता में रह कर वे स्वये 
हानि से बच भी जांय तो भी उनके मित्र, ज़ानपहिचान के लोग, 
समगी और सम्बन्धी लोग उजड़ जाते हैं, ओर इस श्रकार उन्हें भी 
छ्लेश उठाना पड़ता है । में, जो कि देवताओं का प्रिय हैं इस 
प्रकार की कठोरताओं का बड़ा झ्ानिक अनुभव करता झोर उनपर 
पश्चात्ताप करता हूं। फोई ऐसा! देश नहीं है जहां कि ब्राह्मण और 
क्रामन छोग नहीं है ओर किसी देश में कोई ऐसा स्थान नहीं 
है जहां कि लोग किसी न किसी धम्मे को न मानते हो।। 
कालिज्ज देश में इतने अधिक लोगों के डूब जाने, उजड़ जाने, मारे 
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जाने, और गुलाम बनाए जाने के कारण देवताओं का प्रिय इस 
कऋा आज हजार गुना अधिक अदुमव कर रहा दे। 


देवताओं का प्रिय सब प्राणियाँ की रक्षा, जीवन के सत्कार, 
आन्ति, और दया के झाचरण का उत्सुक हृदय से अभिलाषी है। 
इसी को देवताओं का प्रिय धर्म का विज्ञय करना समभतता है। 
सपने राज्य तथा उसके सब सीमा पर्देशों में, जिसका विस्तार 
कई सो योजन है, इन्हीं धर्म के विजयों में देवताओं का प्रिय बड़ा 
प्रसन्न होता हे । उसके पड़ोसियों में यवर्नों का राजा पण्टि- 
ओकस, और एण्टिश्रो कस फे उपरान्त चार राजा क्ोग अर्थात्‌ 
टोलमी, एणिटगोनस, मेगेस, ओर सिकनन्‍्द्र, दक्षिण में तम्बपत्नी 
नदी तक चोंल और पेड्य लोग झौर हेनराज विस्मवसी भी, यूना- 
नियों और कम्बोजों में नाभक और नाभपान्ति छोग, भोज और 
पेतेनिक छोग, अन्ध और पुलिन्द लोग--सर्वत्र छ्ञोग देवताओं के 
प्रिय की धार्मिक शिक्षाओं के अनुकूल हैं। जहां कही देवताम्ों के 
प्रिय के दूत भजे गए वहां छोगों ने देबतआओं के प्रिय की ओर से 
जिस धर्म के कत्तेव्यों की शेक्षा दी गई उसे खुना और उस घर्म 
तथा धार्मिक शिक्षाओं से सहमत हुए और सहमत होगे ******** 
इस प्रकार विजय चारों झोर फैलाई गई है। मुझे अत्यन्त आनन्द 
श्राप्त हुआ हे.-भम्भ के विजयों से ऐसा खुख दी होता हे । पर सच 
तो यह है कि यह आनन्द एक दूसरी बात हैं। देवताओं का प्रिय 
केवल उन फ्लो फो बहुत अधिक समझता दे जो कि दूसरे जन्म 
में अबइुय मिलेंगे । इसी उद्देश्य से यद्द थार्मिक शिलालेख खुदवाया 
गया दे कि हमारे पुत्र ओर पीतच्र यह न सोचे कि किसी नवीन 
विजय फी झ्ावश्यकता है, वे यह न बिचारें कि तलवार छे विजय 
फरना “विजय कहलाने योग्य है, वे उन में नाश और कठोरता 
के अतिरिक्त कुछ न देखें, वे घम के विजय को छोड़ कर झोर 
किली प्रकार की विजय को सच्ची विज्ञय न समझे | ऐसी विजय 
फा फल इस लोक म॑ तथा परलोफ में द्वोता है | वे लोग फेवज 
घर्म में प्रखन्‍न रहें, क्योंकि उसीका फल इस छोक और परलोक 
में होता है । 
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सचना १३४ 


यह सूचना देवताओं के प्रिय राजा पियद्सी की खादवाई हुई 
हैं। यद कुछ ता सचेप में. कुछ साथारण विस्तार को आर कुछ 
बहत विस्तुत हैं। अभी सवका एक दुसरे सर सम्बन्ध नहीं हे क्योंकि 
मेरा राज्य बढ़ा है आर मन बहत सी बातें खोदवाई हैं ओर बहुत सतरी 
बातें अभों आर स्वोदवाऊगा । कुछ बातें दोहरा कर लिखी गई 
है क्‍्याक म उन वातों पर विशष जार दिया चाहता हू। प्रात लिपि 
में दोप हो सकते ह, “यह ही सकता है कि कोई वाक्य कट गया 
हो वा अर्थ ओर का झोर समझा जाय | यह सब खोदनवाले कारीगर 
का काम है | 


ये अशोक की चोंदहों प्रासिद्ध सूचनापँ हैं जिनके द्वारा उसने 
(१) पशुओं के बच का निषध किया (२) मनुष्यों ओर पशुओं 
के लिये चिकित्सा का प्रवन्ध किया (३) पांचवे वर्ष एक धार्मिक 
डत्सव किए जाने की झ्ाज्ञा दी, (४) थर्म की शाभा प्रगटठ की 
(५) भम्मेमहासाओं ओर उपदेशकों को नियत किया, (६) 
स्साधा रण के सामाजिक ओर गृह सम्बन्धी ज्ञीवन के आचरणों 
की खुधार के लिये आचार शिक्षक नियत किए. (७) सब के 
लिये भाम्मिक अप्रतिरोध प्रगदह किया (८) प्राचीन समय के 
हिंसक कार्यो के स्थान पर धार्मिक खुखों की प्रशंसा की, 
(६ ) धार्मिक शिक्षा ओर सदुपदेश देने की महिमा लिखी 
( १० ) सत्य भ्रम के प्रचार करने की कीति ओर सत्य वीरता की 
प्रशला की (११) सब प्रकार के दानों में धार्मिक शिक्षा के 
दान को सर्वोत्तम कद्दा, (१२ ) खावेज़निक सम्मति के सम्मान 
ओर अचार के प्रभाव सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अन्य घमं के लोगो 
को अपने मत में लेने को इच्छा प्रमट की (१३) कलिंग के विजय 
का उल्लेख किया आर उन पांच यूतानो राजाओं तथा भारतव्े के 
राज्यों के नाम लिखे जहाँ कि धर्मोपदेशक भेजे गए थे, ओर झनन्‍्त 
म (१४ ) उपरोक्त शिज्लालिजों का सारांश दिया और खुचनाओं 
के खोदवाने का विषय में कुछ वाक्य लिखे। 
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ऐसिहासिकफ दृष्टि से दूसरी खूचना बड़े काम की है, क्योंकि 
डसमें सिरिया के पण्टिओकस तथा हिन्दुराज्यों के नाम दिए हैं । 
पांचवीं खूचना में भी ऐले नाम हैं और तेरहरवी खूचना में कलिह्न 
के विजय का उल्लेख दे जिससे कि बेगाल और उड़ीसा का 
मगणध और उत्तरी भारतवर्ष से घानिष्ठ राज्यसम्बन्ध हुझा। 
इसी सूचना में पांच यूनानी राजाओं के नाम दिए हैं और वह मूल 
पाठ, जिनमें कि ये नाम आप हैं, उद्धृत किए जाने योग्य है। 
“अन्तियोक नाम योन राज़, परम च तेन अन्तियोकेन चतुर 


राजनि, तुरमये नाम, अन्तिकिन नाम, मक नाम, अलिक- 


सन्दरे नाम |?” 

ये पांचों नाम सीरिया के पण्टिओकस, इंज़िप्रट के टोलेमी, 
मेसेडन के एण्टिगो नस, स्याइरीन के मगस, ओर एपिरस फे पलेकज्ञा- 
पडर के हैं। ये सब अशोक के समकालीन थे और अशोक ने उनके 
साथ सखनन्‍्थि फी थी ओर उनकी सम्मति से उनके देशों में बौद्ध 
अम्मे के प्रचार के लिये उपदेशक भेजे थे। इसी खूचनः में भारत- 
बे तथा उसके झासपास के उन राज्यों के नाम भी दिए हैं जहां 
इसी प्रकार भर्मोपदेशक लोग भेजे गए थे । 


उपरोक्त चोददों खूचनामों के सिवाय, जोकि कानून या 
आचार नियमों की भांति प्रकाशित की गई थीं, अशोक ने 
समय समय पर अन्य सूचनाछे भी खुदवाई थीं मोर उनमे से कुछ 
खुदे इुए लेख हम लोगों को मिले भी हैं । 

घोली ओर जौगड़ (जो कटक के दक्षिण-पश्चिम में है) की एक 
सूचना में तोखली नगर के शासन के लिये दया से भरे इए नियम 
लिखे हैं, सब प्रज्ञाम्ों के लिये धर्माचरण की शिक्षा दी है और 
पांचवें वषष उस धार्मिक उत्सव को करने के लिये कहा है जिसका 
उल्लेख ऊपर आया है। उसी सूचना में यह भी लिखा दे कि उज्ज- 
यिन्री ओर तक्षशीला में यद्द उत्सव प्रति तीसरे घषे होना चाहिए। 

भीली ओर जोगड़ भें एक दूसरी सूचना भी प्रकाशित की गई 
थी जिसमें तोसली और समापा के शासन के नियम ओर सीमा- 

डे 
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प्रदेश के फर्मवारियों क लिये शिक्षा है | दो सूचनाओं का 
शथोत्‌ एक तो सहसराम ( बनाग्स के दक्षिण-पूरब ) की, और 
दुसरे रूपनाथ ( जबन्टपुर के उत्तर-पूरब ) का सू चनाआ का अनु 
बाद डाक्टर वहलर साहब ने किया हैं। उनमें धार्शिमिक सत्योपदेश 
हैं प्लौर उनले विदित होता हे कि यह बारम्मिक सम्नाद २७६अमाप- 
देशकों (विवुर्यों) के नियत करके उन्हे चारो ओर भेज चुका था। 
चेराट ( दिली के दक्षिण-पश्चिम ) का शिलालेख मगध के धमाप- 
दशकों के लिये है और उसमे अशोक ने बोद्ध तकत्व अथातत बुद्ध, 
भम्प आर सघम अपना विश्वास प्रगठा कया हूं। अशाक का दूसरा 
रानी की एक धार्मिक सूचना इलाहाबाद में मिली है ओर अशोक 
फे तीन नय शिलालेख मैपूर भे मिले है । 
सब हम गुफ्काआ के शिल्ररेखों का चणन दरगे। 
निम्न लिक्षित गुफामो के शिल्ाालंख मिले हैं अर्थात्‌ गया के 

श्द मील उत्तर बरवर झोर नागाऊुनी सुफ़ाओं के, कटक के उत्तर 
खण्डगिरि की ग़ुफाओं के, ओर मध्यप्रदेश म॑ रामगढ़ की गुफाओं के 
शिलाटेख । बरबर फी गुफाओं के शिलालेख में लिखा हे कि इन 
गुफाओं को अशोक ( पियदसी ) ने घराशिक शिश्षुओं का दिया था 

गरनागाजुनी की गुफार्ओा में छिखा हं कि इन्हें आशाक के 
उत्तरायिकारी दशरथ ने दान किया था। खण्डगिरि ओर उदय- 
गिर की गुफाओों में खरे अभिकांग कर्लिंग (डड़ीसा) के राजाओं 
की दान की हुई हैं । 

ओर झन्‍्त म हम छाटो पर रुदे हुए लेखी के विषय मे लिखेये। 

छठी आर इलाहाबाद की प्रासद्ध लाटों ने सर विद्वियम ज़ान्स के 
समय सर पुरातत्व वेत्तार्मा का ध्यान आकापता कया हू आर वे उन- 
की चतुराई में वृट्दा लगाती रही हैं । अन्त में उन्हें पद्दिले पहिल 
भ्रिस्लप साहब ने पढ़ा । दिछी की दोनों लाट और इलाहाबाद 
की लाट के सिवाय, तिरहुत मे छोरिया में दों लाट और भूपाल 
में सांची मे पक लाट है। 

भाय: सब लाटों मे वेही छ सूचनाएं खुदी इुई हैं, एर दिल्ली में 

फ़ीरोज़शाइ की लाट में दो सूचनाएे झानक पाई गई हैं। 





र्ड 
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स्मरण रहे कि ये सूचनाएं झशोक के राज्याभिषेक के २७ वे झौर 
रप८ वे बष में प्रकाशित की गई थीं! उनमें इस सम्राट फे राज- 
कीय विषयों का बहुत ही कम उल्लेख है, पर उसने सदाचरण ओर 
भमगं की शिक्षारआ तथा सर्वसाधारण के हित फे लिये जो कार्य 
किए थे उनके ज्त्तान्त से वे भरी हुई हैं । संक्षेप में, इस धार्मिक 
सम्राट ने (१) अपने धर्म सम्बन्धी कमेचारियाँ को उत्साह 
ओर धार्मिक चिन्ता के साथ काये करन का डपदेश किया है, (२) 
दया, दान, सत्य, ओर पवित्रता को धर्म कहा है, (३) आत्म 
परीक्षा करने झोर पाप से बचने के लिये ज़ोर देकर उपदेश दिया 
है. (४) लोगों को धार्मिक शिक्षा देने का काये रज्जुर्कों को सोंपा *है 
और जिन लोागें। को फांसी की आज्ञा हो उनके लिये तीन दिन की 
अवधि दी है (५) मिन्न मिन्न प्रकार के पशुआ के बच्च का निषेध 
किया है (६) अपनी प्रज्ञा पर अपना हित प्रगट किया है ओर सब 
पथ के लोगों के बांद्ध द्वाज्ने की आशा प्रगठ की है ( ७ ) यदद 
आशा प्रगट की है कि उसकी सूचनाएं तथा भर्मापदेश लोगें को 
सत्य पथ पर चत्लने के लिये उद्यत करेंगे मोर (८) अन्त में, भपने' 
सवे साधारण के हित के कार्यो ओर क्ञोगों की अम्मोप्नति फे. 
डपायों का पुनरुल्लेख किया हे ओर सदाचार फी शिक्षा द्वारा लोगों 
को अपने मत में लाने की झाज्ञा दी दे । इन आठों सूचनाओं का निम्न-- 
लिखित अनुवाद सिना् साहब के अनुसार दिया जाता है -- 


रु न हक मम | है हि 

देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला । अपने: 
राज्याभिषेक के रद वें वर्ष में मेने यहा खूचना खुदवाई हें । 
अम्भे में अत्यन्त उत्साह, कठोर निरीक्षण, पूरा तरह आज्ञा पालन 
करने ओर निरन्तर उद्योग के बिना मरे कर्मचारियों को इस लोक, 
तथा परलोक में सुख पाना कठिन दे | पर मरी शिक्षा को घन्य- 
वाद दे कि धरम के लिये यह चिन्ता ओर उत्साह बढ़ रहा है ओर 
दिन दिन बढ़ेगा । ओर भरे डच्च अ्रणी फे, मध्यम श्रेणी के तथा नीचे 
की अरणी के कम्मंचारी लोग उसके अनुतार चलते हैं ओर लोगों 
' को सत्य मार्ग बतलाते हैं तथा उन्हें दृर्षित रखते हैँ । और इसी 
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प्रकार मेरे सीमाप्रदेश के कम्मंचारी (अन्त मदामात्र) भी काये 


करते हैं। क्‍योंकि नियम यह है -- रा 
भर से शासन, धर्म से कानून, धर्म से उन्‍नाते भार धर्म से रखा । 


सूचना २। 

देवतामों का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रफार बोला । धर्म 
डसम है। पर यद पूछा जा सकता है कि यद्द धर्म क्‍या है? धर्म 
थोड़ी से थोड़ी बुराई और अधिक से अधिक भलाई करने में है । 
चह द्या, दान, सत्य ओर पवित्र जीवन में हे | दस लिये मेने 
मनुष्यों, चोपायों, पत्तियों भ्रोर जलजन्तुआं के लिये खब प्रफार के 
दान दिए हैं, मेंने उनके हित के ब्िये बहुत से फाये किए हैं, 
यहां तक कि उनके पीने के लिये जल का भी प्रबन्ध किया है और 
बहुत से अन्य प्रशेसनीय कार्य किए हैं । इस ऐेतु मैं ने यह सूचना 
खुदवाई हे , जिसमें छोग उसके अनुसार चले ओर सत्य पथ को 
ग्रहण फरें ओर यह बहुत फाल तक स्थिर रहे | जो इसके अनुसार 
कार्य करेंगा वद्द भला झोर प्रधासनीय फाये करेगा । 

सूचना ३ । 

देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोक्षा । मनुष्य 
केघल अपने अच्छे कर्मो फो देखता हे ओर कहता दे कि में ने यह 
अच्छा काये किया । पर वह अपने बुरे कर्मो को नहीं देखता भौर 
यह नहीं कद्दता कि मेंने यह बुरा कार्य किया, यद्द पाप है। यह सच है 
कि ऐसी जांच कर ना दुखदाई है परन्तु यह आवश्यक है कि 
कापने मन में यद्व प्रश्ष किया जाय और यह फहा जाय कि ऐसी 
बाते यथा दुष्टता, निदेयता, क्रोध ओर अभिमान पाप है। सावधानी 
से अपनी परीक्षा करते ओर कददते रहना झवश्यक है कि में हैंबां 
को स्थान नहीं दूंगा ओर न दूसरों की निनन्‍्दा करूंगा। यह मेरे 


लिये यहां फलदायक होगा, यथोींथे में यद्द दूखरे जन्म में और भी 
छाभदायकक द्वोगा। ; 


सूचना डे 
देशताओं का प्रिय राज़ा पियद्सी इस प्रफार बोला। अपते 
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राज्याभिषेक के २६ थें बे में में ने यह सूचना खुदवाई हे । में ने 
छात्रों निवासियों के क्षिये रज्छुकों को नियत किया है । मेंने 
रज्ज्ुकों को दण्ड देने का अधिकार झपने हाथ में रकला है जिस में 
थे पूरी दढ़ता और रक्चा फे साथ झपना काय्ये कर ओर मेरे राज्य 
के छोगों की भलाई और डन्‍्नाति करें। वे उन्‍्नाति और दुःख दोनों 
की यरायर जांच करते रद्दते हैँ और घम्मेयुततों के साथ वे मेरे राज्य 
के छोगों को शिक्षा देते हैं कि जिन से लोग सुख झोर भाविष्यत में 
मुक्ति प्राप्त कर सकें । रज्जुक लोग मेरी आज्ञा पालन करते है 
पुरुष लोग भी मेरी इच्छा झ्लोर आज्ञाओं का पालन करते हैं और 
मेरे उपंदेशों का प्रचार फरते हैं. जिसमें रज्जुक छोग खेतोषजनक 
कार्य करें। जिस भांति कोई मनुष्य झपने बच्चे को किसी सचेत 
दाई को देकर निमश्धन्त रहता है ओर सोचता है कि मेरा बच्चा 
सचेत दाई के पास हैं उसी भांति में ने भी अपनी प्रजा फे हित के 
लिये रज्जुर लोगों को नियत किया है। ओर जिसमें ये शढता और 
रक्षा के साथ बिना किसी चिन्ता फे अपना कार्य करें, में ने उन 
फो आभयुक्त करने और दण्ड देने का अधिकार स्वये अपने हाथ 
में रकखा है | अभियुक्त करने झर दराड देने भें समान दृष्टि से 
देखना चाहिए | इसीलये व्ाज़ की तिथ से यह नियम किया 
जाता दै, कि ज्ञिन केदियों का न्याय दो गया है और जिन्हें फॉसी 
देने की भाज्ञा हुई दे उन के लिये तीन दिन की अवाधि दी जाय। 
उन को सूचना दी जायगी कि वे तीन दिन तक जीवित रहैंगे 
न इस से अधिक ओर न इस से कम | इस प्रकार अपने जीवन फी 
खसूखता पाकर वे अपने दूसरे जन्म के हित के लिये दान देंगे 
अथवा जत रखेंग । मेरी इच्छा हे कि बन्दीगृद में भी उन्हे मवि- 
ध्यत का निश्चय दिलाना चाहिए ओर मेरी यह रदढ़ अभिलाषा है 
कि में भम्मे के कार्यों की उन्नति, इन्द्रियों के दमन और दान का 
प्रचार देखूं । 


सूचना ५। 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । अपने 
शराज़्याभिषेक के २६ वर्ष के उपरान्त मेने निश्ष लिखित जीवों के 
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मारे जाने फा निषेध किया है अ्थात शुक्र. सारिका, अरुन, चक्रतवाक 
हंस, नन्दिमुख, गेरन, गान, ( चमगीदड़ ) अम्बक पिंछिक, दादें, 
अनस्थिक मछली, वेदवेयक, गगा नदी के पुपुत, सकुज, कफत- 
सयक, पमननस् स, सिमल, संदक, झोकपिण्ड, पलखत, स्वेत कपोत, 
ग्राम कपोंत और सब चोपाये जो कि किसी फाम में नहीं आते ओर 
खाए नहीं जाते | बकरी, भरी मोर शकरी जब गाभिन हों वा दूध 
देती हो वा जब तक उन के घनश्च छः महाने के न हों, न मारी जांय 
लागों के खाने के लिये मुर्गी को खिलाकर मोटी नहीं बनाना 
चाहिए । जीत हुए जानवरों को नहीं जलाना चाहिए। जंगल चाद 
झ्रसावधानी से अथवा उस मे रहनेवाले जानवरों फो मारने के 
लिए जलाए नहीं जायंगे जानवरों को दूसरे जीते हुए जानवर नहीं 
खिल्लाए जांयग । तीनों चतुमास्यों की पूर्णिभा को, पूर्णिमा के 
चन्द्रमा का तिष्य नक्षत्र से ओर पुनवंसु नक्षत्र से योग होने पर, 
चन्द्रमा के चाददवे झोर पन्द्रहर्व दिन ओर पूर्णिमा के उपरांत 
वाल दिन ओर साधारणतः प्रत्येक उपोसथादिन मे किसी को मछली 
मारनी वा वेच्नी नहीं चाहिए । प्रत्येक पक्ष की अष्टमी चतदेशी' 
अमावास्या आर पृशिमा को और तिष्य पुनवेसु ओर तीनो अतुमास्यों 
की पणिमा के दुूसर दिन किसी को सांड़ बकरा, भेड़, सुअर वा किसी 
दूसर वावथ किये जान वाले जानवरा को बाच्िया नहीं फरना 
चाहिए | तिष्य पुनचखु आर चतुमोस्यां की प्रार्णिमाओं को भीर 
चआतम्रास्या का पाणमाशत्रा के दुसर दन घाड़वा बेन्ठ फा नहा 
दागता चाहिए । अपने राज्याभिषेक क रद थे व मे ने २८ बॉन्दियों 
का छाड़ दिया हे । 


सूचना ६ । 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्ली इस प्रकार बोला। अपने 
राज्याभवक के १२ व पर भेन झपनी प्रजा क लाभ ओर खुख के 
लिय (पाहछ पाहछ) सूचनाएं खुदवाई । में यह समझकर 
भसन्न है ।क चलीग इस सर लाम उठावेंग मोर थम्म मे मनेक 
प्रकार स॒ उन्नाति करेंगे ओर इस सांति य सूचनाएं लोगा के द्याभ 
आर खुख का कारण हांगी । मन वे उपाय किए है जिनसे कि 
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मेरी प्रजा फे,--जो मुझसे दूर रहती है ओर जो मेरे निकट रहती 
है,--ओर मेरे सम्बन्धियों के भी खुख की उन्नति अदृश्य होगी । 
इसी कारण में अपने सब कर्मचारियों पर देखभाल रखता हूं 
सब पन्‍्थ के लोग मुझसे अनेक प्रकार के दान पाते हैं। परन्तु में 
उन के भम्म परिवर्तन को सबसे अधिक आवश्यक समझता हूं । 
मैंने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २६ वर्ष उपरान्त खोदवाई 
ह्टे। 
सूचना ७। 


देवताओं का प्रिय राजा पियदली इस प्रकार बोला! | प्राचीन 
समय में जो राजा लोग राज्य फरतने थे वे चाहते थे कि 
मनुष्य भम्म में उन्नति करें। परन्तु उन की इच्छानुसार मनुष्यों 
में घम्मे मे उन्नाति नहीं की । तब देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बाछा। मेंने सोचा करके प्राच्चीन समय के राजा लोग 
यह चाहते थे के मनुष्य घम्म भ उदम्नलात कर॑ परन्तु उनका श्च्छा- 
लुसार मनुष्यों ने उन्नति नहीं की अतःमें किस प्रकार उन्हें सत्य पथ 
पर छा सकता हूं । में अपनी इच्छानुसार किस प्रकार अम्मे में 
उन की उद्नति कर सकता हूं। तब देवताओं का प्रिय राज्ञा पिय- 
दसी इस प्रकार बोला । भेन धम्मेसम्बन्धी उपदर्शों को प्रकाशित 
छरने और धार्मिमिक शिक्षा देने का निश्चय किया जिसमे मनुष्य 
इनको खुन कर सत्य पथ को ग्रहण करें और उन्नति करें । 


सूचना <। 


मैंने धा््मिक शिक्षा को प्रकाशित किया है ओर घम्से 
के विषय में अनेक उपदेश दिए हैं जिसमें धर्म्म की शीघ्र 

_ मेने कु चर 8. > कक श रा हा 
उन्नाति हो । मेने लोगों के लिये बहुत से कमंचारी नियत 
किए दे उन में से प्रत्यक प्रजा की ओर अपना घचम्म करने में छगा 
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हुआ है जिसमे कि वे शिक्षा का प्रचार करे अं मलाई की उन्नति 
करें | इस लिये में ने हज़ारों मनुष्य पर रज्जुक लोगों को नियत 
हा पु पु ड. न यु तो छ [4 
किया है ओर यह श्राकज्षा दी है कि वे भधम्मंयुतों को शिक्ता दें । 


देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी इस प्रकार बोला । केवल इसी 
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बात के खियें में ने छाटों पर घम्मं सम्बन्धी क्ेख खोदवाए दें, मेने 
धम्मेमहामात्रो को नियत किया है और दूर दूर तक घम्मोपदेशों 
का प्रचार किया है | देवताओं का प्रिय राजा पियदसी 
इस प्रकार बोला | बड़ी सड़कों पर मैंने न्यग्रोध के इक्ष लगवाए हैं 
जिस में कि थे मनुष्यों और पशुमो को छाया दें, मैंने भाम के 
बगीचे छगयाए है, मैंने आये आधे फोल पर कुर्प खुदवाए हैं और 
अनेक स्थानों पर मनुष्यों और पशुओं के खुल के लिये घमेशाला 
बनवाई हैं | परन्तु मेरे लिये यथाये प्रसक्षता की बात यह है कि 
पहिले के राजा लोगों ने तथा मेने अनेक अच्छे कार्य्यों से लोगों 
फे सुख का प्रवन्ध किया है परन्तु लोगों को धम्मे के पथ पर 
चलाने के एकमात्र उद्देश्य से में झपने सब काय्ये करता हूं। 
देवता्ों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार बोला, मेंने धम्मे 
महामात्रों को नियत किया हैं जिसमें कि वे सब प्रकार से घम्म 
के काय्य में यत्न करें ओर सब पन्‍थ के लोगों में, सन्‍्यासियों 
ओर गृहस्थों में यत्ष करें।पूजीरेयों, ब्राह्मणों, सन्‍्यासियां, नि्नेन्थों 
ओर भिन्न भिन्‍न पन्थ के लोगो के हित का ध्यान भी मेरे हृदय 
में रहा दे मोर उन सब लोगो में मेरे कम्मेचारी कार्य्य कर रहे हैं । 
महामात्र लोग अपने अपने समाज में काय्ये करते हैं और घम्मे 
के प्रबन्धकतो लोग प्रायः सब पन्थ फे लोगों में काय्ये करते हैं। 
देवतामों फा प्रिय राजा पियदसी इस्र प्रकार बोला, ये तथा मनन्‍्य 
कस्मेचारी मेरे हथियार है और वे मेरे तथा रानियों के दान फो 
यॉटते हैं, मरे मदल में वे अपने अपने फरमरों में अनेक प्रकार स्ते 
काय्य करते हे | में यह भी जानता हूं कि वे यहां तथा प्रार्न्तो 
में मेरे लड़को के ओर विशेषतः राजकुमारों के दान को घर्म्म 
फाय्यों फे साथन भोर भम्म को बढ़ोने के लिये बॉटत 
है । इस प्रकार संसार में धम्से काय्ये अधिक होते हैं और घस्मे 
के लाधत, अथारकइैदया झभोर दान, सत्य ओर पविश्वता उपकार 
आर भल्ताई की उन्नति होती है । देवताओं का प्रिय राजा पियद्सी 
इस प्रकार बोला, भलाई के अनेक काय्ये जिन्हें कि में करता हूं 
उदाहरण की भांत हैं। उनको देखकर सम्बल्धियों और गुरुओों 
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की झाश्षा पालन में, बृद्धों के लिये दया भाव रखने में, ब्राह्मणों 
और श्रामनों का सत्कार करने में, गरीब ओर दुखियों तथा नोकरों 
और ग़ुलामों का आदर करने में. छागों ने उन्‍नति की है और 
उन्नति करेंग | दवताझों का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार 
खोला । मनुष्यों में धस्मे की उन्नति दो प्रकार सर हों सकती है 
स्थिर नियमों के द्वारा अथवा डन लोगों में धम्म के विचारों को 
उत्तेजित करने के ह्वारा। इन दोना मार्गों में कठार नियमों का 
रखना ठीक नहीं हैं, केवल हृदय के उत्तेज्ञित कर॑नेही का सब 
से अच्छा प्रभाव होता है। दृढ़ नियम मेरी शभाज्ञाएँ हैं यथा में 
विशेष पशुओं के बच्च का निषंध करू अथवा और कोई घार्मिमक 
लियम बनाऊँ जैसा कि मेंते किया भी हे । परन्तु केवछ हृदय के 
विचारों के परिवतन से ही जोवों के ऊपर दया ओर प्राणियों को 
बध न करने स॒ बिचार में धम्मे की सच्ची उन्नति होती हे इसी 
उद्देश्य से मने यह लेख प्रकाशित किया है कि वद्द मेरे पुत्रों ओर 
पौत्रों के समय तक स्थिर रहे ओर जब तक सूण्य ओर चन्द्रमा 
हैं स्थिर रहे ओर जिसमें थे मरी शिक्षाओं के अनुसार चले। 
क्योकि इस पथ पर चलने से मनुष्य यहां तथा परलोक दोनों ही 
में सुखप्राप्त करता है । मेने यह सूचना अपने राज्याभिषेक के २७ वें 
वर्ष खोद वाई है | देवताओं का प्रिय राजा पियदसी इस प्रकार 
बोला । जहां कद्टीं यह सूचना पत्थर की लाटटों पर दे वहां वह बहुत 
समय तक स्थिर रहे । 
यह सूचना बहुत समय तक स्थिर रही है और डस््र के उप- 
रान्त के दो हजार वषो में मनुष्य जाति न ' दया ओर दान, सत्य 
भोर पवितत्रा, उपकार ओर भलाई” की उन्नति करने से 
बढ़ कर इस संसार ने कोई धम्मे नहीं पाया है । 


अध्याय २ 
भाषा ओर अक्षर । 


अशोक के शिलालेख हमकोागों के लिये इसा के पहिले तीसरी 
शताब्दी मे उत्तरों भारतवर्ष की भाषा ओर अक्षरों फे जानने के 
लिये असृधय हैं । ये सूचताएँ निरुसन्देद उसी भाषो में है जिसको 
कि अशोक के समय में लोग बोलते आर समझते थे और इन खसूच- 
नाम्मों के ऐसी बोलियों में होन से जिनमें कि भारतवष के भिन्न मिक्ष 
भागों में एक दूसरों से बहुत कम अन्तर है विदित-होता दे कि 
इस बड़े सम्राट ने अपने विस्तृत राज्य के जुदे जुदे भागों में अपने 
नियम को उसी वाली में प्रकाशित किया है जो देश के उस भाग में 
बोली जाती थी । 


इन शिक्षालखों में विदित होता है कि घत्तरी भारतवर्ष की 
भाषा हिमालय से लेकर विध्य प्वेत तक औोर स्तिन्‍्चु ले लेकर 
गंगा तक मुख्यतः एक ही थी। परन्तु इनमें बहुत थोड़े भेद हैं. जिन 
से कि पुरातत्ववेत्ताओं ने यह जाना हैं कि उस समय में तीन 
प्रकार की भाषाएं धोली जाती थीं। जनरल फार्निंगहाम साहब इन्हें 
पंज्ञाबी वा पश्चिमी भाषा, उज्जनी वा बीच के देश की भाषा ओर 
मागधी था पूर्वी भाषा के नाम स पुकारते हैं। 

पंजाबी भाषा अन्य भाषाओं की आपेक्षा संस्क्त से बहुत 
मिलती है । उसमें प्रियदर्शी क्रामन इत्यादि शब्दें। में 'र” रहता है, 
उस में सेस्कत सशप भी रहते हैं श्रोर उस के रूप संस्क्त के 
रूपी से अधिक मिलते हैं। उज्लेनी भाषा में र ओर ब दोनों होते हैं, 
परन्तु मागथी माषा में र का छोप हो कर उस के स्थान पर 
सदा ल बाला जाता हैं यथा राजा के स्थान पर लाजा, दशरथ 
के स्थान पर दशलथ इत्यादि । 


इन तीनों भाषाओं को एक मात कर पुरातत्ववेत्ता लोगों ने 

इस भाथा को पाछी समझा है ।! प्रिन्सेप स्रादब ऋदलते हैं कि यह 
हर मर ४७२६ 

भाषा ससक्तत ओर पाली के बीच की दे | वित्खन साहबने चट्टान के 


अर ] भाषा और अक्षर. [ २७ 





शिलालेखें। के चार भिन्न पाठों फी ध्यान पूर्वक परीक्षा की है और 
उन्हों न अपनी सस्मति इस्र प्रक्तार लिखी हे “यह साथा स्वय एक 
प्रकार की पाली है घ्गोर उस में झतिकांश शब्दों के रूप आज़ फल 
की पाली व्याकरण के रूपों के सदृश हैं। परन्तु उन में बहुत स्तर 
भद भी है जिनमें से कुछ तो उस भाषा फे संस्क्रत के साथ 
अधिक सम्बन्ध होने के कारण हैं झोर कुछ स्थानिक विशेषताओं 
फे कारण ज्ञिसस कि इस भाषा की और भी अनिश्चित दशा 
विददित होती है । 

लेसन खाहब विदसन स्राहज से/इस बात में सहमत हैं कि 
अद्योक के रिललेखों की माया पाली है भौर वे यह भी कहते हैं 
कि पाली संस्क्तत की सब से बरी बेटी है अथात्‌ उत्तरी भारतवर्ष 
में संस्कृत भाषा की बोल चाल फा व्यवहार उठ जाने के उपरान्त, 
यह सब से प्राचीन भाषा है. | म्योर साहब इन शिलालेस्तों की 
भाषा को उन बोद्धग्नन्थों ले मिलान करके जो कि लड्ढा म॑ इंसा के 
पहिल्: तीसरी शताब्दी में मेजे गए थे, इस मत की पुष्टि करते हैं 
और यह प्रमाणित करते हैं कि के प्राय: एक ही भाषा भर्थाव्‌ 
पालीभापा में हैं । बनफू ओर लेखन साहब अपने 'दस्तेसर रू पाली” 
छेख में लिखते हैं कि पाली भाषा “संस्क्षत की बिदाई की सीढ़ी 
के पादइले कदम पर है शोर वह उन भाषाओं मे सबसे पहिली है 
जिन्हों ने कि इस पूण ओर उपज्ञाऊ भाषा को, नष्ट कर दिया ” । 

झत: यह काफी स्प्ठ और ठीक धमाण है ज्ञो कि भारतवर्ष फे 
इतिहास जानने वाले के लिये अमूल्य दे । हमलोग वदिक काल की 
भाषा को जानते हैं जो कि ऋग्वेद के-सब से रुतदे झोर सुन्दर 
सूर्आओं भें रक्षित हैं । हम लोग पएेतिहासिक फराव्यकाल की भाषा भी 
जानते हैं जो कि गद्य ब्राह्मणों और झ्ारण्यफों में रुक्षित हेँ। १००० 
ई० पु० के उपरान्त बोन्टने और लिखने की भाषा में सेद बढ़ने छगा। 
विद्वत्तापृण सूत्र प्राचीन व्याकरण की संस्क्रत में बनाए जाते थे 
पर लोगों के बालने की भाषा और जिस भाषा में गौतम ईसा के 
पहिले छठी शताब्दी में शिक्षा देता था वह आधिक सीधी झोर चंचल 
थी। वह भाषा क्या थी यद्द हमें अशोक फी खूचनाओं से विद्ित 
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होता है क्‍योंकि इंसा के ४७७ बे पहिले से जब कि गोतम की 
सृत्यु हुई उसके २६० वर्ष पहिले तक जब कि अशोक राज्य 
करता था, बोलने की माधषा में बहुत अधिक अन्तर नहीं हा सकता । 
अलणएव तीसरे अथात दाशानिक काल की भाषा पाछी को एक पूके 
रूप थी, हम उसे चाहे जिस नाम से (मागची, इत्यादि ) पुकारे ! 
और उत्तरी भारतवध मे चौथ अर्थात पौंद्ध काल में इसी भाषा के 
भिन्न भिन्न रूप बाले जाते थे | 

पाँचवे अर्थात पोराशिक काल में पारी भाषा में बडुत अधिक 
अन्तर हो गया ओर उस एक दूसरी ही भाषा अथोत्‌ ध्राकृत 
भाषा खन गह जा के इस काल के नाटफा मे पाई ज्ञाती ह। 
पाली की अपेत्तु! प्राकृत क शब्दों के रूप में सस्कृत स बहुत 
श्र्विक भद होता है और इतिहास सत्र भी यह बात विदित है कि 
फाब्िदास की नायिकाओं के बोलने को भाषा अशोक के बोलने 
की भाषा से वहुत पीछे के समय की है। पोराणिक काल के समाप्त 
होते पर एक दूसरा परित्र्तन हुआ और प्राकृत भाषा ओर बिगड़ 
कर उत्तरी भारतवप में लगभग एक हज़ार इंस्वी तक हिन्दी 
ही गई । 

हस प्रकार यह देखा जायगा कि ४००० वर्षों भें उत्तरी भारत 
धर्ष क्री बोलने की भाषा में बढ़े बड़े परिवतन हुए दे। वेदिक काल 
में वह ऋग्वेद की संस्कृत थी, ओर पेतिहासिक काव्यकाऊ मं चह 
ब्राह्म॒णा की सस्कृत थी, दा्शानक ओर बीद्ध कालों में चह पाली 
थी | पौराणिक काल में वह प्राकृत थी, और दसवीं शताद्दी में 
शाज़पूतों के उदय के समय से वह हिन्दी रही है । 

अब हम भारतवर्ष की बोलने की भाषा के विषय को छोड़ 
कर उस के अक्तरों के विषय में लिखेंगे।इस के विषय में बहुत 
कुछा।लखा जा चुका हैँ आर बहुत से काटेपत अनुमान किए जा 
खुके हैं । 

देवनागरी अज्षर, जिसमें कि अब संस्क्रत लिखी जाती है, 

बहुन है थाई समय के है। भारतवर्ष के सब म्|े प्रादीन अक्षर 

जा के झब तक मिले है, अशोक के शिलाकेखों के सक्षर हें जो 
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कि इंसा के पहिले तीखरी शताब्दी में लिखे गए थे । यहां पर यह 
कद्द देना आवश्यक है कि ये शिल्लालेख दो जुदे जुदे अक्षरों में खुदे 
है, एक तो आज फल की अरबी ओर फारसी को नाई दहिनी ओर 
से बाई ओर पढ़े जाते हैं और दूसरे आधुनिक देवनागरी और 
यूरप के अक्षरों की नाई वाई ओर से दहिनी ओर को । पहिले प्रकार 
के अक्षर केवल कपुद्गिरि के शिलालेख में तथा प्रियेना के यूनानी 
ओर स्लीरियन राजाओं के सिक्कों में पाए जाते है, झोर वे एरियनॉ- 
पाली अथवा अशोक के उत्तरी अक्षर कहे जाते है| दूसरे प्रकार 
फे अक्तर मशोक के और सब शिलालखो में हे ओर वे इण्डो-पाती 
या अशाक के दक्षिणी अक्षर कहलांत है । 


एरियेनो-पाकठी अक्षरों की उत्पाति भारतवर्ष से नहीं हुई और 
वे पश्चिमी सीमा प्रदेश कों छोड़कर भारतवर्ष में झौर कहां प्रच* 
लिस नहीं थे । ठामस साहब का यह सिद्धान्त ठीक है कि उनकी 
उत्पत्ति किसी प्रकार भारतवर्ष में नहीं हुई झोर यह स्पण्ट हे कि 
यह फिरमीशियन के समान फिसी अक्षर के आधार पर बने है। इसा 
की पहिली शत।ाव्दा के उपरान्त उनका प्रचार उठ गया। 


इस के विरुद्ध इण्डो-पाली झक्षरों का प्रचार भारतवर्ष मे 
सचत्र ही नहीं था चरन्‌ उन की उत्पत्ति भी भारतवर्ष ही से हुई है । 
हम पहिले कह चुके दे कि वह दहिनी ओर से बाई ओर को लिखे 
जाते हैं ओर देघनागरी तथा आज कल के भसारतवपे में के अन्य 
अक्षरों की उत्पत्ति उन्हीं अक्षरों से हुई हैं। टामस साहब को यह 
फउने में कुछ भी सन्दह नहीं हे कि ये अक्षर यहीं पर बनाए गए थे 
ओर यहीं उन की उन्नात्त क्री गई थी ओर वे इस चर्णमाला की 
उत्पत्ति भारतवर्ष से बतलाने में बड़ा जोर देत हैं, क्योंकि बहुत 

पुरातत्त्ववेता लोग इस अनुमान में मग्न हैं कि हिन्दुओं ने यूना- 
नियों आर फिनीशियन लागों स अपनी चणमाला ले है । 


ज्ञनरल कनिगद्दाम साहब टामस खाहथ के इस विचार को 
पुष्ठ करत हैं कि इण्डा-पाली अक्षरों की उर्ञात भारतवर्ष से हुई 
है । उन्होंने साघारणत: भप्नरों की उत्पात, ओर विशेषतः इण्डो- 
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पाछी भत्तरों की उत्पति के बिषय में जो कुछ लिया है वह ऐसा 
सारगर्मत हैं कि हम उसे यहां उद्धत करते में संफोच नहीं करते। 


» मनुष्यों ने लिखने क्रा जो पहिला उद्योग किया होगा 
जस में जिन वस्तुआं कों वे लिखना चाहते थे ठीक उन्हीं का 
केवल आकार उन्होंने बनाया होगा। इस्त झवस्था को हम मेक्सिको 
केचित्रा मे पात हैं जिन में कि केवल ऐसी बस्तुएऐं लिखी है जो कि 
साँख से देखी जा सकती हैं! इन खचित्रा की लिखाबट में प्राज्नीन 
इंजिप के लोगों ने यह डउचन्नाति की कि के पूरे चित्र के स्थान पर 
केवल उस का अश लिखने लगे यथा मनुष्य के स्थान पर फेवल 
मनुष्य का सिर ओर पक्षी के स्थान पर केवल पक्षी का सिर 
इत्यादि | हस छेख प्रणाली में कुछ चित्रों को उन वस्तुओं के 
भिन्न रूप देकर उन्नति की गई। भथोत्‌ सियार घूतेता का चिन्ह 
बनाया गया ओर बन्दर क्रोध का चिन्ह । इन चिन्हों की ओर भी 
डहक्षाति करके दो हाथों म माला ओर ढाल लिख कर वे युद्ध को प्रगट 
करने लगे, मनुष्य की दो टांगों को लिख कर चलने को प्रगट करने छगें 
और इसी प्रकार फरसे से खोदने को, आँख मर देखने को इत्यादि । 
परन्तु इन सब बातों से भी दित्रों के द्वारा इस प्रकार विचारा को 
प्रगट करने की रीते बहुत है| परिप्तित थी...अतएव यह निमश्चय 
जान पड़ता हे कि बहुत ही प्राचीन समय में चित्रों क लिखने की 
रीति में इतनी उलझन ओर अखुबिश्ा हुई होगी कि इंजिप्ट के 
पुजेरियो की अपने विचारों को प्रगट करने के लिये कोई अधिक 
उत्तम रीति की आवश्यकता हुई । ज्ञो रीति उन्होंने निकाली वद्द 
बड़ी ह। अच्छी थी । 

“झपने बहुत से चित्रा फे चिन्हों मे इजिपृ के लोगों ने प्रत्ये 
के लिये एक विशष उद्चारण नियत किया जिसके लिये पदिले प्‌ 
चित्र था यथा मुख (रु) के लिये उन्होने र का उच्चारण दिया और 
हाथ (तू) के लिये उन्हों ने त नियत किया 

“ऐसा ही व्यवहार भारतवषे में भी जान पड़ता है और इसे 
शम अभी अशोक के समय के अक्षरों में दिखलाने का यत्न करेंगे 
जिन की में समझता हूं कि भिन्न भिन्न वस्तुओं के चित्रों से उत्पात 


भभे 





झर |]... भाषा और अचर । [ ३१९ 


हुई है......मेरी यद् सम्मति है कि भारतवर्ष के अक्षरों की उत्पाति 
भारतवष से ही हुई दे जेसा फि इाजेप्ट के चित्राक्षरों का आवि- 
कार स्वयं ईजिप्ट के लोगों ने किया हे....में इसे स्त्रौफ्वार करता 
हैं कि बहुत खे अक्षरों फे लगभग वबेसे ही रूप हैं जेसे कि इंजिप्ट 
के चित्राक्षरों में उन्हीं वस्तुओं के लिये मिलते हैं, परन्तु उनके 
उद्चारण बिंदकुल भिन्न हैं क्योंकि इन दोनों भाषाओं मे उन वस्तुओं 
के नाम जुंद ज॒ुदे अक्षरों से आरम्भ होते हैं । 

“यथा दो पर जो कि चलने में जुदे हो जाते हैं इज़िप्ट में चलने 
के चिन्ह थे झोर वेही रूप कम्पास की दोनों भुजाओंं की नाई 
भारतवर्ष का ग॒ अक्षर हैं जोकि सब संस्कृत शब्दों में किसी प्रकार 
की गति वा चलने को प्रगट करता है । परन्तु इसी आकार. के 
इज़िप्ट के अक्षर का उद्चारण स्॒ हे । इसलिये में समझता हूँ 
कि यदि भारतवासियों ने इस झक्षर को कीं स बिया होता तो 
मारतवषे में भी इस अक्षर का उच्चारण ग के स्थान पर स होना 
चाहिए था | झोर वास्तव में यही बात अकेडियन अक्षरों मं हुई 
जब कि उन्होंने एसीरियन लोगों के झक्षरों को लिया ।” 

जनरल कर्निगहाम सादहव का झनुमान है कि इण्डो-पाली के सत्र 
अक्षर की उत्पात्त भारतवष की कुदारी से (खन्‌ >खोदनः). य की 
उत्पक्ति यव सर, द की उत्पत्ति दाँत (इनन्‍्त) से, थ की घनुष से, प 
की हाथ (पॉणी) से, म की मुख सत्र, व की वीणों से, न की नाक 
(नॉल) स, र की रस्सी (रज्जु) से, ह की हाथ (हस्त) से, ल फी 
हल (लड़) वा मनुष्य फे किसी अड्ग से, श की कान (श्रवण) 
से हुई है । 

“प्राचीन भाग्तवष के अक्षरों की इस प्रकार परोक्षा करने में 
मेंने अशोक के समय अथात्‌ २५० ६० पूृ० के समय के रूपों को 
भिन्न भिन्‍न बस्तुओं वा मनुष्य के अड्भी वा चित्रों से मिलान 
किया है झोर मरी इस परीक्षा का फल यह हुआ कि यह निश्चय 
हो गया कि वहुत से अक्षर अपने सरल रूपों मे भी अपनी उत्पक्ति 
चित्रों से होने के बढ़े प्रमाण रखते हैँ | इन अक्षरा को ईजिप्ट क 
अक्षरों से मित्रान करन से विदित होता दे कि उनमें से बहुत से 
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एक ही वस्तु के प्रायः पक से रूप हैं। परन्तु भारतवर्ष के रूपों का 
उच्चारण इजिप्ट के रूपों के उच्चारण से पृणतया भिन्न है जिससे 
यह निश्चय जान पढ़ता है कि भारतचासियां ने यद्यपि इंजिप्ड के 
क्लोगों की भांति इस बिपय में काय्ये किया तथापि उन्होंने इस 
कारयये को पूणंणतया स्व॒तन्त्र रीत से किया है और उन्होंन अपने 
अक्षरों को इंजिप्ट के लोगों से नहीं लिया... 
“अब याद भारतवालियों ने अपने अक्षर इंजिप्ट के छोगां से 
नहीं लिए हैं तो वे भक्षर स्वयं भारतवासियों के ही बनाए हुए 
है, क्योंकि अन्य फोई पल लछाग नहीं थे ज्ञिन से कि उन्होंने इन्हें 
अह्ण किया हो । उनके सब से, निकट के लोग परियना ओर 
फारस के लोग थे जिनमें से एरियना के छोग तो शेमिटिक झक्षर 
व्यवहार करते थे जिनकी उन्पात्ति फिनीशियन शअ्रक्षरों से हुई है । 
आर जो दहिनी ओर म्ने बाई झोर को लिखे ज्ञात हैं, ओर फूरस 
के लोग एक जिकोणरूपी अक्षरों का व्यवहार फरते हैंजी कि 
जुदी जुरी पाइयो स बने हैं ओर इनसे भाग्तवष के अक्षरों के घते 
रूपों से कुछ भी समानता नहीं है ।” 
हमने टामस साहब ओर जनरल कर्निंगहाम साहब की सम्म- 
तियाँ उद्धृत की हैं क्योंकि भारतवर्ष के अक्षरा के विषय में इन 
लोगों स बढ़ कर ओर किसी ने प्रामाणिक सम्माति नहीं दी है। 
परन्तु हमार पाठका को इस गहन विषय पर अन्य विद्वानों की 
सम्मते भी खुनन की इच्छा होगी। 
वेबर साहब का मत है कि द्विन्दुओं ने अपनी वर्शमाला फिनी- 
शियन लछागों सर ली परन्तु उन्होंने अपने अच्चरों को इतना 
अधिक सुधारा ओर बढ़ाया कि उनके अक्षरों को हम स्वयं उन्होंका 
बनाया हुआ कह सकते हैं | मेक्ससूलर साहब कामत हैं. कि 
पांचवीं शताब्दी से आवधिक पहिल्ले भारतवासियां में लिखने के अक्षर 
नहा थ और उन लॉगो न अपनी चर्णमाला पश्चिम के लोगों से 
ग्रहण की है | परन्तु राथ साहब जिन्होंने बहुत समय तक वेदों का 
अध्ययन किया है अपना रढ़ विश्वास प्रगट करते हैं ।क्के वेदों की 
रिचाआ का इतना बड़ा संग्रह केचछ कण्ठाग्न रख कर आज तक 
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रक्षित नहीं रह सकता था | और इसलिये उनका जिचार दे कि 
सेवक काल में खोग लिखना जानते थे | बुहस्तर साहब का यह मत 
है कि सागतव्ष की वणेमाला जिसमें कि पांच साजुनासिक चरण 
ओर तीम ऊष्म चण ई प्राह्मणों क फाल के व्याकरणों मे हां 
बनी होगी | गोजडस्टूकर साहब का मत है कि जिस समय थेद की 
रिख्वाएँ बर्नी डस समय छोग छिसना जानते थे ओर लेसन साहछ 
की सम्माते है कि इण्डो-पाक्ती या भ्रशोक के दक्षिणी भक्षरों की 
ढस्पक्ति पूर्णतया भारतघ्षे से हुई । 


अध्याय ३ 


मगध के राजा । 


छान्दोग्य उपनिषद (७, १, २) में नारद फहते दे “ महाशय 
मैं ऋग्वेद, यज़ुर्घेद, सामवंद, चोथे अथर्वन वेद, पांचवें इतिहास 
पुराण इत्यादि को जानता हू"। पेतिहासिक काव्यकाल के ग्रन्थों मं 
पैसे ही ऐेले बाकयों से विदित हाता है कि उस प्राचीन समय में 
भी राजाओं भोर उनके घंशों का किसी प्रकार का इतिहास था 
का कि इतिदास-पुराण कहलाता था । यदि ये इतिहास हमें त्रह्मण 
प्रस्थे। में जो कुछ घिदित होता है उसके सिदाय थे तो अब बहुत 
काछ हुआ फि उनफा लोप हों गया है । सम्भवत: ये इतिहास केवल 
हुचानी फथाओं के द्वारा राक्षित रकखे जाते थे और उन में प्रत्यक 
शताब्दी में परिवतन होता जाता था झ्ौर द्तकथाए मिलती जाती 
शी, यहां तक कि लगभग दो हज़ार घ4 फे उपरान्त उन्होंने इस्स 
रूप को प्रहण किया जिसमें कि हम उन्हें आज़ फाल के पुराणों में 
पाते हैं | क्योंकि पुराण ज्ञा आज कल चल्ेमान हैं थ पोराणिक 
काल में बनाप गए थे ओर तब से उन में भारतवर्ष में मुसलमानों 
की घिजय के पीछे कई शताद्दियों तक खहुत से परिघतन हुए 
हैं भौर उनमें बड्डुत सी बाते सढ़ाई गई हैं । 


अब इन पुराणां फा सर विक्षियम जोन्स साहब तथा यूरप के 
प्रस्य विद्वानों ने पहिले पहिल्त पता लगाया तो इससे घड़ी आशा दुई 
कि उनसे भारतव्षे३के प्राच्चीन इतिहास फी बहुत सी बात विदित 
होगी | अतः बहुत से प्रसिद्ध विद्वान इस नई ख्ोज़ में दष्त- 
बिक्त हुए और डाक्दर पच, एच. विल्‍ल्सन साहब ने अड्डरेजी 
ज्ञानने घालों फे लिये विष्णुपुराण का पझ्नुबाद किया “इस आशा स्ते 
कि उससे मनुष्य जाति फे इतिहास के एक प्रधान अ्यात की 
सनन्‍तोषदायफ पूर्ति हो सफेगी। 

पुराणों में फाशलों के राज्यबंश को सूय्यंघंश और कुरु क्षोगों 
के वंश को चन्द्रयंश फद्दा है। पुराणों के अनुसार कुरुपश्चाज्ष युद्ध 
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होने के पदहिल्ले सूथ्य वंश के ६३ राजा और चन्द्रबंध के ७४५ राजा 
हो चुके थे । सन्‌ १३५० इं० पूृ० को इल युद्ध का समय मानकर 
जैसा (कि हमने किया है, भौर प्रत्येक राजा के शासन का झोसत 
समय १५ वर्ष मान लेने से यह जान पड़ेगा कि भाय्ये लोगों के गेगा 
की घाटी में बसने ओर राज्य स्थापित करने का समय १४५० है ०पू० 
नहीं है जेसा कि हमने माना है वरन्‌ डसका समय कम स कम इस 
के १००० घषे पहिले हैं| यह जान पड़ेगा कि भारतघर्ष के परातत्थ 
वेज्ञाओं का ऐतिहासिक काव्य काल १४०० ई० पू० से लेकर १००० 
इ० पू० तक स्थिर करने के स्थान पर उन्हें इसका समय १५ 
शताब्दी ओर पहिल्ले स्थिर करना चाहिए अधथांत २३००० ६० पू७ स्ते 
१००० ई० पू० तक। और चुंकि वेदिक काल देलिहासिक काव्यकारलू 
के पहिलल हे म्रतएव उसका समत यदि हम उसे और पहिल न 
स्थिर करें तो कम से कम ३००० इं०पू० सत्र स्थिर करना चाहिए । 

हमन इन बातों को यह दि्िखिलान फे लिये लिखा है कि भाश्त- 
थर्षीय इतिहास के प्रथम दी काल का जो समय निश्चित फिया 
जाता हे वह फेचल विचाराधभीन है और आगे चत्ठ कर अिक 
सतोज़ स्तर उनके ओर भी बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है जैसा 
फिदजिप्ट मय चेल्डिया के विषय में हुआ है। पुराशाो में सूय्येवशी 
भार चन्द्रवेशी राजाओं की जो सूची दी है फेवन उन्हीं के 
झाधथार पर अभी हम समय बढाना उाचत नहीं समझते परन्स 
फिर भी ये सूर्बियाँ बड़े काम की ओर बहुत कुछ निर्देश करन बाली 
है । इनस्ते इस्म बात का स्मरण होता हं लभारतचष मं जातियों ओर 
बाज्य खेशो का उदय झोर अम्त केवल था डा सी शताब्दयों म ही नहीं 
हो सकता , परन्तु उनमें १००० वर्ष वा इस से आधभिक समय लगा 
होगा ओर वे हमे, यह भी स्मरण दिलाती है कि यदि हम ने 
बेद्क फाल का प्रारस्सम होन। २००० ६० पू० सर मान लिया है तो 
यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है ओर आगे चत्व कर अधिक खोज 
से कदालडित हमें उसका समय ३००० ईं० पूृ० याइससे भी पहिले 
स्थिर फरना पढ़े । 

अब पुराणों की सूची फे विषय में यह कहना कदाचित ही 
आवश्यक है कि उसमें सूय्यंचशी राज़ामों में हम को राफ्ायण के. 
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भायक राम का साम भोर चन्द्रवेशी राजाओं में महाभारत के 
सायक पांचों पाण्डथों के नाम मिलते हैं | चन्द्रवंशी राजाबं 
में हमें अड़, बड़, फलिड्र, सुम्भ, और पुन्द्र के नाम मिलते हैं जो 
कि घास्तव में देशों के नाम अथोत्‌ मात पूर्वी बिहार, पूर्वी बच्चाल 
ढड़ीला, टिपरा झोर उत्तरी बंगाल के नाम हैं । कुरु लोगों के 
राज्यपेश के बृत्तान्त में पूर्वी भारतवषे के उपनिवेशित होने के समय 
की दनन्‍त कथाएँ भी मिल गई होगी । 
इस प्रकार यह देखा जायगा कि सूर्य भोर चन्द्रवेशी राजार्थो 
के जो इतिहास पुराणों में दिए हैं वे कुछ अश में तो सत्य ओर 
कुछ अर में दर्तक था मात्र हैं। इस सम्बन्ध में उनकी समानता संसार 
के उन इतिहालों सर की जा सकती है जिन्हें कि यूरप के पुजेरियां 
ने मिडिल पजेज़ में कई शताब्दियों में लिखा है। प्रत्येक पुजेरी 
घृष्टि के आरम्भ से प्रपना इतिहास प्रारम्भ फरता था जैसा कि 
प्रत्येक पुराण सूथ्य और चन्द्र चशों के स्थापित फरने वालों फे 
क्मय से प्रारम्भ होता है, ओर पुराणों के बनाने वार्णों फी नाई 
साई पुजरी भी यहादियों की ऐतिहासिक कथाकों में 
कल्पित फथाएं ओर कोतुक की बातें मिला देते थे और ट्राज़न क्षोगों 
के श्रिदेन देश को पाने का दृत्तान्त भर झाथर आऔर रोलेण्ड फे 
धिषय की दन्तफथाझों को सच्ची पेतिहासिक घटनाओं के साथ 
मिला देते थे | फिर भी ध्रत्यक प्रसिद्ध पुजेरी के इतिहासों 
में एक प्रश ऐसा है जोकि पेतिहासिक हृष्टि से अमूल्य है । जब 
प्रन्थकार अपने समय के निरट आता था तो वह अपना अपने देश 
झपने राज़ा ओर अपने यहां के मठो का प्रामाणिक जत्तान्त लिखता 
था। ओर इसी प्रकार मानों इस समानता फो समाप्त करने के 
लिये, हम छोग पुराण की कथाओं के अन्त में भी कुछ न कुछ बात 
ऐसी पाते हैं जो कि इतिहास की दृष्टि मर हमार लिये अमूल्य हैं । 
दम फहद चुके हें कि जे पुराण अब वतंसान हैं वे पोराणिक 
काल में भ्रयात्‌ बोद्ध काल फे समाप्त होने के उपरान्त ही संग्रहीत 
किए गए घा नए रूप में बनाए गए थे | ओर दाशनिक तथा बोझ 
कालों मे मगब का राज्य भारतवर्भ को सक्ष्यता का फेन्द्र था। इसी 
“कारण पुराणों में हमे इस एक राज्य अर्थाव्‌ सगय के विषय में कुछ 
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बहुसूल्य बातें मिलती हैं। हम इस राज्य के विषय में विष्णुपुराण 
की सूची उद्धुत फरेंगे | 


“४ अथ मैं तुमसे बृहद्रथ की संताति का वर्णन करूंगा जोकि 
प्तगध के (राजा) होंगे। इस वंश में बहुत से प्रबल राज्ञा हुए ईद 
जिनमें सब से प्रसिद्ध जरासन्ध था। उसका पुत्र सददेव हुआ, 
शसका पुत्र सोमापि है, डलका पुत्र श्ुतवत होगा, उसका पुत्र झयुत 
थुस्‌होगा,उसका पुश्ननिरमिनत्र होगा, उसका पुत्र सुक्षत्र होगा,उ सका 
पुत्र बृहृतफम्मंन्‌ होगा, उसका पुत्र सनाजेव होंगा, छलका पुत्र 
शाब्रुआझयदेगा,उसका पुत्र विप्र हागा,उस्सका पुत्र शुच्चि होगा, उसका 
पुत्र क्षेम्य होगा, उसका पुत्र सुब्रत होगा, उसका पुत्र भर्म्म होगा, 
उसका पुत्र खुश्रम होगा, उसका पुत्र रढ़मेन होगा, उस्तरका पुत्र 
सुमाते होगा, उसका पुत्र सुबल्ल होगा, उसका पुष्र सुमीत होगा 
उसका पुत्र सत्याजत द्वोगा, उस्रका पुत्र विश्वजित दोगा, उसका पुत्र 
मत होगा। ये बारहद्वथ राजा हैं जाकि एक हजार वष तक राज्य 
करेंगे । 


यद्यपि बायु पुराण, भामवत पुराण, और मत्स्य पुराण ने भी 
विष्णु पुराण की नांइ बारहद्रयों के लिये एक हजार वर का समय 
दिया है फिर भी हम इन पुराणों के सशोभन करने का साहस फरेंगे 
ओर इन बाईसों राजाओं फे लिये कढिनता से ५०० बे का समय 
देंगे । वास्तव में त्रिष्णु पुराण ने अपनी भूल का संशोबन खर्य 
किया है जेसा कि हम आगे चलकर दिखलावेंगे। 

“बूृहद्॒थ वेश के भन्तिम राजा रिपुज्ञय का एक सुनीक नामक 
मंत्री होगा जोकि अपने सम्प्राट को मार कर अपने पुत्र प्रधोतन को 
बाजगद्दी पर बैठवेगा। उसका पुत्र पाछक, उलका पुत्र विशाखयूप, 
उसका पुत्र जनक, झोर उसरका पुत्र नन्दिवधन होगा । प्रद्योस के 
धंश के ये पांचों राजा पृथ्वी पर १३८ बंध तक राज्य करेगें । 

“ उसके उपरान्त शिशुनाग राजा होगा, उसका पुत्र काकव्ण 
होगा | उसका पुत्र प्लम वम्मन्‌ होगा, उसका पुत्र क्षतोजल होगा, 
डसतका पृत्र विप्रिसार होगा, उसका पुत्र अजातशनञ्न होगा, उसका 
पुत्र दर्भक होगा, उसका पुत्र उदयाश्व दोपा, उसका पुत्र भी नाभ्दे 
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बर्धन होगा, और उसका पुत्र महानन्दिन होगा। ये दसों शिक्चुनाग 
राजा पृथ्वी पर ३६२ वर्ष तक राज्य करेंगे।” 

यहाँ हम रुक जांयगे क्‍योंकि इस सूची से हमको एक था दो नाम 
ऐसे मिले है जिनसे कि हम परिचित है । वायु पुराण में विद्यिसार 
को विंविसार लिखा है ओर यह राजगृद का वदी राजा है जिसके 
समय में गोतम बुद्ध ने कविलवस्तु में जन्म लिया था झौर उसका 
पुत्र भजातशत्र यही प्रतापी राजा है जिसके राज्य के झ्लाठव वर्ष में 
गौतम फी झृत्यु हुई | हमने बुद्ध ही स॒त्यु का समय ४७७ ई० पू० 
माना है और यदि अजातशनत्र के शेष खमय नथा डसके चारों 
उत्तराधिकारियों के शासन के लिये एक सी वर्ष का समय दें तो 
महानन्द की झुत्यु भोर शिशुताग वेश के समाप्त धोने का खमय 
छग भसग ३७० इई० पू० होता है । 

अब यदि हम विष्णुपुराण मे दिए हुए राज्य वेश फे समय को 
मान लें तो बृहद्रथ खेद के लिये १००० वर्ष, प्रधोत चेश के खिये १३८ 
घष ओर शिशुनाग घेश के क्षिए ३६२ वे हैं मर्थात्‌ कुरू पाश्चालू 
युद्ध से लेकर शिशुनाग वेश के पझनन्‍त तक ठीक १५०० वर्ष होत हैं । 
अथवा यों समझिए कि यदि शिशुनाग धेश की समातति ३७०६० पू० 
मे समझा जाय तो कुरुपाध्चाल युद्ध का समय छगमग (१८७० ई० 
पू० होता है | 


परन्तु विष्णु पुराण का यह समय निरूुपण ठीक नहीं है प्लोर 
विष्णु पुराण के ज्योतिष ने इस भूख को सेशाधित किया है। क्यो 
कि जिस अध्याय से हमने ऊपर के वाक्यों का उद्धृत किया है उसी 
अध्याय के अन्त में (खंड ४, अध्याय २४) यो लिखा है “परीक्षित के 
जन्प्र स नन्‍द के राज्याभिषेक तक १०१५ वर्ष हुए। जब सप्तयिं के 
प्रथम दोनों तारे आकाश में ऊगते है ओर उनके ठीक बीचोबीच 
रात्रि के समय चन्द्रमा सम्बन्धी नक्षत्र पुञ्न दिखलाई देता है 
तब सशारँं इस नक्षत्रयुति में मनुष्यों के एक सो वर्ष तक स्थिर 
शद॒ता है। परीक्षित के जन्म के समय वे मधा नक्षत्र पर ये, जब 
सप्तषि पू्वांषाढ़ में दोंगे तब नन्‍्द्र का राज्य आरम्भ दहोगा।" मधा 
से पूर्वाषाद तक दस नक्षत्र दोते दे भोर शइसी फारण यद जोड़ा 
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गया कि परीक्षित और नन्द के बीच एक हजार यर्ष हुए।ओऔर 
यदि नन्‍द के राज्प के आरम्भ होने का समय (अथाव शिशुनाग वेश 
के समाप्त होने का समय) ३७० ह० पू० माना जाय तो परीक्षित ने 
चखोद्हवीं शताब्दी के भारम्म में जन्म लिया और कुरु पाञ्चाऊ 
युद्ध ऊगमग १४०० ईं० पू० में हुआ । 

हमारे पाठक लोग देखेंगे कि हमने दस प्रन्थ के पहिले भाग में 
रस युद्ध का जो समय निश्चित किया है डसमें ओर इस समय में 
फेखल डेद शताब्दि से भी कम अन्तर है । 

इसके विरुद्ध यदि हम इन ज्योतिष सम्बन्धी बातों को छोड़ 
दें और बृदद्गथ, प्रयोत शोर शिशुनाग चेशों के ३७ राजाओं में से 
प्रत्यक के राज्य काल का ओसत २० वर्ष रकख्ने तो कुरु पापचाऊ 
युद्ध का समय नन्‍्द के ४७० वैंषे पाहिले अथोतें (१० इ०पू०में दोता 
हैं भर इस तिथि में भी हमारी निश्चित फी हुई तिथ से डेढ़ 
शताब्दी से कम का अन्तर द्दोता हे । इसलिये हमने इस युद्ध का 
जो समय निश्चित किया दे बद प्रायः ठोक दे। 

डपराक्त बातों से हम मगध के राजाओं के समय की एक 
सूची बनाने का उद्योग करेंगे । हम जानते हैं कि झज़ाताशञ्ञ 
का राज्य ४८५ ६० पू० में प्रारम्भ हुआ और उसके पिता बिंबिसार 
का राज्य ५३७ ई० पृ० में प्रारम्भ हुआ, यदि हम बिंबिसार के चार 
पूर्वओं के छिय्रे १०० वर्ष का समय मान लें तो शिशुनाग चेश ६३७ 
ई० पू० में प्रारम्भ हुआ | 

शिशुनाग चंश के पाहले प्रधोत चंश के पांच राजाओं ने राज्य 
फिया और इन पांचों राजाओं का खमय ठीक १३८ वर्ष कहा गया 
है। इससे प्रत्येक राजा का औसत समय २७ व खे कुछ ऊपर 
होता है जो फि बहुत अशिक है। परन्तु यह मान कर कि एक वा दो 
राज़ा ने बहुत अधिक समय तक राज्य किया द्वोगा, हम प्रदोत 
बेश का समय १३८ वर्ष मान सकते है। 


बृहद्रथ वेश के २२ राजाओं का राज्य समय १००० पे कहा गया 


है । यह एक हज़ार वर्ष केवल एक गोल संख्या हे ओर डसपर 
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विश्वास नहीं करना चाहिए । इसके लिये ५०० घषे का समय अधिक 
साश्मपघ है अथवा इसे ४८७ व रखिए जिसमे २२ राजाओं की 
स्रक्या से उसमें पूरा भाग खग सके | परन्तु इससे भी प्रत्येक राज्य 
का औसत समय २२ वर्ष हाता है जो कि अधिक है। परन्तु यह 
समझ कर कि कदा विद कुछ अनावश्यक राज़ाओं का शासन काल 
छोड़ दिया गया हो हम इस भोसत को मान सकते हैं । 

इस दिल्लाव से हम निम्न लिजित खूची बनाते हे | परन्तु बिंजि- 
सार और भज़ातशत्रु के ऐेतिहासिक राज्य बेश अर्थात्‌ शिशुनाग 
बंश के जोकि इंसा की एविल सातवीं शताब्दी में प्रारम्म होता है, 
पहिले के राजाओं का समय कहां तक ठीक है, यह दमारे प्रत्यके 
पाठक को स्थर्थ निश्चित करना चाहिए । 


वृष्द्रथ वेद | 
ई० पू० इूं० पू० 
जरा सभ १२८० शुद्धि १०३६ 
सहदेव (जो कि फुरु पाश्वाल क्षेम्य १०१७ 
युद्र के समय था ) १२५६ सुब्रत । 
सोमापि १२३७ अभम्मे ६७३ 
श्रुलवत १२१५ सुभम ६५९ 
अ्रयुत युरत्र ११५३ शृढ्सन ६२६ 
निरमिन्र ११७१ सुमाति ६०७ 
खुक्षत्र ११४६ खुघल ८८५ 
बृहलू कस्मेन्‌ ११२७ खुनीत ८दर 
सनजित ११०५ सत्यजित पछ१ 
चातजुअय १०८३ चिश्वजित्‌ ८१९. 
विध्र १०६१ रिपुज्रय ७६७ से ७७५ तक 
प्रयोत वेश 
प्रयातन ७७५ जनक ६६१ 
पालक ७७७ नम्दिघ्नन ४६४ से ६३७ तक 


विशाघयूप 3१०, 
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धिश्ुनाग बंद 
| ० पू० द्द छ पू० 
शिशुनाग इ३७ सजातदाज ४८५ 
काकपर्ण इ१२ द्ंक श्३ 
झमधम्मेन्‌ १८७ उदयाश्य ३२ 
झत्रो जस्र्‌ शेदर नस्द्षयन ४११ 
विविसार ४३७ महामन्दिन ३६० से ३७० तक 


झब हम पुनः घाकयों को उद्घृत फरेंगे। 

“मदहानन्दिन फा पुत्र घद जाते फी झी से होगा, रुसका लाभ 
ननन्‍्द्‌ महापद्म होगा क्योंकि घद्द अत्यंत लोभी होगा । दूसरे परशु- 
राम फीो नाई वह च्त्रिय जाति का नाश करने वाला होगा, क्योंकि 
उसफे पीछे पृथ्वी के राजा लोग ( चुद ) होंगे | वह समस्त पृथ्ची 
को एक रत्र फ नीचे खावेगा; उसके समूल्य इत्यादि माठ लड़के हांगे 
जो कि मद्दापद्म के पीछे राज्य फर्रगे और वह तथा उसके पुत्र एक 
सो वर्ष तक राज्य फरेंगे। ब्राह्मण कोटिल्य नौ नन्‍दों का नाश करेगा।* 


उपरोक्त वाक्यों में हम नीच जाति फे राजाशों को ज्शत्रियों की 
राजगद्दी पर बैठते हुए और सगध के इन राजश्भों का बल और 
महत्व उत्तरी सारतव्े में बढ़ते इुए देखते हैं | हमें कैटिल्य अथोत्‌ 
प्रसद्ध चाणक्य का भी उल्लेख मिलता दे जिसने ननन्‍्द्‌ बंद्रा से 
बदला लेने फी प्रतिज्ञा की थी (मुद्राराक्षस नाटक दे खो) झोर चग्व्- 
गुप्त को मगथ की राजगद्दी पर बैठाने में सहायता दी थी । नम्द 
और उसके भाठों पुत्रों के लिये जो १०० वर्ष का समय दिया दे 
घह केवल एक गांल संख्या है ओर उसे ठीक नहीं समझना 
चाहिए | यदि हम नन्द्‌ और उसके झ्माठों पुत्रों के लिये ५० ध्ये 
फा समय नियत करें तो यह बहुत है और इससे चन्द्रगुप्त के मगध 
के राज पाने का समय ३२० ईं० पू० द्वोता है । 

“तन्द वेश के समाप्त होने पर मौय्ये वश का राज्य होगा 
क्योंकि फोटिल्य चन्द्रगुप्त को राजगद्दी पर बैठाचगा, उल्तका पुत्र 
बिन्दुसार होगा, डसका पुत्र अशोकव्ेन होगा, उसका पुञ्र॒ सुय- 

द्द 
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शाक्ष होगा, उसका पुत्र दृधरथ होगा, उसका पुत्र संगत होगा, 
ढसका पत्र सालिसुक होगा, उसका पुत्र सोमअक्षत होगा, और 
डसका उत्तराभिकारी बृहद्गथ होमा | ये मौर्य वेश के दस राजा दे 
जो कि १३७ वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। 


विष्णु पुराण का प्रन्थकतो यहां पर मशोक वर्धन फा उल्केख 
फरता दे परन्तु उसके राज्य में भम्मे के उस बृददद परिवतन का 
कुछ मी बृस्तान्त नहीं क्िखता, जो कि इस ससार भर म॑ एक 


अद्वितीय बात दे ! इस ब्ाद्याण प्रन्थकार के लिये गुणी चाणक्य के 
कारयये जिसने चन्दगुप्त को राज्य पने में सहायता दी थी बब्लेख 
फरने योग्य हैं, परन्त उसर प्रतापी मशोक के काय्ये वणेन फरने 
योग्य नहीं हैं जिसने फि भारतवर्ष का नम यश भोर घम्मे एण्टी- 
झोक झोर मेसडन से पेकर कन्या कुमारी धार लड्का तक फेला 
दिया था! शस्तु, जाने दीक्षिए | मौये घंश के लिये जो १३७ वर्षो 
छा समय दिया है वह यदि मान क्षिया आय तो माय घंश की 
समाप्ति १८३ ६० फू० में हुई । 


“इसके उपरान्त सड़ वेश राज्य करेगा क्‍योंकि ( अन्तिम 
मौय्ये राजा का ) सेनापति पुष्पमिनत्र अपने स्वामी को मार कर 
राज्य ले लेगा। उसका पुन्न अग्निमित्र होगा, उसका पुत्र सुज्येप्ठ 
हागा, दसका पुत्र आद्रेक दागा, उम्रका पुत्र, पुलिन्दक होगा, 
उसका पुत्र घोषवस्तु होगा, उसका पृत्र वन्नम्निन्न होगा, उसका 
पुत्र भागवत होगा, उसका पृत्र देवभूति होगा ।ये खड्ः. घेश के 
दस राजा है जो कि ११२ घषे तक राज्य करंगे। 


प्रखिद्ध काक्षिदास ने इस वेश के दूसरे राजा का नाम अपने 
प्रसिद्ध नाटक मालावकारग्नि मित्र मु ममर कर दिया है। परन्तु वहां 
झरितमत्र विदिशा फा राजा फट्दा गया है, मगध का नहीं। और 
उसके पिता पुष्पमिज का सिंथ नदी पर यघनों (बेक्टिया के 
यूगानी लोगों ) से युद्ध करने का वणन किया गया है । इस बात 
में सम्भवतः कुछ सत्यता भी है, क्योंकि सिफन्द्र के समय के पीछे 
भार्तपघष के पश्चिमी रदीमा प्रदेश में बेक्टियन भौर हिन्दू लागों से 
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निरल्तर युद्ध होता रहा और मगध को, जो कि भारतयप का मुख्य 
राज्य था, इन युर्थों मे सम्मिलित होना पड़ता था । सक्ु॒ चंद के 
लिये जो ११२ घषे का समय दिया है डसे माम छेने से इस घंश की 
समाप्ति ७१ ई० पू० में निश्चित होती है । 

“सड़ः घंश के अन्तिम राजा देवभूति के कुकम्मों में लिप्त होने 
के फारण उसफा यासुद्ख नामक कान्व मेत्री उसे मार कर राज्य 
छीन लेगा । उसका पृत्र भूमिमित्र होगा | उसका पृत्र नारायण 
होगा, उसका छुशम्मंत्‌ होगा । ये चारो कान्वायन ४४५ धर्ष तर 
इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे ।”' 


अब हम इन पेशां के राज़ाप्रों की तिथि दिष्णु फुराण के मजु- 
सार निश्चित फरेंगे। 


नन्द चंदा 
नस्द और डसके माठों पुत्र--३७० से ३२० तक | 
मौय्य वद्ा 
ड्डू० पूछ ड० पू० 
चन्द्रगुप्त ३२० सकुत सन्‍्ष्प 
विन्दुसार २६९ सारछिछ्ुक २०१ 
अशोक २६० शोमअमन श्ष्ड 
झुयशस ररर इृहदथ १८७ से १८३ तक 
दइदारथ २१५ 
सक्क वंषा 
पुष्प मित्र १८३ प्रलिचदक श्र 
क्सग्ति मिज १७० घोषबसु ११५ 
झुज्पे्त १५६ वजञार्मतर १०४ 
थस्तामित्र श्४ड८ भागवत ६३ 


भद्गक १३७ देषभूति प्र से 3१ तक 
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कन्च यहा 
याछुवेध फास्व ७१ गारायण ्प 
भूमि मित्र ४६ छुशस्मेन्‌ ३७ से २६९ तक 


इनमें से भ्नेफ राजाभों फा राज्य काल अशुत दी थोड़ा हेनि, 
शाम्य दशा बहुना बद्छने भोर सेनापति ओर मंत्रियों का राजाओों 
को मार कर स्ययं राजा हो जाने से विदित होता हे फि मगध का 
झताप भव नहीं रहा था झोर भव निषलता भौर क्षीणता आरम्भ हो 
गई थी। जिस राज्य ने खन्द्रयुप्त पर अशोक फे समय में सारे 
भारतवषणषे के लिये नियम निश्चित फिए थे वह अप निशयल्वता फी 
झन्तिप्र अवस्था में था शोर पद किसी ऐसे प्रबल आफ्रमण करने 
साऊे फो स्वीकार करने के लिये तपार था जोंशि उसका राज्य 
चाहता हो | पेसे भाकमण करने घाले दक्षिण से आए दक्षिण में 
दाशेनिक फाऊ में ही प्रन्ध का राज्य प्रबल भौर विष्यात दो गया 
था और झहन्प्र के एक सदोर ने (जोकि पक “प्रबल भ्रृत्य ” कहा 
गया है) भब मगध को विजय किया भोर पहां ४५० थपे तक 
राज्य किया | विष्णु पुराण से भअथ हम एक सूची भीर ढसत 
ऋरते है जिसमें कि इन अम्ध्र राजाओों के नाम दिए ह । 


० कान्‍्य छुशस्मन्‌ फो अन्ध जाति का एफ सिप्रक नामी प्रवक 
भृत्य मार डालेगा और हुूपय॑ राजा घन बेठेगा (और यह भनन्‍्त्र 
भूत्य नशे का रुथापित करने धाक्षा दागा ) | उसका उच्त राधिकारी 
ढसका भाई कृष्ण होगा, डसफा पुत्र भीसातकफर्णि दोगा, डसका 
पुञ्र पूर्णाससड़ दवागा, इसका पुत्र सातफारँँ होगा, उसका पुत्र 
खम्बोद्र होगा, उसका पुत्र इधवीक्षक होगा, उसका पुत्र मेघश्वति 
होगा, इसका पुत्र पटुमतन होगा, उसका पृत्र अरिप्टफम्मत होगा, 
डसका पुत्र हाऊ होगा, डसका पुत्र उहलक होगा, उसका पुत्र 
प्रधिलसेन होगा, ढसका पुत्र सुन्द्रसातकार्णे होगा, ढसका पत्र 
आकेारसातफर्णि होगा, डसका पृत्र शिवस्वति होगा, इसका 
पुत्र गोतमीपुत्र होगा, डसका पुश्र पुलिमत होगा, उसका पुत्र शिव 
ख्तातकर्दि होगा, ढसका पुत्र शिवस्कस्थ होगा, डसका पृत्र यज्ञ 
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शती,होगा, डसका पुत्र विजय होना, उसका पृश्न चन्द्रभी होगा 
शसका पुत्र पृक्ोमाचिस होगा। ये शझन्ध्र थ्रूत्य धंश के तीस राजा 
इ४५६ धरष तक राज्य करेगे। 


परन्तु डफ्रोक्त सूची में केवज्ष १४ राजाओं के नाम हैं पर 
घिष्णु पुराण में ओर घायु पुराण तथा भागवत पुराणों में भी इस 
घेश के तोस राजा फह्दे गए हैं। ओर याँदि इस वेश का राज्य २६ 
है? पू० में भारम्स हुआ तो उपराक्त समय के अनुसार डसकी 
समाप्ति सन्‌ ४३० ई मे हुई । 

यदि हम इन ७४५६ घर्षों फो उपरोक्त २४ राजाओं में बांट दे तो 
प्रत्पेक राज्य के लिये १६ वर्षों का ओसत समय होता हे जैसा 
कि हम नीचे दिखलाते हैँ 


अन्ध पेच्ा 

इं ० प्र० इंस्थी 
सिप्रक रद्द पुश्तक्षक श्प्३ 
कुष्ण हि प्रथिलसेन २०२ 

इस्वी स्तातफर्णि ३ २२१ 
सातकार्णि १ श्र सातकर्णि ४ २४० 
पूर्णात्सञज ३१ शिवश्वति २५५, 
झ्तातकार्णि २ भ्‌० गौतमीपुत्र श्र्ञ्८ 
छम्बेवृर द६ पुद्धिमत २६७ 
इवीलक पद स्लातफारण ५ प१६ 
मधघाश्वति १०७ शिवस्कन्ध ३३५ 
पदुमत श्र यश्श्रीगोतमीपृञश्र २ ३५७ 
अरिप्तफम्मन्‌ १७५ विजय ३७३ 
हाल १६ ध्न्द्र्श्नी १६२ 


पुलोमार्चिस ४१९ से ४३० तक 


परस्तु विद्वानों ने गौतमीपुत्र प्रथम से लेकर गौतमीपृत्र 
द्वितीय तक ५ राजाभों की जो तिथियां शिक्षात्षेखो से निश्चित 
की हें वे उपरोक्त तिथिया से नहीं मिलती | यह कुछ निम्धय 
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के साथ जाना गया दे कि इन पांचों राजामों ने लगभग २१०० बर्ष 
तक राज्य किया ध्रथात्‌ ११३ इंस्‍्वी से २११ इंस्वी तक । 


यहां पर यदद फहने की आवश्यकता नहीं है कि अम्भ्र राजाओं 
का बछ समय समय पर बदलता रहा ओर हम आगे के ध्रध्याय में 
दि्खिलावेंगे कि सोराष्ट्र का देश इंसला की पहिली शातादी में इन 
के हाथ से चला गया था परन्तु उसे गौतमीपुशत्र ने पुनः: जीता। 
पांचवीं इतादी में इस वंश का पतन हुआ झोर तब मगघ के राज 
का भन्त दो गया क्योंकि अन्धर राजामों फें पीछे मनेक विदेशी 
जातियों ने इस देश पर आक्रमण किया भोर ढसे नए और 
छिन्नभिश्न कर दिया। विष्णु पुराण में द्विखा है क्रि अन्ध्रों फे उप- 
रान्त “भिन्न भिन्न जातियां राज्य करेगी मथात सात पह्राभीर जाति के 
राजा, १० गधेमिल राजा, १६ शक राज़ा, ८ यमन राजा, १४ तुषार 
राजा, १३ मृण्ड राजा ओर ११ मौन राजा इस पृथ्वी फा राज्य 
करंगे। 





अध्याय ९ 


काश्मीर ओर गुजरात। 


पिछले भध्याय में हमने भारतवर्ष के केचल मध्यदेश के राज्य का 
धन किया है| दम देख चुके हैं कि इंसा के पाहिल सातवीं शाताब्दी 
में शिशुनाग के समय से लेकर भारतवपे में प्रधान भ्रभिकार 
मगध के राजा का था । हम यह भी देख चुके हैं कि कई राज्य- 
धेशों के नाश होने के उपरान्त यद प्रधान भधिकार अभन्‍त्र पेश के 
हाथ लगा जिन्होंने कि इसा के पहिले पहिछी धातावदी से लेकर 
ईसा के उपरान्त फंचवीं शताब्दी तक डले रक्षित रकसा। 


ज्घ भन्ध्र लोगों का भारतवर्ष के मध्य में सबसे प्रधान 
अधिकार था उस समय पश्चिम के प्रान्तां में विदेशी लोगों के 
बहुत भाक्रमण हुए झोर हम उनमें से कुछ का यद्दाां वर्णन करेंगे । 


सिकन्द्र फे छोट जाने के उपरान्त चन्द्रयुप्त ने सिन्ध नदी 
के प्रान्तों मे यूनानी हाकिम सिल्यूकस को हरा कर यूनानियों 
को भारतवर्ष स निकाल दिया । परन्तु बेक्ट्रिया में यूनानियों का . 
एक स्व॒तन्त्र राज्य था ओर हिन्दुओं तथा बेक्ट्रिया के यूनानियों में 
कर्मी मित्रता और कभी शन्न॒ता का व्यवहार होता रहा। बेक्ट्या 
के यूनानी लोग -सिक्के बनाने में बड़ तेज थे और उनके सिक्कों ले 
पक ले तीन इ० पू० तक उन के सब राजाओझ्ों की एक पूरी सूची 
खताई गई है | बदहुचा इन राजाओं का अधिकार लिन्ध के आगे तक 
यह ज्ञाता था गौर यह निश्चय है कि बाद्ध हिन्दुर्भा की सक््यता 
शोर शिज््प पर उन फी सक्ष्यता का बड़ा प्रभाव पड़ा | बोों के 
स्ड़हरों में यूनानी शंतरासी के काम झोर हिन्दुओं के सिक्कों पर 
यूनानी लेख खुदे हुए मिलते हैं । 

लगभग २२६ [। पू० मे यूची त्तथा अन्य जानियाँ ने मध्य - 
एशिया से हों कर फाबुत्ध को जीता ओर सिन्‍थ नदी तक भपना 
मीयकार जमाया ओर इन लोगों न बेक्ट्या के राज्य का अन्त कर 
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दिया । इसी जाति का एक राज़ा दृबिदक काबुल में राज्य करता 
था। पेसा जान पड़ता है कि पद्द यहां से निकाला गया ओर तथ 
छसने फाश्मीर को विजय किया जहां कि उस फे उत्तराधिकारी. 
इश्क और फनिइक ने इंसा के डपरान्त पहिली शताद्यी मे राज्य 
किया दे । 

फनिष्फ बड़ा विजय करने वाला था झार उसने झपना राज्य 
कायुख और यारकन्द से क्षेकर भागरे भर गुजरात तफ फेलाया। 
झरोक फे समय से लेकर अब तक भारतवध में पेसा फोहइ शजा 
नहीं हुमा था। ह्ेनत्सांग लिखता हे कि चीन के श्रधीनस्थ राजा 
लोग उसके पास मनुष्य वन्धक स्वरूप भेजते थे शोर जिस मगर 
में ये मनुष्य रदते थे वह चीनपाटि फदलाता था । फनिधष्क भी एक 
फट्टर बोद्ध था, उसने उक्त री बौद्धों की एक बड़ी सभा की ओर आस 
पास के राज्य में बोद्ध भम्मे फा प्रचार करने फे लिये गुप्तदुत 
भेज्ञे । हम पहिले लिख चुके दे फि दाफाद संवत्‌ कनिष्क के 
राज्यक्ाल से चला है । डाक्टर भाड़ेनवग कददते दे कि यदद 
संबत कनिष्क के राज्याभिषक के समय से गिना जाता दै भौर 
यह यात टीफ जान पड़ती दे । 


फनिष्फ की झृत्यु के उपरान्त इसके बड़े राज्य के ठुकड़े टुकड़े 
हो गए ओर फाइमीर पदिक्ष जेसा हलका राज्य था बेखा ही 
फिर दो गया । इस राज्य का इतिहास राजतरंगिणी नामक पुस्तक 
में दिया है जिसे कि कल्हणु पण्डित ने बनाया थाजों इंसा की 
बारहवीं शाताब्दी में हुआ दे । दम यहां पर इस इतिहास फी कुछ 
अदछो चना फरेगे। 

इसमें कनिष्फ फे पहिल्ले के समय की कोई मुझ्य घटना नहां 
लिखी दे । उसमें लिखा है कि कुरुपाश्वाल युद्ध के समय 
से छेफर कनिष्क के उत्तराधिकारी भभिमन्यु के समय तक 
१२६६ वर्षों मे ५२ राजाओं ने राज्य फिया । इससे कुरुपाश्वाल 
युद्ध का समप इस। के पहिले १२वीं शतादी में निश्थत होता 
है। उसमे यह भी छिज़ा दे कि कनिष्क के पदहिले तीसरा राजा 
अशोक एक बोद था और वह “ एक सत्य मोर निशकलड्ड राजा 
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था और उसने वितदष्ठा के तठों पर बहुत से स्तृूप कक्‍्मवाए ” 
डस्रका उत्तराधिकारी जलोक एक कट्टर हिन्दू था ओर उसने उन 
औैचों को भगाया जोकि पाश्चिम से बढ़ी सख्ख्या में भा रहे थे। 
यप्ेक्ष येही तूरानो खोग रहे होंगे जिन्होंने कि इसके डपरान्त 
शीघ्र ही फाइमीर को विजय किया। जलाक का उक्षराधरिकारी 
द्वितीय दामोद्र इमा ओर उसके उपरान्त विदेशी लोग आप 
ओर “ उनके दीघेराज्य में बोद्ध सन्‍्यास्ों छोंग देश में सब से 
प्रवल रहे ओर बौद्ध धम्म का प्रयार बिना किसी बाधा के 
हुआ। 

हम यहां कनिष्क से लेकर उज्जयिनी के विक्रमादित्य फे सबका- 
लीन मातृगुपत के समर तक ३१ राजाओं की नामावली देग | यादि 
हम कानिष्क “८ राज्यासिपेक का समय ऊ८ इंस्वी मानें और मातृशु्त 
का समय ५५० इस्वी तो इन ३१ राजाओं का समय ४७२ यर्ष 
हाता है जिससे प्रत्यक राज्य का ओसत लमय २१५ वर्ष होता है 
और यह अस्सम्भव नहीं है । 
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मेघवाहन ५०५ ओर हिरणय का उत्तराधिकारी 
अ्ष्टसन ५२० मातृशुप्त हुआ 
हिरण्य ५३० से ५५० तक 


इनमें मे कुछ राजाओं का संक्षिप्त वर्णन करने योग्य है । फहा 
जाता है कि नर प्रथम बोडों का बढ़ा देषी था ओर उसने बहुत 
से यैेद्धमठ जला डाले ओर उन मठों के लिये जो गांव थे उन्हें 
ब्राह्मणों को रे डाला | मुकुठ फे राज्य मे स्लेक्षों ने एक बार पुनः 
फाश्मार पर अपना अधिकार कर लिया पर उसका उत्तराधिकारी 
मिहिरकुद्ध बड़ा विजपी था झोर कहा जाता है कि उसन 
अपना राज्य करनाद ओर लेका तक बढ़ाया | वद्द भी बोसों 
का बड़ा विरोधा था। प्रतापादित्य के राज्य स एक नया घंशथ 
आरम्भ होता है। उसके पोते तुझन के समय ५ सादी अन्न पर: 
अजचानचऊ कड़ा पाला मार जाने के कारण फाइमार में बडा अकाल 
पड़ा । मेघावाहन बोद्ध श्रमोवलम्बी जान पड़ता है | कहा 
जाता है कि उसने लका तक विजय किया और उसने 
अपने राज्य में तथा जित जिन देशों को उसने जीता उन सब 
देशों में पशुओं के बघ का निषेध किया। उसकी रोनियों ने बहुत से 
द्ध मठ बनवाए। उसके उपरान्त उस्नका पुत्र श्रेष्ठसन और 
उसके उपरान्त उस्पफा पोत्र हिरण्थ गद्दी पर बैठा ओर तब उज्ज- 
यिली के विक्रमादित्य ने जाके उस्त समय सारतव् में सब प्रबल 
था मातृगुप्त को काइमीर की गदी पर बेठाया । 


काइरमीर के इस संक्षिप्त ब्तत्तान्त ले अब हम गुजरात की ओर 
भुकेंगे | हम पादिले कह चुके हैँ कि कनिष्क मे अपना राज्य 
दाक्षिण में गुज़ रात तक फेलाया और गुजरात में उसके अधीनस्य 
क्षद्वरत जाति के राजा राज्य करते रहे | परन्तु नहपान के उपरान्त 
ये राज़ स्वतेत्र हो गए और मगध के अन्ध लोगों सर जिन 
आधीन सोराष्ट्र देश था. अपनी स्वतन्त्रता स्थिर रक़खी | ये ल्लोग 
“शाह राजा ” वा क्षत्रप राजा कहलाते हैं आर उनका वृत्तान्त 
केवल उनके सिक्कों और शिलालेखों सविाद्रत होता है और 
बहुत विचार के उपरान्त यह निश्चित हुआ है कि वे लोग छाक 
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फो व्यवहार करते ये और उनके सब (सिक्कों झोर शिलालेखो 
पर शक सबत्‌ दिया है | परिश्रमी और योग्य विद्वान मगवन लाल 
इन्द्रजीत ने इन शाह राजाओं को जिसक्रम में रक्खा है उसके 
अनुसार नाचे एक सूची दी जाती है। डसमे हम भत्येक राजा के 
दिये फेचल एक एक सिक्के को तिथि देंगे । 


लक रे 
साराष्ट्र के शाह राजा । 
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इस राज्य चेश फे जो बहुत से /शलालेख पश्चिमी भारतवर्ष 
केमिश्नमिन्न स्थानों में पाए गए दूँ उतमें से दम यहां परकेवक एक 
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को दिखेंगे जो कि ऋदाचित्‌ सब से पुराना है और जिससे हमारे 
पाठझो क्रो इस शिलालेस्ों फा ठोक ठीक ज्ञान हो जायगा । निम्न 
लिखित शिलालेख जो कि नासिक की ग्रुफाओं में पाया गया दे 
नहपान का है जो कि इपरोक्त सूची में पहिला राज़ा है | 


“खथे सम्पन्न फो ! यह गुफा झोर ये छोटे तालाब गोव्थेन 
में जिरशिमि पव्तों पर दिनक के पुप्र राज़ा क्षदरत सञ्गमप नहपान 
के दामाद थिय उसवदात ने बनवाए थे जिसने कि तानलाख गऊ 
ओर सोना दान दिया झोर बारतासाय नदी पर सीदियां बनवाई, 
ब्राक्षणो ओर देवताओं फो सालह आम दिए, प्रतिबष एक लास्त 
प्राह्मणो', का भोजन कराया, पत्रित्न स्थान प्रभु पर बाह्मणों के 
जिये आठ झा रख दीं, भरुकचछ दशपुर गोवधन ओर सोरप- 
राग में चतुष्कोण, गृह ओर टिकने के ख्थान बनवाए, बाटिका, 
तालाब और के बनवाए, इवा, परादा, दमन, तापी, कर्बिना 
झोर इइनुका नदियों को पार करने के लिये उनमें डॉगियां छोड़वाई, 
बमेशाला वनबाई, ओर पासरा चलाने के लिये स्थान दिए ओर 
पिण्डित कावड़, गोवभन, खुवरणमुख, सारपराग, रामताथे, और 
नाम मोल ग्राम फे चरणों ओर परिशदों के बत्तीस नाजिगरों के 
लिये एक हजार की जमा दी | इंचवर की आज्ञा से में वर्षा काल में 
हिरुघच उत्तमभद्र का छुड़ाने के छिय माय का गया | भालय 

रोग (हम क्षोंगों के खुद्ध के बाजो का ) नाद सुनकर भाग गए 
ओर थे सब ठत्तम भद्ठ झत्रियों क अधीन बनाए गए । वहां से में 
पोक्षरणी को गया ओर वहां पर पूजा कर के तीन हजार गाय और 
एक गांव दान दिया । 

मसहपान का उपरोक्त शिलालेख जो कि नामक की गुफाओं में 
पाया गया है बड़े काम का ई क्यों कि उससे विदित होता है कि 
काइमीर के बाद राजाओं का अधीनस्थ एक साभारण राजा भी 
ब्राह्मणों का सत्कार करने आर उन्हें दान देने मे फेसा प्रसन्न होता था 
ओर सन्‌ दृस्वी के उपरान्त की झताब्दियों में हिन्द धम्मे मोर बोद्ध 
चस्मे दोनें। ही साथसाथ किल माँति धचलित थे | इनके साथ साथ 
प्रचद्धित होने में बाधा केवछ तब ही पढ़ती थी ज़ब कि कभी कभी 
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कोई बड़ा कट्टर राज़ा गद्दी पर बेठता था । ब्राह्मणों को स्वण, गी 
ओर गाँव दान देना, स्नान करने के लिये घाट, टिकने के लिये 
मफान, थधस्‍्मेशाज्ञा, बाडिका, तालाब और कूदे बनवाना बिना कुछ 
लिये छोगो को नर्दी के पार उतरने का प्रबन्ध करना और चरणों 
और परिषदाो को दान देना, ये राजाझा के लिये उचित उदारता 
के फाय्ये समझे जाते थे । ओर अन्त में इस शिलालेख से हमको 
यह भी विदित होता दे कि साोराष्ट्र लोगों ने उत्तमभद्र क्षत्रिय 
दोगों की सद्दायता करने के लिये मालव झोगो पर आक्रमण फिया | 


शाह लोगों फा सब से अद्भुत शिलालेख गिनार के निकट 
एक पुल पर खुदा है जो कि रुद्रदासन का पुल कहलाता है । इसे 
पहिले पहिल जेम्भ प्रिन्सेप साहब ने पढ़ा था हझ्लोर उनके उपरान्त 
इसके अश्िक शुद्ध पाठ प्रकाशित हुए है । ऊपर दी हुए 
राजाओं की सूर्ची से पाठक कोग दखेंगे कि रुद्रदामन नहपान 
के उपरान्त त!सरा राजा था और उसने इसा की दसरी शातावदी 
के बीच में राज्य किया । इस शिलाब्वख में अनठी बात यह हे 
कि इसमें अशोक झोर उसके दादा चन्द्रमुप्त का उल्लेख है | 
इसमें लिखा है कि यह पुराना पुल नदी की बाढ़ से बह गया था, 
मोये वशी राज़ा चन्द्रग्गुप्त के प्रधान शिल्पकार पुष्पगुप्त ने उस- 
की मरम्मत की ओर उसके उपरान्त अशोक के यवन राजा तुशष्प 
ने | इसके उपरान्त उस महात्षेत्र रूदामन ने संवत ७छर में 
 ( अथात्‌ सन १५० इंस्वी में ) बनवाया ) इस शिलालेख में रुद्र- 
दामन ने यह भी शेख्री हांकी हैँ कि दक्षिण पथ के राज़ा सात- 
कर्णि को उसने कई बार हराकर उससे स्॒न्धथि कर छी | ओर उसने 
खोराष्ट्र,.फच्छ, तथा अन्य देशो को विजय करने का भी उछुख कि- 
या हे | रुद्रदामन के उपरोक्त शिलालेख सर विदित होगा कि 
सोराष्ट्र के शाह राजा बहुधा प्रसिद्ध अन्ध्र राजाओं की बरावरी 
फरने वाले होते थे । 

इसके विरुद्ध नासिक की एक गुफा के शिलालेख में अनन्‍्ध्र 
घेश का राज़ा मोतमीपुत्र क्िखता है कि उसने सोराष्ट्र ककछछ तथा 
अन्य देंशों को विजय किया और खद्दरत के वेश का नाश कर 
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दिया । यह द्वितीय गोतमीपुत्र था ज्ञिसेने कि ईसा की दूसरी 
शताव्दी के अन्त में राज्य किया है। 

हम इन तीनों जातियों के आक्रमण ओर विजय का घणेन 
कर चुके है अथात्‌ इसा फे पहिले दूसरी शताब्दी में बेक्टिया के युना- 
नियों का, ईसा के उपरान्त पहिल्ली शताब्दी में ग्रतवी तथा अन्य 
तूरानी जातियों का, और अन्त में उनके अधीनस्थ उन शाह 
राजाओं कां, जिन्हों ने तीत शताब्दियों तक सोराष्ट्र मे राज्य 
किया | इसके उपरान्त और जातियों के भी आक्रमण इुए परन्तु 
उनका इतिहास में कुछ भी पता नहीं छगता । 

अन्त में इंसा की चोथी और पाँचवी शताबिदयों में प्रसिद 
हन लोग आए । टीडियों के समान उनका बडा दख फारस में फेल 
गया ओर वहां के राज़ा बहरामभ गोर को उसने भारतवष्े में आश्रय 
लेने के लिये विवश किया | उसने कन्नोज़ के राज़ा से सम्बन्ध कर 
किया झोर उसकी कन्या से विधाह किया। सम्भवतः यह राज- 
कुमारी, जिसने फारम् के पति का स्वीकार किया, गुप्त वेश की 
कन्या थी. क्यों कि इस समय कन्नोज़ में शुप्त वेश के राजा राज्य 
करते थे और वे भारतवप में सब से प्रवकछ थे । हम उनके विषय 
में अगले भ्रध्याय में लिखेंगे। 











अध्याय ५९ 
गप्त वेशी राजा। 


५० चषषे हुए कि जेम्स प्रिन्लेप साहब ने भारतवंष के प्राचीन 
इतिहास के अध्ययन फे छिये भारतवर्ष में जो शिलालेख मिले है 
उन सब का फ्रमाजुसार प्रकाशन फरन फाो आवश्यकता दिखाशए 
और उन्होंने यह भी सम्माति दी कि इस संभ्रह का नाम कार्पस 
इन्सकऊूपएशनम इण्डिकेरम्‌ रक्खा ज्ञाय । 

इस प्रस्ताव के अनुसार जनरल सर पलेफक॒जाण्डर फर्निंगदह्याम 
साहब ने सन्‌ (८७७ इस्बी में इस ग्रन्थ का पहिल्ला भाग प्रकाशित 
किया। उसमें अशोक के वे शिलालेख हे जिनके विपय में हम इस 
पुस्तक के पहिले अध्याय में लिख चुके हैं । 

बम्बई के सिविल सर्विस के फ्लीट साहब ने हस्त पुस्तक का 
तीखरा भाग सन्‌ १८८८ में प्रकाशित किया | उसमे गुप्त राजाओं 
के शिलालेख हैं ओर उनकी तिथियां के विषय में भारतवर्ष तथा 
यूरप में गत ४० वर्षों ले जो वादविवाद हो रहा है उसका भी 
एक इतिहास दिया है । 


इस्त ग्रन्थ का दुसरा भाग जिस्म कि सोरा्र के शाह राजाओं 
का शिला लेख होगा अभी तक नहीं आरम्भ किया गया। में आशा 
करता हूं कि कोई योग्य विद्वान ओर अनुभवी पुरातत्ववेत्ता इस 
कायये के लिये अब भी नियत किया ज्ञायगा और भारतवर्ष के 
शिल्लालेखों फे इस खग्नह का पूरा कर देगा जो कि भारतवषधे के 
बौद्ध समय के इतिहास के लिये इतन उपयोगी हैं । 

हम देख चुके हैं कि इन गुप्त राजाओं के समय के विषय में 
प्रायः ४० वर्षों तक वादविवाद होता रहा झौर बहुत से योग्य 
बिछानों ने इस वादविवाद में अपना समय लगाया है। इस्त बाद 
विवाद के इतिहास लिखने में फ्लीट खाहब ने अपने अमूल्य प्रन्य 


श् 


३० पन्ने लगाए दे । पर दप का विषय दे कि यह बादविवाद 
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अब समाप्त हो गया और अब जो निश्चय किया गया है उसमें 
काई सन्देद्द नहीं रद गया दै। ११ वीं शताब्दी में अलवेरुनी ने 
दिखा है कि गुप्त सबत्‌ शक सबत्‌ ले २४१ यपे पीछे का है अर्थात्‌ 
यह सन्‌ ३०० इंस्वी से पारम्स होता है। आधुनिक समय के सब 
एकन्वित प्रमाणों से यह बात ठीक जान पड़ती है ओर झब हम 
शुभ लोगों के सिक्कों ओर शिलालेखों की तिथियों को पढ़ सकते 
हैं। कबल यह स्मरण रखना चाहिए कि उनसे सन्‌ ईस्वी जानने 
के लिये हमे उनम ३१६ वष जोड़ने पड़ेंगे। फ्लीट साहब, जो 
अपने परिश्रमों की ओर कुछ पक्षपात करने में क्षमा के योग्य हैं, 
कहते है कि मन्दसोर के शिलालेख सर. जिसे कि उन्हों ने प्राप्त 
किया है, यह वादविधाद निश्चित हो जाता हैं । विद्वान क्ञोग 
प्रायः इस बात में सहमत हैं कि मन्द्सोर का शिलालल इस 
सिद्धान्त का स्म्भवतः निश्चित कर देता है । 


मु हक 


हम नीच गुप्त राजाओं की नामावछी तथा उनके सिक्कों ओर 
शिलालखों की तिथियां और उनके इंस्वी सन्‌ देते है 
सिक्को और शिलालेखों 
की तिथियाँ 
( महाराज ) गुप्त घटोत्कच्र 32 नर लगभग ३००६० 
चन्द्रगुघम १ (वा विक्रमादित्य ) ».. ३१०३७ 
मुद्॒गृप्त ».. ३५० ६० 


चन्द्रगुम २ (वा विक्रमादित्य) ८९,८८,६३,६५,|४०१,४०७,४१२,४१७३ ० 
कुम्ारगुप्त (वा महेन्द्रादित्य) ६६,६८, १२६, (३० ४१५,४१७,४७८,४४८ है ७ 





स्कन्द्गुप्त १३६,१३७,१३८,१४१.१४४ |4२५,४५८ ,३५७,४६०६० 
१४५, १४६, १४८, १४६, '५६३,४६७,४६४,४६७, 
ड्द्व८ 


डाकर बुहलर साहब का यह मत है के म्र॒प्त सवत्‌ चन्द्रगुप्त 
प्रथम का स्थापित किया दुझा हे । उस के उत्तराधिकारी समुद्र गुप्त ने 
चांधी शवाब्दा के दूसरे अब भाग में राज्य किया। इलादाबाद में 
झशोक की लाट पर खुदा हुआ लेख इस बड़े राज्ञा के अधिकार 
और राज्य को बहुत कुछ विदित करता है। 


आप) श॒प्त बेच्षी राजा । [ ५७ 





'पजिसका प्रताप और बड़ा सोभाग्य इस से विदित होता है कि 
चुसने कोशल फे महेन्द्र को, व्याप्त राज़ महाकान्तार को, करल 
के मन्त राज को, पिष्ठपुर के मद्देन्द्र को, कोटुर के स्वामेदश को, 
एरण्डपछ के दमम का, काश्वी के विष्णुगोप को, अवमुक्त के 
नीज राज़ को, वेंगी के हस्तिवम्मन को, पलव्क के डगब्नस्लनन को, 
देवराष्ट्र के कुबर को, कुएलपुर के धनंजय को और दक्षिण फे और 
सब राजाओं को केद करके फिर छोड़ दिया । 


“जिसका प्रताप बहुत बड़ा था और उसकी बइृद्धि रुद्रदेव, 
मेतल, नागदत्त, चन्द्रवम्मन, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत, 
नन्दिन, बलवस्मंन, तथा आय्यांवते के अन्य बहुत से राजाओं 
के जड़ से विनाश करने से दृई थी, जिसने जंगली देशों के सब 
राजाओं को अपना नौकर बना लिया था। 


“ज्ञिम्त राजा को सीमा प्रदेश फ राजा लोग अथांत्‌ समतत, 
देवाक, कामरूप, नेपाल, कतृपुर तथा भ्रन्यदेशों के राजा, और 
मालघ लोग, अज्जुनायन, योंघेय, माद्रक, अभीर, फ्राज्ञुन, सनका- 
निक, काक, करपरिक, तथा अन्य जातियों कर देकर और उसकी 
आज्ाझ्ों का पालन करके पूरी तरह से मानती थीं। 


“जिसका सारे ससार में फैला हुआ शान्त खुयश बहुत से गिरे 
हुए राज्यवशों को पुनः स्थापत करने से हुआ था जो अपने 
बाहु फी बड़ी प्रबलछता से सारे संसार को बाँध हुए था ओर 
जिसे देवपुत्र, शाह, शाहसुलाहि, शक, मुरुत्‌, स्िंघन्च के लोग तथा 
अन्य सब द्वीपों के निवासी अपने को बलिदान की भाँति देकर, 
कुमारी स्त्ियो को उस्तर की भेट करके, गरुड़ चिन्ह देकर; 
अपने राज्य का भोग उसे दे कर, झोर उसकी आलज्ञाओं का पावन 
करके सत्कार के साथ उस्रकी सेवा फरते थे ।” 


यह एक गुप्त राजा का भड़कीला ओर कदाचित कुछ बढाया 

हुआ वणेन्‌ है । उस से हमे विदित होता है कि उसने काशी के 

राल, तथा दाक्षणी भारतवरद के अन्य देशों को जीता उसने आय्यी- 

वते अरथात उत्तरी भारतवर्ष के राजाओं का नाश किया, समतत 
पड 





५्ड ] बोद काल | [कड़े 





( एर्वीविगाल्य ) कामझूप ( भासाम ) नेपाल तथा अन्‍य सीमा श्रदेशों 
के राजा और मालव, मादक, ओर ध्भीर इस्यादे जातियां उसके 
आज्ञाओ का पालन करती थों झोर डसे कर देती थीं, झोर पप्चि- 
मी देश शाह और शाहेशादह और लंका के लोग भी डसके लिये 
संठ तोदफ तथा अपने देश की सुन्दर कुमारी ख्रियाँ भेजते थे । 
इस शिलालेख के अन्त में लिखा है कि यह बड़ा राज़ा प्रसाधा महा 
राजा गुप्त का परपोतष्र'--“प्रतात॥ महाराज घटोत्कब का 
पौज”--“प्रतापी मद्दाराजाधिराज़ चन्द्र गुप्त का पुत्र /--“महादेवी 
कुमार देवी से उत्पन्न हुआ था” जा किलिशथावे वंश की कन्या थीं। 
खुद गुप्त के उपरान्त उसका पुत्रचन्द्रमुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा 
और उसके शिल्ालेबों में सांची में एक छोटा शिलालंख है जिस 
में बोद्ध सन्‍्यासियों अथाव काकनाद बोट के पत्रिन्र मदाविहार के 
आये संघ को पएकरगांव दान देने का उल्लेख है | एक दूसरे स्थान 
पर अथात्‌ मथुरा में एक शिलालेख पाया गया है जिसमे चन्दगुप्त 
ने अपनी माता का नाम दिया है और हझपने को “महादेवी दक्त- 
देवा ले उत्पन्न हुआ" महाराजाधिराज़ समुद्रगुप्त का पुत्र कहा है। 
अन्द्रगुप्त द्वताय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमारपुत्र हुआ 
जिसका एक शिलालेख संयुक्त प्रदेश भें चिलसड स्थान में पाया 
गया है जिसमें कि प्रथम गुप्त राजा से लेकर इस वंश की पूरी 
वेशाचली दी हे । भर उ्लन अपन को 'अ्तापी मद्दराराज़ाधिराज़ 
चन्द्रगुप्त का मद्दादिवी द्रव देवी स उत्पन्न” युत्र कहा है । 

जिला इलाहाबाद में मनकुवर स्थान भें ठाकर भगवन लाछ 
इन्द्रजी ने सन्‌ १८७० इंस्वी मे कुमार गुप्त का एक दूसरा शिलालेख 
पाया | यह शिलालेख बुद्ध की एक बंठी हुई मुर्ति के नीचे खुदा दै 
ओर उल में लिखा ह कि इस मूर्ते को कुमारगुप्त ने खंवत्‌ १२० 
( सन्‌ ४४८ इंस्वरी में ) स्थापत किया था। 

प्रासद्ध मन्दसोर का शिलाक्षेख जिमे कि फ्रीट साहब ने पाया 
था गप्त राजाओं का खुदवाया हुआ नहीं है परन्तु उस में कुमार 
गुप्त का उछेख है और इसलिये उस्र का वणन यहां किया जा 
सकता है । यह सेधिया के राज्य के दशपुर ग्रात मे महादेव के एक 
मल्दिर के आगे की भोर पक पत्थर पर खुदा इओआ। हैं । इस में लिखा 


आ५] शुष्त बद्दी शजा । [५९ 
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है कि इस स्थान पर कुछ रेशम बीनने वाले छोग गुजरात से झाकर 
बसे और उन में से कुछ लोगों ने पक्र अच्छा व्यापार 
स्थापित किया । “जब कुमारगुप्त सारी पृथ्वी का राज्य करता था” 
डस समय विश्ववम्मेन्‌ नामक एक राजा था और उस का पुत्र 
बन्घुवम्मन्‌ दशपुर में उस समय राज्य करता था जब कि वीनने 
वालों के समुदाय ने वहां एक मन्दिर बनवाया जोकि उस समय 
सम,प्त हुआ “जिस ऋतु में कि विजल्ली की गरज्ञ सोहावनी जान 
पड़ती है, और जब मात्व जाति को स्थापित हुए ४६३ बर्षे 
हो चुके थे 

“मालवानाँ गणस्थिष्वा याते शत चतुष्टते 

तणवत्य-घिकाब्दानां ऋती सेब्य घनस्वने' 


और इस शिलालेख में यद्द भी लिखा दे कि इस मान्दिर की 
मरस्मत उस वे में हुई जब कि उसी संवत को व्यतीत हुए ५२६ 
घषे दो चुके थे । 

फ़ोट साहब का मत है कि दशपुर के बीननेवालों के शिला 
क्ेख में जिस कुमार गुप्त का उल्लेख हे वह गुप्त वेश का यही कुमार 
शुप्त हे और हुस शिलालेख में जो संवत्‌ लिखा है तह मालव जाति 
का संवत्‌ दे जो कि अब विक्रमादित्य का संवत्‌ कहा जाता है ओर 
ईसा के ५८ वर्ष पहिले से झारम्म होता है । अतएवं यह मान्द्र 
( ७४६३-५६ ) ४३७ इंस्वी में बना था झोर डस की मरम्मत 
. ( ४५२६-५६ ) -४७३ ईंस्‍्वी में हुई । 

इससे पक आश्चय्येजनक बात विदित होती है, क्‍योंकि यदि 
क्लीट साहब का विचार ठीक है तो विक्रमादित्य के संघत्‌ के 
स्थापित होने का सश्या फारण विद्ति हो गया। इस संवत को 
विक्रमादित्य ने इंसा के ५६ पषे पहले स्थापित नहीं किया था 
जला फि पूरे समय के विद्वानों का अलुमान था । परन्तु यह 
सचत्‌ वास्ताव में मालब लोगों का जाताय सबत दे झोर आगे 
खल कर इस में विक्रमादित्य का भी नाम मिल गया जिसने कि 
इंखा की छठी शताद्दी में मालव ज्ञोगों को खब से श्रेष्ठ जाति' 
बना दी थी। 
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कुमार गुप्त का पुत्र स्कन्दयुप्त उसका उत्तराधिकारी हुआ। 
उस का एक शिलालेख गाज़ीपूर के जिले में मिला है ओर बह 
समितरी की लाट के नाम से प्रसिद्ध है। डस में गुप्त राजाओं की 
बदावली आरम्भ से लेकर स्कन्द गुप्त तक दी है। परन्तु इससे 
अ्रतिक काम का एक शिलालेख वम्बई प्रान्त के जूनागढ़ में मिला 
है। उस में विष्णु की आराधना के उपरान्त लिखा दे कि स्फन्‍्द्‌ 
गुप्त ने “ जिसने कि समुद्रों तक्त सब पृथ्वी जीत की थी और 
जिस के यश को स्लेच्छों के देश मे” उस के शत्रु लोग भी मानते 
थे पर्णदत्त की सोराष्ट्र लागों के देश का राजा नियत किया। 
पणद्स ने अपने पुत्र चऋपलित को नियत किया । सवत्‌ 
१३६ ( अर्थात्‌ सन्‌ ४५५ इंस्वी ) में मिनोर के नीचे की कील की 
बांध अतिदृष्टि के कारण टुट गई झोर यह बांध दो महीने में 
संवत १३७ में फिर बनवाई गई और यही शिलालेख का 
क्रारण है| 

स्कन्दगुप्त गुप्त वेश का अन्तिम बड़ा राजा जान पड़ता है ओर 
इस फे उपरान्त इस वेश में छोटे छाटे राजा हुए । बुद्ध गुप्त का एक 
शिलालेख मध्य प्रदेश में इरन में मिला है ओर वहद्द संवत्‌ १६४ 
अर्थात ४८७४ ई० का है । उस में लिखा है कि बुद्ध गुम का अधीनस्थ 
राज़ा सुरद्मि चन्द्र कालिन्दी और नमेदा के बीच के देश में राज्य 
करता था। उस शिलालेख में जनादत के नाम से विष्णु देवता 
की पूजा के निमित पक स्तम्भ स्थापित करने का बृत्तान्त है । 

इरन के एक दूसरे शिलालेख में भानु गुप्त का उछेख है और 
ढडस में लिखा है कि गोपराज़ नामक एक सर्दार उस के खाथ 
युद्ध में जा कर मारा गया । गोप राज की आशज्ञांकारिणी 
प्रिय और सुन्दर स्त्री ने खिता में उस का साथ दिया ”। 


प्रबल गुप्त वेश के कि जिसने सारतवर्ष में १०० वर्ष के ऊपर 
तक सर्वेक्ष अधिकार अपने द्वाथ मे रकक्‍्खा था उस के नाश होने के 
बिषय में बड़ा मत भेद है। डाक्टर फर्युसन साहय कहते हैं फि दन 
'छोगों के इस टीड़ी दुल ने जिस ने कि एशिया में दूर दूर तक 
ह्ाक्रमण किया था, फारस को नियेल ऋर दिया था, उसी ने 
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सारतवर्ष में गुप वेश का भी नाश किया फ़ोट साहब इस बात 
को विश्वास करने के प्रमाण दिखलाते हैं फि पश्ञाब का प्रतापी 
और कट्टर मिहिरकुल ओर उस का पिता तोरमान हन ज्ञाति 
का था | स्‍फन्द गुप्त की झृत्यु के उपरान्त तोरमान ने ( जिसने 
कि हन छ्ोगों को एक बार भगा दिया था ) गुप्त राजाओं से ल्ग- 
भग ४६६ इंस्वी में पूर्वी मालवा देश छीन छिया। मिहिर 
कूल ने अपनी बिजय ओर लोगों का नाश करना लगभग ५१५ 
इंस्वी में आरम्भ किया ओर अन्त में डसे उत्तरी भारतवर्ष के 
प्रतापी राजा यश धम्मन ने दमन किया । इस्र प्रकार मध्य मारत- 
बे में हन लोगों का भधिकार केवल थोड़े समय तक रहा परन्तु 
कोस्मा इण्डिको हयूस्टीज ने छठीं शताब्दी में लिखा है कि उस्र 
के समय तक भी हन लोग बड़े प्रश्न थे ओर वे पंजाब में झाकर 
बसे थे झोर यहां फा राज्य करते थे । 

य तथा अन्य विदेशी आफ्रमण करने वाले, जिनके विषय 
में हम पहिले लिख चुके हैं, भारतवर्ष के लोगों में आकर बसे,उ नकी 
भाषा धम्मे ओर सक्ष्यता को ग्रहण किया ओर इस प्रकार उन्हों ने 
एक नई हिन्दू जाति स्थापित की जिस ने कि पोराणिक समय के 
अन्त में अथात्‌ ६ वीं ओर १० वीं शताब्दियों में राजकीय डल्यट 
फेर में एंक विशष भाग बलिया | 


अध्याय ६ 


फाहियान का भारतवषे का वृत्तान्त । 


पिछले तीन शअ्रध्यायों में हमने अपने पाठकी फो भारतवर्ष में 
बोद काल के मुख्य मुख्य राजवंशां का कुछ इत्तान्त दिया है 
जोकि दुभांग्य वद्य बहुत सूक्ष्म ओर थोड़ा है । परन्तु केवल्ल 
राज्य वशों का वृत्तान्त ही भारतवर्ष का पूरा इतिहास नहीं है 
झोर इसलिये यह आवश्यक है कि हम भारतवर्ष में रहने वाली 
उन असंख्य ज्ञातियों के प्रधान नगरों का, उनके शिवषप और सफ््यता 
का पग्नश्चिक स्पष्ट परिचय दे । सौभाग्य वश इस फाय्ये फे लिये 
हमें कुछ सामपग्रियाँ मिलती है और वे उस चीन के यात्री फे पभ्न्थों 
मे है जो कि बाद काल के अन्त में भारतवर्ष में आया था । 

फाहियान भारतवर्ष में लगभग ४०० ईस्वी में आया और बह 
प्रपना पृत्तान्त उद्यान अर्थात्‌ फाबुक्ष के आस पास के देश से 
मारम्स करता है और लिखता है कि वहाँ से उष्तरी भारतथभण 
आरम्भ होता है । उस समय उद्यान में मध्य भारतवर्ष की भाषा 
घोली जाती थी और यहां के लोगों का पहिरावा भोजन आदि भी 
मध्य भारतचषे के लोगों की ही नाई था। उस््र समय यहां बौद्ध घस्म 
फा बड़ा प्रचार था और ५०० संघ आराम जथांत्‌ बौद्ध सन्याखि- 
यों के मठ थे। उसने रुव॒त:ः गान्थार, तक्ष सीला, और पेशावर में 
होकर यात्रा की झोर पेशावर में उसने एक अद्भत सुन्दरता का 
सुरढ़ और ऊँचा बाद्ध मानार देखा । 

नगरदार और अन्य वेशों में यात्रा करता हुआ, सिन्ध नदी को 
पार कर फाहियान अन्त में यघुना नदी के तट पर मथुरा में पहुंचा। 
इस नदो के दोनों पार २० सघ आराम बने थे जिनमे फदालित 
सीन हजार बोद्ध सन्‍यासी रद्दते थे। यहां बौद्ध धम्मे का बड़ा प्रझार 
हो रहा था । “बियाबान फे आगे पश्चिमी भारतवषे के देश हैं । 
इन देशों (राजपूताने) के राजा लोग सब बोद्ध धर्म भें दृढ़ विध्याख 
दसने याके हैं...इसके दीक्षण में वह दीच का देश दे जो मध्यदेश 
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कहलाता दे । इस देश का जल वायू गरम और एकसा रदता दे, 
न तो वहां पाछा पड़ता है और न बफे । वहाँ के लोग बहुत अच्छी 
अशथ्स्पः में हैं, उन्हें राज्य कर नहीं देना पड़ता और न राज्य की ओर 
से उन्हें कोई रोक टोफ है। केवल जो लोग राजा की भूमि फो 
जोतते हैं उन्हें भूमि की उपज का कुछ अंश देना पड़ता है | वे जहां 
जाना चाहे ज्ञा सकते और जहां रहना चाहें रह सकते हैं। राजा 
शारीरिक दण्ड नहीं रेता । अपराधियो फो उनकी दशा के अनुसार 
हलका वा भारी ज्ुमोना छगाया जाता है। यवि वे कई बार राज़ दोद 
करें तो भी केवल उनका दहिना हाथ फाट लिया जाता है । राजा 
के शरीर रक्षक जो कि दहिनी और बांइ झोर उसकी रक्ष्ता करते हैं 
नियत वेतन पाते हूँ । सारे देश में केवछ चाण्डलों को छो डुकर. 
कोई लहसुन वा प्याज़ नहीं खाता फाई किसी जीव को नहीं 
मारता, और मदिरा नहीं पीता...इल देश में लोग खूअर वा चिड़िया 
नहीं रखते और पशु का ब्यापार नहीं करते। बाजार में मद्रा की 
दूकाने नहीं होती । बेंचने में छोग कोड़ियों को काम में लाते हैं । 
केखल चाण्डाल लोग हत्या करके मॉस्‍्न बेचते हैं| बुद्ध के निर्वाण 
के समय से आज तक इन देशों फे भनेफ राजाओं, रईसाों झोर 
गृहस्थों ने यहाँ विहार बनवाए हैं, झोर उनके व्यय के लिये खत, 
मकान बगीचे, भनुष्य और बेल दिए हैं | खुदे हुए अधिफार पत्र 
तय्यार करवाए जाते थे झोर वे एक राजा के उपरान्त दूसरे राजा फे 
राज्य में स्थिर रहते थे। उन्हें किसी ने छीनने फा उद्योग नहीं किया 
अतएव आज़ तक उनमें कोई बाधा नहीं पढ़ी । इनमें रहने वाले सब 
सनन्‍्यामियों के लिये बिछोने, चटाइयों, भोजन, पानी, और कपड़े 
अपरिमित रुप से दिए जाते है और यह बात सब जगह है ।” 

हमारा यात्री सफाइय से हाता हुआ कन्नौज में आया । हमारे 
पाठकों को स्मरण होगा कि इस्र समय कन्नाज़् गुप्त राजाओं फी 
बढ़ी चढ़ी राजधानी थी परन्तु दुभोग्य बश फाहियान ने इस्र नगर 
के दो संघआरामों को छोड़ कर और किसी के बिपय में कुछ नहीं 
लिखा हैं । 

साँची में होकर फादियान, फोयल और उसकी प्रादीन राज- 
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बानी श्रावस्ती में आया । परन्तु इस बड़े नगर का बुद्ध के समेय 
से झय नादा हो गया था झोर चीनी यात्री ने इस नगर में केवल 
बहत थोड़े से निवासी देख भमथात्‌ सब मिला कर कोई २०० घर थे। 
परन्तु ज़तयन का, जहां बोद्ध ने बहुचा उपदेश दिया था, स्वाभा 
विक उुन्द्रता श्रमी चली नहीं गई थी ओर वहां का विहार 
अब स्वच्छ तालाब सोहावने कुँज और रंग विरंग के असंख्य फूक्षों 
से खुशोभित था। इस विहार के सनन्‍यासियों ने यह खुनकर कि 
फाहियान झौर उसका साथी चीन देश खे आया है फहा “बड़ा 
आश्चय्ये हे कि प्रथ्वी की स्वीमा प्रदेश के लोग धसम्मे की खोज की 
अभिलाषा से इतनी दूर तक आते हैं ।” 


गौतम का जन्मस्थान कपिलवस्तु अब उस सुशोभित दशा 
में नही था। “ इस नगर में न तो काई राजा है न प्रजा, वद एक 
बड़े सारी दियाबान की नाई हागया है। उसमें केवल कुछ सनन्‍्यासी 
क्ञोग झौर ग्रहस्थों फे लगभग १० घर हैं ।” कुशिनगर भी, जद्दों कि 
गोतम फी झूत्यु हुई थी, अब नगर नहीं रह गया था। वहां केवछ 
बहुत थोड़े से लोग रहते थे झोर ये लोग केवल वेही थे ज़िनका कि 
घहां के रहने चाले सनन्‍्यासियों से कोई न कोई सम्बन्ध था । 

तब फाहियान जेशाली में आया ज्ञांकि पक समय घमण्डी 
लिच्छबियों की राजधानी थी भोर जहाँ गौतम ने अम्बपालि वेश्या 
का आतिथ्य स्वीकार किया था। यहाँ बोद्धों की दूसरी खभा भी 
हुई थी ओर फाहियान ने उसका बणेन लिखा है “ बुद्ध के निर्चा 
ज के १०० वध पीछे पेशाली फे कुछ भिक्षुकों ने दस बातों में विनय 
के नियमों को यह कह फर तोड़ डाला कि बुद्ध ने ऐसा करने की 
आजा दी है | उस समय अरहता ओर सत्यमतावरूम्बी भिश्षुकों 
से, जोकि सब मिल्लया कर १०० थे, विनयपितक को फिर से 
मिलान कर फे संग्रहीत किया ! 


गंगा को पार कर हमारा यात्री पाटल्लीपुत्र अर्थाव पटने 
में पहुंचा, जिले कि पदििले पहिल अजातशश्र ने अपने उत्तरी 
शत्रुओं को रोकने के लिये बनाया था ओर जो इसके उपरान्त 
पभ्रतापी अशोक की राज़धानी था । “ इस नगर में चद्द रा्मइल 
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है जिसके मिश्र मिन्न भार्गों को उसने ( अशोक ने ) देखो से पत्थर 
का देर इकट्ठा शरवा कर वनवाया था। इसकी दीवार, द्वार और 
पत्थर की नकाशी मनुष्य की बनाई हुई नहीं हैं, उनके सॉड्हर 
झब तक है । अशोक के गुबज के निकट एक विद्यारल और 
सुन्दर संघाराम ओर मान्दिर था जिसमें कोई छ वा सात सो 
सन्यासी रहते थे । प्रसिद्ध ब्राह्मण, गुरु मेजुभी स्वयं इस वोख 
संेघाराम में रहता था ओर बोद्ध भामन लोग उस्रका सरकार 
फरते थे ! यहाँ पर बोद्धा के घिधान उस समय जिस श्रम धड़ाके 
से किए जाते थे उसका भी बणन है । “ प्रतियष दूसरे मास के 
आठवें दिन सूर्तियों की एक यात्रा निकलती है । इस अवसर पर 
लोग एक चार पहिये का रथ बनवाते हैं ओर उस पर बॉसों को 
बंध कर उसे पांच खण्ड का बनाते हैं ओर उसके वीच में एक 
एक सखम्भा रखते हैं जो कि तीनफले भाले की नाई होता हे भोर 
ऊँचाई मे २२ फीट या इससे भी अधिक होता दहे। इस प्रकार यह 
पक मन्दिर फी नाई देख पढ़ता है | तब वे उसे उत्तम स्वरेत मक्ष- 
मल से ढौंकते हैं ओर फिर उस मलमल को भड़फीले रंगों से 
रंगते हैं । फिर देवों की मूर्तियां बना कर और उन्हें साने चांदी 
ओर कॉँच से आभूषित कर, कामदार रेशमी चन्दुए के नीचे 
बैठाते हैं । तब रथ के चारों कोने पर वे ताखा बनाते हैं और 
उनमें चुद्ध की बेठी हुई मूर्तियां जिनकी सवा में एक चोधिसत्व 
खड़ा रददता है बनाते हैं। ऐसे ऐसे कदाचित बीख रथ बनाप जाते 
हैं और वे भिन्न भिन्न प्रकार से सज्जिन किए जाते हैं। इस यात्रा 
के दिन बहुत से सनन्‍्यासी झोर गृहस्थ छोग एकत्रित होते हैं। जब 
वे फूल और घूप चढ़ाते हैं तो बाजा बज़ता है ओर खेल होता है। 
ब्रह्मचारी छोग पूजा करने के लिये श्लात हैं। तब बौद्ध छोग एक 
एक करके नगर में प्रवेश करते हैं । नगर में झाने पर वे फिर ठहद- 
रते हैं । तब रात भर वे रोशनी करते हैं, गाना मोर खेल होता है 
और पूजा होती है । इस अवसर पर भिन्न भिन्न देशों से जो छोग 
एकत्रित होते हैं वे दस प्रकार काय्ये करते हैं। ” इंसा की 
पॉँचर्वी शताब्दी में बोद्ध भम्से ने बिगड कर जो मूर्तेंपूज़ा का रूप 
भ्रारण किया था इसका यद आलों देखा झमूद्य इृत्तान्त दे । 
पु 





डा 





ध्द ] .. बौद्ध काल । [ के ४ 

इससे अधिक मनोरघ्जक पाटलीपुन्र के धम्माथे चिकित्सा- 
लयगों का वृत्तान्त है । “ इस देश के अमीरों ओर गरहस्थों ने नगर 
में खिकिस्सावइय बनवाए हैं जहों कि सब देश के गरीय दोग, जिन्हें 
आवश्यकता हो जो लगडे हो वा रागग्रस्त दो, रह सकते हैं| वहां 
थे उदारता से सब प्रकार फी सदायता पात हैं । चिकित्सक उनके 
रोगों की देखभाल करता है झोर रोग के अनुसार उनके खाने पीने 
झौर दवा काढ़े ओर वास्तव में उनके सुख की सब वस्तुओं के 
दिये जाह्ा देता है ! आारोग्य होने पर वे अपनी इृच्छानुसार चले 
जाते हैं । 

फाहियान तब अजातशत्रु के नए बनवाए हुए नगर राजगृह 
में तथा विश्विसार के भाचीन नगर में गया। यदाँ पर इस याजञ्री ने 
डस प्रथम बौद्ध संघ का उल्लेख किया है जो कि बुद्ध की झत्यु के 
उपरान्त ही पवित्र पाठों को संग्रहीत करने के लिये हुआ था। 
« बवेत के उत्तरी ओर एक पत्थर की गुफा है जो कि चलाते 
कहलाती है | यहीं बुद्ध के निवाण के पीछे पवित्र पुस्तकों को 
संप्रहीत करन फे लिये ५०० अरहत एकत्रित हुए थे। ” 

गया में फाहियान ने सब उज़ाड़ ओर वियावान की नाई पाया | 
उसने प्रसिद्ध वो वृक्ष तथा बुद्ध की तपस्याओों ओर सवज्ञता प्राप्त 
करने रे सम्यन्ध रखने वाले सब स्थानों को देखा ओर उसने उन 
दन्‍्तकथाओं को लिखा है जो कि गौतम की म्॒त्यु के उपरान्त गढ़ी गई 
थीं। तब वह काशी के देश ओर बनारस के नगर में आया 
और वहां उसने उस सगदाय को देस्ता जहां गौतम ने पहिले 
पहल सत्यक्षम्म फो प्रगट किया था। यहां उस समय दो संघाराम 
बन गए थे। वहां से वह कोशाम्बी के प्राचीन नगर में गया, जहां 
गोतम ने बहुत समय तक उपदेश किया था । 


बनारस से फाहियान पाटलीपुत्र को लोटा। वह विनयपितक की 
इरस्ताीलास्ित प्रति की खोज में था । पर “सारे उत्तरी भारतवष में 
जिन्ष भिन्न अधिकारियों नम्माजशाओं के जानने के लिये केवल मुख की 
कथा पर भरोसा किया है ओर उन्होंने कोई मूल अन्थ नहीं रक्‍सता 
जिससे नकबश्न फी जा सके । इसीलिये फाहियान इतनी दुर मच्यच 


अ ६ ] फाहियान का मारतवर्ष का वृत्तान्त । [ ६७ 


भारतवर्ष तक भाया । परन्तु यहां बड़े संघाराम में उले माश्ा्ो 
का एक संग्रह मिला | 


गड़ग नदी के मार्ग से आगे बढ़ता हुआ यह यात्री इस नदी के 
दक्षिण किनारे पर चम्पा नगर में पहुँचा | हम पहिले ही देख 
चुके हैं कि चम्पा अड्ग अथांत पूर्वी बिह्दार की राजधानी थी ओर 
वह भागलपुर के निकट स्थित थी । पूषे ओर दक्षिण की ओर 
आगे बढ़ते हुए फाहियान ताम्नपर्ली भे पहुंचा ज्ञो कि उस समय 
गंगा के सुहाने पर एक बड़ा बन्द्रगाह था । उस देश में चोबीस 
संघाराम थे उन लब में सन्‍्यासी लोग रहते थे, उनमें साधारणुत: 
बुद्ध की आज्ञा का पालन किया जाता था | फ़ाहियान यहां दो वे 
तक रह फर पवित्र पुस्तकों की नकल करता ओर मूर्ति के चित्र 
सींच ता रहा | तब वद्द एक सोादागरी जहाज पर सवार हुश्रा 
और जाड़े की ऋतु की पहिली उत्तम हवा में जद्ाज ने दक्षिण- 
पश्चिम दिशा को प्रस्थान किया ! वे लोग चोदह दिन ओर 


चोदद्द रात की यात्रा के उपरान्त दां के देश” ( भथोत 
लिदल वा लड्ढा ) में पहुंचे । 
हमारा यात्री कहता दे कि रुका में पहिले कोइ निवासी नहीं थे 


रम्तु यहां बहुत से व्यापारी लोग आकर धीरे घीरे बल गए आर 
इस्र प्रकार यह एक बड़ा राज्य होगया | तब बाद्ध लोगों ने 
आकर (फ़ादहियान कहता हे कि बुद्ध ने आकर ) छागों में अपने 
धम्मे का प्रचार किया | बडुुय की जलवायु अच्छी थी ओर वहां 
वनस्पति हरी भरी रहती थी झोर नगर के उत्तर ओर ४७९, फीट 
ऊंचा एक बड़ा ग़ुबज़ ओर पक्र सघाराम था जिसमें ५००० सन्‍्याखी 
रहते थे | परन्तु इन सुद्दावने दृश्यों के वीच हमारे यात्री का हृदय 
अपने घर के वास्ते घबराने लगा जिससे कि जुदा हुए उसे बहुत वर्ष 
है। गए थे | एक अवसर पर एक व्यापारी ने बुद्ध की पक २२ फीद 
ऊंची रत्नजटित मूर्ति कों चीन का बना हुआ पक पंख्रा भेट किया 
जिससे फादहियान को उसकी जन्मभूभि का स्मरण हो आया १ 
घह बड़ा उदास ड्भा कार उसका आंखा मे आखू भर आप ।॥ 
लड्ढा में दो वष तक रह कर ओर विनयपितछक तथा अन्य ग्रन्थों 
थे” नकल करके फादियान 





«० 


फो जो चीन में “अब तक विदित नहीं 


६८ ] बौड़ काल। [क४ 
एक बड़े सोदागरी जद्दाज पर सवार हुआ जिसमें छगभग २०० 
सुष्य थे । एक बड़ा तूफान श्राया आर बहुत सा असबाब समुद्र 
में फंक देता पड़ा । फ़ाहियान ने अपना घड़ा ओर कटारा समुद्र मे 
फेंक दिया और उलछल “केवल यद्द भय था कि व्यापारी लोग कह्दी 
उसके पविन्न ग्रन्थ और चित्र समुद्र मंन फक दें। यह तूफ़ान तरदद 
द्वेन पर कम हुआ भर यात्री लोग एक छोटे टापू पर पहुँचे ओर 
यहां जद्दाज् के छेद का बन्द करने के उपरान्त पुनः समुद्र में प्रस्थान 
किया गया।' इस समुद्र में बहुत से समुद्री डाकू हें जो अ्रचानक तुम पर 
छापा मार कर सब वस्तुओं का नए कर देते हूँ । स्वयं समुद्र का कहीं 
पारावार नहीं आर दिशा जानने के लिये खूय्य चन्द्रमा वा तारों 
को देखने के सिवाय ओर काई उपाय नहीं है ओर उन्हीं के भनुसार 
यात्रा करनी पड़ती हूं ...... अन्त को तूफान इत्यादि साफ हो गया 
उन्हेंने अपना स्थान निर्दिष्ट किया ओर एकबार पुनः ठीक मांगे को 
पाकर उन्होंने यात्रा आरम्भ की । और ६० दिन के उपरान्त 
पो-डे ( जावा वा सुमात्रा ) में पहुंचे । “इस देश में नास्तिक झोर 
ब्राह्मण लोग अभिकता से दे । 
यहां लगभग पांच मास ठहर कर फ़ाहियान एक दूसरे सांदागरी 
जहाज़ पर सवार हुआ जिसमे लगभग २०० मनुष्य थे झौर जिसमें 
घ० दिन के लिये भाजन की सामश्री थी। एक मास यात्रा करने 
पर समुद्र मं एक तृफान आया और इस पर मृढ ब्राह्मण लोग परस्पर 
बात करने लगे कि “हम लोगों न इस भ्रामन ( फ़ाहियान )कों जहाज 
पर चढ़ा लिया हे इसी कारण दम लोगों का शशुन झच्छा नहीं 
हुआ ओर दम लोग इस दुधघेटना में पड़ गए हैं। आझे श्रब जो टापू 
मिले डस पर इस भिक्षु को उतार दें जिसमें एक मनुष्य फे लिये 
हम सबका नाश न हो । परन्तु फाहियान के संरक्षक ने घीरता 
से उसका साथ दिया और किसी निम्न टापू में उसकी सुत्यु होने 
से उसबसा लिया। ८२ दिन की यात्रा के उपरान्त वे लोग खीन के 
दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए । 





अध्याय ७ 


बोद्दों की इमारत और पत्थर के काम । 


हिन्दू ब्वोंगों का ईसा के पदिले चो थी भोर तीसरी शतादब्दियों में 
पादिले पहल अपन समान की सफ्य जाति स संसगे हुआ और 
वे लाग अपने दशिहप ओर विद्या की उन्नाति के लिये यूनानियों के 
कितने अनुग्रदीत हैं इसके विपय में बहुत कुछ लिखा जा चुका 
है। सवभावत: बहुत सत्र ग्रन्थ कारों न इस चिषय म शीघ्रता से यह 
निश्चय किया हं कि घर बनाना और पत्थर का काम और लिखना 
तथा अपने अक्षर भी, हिन्दुओं न पहिले पहल यूनानियों से सीखे । 

किसी सक्ष्य जाति का सस्र्म किसी बढ़ी और सफक्ष्य जाति 
स होने सर उनके शिल्प ओर सक्ष्यता में बहुत कुछ उन्नति अश्रष्य 
प्राप्त होती है । इसा के पाहिले चोथी ओर तीसरी दाताब्दियों में 
यूनानी लोग निस्सन्देह सेखार की सब जातियों में बड़े सक्ष्य थे 
आर उनम वरदशापता यह था कक सकन्दरर न जन जन दशा का 
जीता था उन सब मे उन्होंने ग्रपनी अद्भुत सफ्यता का प्रचार किया 
यहां तक कि एण्टओक से लेकर वेकाटिया तक समस्त पश्चिमी 
एशिया मे यूनान की सफक््यता शिल्प ओर चाल व्यवहार प्रचलित 
हो गई | हिन्दुलोग बहुत से शिल्पों की उन्नति में ही नहीं चरन कई 
काठन शारस्पों यथा ज्योतिष शाख इत्यादि के लिये भी युतानियों 
के बहुत मनुगहीत हैं. | यह वात भारतवर्ष के सब इतिहासश 
स्वीकार करते हैं ओर ऐसी मित्रता की सवाओं को जिसे कि एक 
शिक्षित जाति ने दूसरी जाति के लिये किया है स्वीकार करना 
हमारा आनन्द दायक कतेव्य होगा,जहां कहीं कि हम को ऐस्ती सेवाओं 
को स्वीफार करने के प्रमाण मिर्तल अथवा उसका अनुमान ही हो | 
परन्तु जहां कहीं प्रमाणों का अमाव हो वा जहा इस अनुमान के 
विरुद्ध प्रमाण मिलते हो उन अवस्थार्ओ में हमे अपन पाठकों फो 
शीघ्रता से काई अनुमान कर लेने से सचेत करना व्ावद्यक हैं। 
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घर बनाने फी विद्या के लिये हिन्दुलोंग यूनानियों फे अनुगृ- 
हीत नहीं हें । बोद्ध हिन्दुओं ने आरम्भ ही से घर बनाने की विद्या 
की स्वयं उन्नाति फी थी, वे झपने घर निरात्रे हो श्राकार के बनाते 
थे और यदद आकार शुद्ध भारतवर्ष का दे, उन्होंने क्रिसी विदेशी 
इमारत से इसे नहीं उद्धृत किया हैं।गान्धार और पञ्ञाब 
में एसे खम्मे पाए गए ह ज्ञोके स्पष्ट आयोनिक ढड़ के हैं ओर 
साधारणतः इमारत भी यूनानी ढड् की है । परन्तु स्वयं भारतवषे 
में बम्बई स लेकर कटक तक इंसा के तत्काल पीछे ओर पदिले 
की इमारतें शुद्ध भारतवर्ष के ढड्ढ की हैं। यदि हिन्दुओं ने घर 
बनाने की विद्या पहिल्ले पहल यूनानियां स सीखी द्वती तो ऐेला 
नहोांता। 

पत्थर की मूर्तियों के काम फे लिये भी हिन्दु लोग ( पञ्ञाब को 
छोड़ कर ) यूनानियों के अजुग्॒दीत नहीं हैं ! डाक्टर फरग्यूखन 
साहब भरुत के जैंगले ( २०० ६० पू० )का वर्णन करते हुए लिखते 
हैं “ इस बात पर जितना जोर दिया जाय थोड़ा द कि इसमें जो 
शिल्पकारी देखी जाती हे वह शुद्ध देशी है। उसमें इजिप्ट के होने का 
कुछ थी चिन्ह नहीं हे वरत्‌ घह सब प्रकार से उसके विरुद्ध दे, 
ओर न उसमें यूनानी शिटप का कोई चिन्द्र है, और न यही कह्दा ज्ञा 
सकता है कि इसमें की कोई बात बेविलोनिया वा एसीरिया से 
उद्धत की गई हैं। खम्मों के सिरे कुछ कुछ पर्ती पोलिख की बनावट 
से मिलते हे ओर उनमें फूल पत्ती का काम भी वर्दी छे जैसा है, 
परन्तु इसके विरुद्ध शिल्पकारी झोर विशेषतः जंगलों में मूर्ति की 
खोदाई का काम स्वयं भारतवबासियों का और केवल भारत वासि- 
यो का ही जान पढ़ता है। ” 


अब हम हिन्दुओं की इमारत झोर पत्थर की म्ार्ति के काम 
फे कुछ उन अद्भुत नमूना का संक्षेप में बन करेंग जो कि इसी 
के तस्‍्काल पहिल ओर पीछे की दाताब्दियों के वने हुए अरब तक 
बतेमान हैं और इस विषय में डाक्टर फरग्यूसन साहब हमारे 
पथद्शेक हो गे । ऐसे नमृने प्रायः सभी बोद्धों के बनाए हुए हैं। 
घोझो के पहिले पत्थर का काम अधिकतर इंज़ीनियरे के कामों 
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यथा नगर की दीघालों फादकों पुलों और नदी की बांधों में होता 
था भर यदि कभी कभी महल ओर मान्दिर इत्यादि भी पत्थर 
के बनाए जाते रहे हों तो इस समय उसका कोई नसूना प्राप्त नहीं 
है। इसके सिवाय दिन्दुओं और जेनों की पत्थर की इमारत जो 
कि भारतवर्ष में सघनत्र अधिकता से पाई जाती है इंसा को पांचवीं 
शताब्दी फ॑ उपरान्त की बनी हुई हैं ओर इसलिये हम पौराशिश 
काल में उनके विषय में लिखें गे ! इस झध्याय में हम केवल बौद्ध 
काल के शिल्प का वर्यान करेंगे और ऐसी इमारते सब बौद्धों की 
यनाई हुई हैं। 

डाक्टर फरग्यूसन साहब इनके पांच विभाग करते हैं अर्थात्‌-- 

(१) लाट वा पत्थर फे खम्भे जिनमें प्रायः शिलालेख खुदे 
रहते ह | 

(२) स्तूपज्ञो फि किसी पवित्र घटना वा स्थान को प्रमट 
करने के लिये बनवाए जाते थे वा जिनमें बुद्ध के रत शरीर का 
कुछ किपत शेष भाग समझा जाता था । 

(३) जँँगले जिनमें बहुचा बहुत अच्छी नकाशी के काम द्वोते 
थे और जा बहुथा स्तूपां को घेरने के लिये बनाए जाते थे । 

(४ ) चत्य अथांत्‌ मन्दिर । 

(५) बिहार म्र्थाव्‌ मठ । 

सब से प्राचीन लाठ वे हैं जिन्हें भारतर्ंष के अनेक भागों में 
झणशोक ने बनवाया था और जिनमें डसकी प्रजा के लिये बोद धर्म 
के नियम भोर सिद्धान्त खुदे हुए हैं। सब से प्रासिद्ध लाट दिल्ली 
और इलाहाबाद की हे जिन पर खुदे हुए लेखों का पहिले पहल 
जेम्स प्रिन्‍्सेप साहब ने पढ़ा था। इनमें से दोनों पर अशोक के 
बेख खुद हुए हैं. ओर इलाहाबाद की लाट पर झद्यांक के डपरान्त 
गुप्त वश के समुद्रगृुप्त का लेख भी खुदा हुआ हे जेसा कि दम 
पहिल्वे कह चुके हैं आर इस््रम इस राजा के प्रताप का वणुन ओऑर 
डसखके पूर्वजों के नाम दिए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि यह लाट 
गिरा दी गई थी आर इसे शाहंशाह जहांगीर ने सनू १६०५ इस्वबी 
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में पुनः: बनवाया झोर उस पर अपना राज्य आरस्म होने के स्मारक 
की भांति फारसी अक्षरों में पक्त लेख खुदवाया । बहुत सी झन्य 
लाटों की नाई इस लाट का भी मरा नहीं है, परन्तु तिरहुतकी खाट 
के सिरे पर एक शर की मूति ओर मथुरा ओर कन्नाज़ के बीच 
में संकाश्य की लाट के सिरे पर एक खण्डित हाथी है परन्तु वह 
इतना सख्रण्डित हैं कि हेनत्सड्रः ने उसे शेर समझा था। बस्वई 
ओर पूना के बीच कर्ली की गुफा के सामने जो लाट है उसके सिरे 
पर चार दर हूं। ३२ न० की दानों लाटों का सम्बन्ध गुप्त राजाओं 
फे सवत्‌ से कहा जाता हे । 

कुतुब मीनार के निकट जो लोदे का अद्भुत खम्भा है उसे 
दिल्ली जाने वाल प्रत्यक यात्रो न देखा होगा | यह पृथ्वी के 
ऊपर २२ फीट है ओर २० इंच पृथ्वी फे भोतर है, और उस का 
व्यास नीचे १६ इस ओर लिर पर १२ इश्च हे । उस पर भी अन्य- 
लाटों की नाई लख खुदा हुआ है परन्तु दुर्भाग्य वश इस लेख में 
फोई तिथी नहीं दी है। ज़म्स प्रिन्सेप साहब कहते हैं कि यह चोथी 
वा पांचवीं अताब्दी का हैं ओर डाक्टर भाऊदाजी इसे पांचर्वी वा 
छठी शताब्दी का बतलाते है। इसका समय पांचवीं शताव्दी मान 
फर डाक्टर फरग्यूसन साहब के अनुसार * यह हमारी भांख खोल 
कर बना सन्द॒ह्ं रू बतलाता हक हन्दु लोग उस्र समय मे 
लादह के इतन बड़ खस्भ का बनात थ, ज्ञााक यूरप मे बहुत दृधर 
के खमय में भी नहीं बन हैं ओर जेस कि अब भी बहुत कम बनते 
हैं। ओर इसके कुछ ही शतावन्‍्दी के उपरान्त हुस लाट क बराबर 
के खम्मो को कनरिक के मन्दिर मं धरन की भांति लगे हुए मिलने 
से हम को विश्वास करना चाहिए कि वे लाग इस धातु का काम 
बनाने में इसके उपरान्त की अपक्षा बढ़े दक्त थे । 

झोर यह बात भी कम आश्चय्येजनक नहीं है कि १४०० यर्ष 
तक हवा झोर पानी मे रह कर उसमे अब तक भी मुर्चा नहीं लगा 
है और उसका घिरा! तथा खुदा हुआ लेख झब तक भी वेसा ही 
स्पष्ट ओर बला ही गहिरा है ज़सा कि वह १७४०० वर्ष पहले बनाया 
गया था । 
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स्तूपों में मिलसा के स्तूप प्रसिद्ध हैं|पूरव ले पश्चिम तक 
१० मील आर उत्तर सर दक्षिण तक द॑ मील के भीतर मृपाल राज्य 
में सिलस्रा गांव के निकट इन स्तूएों के पांच वा छः समूह दें जिन 
में बगभग २५ वा ३० स्तृप समूह होंग। जनरल कानेंगहाम साहब 
ने पहिले पहल इनका एक वृत्तान्त खन्‌ १८५७ हइस्वी में प्रका- 
शित किया था भीोर तब से उनका कई बेर वर्णन किया गया दे | 
इन स्तूपों में सब से प्रधान सांचो का बड़ा रुतप हे जिस की 
बैठक १४ फीट ऊँचो ओर गुम्बल ४२ फीट ऊँचा है ओर आधार 
के ठीक ऊपर उसका व्यास १०६ फ्ोट हे। जँगल ११५ फीट ऊँचे 
हैं मोर फाटक जिसमे कि वहुत ही अच्छा पत्थर का काम है 
झोर जिसका वशान हम आगे चल कर करेंग ३३ फीट ऊँचा है । 

इस बढ़े दूद्े के बीच का भाग बिल्कुल ठोस है और बह 
मिट्टी में जमाई डुई ईटास बना हैं परन्तु उसका बाहरी भाग 
चिकन किए हुए पत्थरों का बना हुआ है ।इसके ऊपर मसाद्े 
की एक तह थी जिस पर [नस्सन्‍्देह चिजरकारी की हुई थी। 

सांची के झास पास दसरे बहुत से स्‍्तृरी के समूह हैं भ्र्थात्‌ 
पक तो ६ मील दूर सोनारी पर, दूसरा उसके तीन मील झागे 
सनधर पर ओर सांची से ७ मील दूर भाजपुर में अनेक समूह 
हैं। एक दूसरा समूह भेजपुर स पांच मोर दूर अवधर में हे । 
सब मिल्रा कर एक छाटे से जिले में ६० स्तूपों से कम नहीं हैं । 


हमार बहुत सर पाठक जो बनारस गए होंगे उन्होंने सारनाथ 
का स्तूप मवद्य देखा दोगा जो उसी प्राचीन मगदाय में बना 
हुमा है जहां कि गौतम ने पहिले पहल अपने नवीन भम्स का उप- 
देश किया था। उसका आधार पत्थर का ६३ फीट के व्यास का 
है जो कि ४३ फीट ऊंचा ठोस बना हुआ है. | उसके ऊपर ईंट का 
काम हैं जो कि श्रास पास की भूमि से १५८ फीट ऊँचा है। उस 
के नीचे का भाग अठपहल बना हुआ दे जिसके प्रत्यफ ओर एक 
आला खुदा दे | जनरल कर्निगहाम साहब का विश्वास है फि इसके 
बनने का समय ईसा की छठीं वा ७ वीं शताब्दी है | 

बड़ाल में एक दूसरः स्तूप है जा कि जरासिन्ध की बैठक 


श्‌ 6 


७४ ] बौद्धों की इमारत और पत्थर के कास। क ४ 





के नामसे प्रसिद्ध है। उसका व्यास २८ फीट ओर ऊँचाई २१ फीट 
है भीर वह ४ फीट के आधार पर बनाया गया है । उसका उल्लेख 


देनत्साड़् ने किया है ओर उसके बनने का समय सम्मवतः ५०० 
श्स्वी है । 


अमरावती का सस्‍्तृूप वा दगोब जिनमे कि हनत्साड़ः ने देखा 
था, अब नहीं है । गान्यार देश में कई प्रकार क स्तृप हैं । परन्तु 
फनिष्क फा वह बढ़ा दगोब जो कि ४७० फीट स॒ झाथिक ऊँचा था 
भोर जिसे फ़ाहियान ओर हेनत्साड़ ने देखा था सब नहीं है | गान्भार 
के स्तूपों मं सब से आवद्यक पश्माब में सिन्ध ओर झेलम के बीच 
मनिक्‍यल के स्तूप हैं । इस स्थान पर १५ वा २० स्तूप पाए गए 
थे ओर उनमें से छुछ् स्तूपों को रणज्ञीतर्लिह के फरासीसी सेना- 
पति बेन्ट्रर भोर कादे स्ाहबों ने सन्‌ १८३० ६० में पहिले पहल 
खोला था। इनमें से प्रधान स्‍्तृप का गुम्बज ठीक गोलछाथे है जिस 
का व्यास १२७ फीट हे ओर इस कारण उसका घेरा लगभग ४०० 
फीर हुआ | 

बोद्ध फल की सब उत्तम इमारतों के काम स्तूपों के चारों 
झोर के जेंगले ओर फाटक है | सबसे पुरे जंगल बुद्धनया झौर 
भरहुत फेदें।डाक्टर फग्यूंसन साहबबुद्ध गण क जँगले। का समय 
२५० ई० पू० और भरहुत के ज़गलों का समय २०० ६० पृ० कहते 
हैं । बुद्दगया के जंगल १३१ फीट लम्बे और ६८ फीट चौोड़े सम- 
कोण चतुभुज़् आकार के दे झोर उसके खम्प ५ फीट ११ ईंच 
ऊँचे हैं । 

मरहुत इलाहाबाद और जबलपुर के बीच में है। यहां का स्तूप 
छय बलकुल नहीं रहा है, चह गांव के बनाने के काम में छाया गया 
परन्तु उसके जगलो का छंगमग झाथा भाग भब तक है। वह 
पहिले एप फीट के व्यांत का अथातव्‌ लगभग रछश फीट लम्बा था। 
डलके चार द्वार थे ज्ञिन पर साढ़े चार फीट ऊँची सूर्नतियां थीं! 
जेनरल कानिंगद्याम साहब के मरम्मत के काम से जान पड़ता है कि 
पूरय के फादक के खम्स २२ फीट ६ इश्च ऊँचे थे | घरनो पर 
मनुष्यों की कोई मूर्ति नहींथी। नीचे की घरन पर दाथियों की 
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एक पेक्ति थी, बीच की थरन पर शेरों की, श्रोर सब से ऊपर फी 
घरन पर सम्भवतः घड़ियालों की। जँंगला ९ फीट ऊंचा था शोर 
डसके भीतर की ओर लगातार पत्थर की भूतियां खुदी थीं ज्ञों 
पक दूसरे स एक सुन्दर बेल के द्वारा जुदी की गई थीं । इनमे 
से लगभग १०० मूर्तियां पाई गई हैं. और उन सब में कथाओं फे 
इश्य हैं आर प्राय: सबमें जो जातक विखलाप गए हैं उनका नाम 
भी खुदा हुआ है। भारतवषे में केवल एक यही स्मारक है जिसमें 
कि इस प्रकार लेख खुदे हुए हैं मौर इस्ीलिये भरहुत के जेंगक्षे 
एस बहुमूल्य समझे जाते हैं ! 

इन जंगलों से भारतवर्ष के पत्थर के काम की जो अचस्था 
प्रगठ होती दे उसके विषय में हम डाक्टर फरग्यूसन साहथ की 
सम्मति उद्धत करने के लिये क्षमा नहीं मारगे गे-- 

जब हम लोग हिन्दुओं के पत्थर फ काम फो पादिले पहल 

बुद्ध गया आर भारहुत के जँगला में २०० से ले फर २५०३६ ० पू० 
तक देखते है तो हम उसे पूणतया भारतवष का पाते है जिसमें 
कि खिदशियों के श्रभाव का कोई चिन्ह नहीं है। परन्तु उनसे वे 
भाव प्रगट होते है आर उनकी कथा इस्र स्पष्ट रूप से विदत होती 
हैं ज़िलकी समानता कम स्रकम भारतवर्ष में कसी नहीं हुई । 
उसमे कुछ जन्तु यथा हाथी, हिरन, और बन्दर ऐसे बनाए हुए है 
जेस कि संसार के फिसी देश में बने हुए नहीं मित्रते, ओर ऐले 
ही कुछ वृक्ष भी बनाए गए हैं और उनमें नकासो का काम इतनी 
उत्तमता आर शुद्धता कसाथ बना हुआ हू कक वह बह ते प्रशासलनाय 
हूं। मनुप्यों की सूतयां भी यद्यापि वे दम लोगों की आज कल की 
सुन्दरता से बहुत भिक्ष हैं परन्तु बढ़ी स्वाभाविक हैं और जहां 
पर कई मूर्तियों का समूह हे वहां पर डनका भाव गरूत सरलता 
के साथ प्रगट किया गया है । रेल्फ की नाई एक सश्चे ओर कार्यों 
पयोगी शिटप को भाँत कदाचत इस स वढ़ कर झांर फोइ काम 
नहीं पाया गया । ” 


भूपाल के राज्य मे सांची के बड़े स्तूप के चारों ओर का जेंगला 
अल नि डर जप 
गोलाकार दे । उसका व्यास १४० फोद हैं और उसके अ्ठ पहल 
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खस्मे ८ फीट ऊँचे एक दूसरे से दो दो फीट की दूरी पर है । थे 
“परे पर तथा बीच से भी दो फीट ३ इश्च मोटी घरनों से जुटे हृए 
हैं। परन्तु यह तो साधारण सजावट हुई ओर दूसरे रूथानों में 
अगलों क फूल पत्ती का फाम बढ़ता गया है यहां तक कि फूल पत्ती 
भर बेलबूट मोर मूर्तियां इतनी आम झौर इतनी अधिक दो गई ह 
कि उनसे खम्मे और थरन बिलकुल ढंक गए हे और उनका सूल 
ढॉँया विलकुल बदल गया है | 

सांची का बड़ा स्तूप जिसके विषय में हम पहिले लिख चुक हैं 
सम्भवत: अशोक के समय में बना था । उसके प्रत्यक जगले पर 
जो लेख खुदा है उसम्पें विद्स होता है कि वह भिन्न भिन्न मनुष्यों 
का दिया हुआ है | इसके उपरान्त चारो फाटक सम्भवतः इसके 


पीछे बनवाए गए थे। डाक्टर फरग्यूसन साहेब उनका इस भांति 
घणन करते 
“येचाराफाटकवा तारन भातर ओर बाहर दोना ओर अथाव 


जहां धरनों में जोड़े जाने के कारण उनका जितना भाग दँक गया 
है उतने भाग को छोड़ कर ओर सवंत्र सब सत्र उत्तम पत्थर के 
काम स ढेंके हुए थे। बहुधा इनमें बुद्ध के जीवन के दृश्य खुदे 
हुए हैं । इन दृश्यों के लिवाय उनमें उन ज्ञातकों के दृश्य हैं 
जिनमे कहा गया है कि शाक्य मुनि ने ५०० जन्मों में अवतार 
लिया और उसके उपरान्त व इतने पविज्ञ हुए कि पूर्ण बुद्ध 
हो गप | इनमे सर एक अथात्‌ वेसन्तर वा “दान देन का” 
जातक उत्तरी फाटक के सब स नीच की पूरी घरन पर है और 
जस्मम उम्र अद्धत कथा का सब बात ठाक उम्ना प्रकार सत्र 
दिखलाइ गई हूं ज़सी कि वे लंका की पुस्तकोंम आज तक मित्रती 
है; 30, अन्य सूर्तियां में युद्ध, घेरा डालने, तथा अन्त में विजय 
पाने के हृदय दिखलाए गए हू । परन्तु जहां तक विदित हांता है ये 
युद्ध स्मारक स्थित रखने के लिये वा किसी भम्म सम्बन्धी कार्य्य 
फ लिये किए गए थे | अन्य मूर्तियों में मनुष्य ओर रू्न्रियां सख्ाते 
पोत तथा प्यार करते इए दिखलाए गए हैं| फाटकों की संगतराशी 
में सारतवर्ष में ईसा की पहिली शाताब्दी के बोद्धों के भम्म अ्न्थ के 
पूण चित्र हैं। ” 
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सांची के जंगलों का समय घुदगया और मरहुत के जगलों 
के तीन शतादी पीछे का कहा जाता है और अमरावती के जँगले 
सांची के जैंगलो से भी तीन शताब्दी पीछे के हैं | अमरायताी के 
अगले फा समय इंसा की चोथी या पांचवी शताब्दी कहा जाता है। 

अमराघती कृष्णानदी के मुद्दान केनिकट उसके दक्षिणी किनारे 
पर है और वह बहुत समय तक दक्षिणी भारतवर्ष फे झन्ध्र राजा- 
ओ की राजधानी थी। अमरावती का जैगला फूलपत्ती और मूर्तियों 
से भरा हुआ है | बड़े ज़गल का व्यास १६५ फीट ओर भीतरवाले 
जगजे का व्यास १६५ फीट दे आर हन दोनों के थीच याजन्रा का 
माग था। बड़ा जैंंगला बाहर.से १७ फीट भोर भीतर से १५ फीट 
भोर छोटा जैँगला ठोस और ६ फीट ऊंचा था। बढ़े जँगले की 
दावार में जानवरों और लड़कों की मूर्तियां खुदी थीं और खस्‍्मे 
झन्य ख्म्मों की नाई अठपहल थे आऑर उन पर फूल खुद 
थे।बडे जगले में बाहर की अपन्ता भीतर की ओर बहुत उत्तम 
काम था आर ज्ञगल के ऊपरा भाग मं लगातार ६०० फाट की 
क्षम्बाई मे मूर्तियां खुदी हुई थीं। बड़े ज़गले की अपेक्षा भीतरी जैँ- 
गले में ओर भी उत्तम फाम था झर उसमें बुद्ध के जीवन चारेत्र 
फे अथवा कहा नया के दृश्य भा उत्तमता के स्राथ खद हुए थे । ? 

डाक्टर फरर्यूसन साहब ने अपनी एस्तक में दो चित्र दिए हुँ 
पक बढ़े जगले का ओर दूसरा भीतरी ज़गले का । ये दोनों बड़े 
मनोरञ्ञषक हे | पहिले म एक राजा अपने सिंहासन पर बंठा हुआ 
करना राजदूत स्॒ मसल रहा हु आर म्नामन उसका सना 
दीवालो की रक्षा कर रही हूं । उसके नीचे पंदल सिपाही घुड़ख- 
चार ओर हाथी युद्ध की सजावट के साथ निकल रहे हैँ मोर उन 
मं सर एक शात्रु सेल कफ लय बात ज्ञात कर रहा ह। दुसरे अथात्‌ 
भीतरी जगले के चित्र में पृजा की तीन वस्तुएँ हैं मथोत््‌ एक तो 


स्तृूप तथा उसके जँंगले, दूसरे चक्र अथांत्‌ धम्म का पहिया और 
तासरे एक जनसमुदाय जा वो पार्वेत्र वृक्ष का पूजा कर रहा है| 


अब हम चत्यों अथात्‌ सभा भवत वा मन्दिर के विपय में 
लिखेंगे | इन ब। द्ध मन्दिरों मे विशेपता यह है कि वे उठाए नहीं जाते 
वबरव्‌ ऊँची ऊँची चद्दाना मे काट कर बनाए जाते है | इस समय बीस 
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था तीस ऐसे मन्दिर हम लोगों को विदित हैं भीर एक के सिवाय 
झौर सब चट्टानों के भीनर उनके। काट कर बनाए गए हैं। यूरोप के 
गि्जों मोर हिन्दुओं के मन्दिरों के बाहरी रूप वहुत ही उत्तम भौर 
मनोहर होते हैं परन्तु चद्दानरों में खोद कर बनाए हुए बोद्ध 
मन्दिरों के बाहर की ओर केचलरल मृह को छोड कर जिस पर 
कि बहुचा काम किया डुभा रद्दता है भोर कोई बात देखने 
योग्य नहीं होती | 

दस में से नो चेत्य जो कि अब तक पाए जाते हैं बम्बई प्रान्त 
में हैं मोर इसका कारएु यह है कि भारतवर्ष के इसा प्रान्त में 
बहुत सी गुफाएँ हैँ ओर उनकी चट्टान काटी जाने फे लिये बहुत 
ही उत्तम दे । 

बिहार में एक गुफा हे ओर यह विश्वास किया जाता हे कि 
यही राजगृह की बह सखतपन्नि गुफा है जिसमे वा जिसके सामने 
गोतम की रूत्यु के उपरान्त हा उसके नियर्मो को निश्चित करते 
के लिये बोद्धों की पहिी सभा हुई थी। यह एक स्वाभाविक 
शुफा दे जिसमें कि फारीगरी क द्वारा कुछ थोही सी उन्नाति कर दी 
गई है ओर ह्ेनत्साड़ ने मगध में रहन के समय उसे देखा था | 

गया के १६ मील उत्तर अनेक गुफाओं का एक सनो रञ्ञक सम द 
है ओर उनमें से सबसे मनोरञ्ञक गुफा लामश ऋषि की गुफा 
के नाम से प्रासद्ध हैे। उसकी छक्त नोकीछी बृत्ताकार है झार 
उसके सुंह पर सादे पत्थर का काम है। भीतर ३३ फीट लम्बा 
झोर १६ फीट चोड़ा एक दाल्वान है जिसके आगे एक वृत्ताकार को- 
ठरी है ।थ सब गुफाएँ इंसा के पादले तासरी शतार«्द। की खुदी हुई 
कही जाती हैं । 

पश्चिमी घाट में पांच या छ. चेत्य की गुफाएँ है और वे सब 
इंसा के पहिले की खुदी हुई कह्दी जा सकती हैं और उनमे भे मत्न 
की गुफा सब स॒ प्राचीन कह्दी जाती है| बोंद्ध जगलों की नाई 
उनके चेत्यों में भी पत्थर के काम को हम बारे धीरे काठ के 
कामों से निकलते हुए पात हैं।मज को गुफा फे खम्से भातर 
की भोर वहुत ही झुक हुए हैं ठीक उसी भांत जेसे कि काठ के 
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खतम्मे किसी हमारत में चांड़ देने के लिये तीखे खड़े रहते है। गुफा- 
आओ फी घरने लकड़ी की हैं जितमे से बहुत स्री आज़ नक बते- 
मान हैं । इस गुफा का समय इसाक पहिल तीखरी शताब्दी 
कद्दा जाता है + 

ग़॒ुफाओों का एक दूसरा समूद बेदसोर मे ४ जिसमें के बहुत 
अधिक उचष्नाति दिखलाइ पढ़ती हैं! उनके खम्भे अधिक सीज् हैं, 
यद्यपि वे भी भीतर की ओर कुछ झुके हुए हैं । उसके द्वार पर 
बोद जगदों का सा काम है | उसका ढांचा स्वये जंगलों ही स्त 
जिया गया हे परन्तु यहां वह केबल शोभा की भांति बनाया गया 
है। इन शुफाओं का समय दूसरी दात्ताब्दी का प्रथमाथ भाग कहा 
जाता है। 

इस्तक उपरान्त नास्यिक में एक गुफा है| उसके खम्भे इतन 

घथिहेकि उनका झुकाव बहुत कंटिनता से जान पड़ता है और 

जसक द्वार पर यद्यांप उन्हीं ज़गला का स््रा फाम हे परन्तु उनमे 
बहुत ही उत्तमता देख पढ़ती है । इस गुफा का समय दूसरी 
शताब्दी का द्वतियाथ कहा जाता है । 





और जब हम पन्त में कार्ली की गुफा को देखते हैं जो कि पूना 
आर बम्बई के वीच की सड़क पर है तो हम इस प्रकार की इमा- 
रतों को अपनी पूर्णो अवस्था में पहुंचा हुआ पाते दें। इसके खम्मे 
बिलकुल सीधे हूं. इसके पर्दे पर पत्थर का काम खुदा हुमा हे 
ओर इसके भीतर और बाहर की वनावट का ढड़ निम्त और 
शुद्ध है । यह गुफा इंसा के उपरान्त पहिली झाताब्दा की खुदी 
हुई कही जाती दे झोर भारतवर्ष में अब तक जितने चेत्य मित्ठ 
हैँ उनमें यह सबसे बड़ी और सबसे पूण हें ओर इस्रंक उपरान्त 
की दाताब्दियों में इसकी समता की इस ढ़ड़ की इमारत 
नहीं व्ती । 


निम्न लिखित वृसानत हमारे पाठकों को मनार स़्क होगा-- 
यह इमारत इसाइयो क प्राचीन गिरज्ों सर बहुत कुछ मिलती है । 


उसमें गिर्जो की नाई एक मध्य भाग है और इसक दो ने ओर दालाने हैं 
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और यह भधे गुम्बजा कार होकर समाप्त होती हैं जिसके चारो 
झोर दाक्यान हैं । इसके भीतर की लम्बाई द्वार से ले कर पीछे फी 
दावार तक १२६ फीट है झोर चोड़ाई ४५ फीट ७ दृश्न है। परन्तु 
इसके बगल की दाछाने इसाई गिर्जों ले बहुत सकरी है | इनमे से 
बीच फी दालान २५ फीट ७ इध्च चोड़ी है ऑर अन्य सब, खम्मा 
की मोटाई जलकर केवल १० फीट चचौड्टी है । प्रत्येक ओर १५खस्भे 
दाज्ञाना का मध्यभाग स हुदा करते हैं, भ्रत्येक खम्मे के नीचे 
का कुल। ऊचा है, खम्भा अटपहल्‌ हैं आर उस्रक ऊपर के दाख म 
बहुत अच्छी नकाशी है, दास के ऊपर दो हाथी घुटनो के बल छेठे 
हुए हैं भौर उनके ऊपर दो मूर्तियां हैं जो कि प्रायः एक मनुष्य झारि 
एक स्त्री की है ऑर कहीं कहीं पर दोनो स्त्रियां हीं है । और यद्द 
सथ ऐस उत्तम खुद हुए है कि बेस साधारणतः देखने मे॑ नहीं झाते | 
पीछे के ७ खम्भे कवल सांद अठपहल हैं जिसके नीचे न तो 
कुर्सी है ओर न ऊपर दास्ता............ इमस्यके ऊपर छत है जो कि 
अधयृत्ताफार है परन्तु दाना ओर वह कुछ लण्बी है जिसम्न कि 
अध वृत्त फी ऊंचाई उसके व्यासपाय से झविक हो गई है... 

अथ गुम्बन के ठीक नीच ओर लग भग उस्ली स्थान पर जहां 
कि ईसाई गिजों में बदी रहती है, डगोवा स्थित है । 

४ भीतर के भाग का हम पूरी तरह स॒ विचार कर सकते हैं 
खझार वह नस्सन्देह पसा गर्भीर ओर उत्तम ह जेसा कि कही भा 
होता सम्भव हे । ओर उसके प्रकाश का ढेग बहुतद्दी पूर्ण दें-एक 
पूरा प्रकाश ऊपर के एक छेद सर आकर ठोक वेदी अथांत्‌ इस 
इमारत की सुख्य वस्तु पर पड़ता है मोर शेष भाग सब अधकार 
में रहता है । यह अध्क्रार तीनों मार्गो। का और तीनों दालानों को 
जुदा करने वाले मोटे मोदे घने < खस्मों रे ओर भी अधिक हो 
जाता हैँ। “>फा्यूसन 

मजण्टा में चार चत्य हैं जिनका समय सम्भवतः इंसा की प- 
हिली शता््दी स लेकर छठी शतार््दा तक है | पीछे के समय के चेत्यों 
में बुद्ध को मूर्तियां हैं ऑर इनमें से सब से श्रन्तिम समय के बने हुए 
खेत्य से बाद्ध भस्म का जो रू प्रगट दोता है वद छठो शताब्दी- 
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तथा डल्तके पीछे के हिन्दू घम्मे से जहुत कुछ मिछता दे । 

पलोरा की विश्वकस्मों गुफा का चेत्य बोद काल के अन्तिम 
भाग का बना हुआ है। उसके कमरे की लम्बाई ८५ फीट और 
चऔोड़ाई ४३ फीट है शोर छत में सब वेल झौर नकारियां पत्थर 
में खुदी हुई हैं यद्यपि उनमें भी लकड़ी की मक्काशियों की नकल 
फी गई हैं| यहां पर हमें नाब के आकार का द्वार नहीं मिलता जो 
कि इसके पहिले के सब चेत्यों में एक प्रधान यात है | इसका भागे 
का भाग किली साधारणा से दो खण्ड के ग्रह की नांइ जान पड़ता 
है ओर उसके बरामदे में बहुत उत्तम पत्थर की नकाशी हे।._ 

बम्बद के बन्दरगादह में सालसेट ठापू की कन्हेरी की गुफा 
प्रसिद्ध है। वह पांचवीं शताब्दी के आरम्म में खुदवाई गई थी। 
वह कार्ली की गुफा की नकल है परन्तु चह उससे फहीं घट कर 
तीच की अणी की दे । 

पन्‍्त में अब हम विहारों मथोत्‌ मठों का वरशशन करेंगे। दोख 
विहारों में सब से प्रथम ( पटना के दक्षिण ) नालन्द का प्रसिद्ध 
विहार है जिसे हेनत्साडुः ने सातवीं शताब्दी में देखा था। कई 
डच्तरोत्तर राजाओं न काम बनवाया था और एक राजा ने सब 
विहारों को घेर कर एक ऊँची दीवार उठवाहई थी जो कि १६०० 
कीट लस्बी और ४०० फीट चोड़ी थी और जिसके चिन्द्र भ्रद तक 
मिलते है।इस घेरे के बाहर स्तूप और गुम्दज़ बनवाए गए थे 
ज्िनम से दस बारह की जेनरेल कनिगहाम साहब ने पहिचान 
कीहे। 

परन्तु इस बड़े विहार की इमारत का ठीक तरह पर जीशॉ- 
झार नहीं किया गया और न उनकी वनावट का दहु स्पष्ट किया 
गया है। यह सन्देह करने के कई कारणा हैँ कि इस इमारत की 
भूमि के ऊपर की बनावट काठ की थी और यदि यहद्द ठीक दे तो 
उम्पका कोई चिन्ह अब नहीं रहा है। 

हमारे बहुत से पाठक जो कटक और भुवनेश्वर गए दंगे 
डल्होंन इन स्थानों में उद््यागरिे, और खण्डगिरि की पहाड़ी की 
दोनों गुफाएं, जो कठक से लगभग बीस मील दूर है, झवश्य 
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देकी होगी। हाथी गुम्फ के एक शिलादेख में लिखा दे कि इस 


खेख को कशब्षिड् के राजा पर ने खुदवाया था जिसने आस पास 
के राजाओं को दमन किया । 


गणेश गशुम्फ ओर राज़रानी गुम्फ दोनों ही सन्‌ इखवी के 

पहिले फे खुदी हुई हें और उन दोनों में एक अदूभुत कथा ख्ुदी 
दूर है | एक मनुष्य एक वृक्ष के नीचे सोया है और एक रत्री, जो 

कि प्रत्यक्ष में उसकी पक्की है, अपने प्रेमी का स्वागत करती है । 
इस पर युद्ध होता हे और जीतने वाला स्त्री को अपनी गोद में ले 
भागता हैं। 

इन सब से अधिक प्राचीन छोटी छोटी और सादी गुफाएं हैं 
जिनमें उद्यगिरि की व्याप्त गुफा सब से प्रसिद्ध दे । 

अब पश्चिमी भारतवर्ष मे नासिक मे तीन मुख्य मुख्य विद्वार 
हैं जो नहपान, गोतमी पुत्र और यवुयश्री के नाम से विख्यात हैं। 
इनमें सर पद्दिली दोनों गुफाएं एकद्दी ढग की हैं, उनके दालास ४० 
फीट लम्बे और उतनेददी चोड़े हैं ओर उनके तीन ओर सन्यासियाँ 
के रहने फे लिये १६ छोटी छोटी कोटारियां तथा चौथी ओर १६ खम्भों 
घाला एक बरामदा है | नहपान विहार में एक शिलालेख खुदा हुमा 
है जिससे विदित दोता है कि इसको शाहयंटा के सबसे प्रथम 
राजा नहपाल के दामाद ने बनवाया था ओर इसाललये इस विद्दार 
क बनने का समय ल्वगभग १०० ईस्वी है! गौतमी पुत्र विहार 
इसके दो वा तीन शताब्दी उपरान्त की समझा जाता दे | यवुयश्री 
विहार का दालान ६० फीट लम्बा और ४० से ४५ फीट तक चौड़ा है 
झौर उसमें सन्‍यासियों के लिये २९ कोटरियां हैं। उसमें एक देव- 
स्थान भी है जिसमें खुदाई के बहुत उप्तम काम किए हुए दो खम्से 
तथा बुद्ध की एक बहुत बड़ी मूर्ति हे जिसकी सेवा में बहुत से 
छोगों फी मूति बनी है । एक शिलालेख से इस विद्दार का समय 
पांचवीं शताब्दी विदित होता है । 

कदाचित भारतवर्ष में खब से अधिक मनोरंज़क विद्दार अजंटा 
के १६ वे ओर (७ थे पिहार हें | वे बौद्ध विद्वारों के बड़े सुन्दर 
नमूमे हैं मोर थे बड़े दी काम के हैं क्योंकि उनमें जब तक भी 
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जिन देसी स्पष्टता फे साथ वतमान हें कि जैले और किसी विहार 
में नहीं पाए जाते । उनका समय निश्चित हो गया है। वे पांचयी 
जातावदी के आरस्म में बनचाए गए थे, जब कि भारतवण्षे में गुप्त- 
बंशी सम्लनार्टोा का राज्य था। 








में० १६ का विहार ६५ फीट क्म्बा और उतना दी चोड़ा हे 
और उस्तमे २० खम्भे हैं। उसके दोनों ओर सन्यासियों के रहने 
फे लिये १६ कोठरियां, बीच में एक बढ़ा दालान, आगे की ओर एक 
बरामदा और पींछे की ओर देवस्थान है। इसकी दीवार चित्रों 
से भरी हुई हे जिनमें बुद्ध के जीवन वा मुनियों की कथाओं के 
हश्य हैं और छत तथा खम्भ में वेल बूटो आदि के काम हैं और इन सत्य 
बातों स्रे उसकी एक अद्भुत शोभा हो जाती है । इन चित्रों क जो 
नमूने प्रकाशित हुए हैं उनकी देखने सर चित्नका री किसी प्रकार हजकी 
नहीं जान पड़ती है । सृतियां स्वाभाविक ओर सुन्दर हैं, मनुष्यों के 
मख मनोहर और भाव प्रफट करने वाले हैँ झर ये उन विचारों को 
प्रगट करते हैं जिनके लिये कि वे बनाए गए हैं, ऑर स्त्रियों की 
मूर्तियां लचीक्की, हलकी ओर उत्तम हे और उनमे वह मधुरता भोर 
शोभा हैं मिससे कि वे विशेषता भारतवष की जान पड़ती हैं। 
सजावटे शुद्ध भर ठीक तथा अद्भुत शोभा देन पाली हैं। यद्द 
झ्राशा की जाती है कि इस झदूभुत चित्रकारी का एक पूण संग्रह 
कब भी स्‍भरफाशित किया जायगा जिससे कि प्राचीन भारतवर्ष की 
चित्रकारी की विद्या का वृत्तान्त प्रगर हो और यह ग्रन्थ भारत 
व्े के शिल्प का इतिद्दाल जानने वालो के लिये उतना ही अमूल्य 
होगा जितना कि यूरोप के प्राचीन शिल्प का इतिहास जानने वालों 
के लिये पोस्पिआई के वे चित्र हूं जो कि नेपिल्स के अज़ायब घर 
में रक्षित हं | डाक्टर फर्यूंसन साहब को यह भय हे कि अजण्दा 
फी चित्रकारी की नकल लेने फे लिये उन के रड् का चटकीला करते 
के जो उपाय किए गए हैं डन से तथा वृटिश यात्रियों की नाछ- 
कारी प्रक्ति के कारण य झमूत्य भण्डार नष्ट हो गए हैं। 


१७ वें नम्बर का अज्ञण्या विहार भी सोलहतयें नम्बर के विद्यार 
के सरश दे भर यह राशि चक्र की गफा के नाम से धलिद दे । 
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क्योंकि उसमें एक बोद् चऋ दे जो जि भूल से राशियक्र समझा 
गया था । 

मण्जु से ३० मील पश्चिम बोच नामी स्थान मे ८या ९ विहार 
हैं। यहां के बड़ विदार भें ध्द फीट लम्बा लोड़ा एक दालान है 
झोर उससे रूटी हुई एक शात्रा है जो कि ९४ फीट लम्बी और ४४ 
कीट चोड़ी है और दालान तथा शाला के आगे २२० फीट लम्बा 
बरामदा है । दालान में र८ खम्से, शाला में १६ खम्भे और 
घरामदे में एक पंक्ति में २० खम्भे सुशोभित हैं। किसी समय में 
बरामदे की पीछे को दीवार चित्रकारी से सुशोभित थी जो कि 
सुस्द्रता में अजरटा की चित्रकारी के बराबर थी। इस में मुख्य 
विषय घोड़ी शोर हाथियों पर की यात्रा हे । स्थ्रियां मनुष्यों खव 
अधिक हूं और उनमे नाच आर प्रेम भाव विशेष करके दिखलाया 
गया दे । 


एस्ोरा में विश्वकस्मा चेत्य के विषय में हम पहिल लिख चुके 
हैं । इस चेत्य श॒ लगे इुए यहुत से विहार छें। सब से बड़ा विहार 
२११० फाट लम्बा आर ७० फाट चाड़ा ६ झार यह तथा शझ्रनन्‍य छोटे 
'बिद्दार सस्मवतः उसी दाताब्दी के हैं जब फा कि यद्द खेत्य दे। 

यहां पर तीन मन्दिर है जिससे यह बात अद्भुत रीति स्तर 
प्रगट होती है कि बोद गुफाएँ धीरे थीरे हन्दुओं के चाल जैसा 
हो गई । पदिला मन्द्रि दोतद् नामी दो खरणड का एक बोद विद्दार 
दे जिस की बनावट सब प्रकार से बोद्ध ढड़ की ६ । दखसरा मन्दिर 
तीन सल है जो कि दोतल के सरश दे उसके पत्थर के काम 
भी बोद्ध दड़ के हैं परन्तु पे सरलता सर इतनी दूर हैं कि 
ब्राह्मणों का उसे आधिक्रार में करलंना न्याय्य हं॑ । तीखरा मान्दर 
दृश अधतार का है जो कि यनायट में पहिले दोनों मन्दिरों के 
सरश है परन्तु उसके पत्थर के काम बिल्लकुल हिन्दुओं के ढड्ढ 
के हें। इसके उपरान्त जब हिन्दु धम्म ने बोद्ध घम्मे को पूरी तरह 
से दवा किया तो दद्धिणी भारतचर्ष के हिन्दुओं ने इस स्थान पर 
ईसा की आठवीं या नोवीं शताब्दी में कैलाश का प्रसिद मन्दिर 
खुद्वाय। जिसने कि पलारा का भारतवर्ष का एक मंदूभुत स्थान 
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बना दिया है। परन्तु इस मन्द्रि तथा हिन्दुओं की भन्‍्य इमारतों 
के विषय में हम आगे चत्व कर पोराणिक काल में घरुन करेंगे। यहां 
पर केवल इतना ही लिखना झ्ावश्यक होगा कि बोद्धों और हिन्दु भो 
की इमारतों में मुख्य भेद यद्द हे कि बोद्धों के चेत्य ओर विहार 
पता में गुफा खोदकर यन!ए गए हैं परन्तु हिन्दू कोग जब के 
चट्टानों या पहाड़ियों पर भी इमारत बताते थे तो वे जिख स्थान 
पर इमारत बनवाया चाहते थे उसके चारो झोर की चट्टानों को 
काट डालते थे ओर बीच की बच्ची हुई जगह के भीतर खे काट 
कर उसे मकान की ना£ बनाते थे जिसमें यह मकान उठाई हुई 
इमारत की नाई अपने चार। आर की चद्दानों से ऊपर उठा हुआ 
रहता था। पएलारा का कब्ाश ऐसा ही दे । 


हमें गान्थार के विहारों का वृत्तान्त देकर इस्र अध्याय को 
बढ़ाना नहीं है। इसमें काई सन्देह नहीं कि वहां पर यूनानियों क 
प्रभाव से इमारत बनान के ढड्ढ में बहुत कुछ परिवतेन इुआ ओर 
पेजाब में बहुत सर खस्मों के सिरे ओर मूर्तियां मिली है जो कि 
स्पष्ट यूनानियों के ढड़ की दे! आर न यहां छड्डात को इमारतों 
का ई, वृत्तान्त देना सम्मव है । इस टापू म॑ ओर विशेषतः अजु- 
राधपुर के निकट. जा कि १० शताब्दी तक लेका को राजधानी 
रही है, प्राच्चीन स्तृपों ऑर इमारतों के असंख्य खेड़हर पाए जाते 
हैं। लंका मे दो सब स॒ बढ़े स्तूपही हें एक अभय गिरि पर जिसका 
घेश ११०० फाद आर ऊचाह६ २४४ फांद हूं आर दूघरा चतवन 
में जो कि उससे कुछ फीट ऊंचा है | इनमें ख्र पिला इसा 
के ८प८ वर्ष पहिले बना था आर दूसरा सन्‌ २७५ इंस्वी #े। 


ऊपर के संक्षिम वन स हमारे पाठकों को बविदित होगा कि 
इमारत बनवाने तथा पत्थर फे काम में भारतवर्ष ने ईसा के पादले 
आर उस्नक तत्काल उपराब्त पूण उत्तम्रता प्राप्त का थोा। इस 
विषय में पहिले उद्योगों के दिये उड़ीसा और विहार की वेडोण 
शुफराओं को देखना चाहिए जिनके आग के भाग में कहीं कहीं पर 
जानवरों की बेडोल मूरतों का सड्गतराश्ी का काम है| उदाहरण 
के लिये उड़ीसा की व्याप्न शुफा हैं ओर हमें इस श्रेणी की गुफाओं का 
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समय बोद भस्म के पहिले पहल प्रचार होने का समय अथोत 
इंसा के पहिले चोथी शताब्दी समझना चाहिए। ईसा के पाहिले 
तीसरी शताब्दी में इस विद्या फी बड़ी उन्नति की गई ओर कदा- 
खित ईसा #े# पहिल तीखरी शताद्दी से लकर उसके उपरान्त 
पहिद्दी शताब्दी के भीतर इमारत और सइतराशी के सब स्त 
डल्षम काम यने हैं| भरहुत झौर सांची के सर्वोत्म नकाशी के 
पस्थर के जेंगल्ली का समय २०० ई० पू० और १०० ईसस्‍्वी है झौर 
बैल्यों में जो सब से उत्तम कार्ली फा चेत्य है बह भीईसा के 
डपरान्त पहिली शताब्दी का हे | इस्रके उपरान्त फी तीन था 
चार शताब्दियो भ भी यह विद्या ऐसी ही चढ़ी बढ़ी रही परन्तु 
ड सर्मे कोई उच्नात का होना नहीं कद्दा जा सकता क्या बेल बूटों 
के पनाने की ओर प्रद्मति का होना सच्ची उन्नति कही जा सकती है 
या नहीं हस मे सन्दृह है । अज़ण्टा के विहार और अमरावतो के 
जंगलों में जो कि इसोक चौथी वा पांचदी शताद्दी में बनाए गए थे, 
कारोगरी की वही उच्च अवस्था पाई जाती है जिले कि भारतवर्ष 
ने तीन वा चार शताद्द। पादिले प्राप्त किया था । चित्रकारी भी 
जिसके आरस्भ के नसूने हमे नहीं मिलते, पांचर्वी शताब्दी में पूरे 
उखमता को प्राप्त हा गई थी। 

अतः हिन्दु शो न बोद्धों के इमारत वनान और खंगतराशी के 
फाम को अहण किया ' रठीं ओर खातर्वी शताब्दी के प्राचीन 
हिन्दू मान्द्र जो उड्जीसा मै अथवा अन्यत्र हे उनमे पत्यर का 
फाम वैसा ही उत्तम ओर प्रशसनीय दं जेसा कि दौंद्धों के 
अगलों का, परन्तु इसके उपरान्त के समय में इस विद्या की 
झवनति हुई । 

हिस्दुओं के उत्तर काल के मन्दिरों में शिलप के वे उच्च गुण 
नहीं है भौर उनमे बहुचा पसे उपायों का आश्रय लिया गया 
द-यथा मुख्य मुख्य मूत्तियों को अन्य सूर्तियों के दूने आकार का 
बनाना, ओर देवताओों में पनुष्यों से अधिक सिर और हाथ को 
दिखिला कर भेद प्रगट फरना  । 
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अध्याय ८८ 
जाति। 


हिन्दुओं के इमारत बनाने की विद्या और पत्थर के काम के 
डपरान्त अब दम बोद्ध समय में उनके सामाजिक भाचरण तथा 
अवस्था का वशोन करेंगे। 

हम पहिले कह चुके हैं कि भारतचर्ष में कई उाताद्ियों तक 
बौद्ध ओर हिन्दू धमे दोनों ही साथ खाथ प्रचलित रहे । कट्टर 
हिन्दु लोग विशेष कर उच्च जाति के लोग येंद के भर्म और वेद 
के यशो का अवलस्यन करते रहे | दूसरी ओर बांद्ध सनन्‍्यासियों* 
और मठों की संख्या बढ़ती जाती थी और साधारण लोगों में से 
भुँड फे झुंड मनुप्य बौद्ध घर्म को ग्रहण ऋछरते और मूर्तियों 
की पूजा फरते थे। इन दोनों धर्मों मे प्रत्यक्ष में परस्पर कोई क्ूष 
नहीं था ओर उस अवस्था को छोड़ कर जब कि कोई अज्ञानी और 
अत्याचारी राजा झपने राज्य काल में दुःग्र देता था. ओर किसी 
अवस्था में हिन्दुओं ओर बाद्धों में द्वेत का कोई भाव नहीं था और 
ये भाग्तवषे में बहुत शताद्दी तक मित्रता के साथ रहत थे झोर 
अपने अपन घर्म्म के अनुसार चलते थे । 

बोद्धों की धम्मे पुस्तकों से हमने हख पुस्तक क दुसरे भाग में 
जो अनेक वाक्य उद्धुत किए हैं उनसे बोद्धो' के जीवन झोर चाल 
व्यवहार का बहुत कुछ कृत्तान्त विद्त होता है।इस काल में हिन्दुच्नोँ 
के जीवन और चाल व्यवद्दार को जानने के लिये हमे मनुस्म्॒ति 
का आश्रय लेना चाहिए जो कि कई बातों में इस काल का पक 
बड़ा भद्भत अन्य है । 

हम पहिले लिख चुके हैं कि भारतवष में मनु पंत स्माते पहिल्े 
सूत्र के रूप में प्रचलित थी और दारशानिक काछ में दूसर सूतञकार 
लोग इसे बड़े सत्कार की दृष्टि स्र देखत थे | परन्तु चह प्राचीन 
स्छाति हम लोगों को अब प्राप्त नहीं है और अब जो मजुस्खति 
वतेमान है वह योद्ध काल में पूर्णतया दोहरा करके पद्म में 
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बनाई गई थी । भतदुव उसस बोद काज के हिन्दुओं की रीति 
भौर चाल व्यवहार विदित होती है और इस प्रकार यह इस के 
पहिले के दाशनिक काल के सूत्र ग्रन्थों ओर इसके उपरान्त के 
पौराणिक काल के धर्म शास्त्रों की मध्यवर्ता कड़ी है | 

पाहिले के समय के सूज किमी न किसी वेदिक शाखा से स- 
म्वन्ध रखते हैं | परन्तु मनु झ्पना सम्बन्ध किसी विशेष शाखा 
था सम्प्रदाय से नहीं रखता वरन्‌ उसने आय्य हिन्दू मात्र के लिये 
नियम बनाए हैं ! इस बात में दादोनिक काल के सूत्र ग्रन्थो से मनु 
का भेद है । 


इसके सिवाय पोराशिक काल के घम्मे शा्रों से मन्नु का 
ओर भी अधिक भेद है । इन घम्मे सूत्रें में पोराणिक वा आधुनिक 
हिन्दू धम्म के! माना है और उनमें हिन्दुओं के तीन देवताओं 
तथा सूर्ति पूजा में विश्वास प्रगट किया है । परन्तु मनु इन शझ्ाघु- 
निक बातो को नहीं मानते | व वेदिक धर्म्म झोर वेदिक यज्ञों को 
मानते हे कोर उत्तर काल के हन्दूओ की जिसूर्ति को नहीं मानते 
भोर मूत्िपूजा को पाप समझते हैं । इस प्रकार मनु की अवस्था 
आनाखी ओर अद्वितीय हैं, ओर उससे हिन्दु आ कं वह परिवालतित 
अवस्था प्रगट होती हे जिसमें कि वे छोग बौद्ध काल में आधुनिक 
या पोराणेक घम्मे को पूरो तरह से ग्रहण करने के पहिल थ। इसी 
बात में मनु की स्पाते अमूल्य हैं और इस स्म्रत के आधुनिक रूप 
में बनने का समय डाक्टर बुहलूर तथा अन्य विद्वान लोग इंसा के 
पहिले वा उपरान्त पाहिली या दूसरी दाताब्दी में स्थिर करते हैं । 


हम पादिछे लिख चुके है कि प्रादीन सूत्रकार भिन्न जातियों 
की उत्पति का कारणा चारो सूल जाति मे भिन्न भिन्न जाति के स्प्री 
ओर पुरुष के सयोग बतलाते हैं. ओर दुभोग्यवद्ा मनु ने भी इसी 
लड़कपन फी फथा फो माना है | हम नीचे मन की मिश्चित जातियों 
को सूर्चा घायों कहिए कि भनुष्या की जाति की उत्पात के 
विषय में मनु का सिद्धान्त देते है | प्रथम श्रेणी की तीन जातियों 
से नाले की तीन जाति की सत्रीस जो पुत्र उत्पन्न होता था 
घह झपने पिसा की जाति का होता था, नई जाति का नहीं। 








अडद ] जाति [ «८९ 
पिता माता जाति 
ब्राह्मण वैश्य अम्बष्ठ 
३ श्द्र निषाद 
क्षत्रिय का ड्ग्न 
9१ आ्राह्मयण खत 
वेहय के वेदेह 
5 क्षत्रिय मागध 
द्ाढ चेदय कआायोगव 
न क्षत्रिय क्षत्री 
हु ब्राह्मण चाण्डाल 
ब्राह्मण ड्य्र अवृत्त 
३ अम्बष्ठ अभीर 
हे अयोगच भिग्वन 
निषाद श्द्र पुकस 
श्द निषाद कुक्कुटक 
क्ष्त्री ड्ग्र स्वपाक 
वेद्‌हक अम्बष्ठ चेण 
अपनी ही जाति ) 
प्रथम तीनो जातियाँ ५ स्तियों से जो बात्य 


( 


+०७००००००००० 


थाद्वाण व्रात्यों से 


क्षत्री ब्रात्यों से... ..............-००- 


श्र 


अपने पविन्न कर्म्मो 
फा न करती हाँ। 


3०० ०००००७०७००९०७३५७००००० 


) 


[ श्रिज्नकन्तक 
| अवन्त्य 

हें वातथान 

॥ 
सस्ते 
झल 


मल 
श् 4 
लिच्छिषि 
नंद 
फरन 
स्तस्र 


द्रविद 


हि लए, ला आन कप 
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पिता माता जाति 
खुधन्वन 
ध्ध्चाय्ये 
 कारुझ॒ 
वैद्य ब्रात्यों' से ...... #........... ॒ विजन्मन 
मैत्र 
सात्वयत 
द्स्यु अयोगब सारिन्ध 
बेदेह हर मैत्रथक है 
| 4्ष शः 
निषाद ० मागव वा दास त्रा कवसे 
५ बदंह कारावर 
वेदेहिक कारावर झन्ध्र 
कर [नपाद मद 
चण्डाल बदह पाण्डुस।पाक 
निषाद 5 भ्रहिा न्द्क 
चण्डाल पुककस सापाक | 
का निषाद अन्त्यावसायिन 


ओर भनार्य्य जातियों की इस सूची को काफी न समझ कर 
इस बड़े स्मृतिकार ने इस नियम में पृथ्वी की सब जातियों को 
सम्मिलित करने का उद्योग किया दे ! पान्द्रक ( उत्तरी बड़ाल के 
लोग),उद्ग(उीड्या लोग), द्वविद (दक्षिणी भमारतबषे के लोग), कम्बोज़ 
( फाबुल के लाग ), यवन ( बेक्ट्रिया के यूनानी लोग ), शक ( तरा- 
नीजाति क आक्रमण करनबाःले ), पारद, पहलव ( फारस के लोग ), 
चीन( चीन के लोग ), किरात (पहाड़ी लोग ), भर दरद ओर खसर 
लोग पहिले के ज्क्षिय कहे गए हैं परन्तु वे पविद्य कर्म्मों को न क- 
रने और बद्णो की सम्मति धीरे धीरे इस संसार मे न लेने के 
फारण तथा धार्मिक कर्मों को न करने के कारण शुद्रों की अवस्था 
फो प्राप्त हुए हैं । ( १०, ४३, और ४४ )। 

मिश्चित जातेयो की उपरोक्त सूची को ध्यान पूवैक देखने से 
हमजछोगो को बिंदत होगा कि उनमें वे सव अनादि आश्यवासी 
तथा घिदेशी घरम्मिालित है जो कि मनु के समय में दिन्दुओ को 
बिदित थे, परन्तु व्यवसाय ऋरन खे जो जातियाँ बनी दे वे उनमे 
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सम्मिलित नहीं हैं और वे जातियाँ म्राल कल की बनी हैं। उनमें 
हमको काथस्थों, बेयों, सानारो. लोहारों, बणिकाँ, कुम्हारों', 
जुलाहो तथा अन्य कार्रोगरों की जातियो के नाम नहीं मिलते 
जोकि झाजकल पाए जाते हैं। इन जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई 
झौर उनकी उत्पात्ति कव हुई ओर भाज कल जो सेकड़ा नई ज्ा- 
तियाँ पाई जाती हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या हम मज्ु की 
बिखी हुई भिन्न भिन्न मिश्रित जातियों के मनुष्यों ओर सि्प्रियोंँ 
के सम्मेल से समझे । 

फिर, जब हम आज कल की हिन्दू जातियों को देखते हैं तो 
हमे बहुत से प्रान्तों में उस्र प्राचीन वेश्य जाति का नाम भी नहीं 
मिलता जिस जाति में कि मनु केर्मय के अधिकांश लोरा सम्मिलित 
थे। वे वेशय क्या हुए ? भारतबप के बहुत सं प्रान्तों से उनका 
कब आर ऋश्ने लोप होगया ? आर कया हम उपरोक्त कथा के झजु- 
कूल यह विश्वास करें कि वेश्य लोग द्सलरी जाति की रु्त्रियों स्ते 
ही विधाह करन ओर अपनी जाति की स्त्रियों से ही विवाहन 
करने के इतने आदी थे कि वे निरन्तर अन्य जातियों से विवाह 
करते रहे, यहां तक कि उनकी जातिही न रह गई ? 

भारतवर्ष के इतिहास जानने बालों को ऐसी बच्चों की सी 
कहानियों का मान लेते को आवश्यकता न पढड़ेगी। बुद्धि उन्हें 
बतलाएगी कि मन्नु के समय के बेशइय लोग अपन अपने व्यवश्लाय 
कफ अनुसार नई नई जातियो में बैटत गप | मनु भी सनार, लो- 
हार, ओर वेद्यो का उलिख करता दे | परन्तु वह उनकी गिनती जुदी जा- 
तियो में नहीं करता | मनु के समय मे वे जातियां नहीं थीं वरन 
व्यवसाय थे ओर वे सब व्यवसाय करनेवाले उस समय तक एकफही 
आवभाज्ित वेश्य जाति म सम्मिलित थे | मन के समय तक ले 
खक, वेंद्य आर डिल्पकारा को प्राचान आय्यो के अधिकार प्राप्त 
थे अर्थात्‌ उन्हें भाम्मिफ ज्ञान प्राप करने, भार्म्मिक विधानों फा करने 
और यज्ञोपवात पहिनने का अधिकार था । परन्तु हदमलोंग आति 
भेद के फलो के लिये चाहे जितना खंद फरें, पर यह स्मरणा रखना 
आवश्यक है कि सन्‌ इंसस्‍्वी के तत्कारू पादेले ओर तत्काल पांछे 
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की शिताब्दियों में भी जाति भेद झपनी सब से बुरी अवस्था 
को नहीं प्राप्त हुआ था । पवित्र विद्या तब तक भी ब्राह्मणों की 
बपोती नहीं दोगई थी, ओर वे इंमानदार लोग जोकि लेखक, 
बैद्य, सोनार, लोहार, कोरी, कुम्हार इत्याद का व्यवलाय करके 
अपना जीवन निवाह फरत थे उस समय तफ भी एक ही जाति 
में' थे अथात्‌ वे सब वेदय थे ओर उस स्रमय तक भी आर्य्यों की 
विद्या और घन प्राप्त करने के अधिकारी थे | 

झब हम इन बातों का उदाहरण देने के लिये बड़ाल की भाज़ 
कल की कुछ बाताँ का वणन करेंगे। खास बंगाल झथोत्‌ उस 
देश के जहाँ की भाषा बंगला है ( जिसमें कि प्रेसीडेन्सा, बर्देचान, 
राजशाही, ढाका, और चिटगाौव की फमिश्षरियां सम्मिलित हैं ) 
निधासियों की संख्या सन्‌ श्प्पः की मनुष्य गणना के अनुसार, 
३५५००००० है । इनमें से मोटे हिसाब से १८०००००० मुसलमान, 
१७०००००० हिन्दू ( जिनमें कि आदि बासियां की जातियाँ भी 
सम्मिलित हैं ) और शेप २००००० बोद्ध, इसाई इत्यादि हैं । 


और 


ये १७०००००० हिन्दु बहुत सी जातियाँ के हैं ओर वे जातिया 


जिनमें २००००० या इससे अश्विक मनुष्य हें नीचे दिखलाई जाती हैं । 
१ केचते २००६००० १७ बनियां ३१८००७ 
२ चण्डाल १५६४००० १८ जुगी ३०६००० 
३ फासच १२१४००० १९ फमार रप्६००० 
४ ब्राह्मण १०७७०७० २० कस्हार २५२०००७ 
भू कायस्थ १०श५६००० २१ बागा २४१२००० 
६ बाग्दी उछऊ२०००० २२ तआर २२९००० 
७ गाबाला ६१३००० २३ धाबी २२७००० 
८ सदूगोप ५४७००० जय 
१३७६०००० 
६ नापित ४४७०००. दसरी जातनियाँ जिनमे 
१० घेष्णव ४३६००० २००००० मनुष्या 
१९१ चअमार ४९१०००० स् कम हू ३४६४००० 
१२ सूंरी ३८द३००० कजज-ः 
१३ तेद्ची ३८३००० सव हिन्दू निवासियों 
१४ ज्ञारूओआा ३७२००० का जाड १७२५४००० 
श्४ तांती ३३०००० 


१६ पाद ३२५००० 
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दो सब से बडी ज्ञातियाँ अर्थाव केवते और चाण्डाल का 
उल्लेख मनु ने अपनी मिश्रित जातियों की खूची में किया हे | बड्ाल 
के कैघते लोगों की संख्या २०००००० है जो कि बड़ाल फे समस्त 
हिन्दू निवासियाँ का लगभग आठवाँ भाग हुआ। उन सभा के 
शारीरिक आकार एकही से हैं, वे एकही व्यवसाय अर्थात्‌ मछकी 
म।रन ओर खती का कायये करत हैं श्गेर उनमें बेये परिश्रम शिक्षा 
शीलता ओर मन्द बुद्धि के गुण एकही प्रकार ल पाए जाते हैं। 
इनमें स तीन भाग मनुष्य बहुल के उत्तर पश्चिमी कोने में झथोत्‌ 
मिदनापुर, हुगली, हवड़ा, चौबीस परगना, नदियां ओर मुर्शिदा- 
बाद के जिलों म॑ रहते दे । क्‍या हमारे पाठकों में काई ऐसा भी 
सीघा सादा हागा जो मनु की इस बात पर विश्वास करे कि बह 
इतनी बड़ी जाति जिनके कि चहर ओर विशेष लक्षण एक है स्से 
हैं और जो अश्विक तर बड्राल के एक विशेष भाग में रहते हैं के 
अयोगव जाति की स्त्रियों स उत्पन्न हुए हैं जिनमें स लाखों सि्रेयाँं 
ने अपन पाति का छोड़ छोड़ कर निषादों को स्वीकार किया ? इस 
झद्भधत झोर प्रचलित पतित्याग अथोत्‌ अयोगव स्त्रियाँ के निषादों 
कफ द्वारा हरण किए जाने की दन्‍त कथाएँ कहाँ हें कि जिनके आगे 
सबाइन [स्र्या का हरश कया जाना केबल एक खलवाढड़ सा हैं? 
बुद्धि एस बेसिर पेर की कथाझँ का नहीं स्वीकार करती ओर बह 
इन परिश्रमी झर सीध सादे लाखां केवर्ता को उन झादि जातियाँ 
में पहिचान लगी जा के झाययों के आन ऊ पहिले बड़ाल मे बसती 
और जिन्होंने कि बिजयी हिन्दुओं की सभ्यता भाषा और घम्मे को 
स्वीकार किया ओर उनसे उस भूमि को जोतना बोना सीखा जहां कि थे 
पहिले मछली मार कर भार शिकार करक जीवन निवाद करते थे। 


अरब बड़ाल के चण्डाला को देखिए | वे भी एक बहुत बड़ी 
ज्ञाति के हैं जिनमें कि १५२००००० लोग हैं मोर जो अधिकतर बड्ा- 
के दक्षिण पूर्वी रथाना में अथांत्‌ बाकरगंज, फरोदपुर, ढाका 
जैसोर और खुलना में रहते है | व घेय्येबान ओर परिश्रमी हैं ओर 
नाव खेने ओर लछली पकड़ने में आाइ्व्तीय हैं ओर ज़मीदार लोग 
ऊसर और दलदल भूमि को जातने थोने योग्य करने के लिये 
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उन्हें काश्तकार रखने से प्रसन्न होने हैं # परन्तु फिर भी चण्डाल 
लोग कोमल, डरपोक ओर दवेल जाति के हैं ओर वे पर्थी बाल 
के कठोर मुसलमानों के अनेक अत्याचारों फो बिना किसी शिफायत 
के सहत हैँ | चण्डालों मे भी एक विशेष शारीरिक ओर भानासेक 
समानता है जिससे जिर त होता है वे एक जुदाही जाति के हैं । 
ओर यह जाति कंसे उत्पन्न हुई ? मच कहता है कि वे उन ब्रा- 
हाण ढियों फे सन्‍्तान हे जिन्‍्हों ने दाद मनुष्यों को प्रहण 
किया । दक्षिण-पू्र बड़ाल में प्राचीन समय में प्राह्मणां की अधिक 
संख्या नहीं थी ओर अब भी उपरोक्त पांचो जिलों में उनकी संख्या 
ढाई लाख से भी फम है | अतपव मनु के सिद्धान्त के अनुलार इन 
जिला में दस लाख चराडालों के होने का कारण बतलाना कठिन 
है। क्‍या हम यह विश्वास करें कि शुद्र ब्राह्मणों की सित्रयां बराबर 
फालि शुद्र पुरुषों का दी अहण करती रहीं ? क्या हम यह विश्वास 
कर कि लाखों रूपवती आर दुबल ब्राह्मणा कस्याओ को शृद्र लोग 
जो कि एक नई जाति को उत्पन्न करन फे लिये कमर यांध्र हुए थे 
उनके पिता ओर माता के यहां खे बहका ले जात रहे ? अथवा 
फया हम यह घिश्वास कर कि इस सम्मेल से जा पुत्र उत्पन्न हुए 
डनफी वृद्धि दक्व छा झोर मछली मारन वाल गायों में परिश्रम और 
दुःख के साथ रह फर भा आधक हुई अथात्‌ उनका ब्ाद्ध 


कै प्रन्थकार न बराकरगज के कुछ भाग के चण्डालं के उम्त 

अद्भुत ढंग को बरहुघा देखा है जिससे कि व लोग दलदल को ठोस 

नोतने बेने योग्य बना लेत हैं । वे याते नहर खोद कर वीलों को भमुद्री 
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नदियों से मिल! देत हैं जिप्तमें दल्दल के ऊपर वर्षों तक नित्त चिकनी 
मिट्टी की तह जमती रहें | अथवा वे दलदलों में उत्पन्न होने वाली एक 
प्रकार की बरास एकत्रित करते हैं ओर दलूदलो में उनकी तह के 
ऊपर तह निरन्तर रखते ज॒ति हैं यहां तक कि सब स नीचे वाली तह 
भूमि के पेंदे में पहुंच जाती हैं। इस अन्यकार ने इस प्रकार तस्यार 
की हुई भूमि पर वृक्ष और घर बने हुए देखे हैं । 
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उने सच्ये प्राद्मों स भी भमणिक इुइ जिन्हें कि राज्यलस्मान ओर 
बुज़ेरियों के विशेष अधिकार प्राप्त थे ? हमें इन कल्पनाओों का उल्ले- 
सत्र केचल उनके बेतुकेपन फो दिखलाने के दिये करना है ओर इन 
फरटपनाओं के साथ मनु का मिश्रित जातियों के स्विद्धान्त, कल्पित 
कथाएं और बालकों के किस्से कहानियों से प्रमाणित होते दे ! हमारे 
जो पाठक बेगाछ के चण्डालो के ग्रिषय में कुछ भी जानकारी 
रखत हैं उन्हें उनकी बुद्धि कह देगी कि ये लोग दक्षिण-पूर्षी 
बंगाल के आदिम निवासी थे आर वहां जो बहुतायत से खाड़ी 
और नहर हैं उनमें मछली मार कर झपनी जीघिका निर्वाह करते थे 
झोर जब आये लोग बंगाल में आकर बसे तो उन्होंने स्वभावतः 
हेन्दुओं का धर्म, उनकी भाषा ओर सक्ष्यता अहण करलोी । 

हम यह दिखला चुके कि कंवते भर चरणडात्न लोग ज़ुदी जुडी 
आदिवासी जाति के थे ओर जब उन्हें विजयी मार्यो ने दिन्दू बनाया 
तब उनकी हिन्दू जातियों में गशाना हुई | बंगाल में एले ही मर भी 
हैं | पाठकगणा उपरोक्त खूची में कोच, बाग्दी, पोद, बोरी, और 
तेआर लोगो का नाम देखेंग, ओर ये सब भिन्न भिन्न हैं। बंगाल में 
हिन्दुओं के आने के पहिले ये भिन्न भिन्न जातियां आदिवासी 
जाति की थीं ओर अत्यन्त ध्राच्चीन काल की प्रत्यक शताद्ी में थे 
बिजयो हिन्दुओं की शरण आती गई ओर उनकी भाषा, धमम ओर 
ज्ञोतन बोने की रीति फो ग्रहण करके हिन्दुओं की जाति में नीच 
ज्ञातियां बन गई | बेगाल की इन ज्ञातियों में से बहुत से नाम मनु 
फा विदित नहीं थे | जो जातियां उसको विदित थीं उनकी उन्पति 
के विषय में कोई एतिहासिक वा मनुप्य गणना के प्रमाण न होने 
के फारण उसने अपनेंही सिद्धान्तों के अनुसार उनकी उत्पति 
बण्णन करने का यत्ञ किया गया हे | 

अब हम इन उपज़ातीयों को छोड़ कर व्यवसाय करने वाली 
जातियों का उलजऊख करेंगे। उपरोक्त सूची में पाठकों को फायरूथ 
बा लेखक, गोआच्च अर्थात्‌ गया रखते वाले, नापित भझथांत्‌ दृजाम, 
तेली अर्थात्‌ तेल बनानेबाले, जेलियां भथाव्‌ मछुआईहे, तांता अधथांत्‌ 
कपड़ा बीननेवाले,बनियां अथांत्‌ व्यापारी, कुमर भथात्त लोह्दार, 
कुस्हार झथांत्‌ मद्ठी के बर्तन बनाने वाले, घोषा अर्थात्‌ कपड़ा 
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भोने वाले.इत्यादि जातियों के नाम मिल्नेंगे | यह वात अद्भुत दे कि 
मनु फी मिश्रित जातियों को सूची में कुछ उपजातियों फे नाम 
मिलते हैं परन्तु उस सूची में व्यवसाय करने वाली एक भी जाते 
का नाम नहीं मिलता !। तो कया ये व्यवसाय मनु फे समय में थे ही 
नहीं ? क्या मनु के समय में लेखक और व्यापारी लोग, लोहार, 
झोर कुम्दार लोग, हृज्ञाम और भोबी लोग थे दी नहीं ? यह ऋरप- 
ना बिना सिर पेर की हैं, क्‍यों कि मनु के समय में भारतवर्ष स- 
इ्यता में चढ़ बढ़ाया और मनु ने अपनी स्मति में इनके व्यवसाय का 
डदलेख भी किया है | परन्तु उसने अपनी मिश्रित जातियों का 
सूची में उनका उल्लेख नहीं किया झौोर न उन्हे जाति की भांति 
कहीं लिखा है । ओर इससे यह बात दृढ निश्चय के साथ प्रमाशित 
होती है कि मनु के समय में ये भिन्न भिन्न व्यवसाय केवल ब्यवसा- 
यही थे । उनकी मिप्ष भिन्न और जातियां नहीं बनी थीं | चेइय 
लार्गो की ओर ऐमही शूद लोगों की सी मब तक एकही जाति थी 
यह्यपि वे लोग भिन्न भिन्न वपवरसाय और व्यापार करते थे । 

अब हमकी उन व्यवसाय की ज्ञातिया' की सच्ची उत्पत्ति 
का पता लग गया जोकि मनु ५. समय में नहीं थीं और जो डसके 
उपरान्त यनी हैं। और हमका उन उपजञातियों की डउर्त्पत्ति भो 
विदित होगई जोकि मनु के समय के पहिल्ठ बन गई थीं झोर जो 
मनु का विद्ित थीं । और अन्त में हमें यद् भी विदित होगया कि 
मनु ने इन उपन्ञातियों की उत्पाक्ति लिखने में केसी भूल की 
है। मनु की भूल ऐेली थी जिससे वह बच नहीं सकता था । 
जसने फंचता ओर चण्डालों की नाई भिन्न भिन्नज़ातियां देखा 
ओर उसे उन जातेयों की उत्पात्ति का इतिहास विदित नहीं था । 
डस॒र्के समय में यद्द घराम्मिक कथा प्रचात्तित थी कि स्व मलुध्य 
जाति की चार मुख्य जातियों सही उत्पति हुई हैं और इस- 
कछिय उस्र अपने समय की नई जातियो की उत्पात्ते के लिये 
भी इसी प्राचीन सिद्धान्त का आश्रय लेना पड़ा । यह सब बात 
समझ मा आने योग्य हे । जो बात समझ में नहीं आती यह यह 
है कि इस प्राचीन [संद्धान्त पर भाज कल के पेतिहासखिक सरोज 


2 है 


और गणना के समय में भी कुछ हिन्दु लोग कैसे विश्वास 
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करते हैं । परन्तु इस म्स्ठति की पविश्नता ही पेतिहदासिक लोज 
को दूर भगाती है, ठीक ज्ञॉच को रोकती है ओर गुण भोर दोष 
की परीक्षा फरनेवालो का मुंह बन्द करती हे यही फारण 
है कि मिश्रित जातियों का प्राचीन सिद्धान्त बहुत से प्रमाणो 
और सम्माषनाओं के रहते छुद भी इतनी शताब्दियें तक 
मान और सत्कार की राश्टे से देखा गया है! इसकी आँच 
तथा झूठ ओर सच की परीक्षा न किए ज्ञाने से यह सिद्धांत 
सत्यधरम्मांचलम्धी हिन्दुमों के बिचार शोर विश्वास में स्थान 
'फता रहा है। और फिर भी यद्द सिद्धान्त जो कि ऐसा सम्यक 
और समभ में आन योग्य तथा ऐसा पूण्णे दे परीक्षा की अशुलछी 
से छुए जाने के साथदी सावुन के एक सुन्दर बुलब॒ुले के खसदरश 
लुप्त द्वोजाता है । 


ररे 


अध्याय ९ 
सामाजिक जीवन । 


मनु ने ग़ह्म विधानो का जो वृत्तान्त लिखा है वह प्रचीन खूतच- 
कारों के आधार पर ही दे । जातकम्मे बच्चे के ज़नमते ही 
मार फाटे जाने के पहिले होना चाहिए । जन्म के दसवें वा बारहवयें 
दिन या किसी शुभ दिन , शुभ मुद्दते और शुभ नक्षत्र में नाम- 
बैय की रीति की जानी य्राहिए और बच्चों का नाम रक़स्ता जाना 
जाहिए | चोथधे मास में निष्क्रण की रीति फरके बच्चे को घर 
के बाहर निकालना चाहिए ओर छठे मास में बच्चे के अन्नप्रासन 
अथोत्‌ उसे पहिली बार चावल खिलाने की रीति की जानी 
चादिए | उपनयन अर्थात्‌ विद्यारम्भ कराने की रीनि ब्राह्मण के 
किये आठवें बधे, क्षत्रिय के लिये ग्यारह बर्च ओर पेश्य के लिये 
थारहवें वे में की जानी चाहिए और तब लड़के को यश्लोपवीत 
पादिना कर गुरु को सोंपना चाहिए। 


विद्यार्थी के जीवन के नियम वे ही है जो कि धम्मसूत्रो 
में कहे हें , विद्यार्थी को एक घोंती, एक छड़ी, झोर एक या 
दो कपड़े होने चाहिए | उस््र अपने गुरु की आशा माननी ओर 
उसका सत्फार करता चअाहिए। डसे नित्य द्वार द्वार भीख माँग 
फर जो कुछ मिले उसे गुरु के सामने ला रखना चाहिए और 
प्रति दिन जब कि वह विद्या सीखता ज्ञाय तो ड्से अपने गुरु के 
यहाँ रह कर उसकी सब प्रकार की नीच सेवा करनी चाहिए । 
केशान्त अथांत्‌ सिर मुड़ाने की रीति ब्राह्मण के लिये १६ वे वर्ष, 
क्षत्रिय के लिये २२ वे वषे ओर चेश्य के लिये २४ वे वर्ष की 
जानी चाहिए । 

सीना वेदों के पढ़ने का समय ३६ वष वा १८ वषैे वा ६ वर्ष 
भी भथवा जब तक विद्यार्थी पूरी तरह ले न पढ़ ले, कहा गया है। 
यहों पर (३, १ ) दमें चोथे बद का नाम नहीं मिलता और न 
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खथर्येन के सीखने के दिये कोई समय नियत किया गया हे। 
विद्यार्थी अपना भ्रध्ययन समाप्त करने पर स्नान फरके स्तातक 
हो जाता था और घर खोट कर विवाह करता था भौर फिर गृहरुथ 
हो कर रहता था | विवाह के समय पवित्र अग्नि जलाई जाती 
थी और गहस्थ को अपने गृहविधानों और पंच महायज्ञों 
को बराबर अपने जन्म भर फरने की झ्राज्ञा दी ज्ञाती थी। ये महा- 
यज्ञ ये हैं ( १ ) पढ़ाना झोर पढ़ना जो कि उपमा फी भांति परमा- 
त्मा ( ब्रह्मन ) का यश्ष कहा गया है, (२) पितरों को जल देना, 
(३ ) छाटे देवताओं को जली हुई वस्त॒एँ चढ़ाना (४) पितरों 
को बलि चढ़ाना ओर (५ ) अतिथियों का सदैव सत्कार करना जो 
कि मनुष्यों का यज्ञ कहा गया है (३. ६७,भओर७०) यह प्रान्तिम धम्म 
बहुत भ्रावश्यक था और हन्दू ऋाष लोग धार्मिमिक हिन्दुओं के 
हृदय पर अपने भाहयों के छिये इस महान कतेव्य के अंकुरित 
करने में कभी नहीं चूके हैं । 


पितरों फो निस्य बलिदान देने के सिवाय प्रति मास पिण्ड-पित 
यज्ञ ( ३, १२२ ) किया जाता था ओर उसमें पपिण्ड बनाऋर पितरा 
फो चढ़ाया जाता था। नित्य फे वल्िदान तथा मालिक बलिदान 
में ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता था झौर सूत्रकारों की नाई 
मजु भी सूख ब्राह्मणों फो भोजन कराने का बढ़ा विरोधी है । 

“जम फिलान ऊसर भूमे में बीज बोकर फसिल नहीं काट 
सकता वेसे ही याशिक भोजन देने वाला यादे उस भोजन फा किसी 
ऐसे मनुष्य को खिलाने जो [कि ऋचाओं को नहीं जानता तो डसे 
कोई फल नहीं हाता। ” ( ३, १७२ ) 

“कोई मूख मनुष्य देवताओं वा पितरा के यश्ञ में जितने पभ्रास 
खाता है उतने ही लाल तप हुए भाले कोल आर छोहे के गोले 
भोजन खिलाने वाले को मत्यु के उपरान्त निगलने पड़ते हैं। 

( ३, १३३ ) 

दूसरे स्थान पर बिल्ली वगुले की माई फाय्य करन वादे 
किसी ब्राह्मण को जल भी न देने के लिये कहा गया है । आर मनु 
ने झपने समय के बिली शोर बगुला के एस ब्राह्मणों की निन्‍्दा 
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जिन शब्दों में की हैं उनको उद्धृत करना हमारे हिन्दू भाइयों 
का ह्पमान ऋरना होगा ( ४, १६२, १९५, १६६ ) 

यज्ञों के विषय में लिखा है कि ब्राह्मणों को नित्य संध्या और 
सबेरे अपग्नेहोत्र करना चाहिए, चन्द्रदशन झोर पृर्शिमा को 
उसे दश ओर पाणेमास ईष्टि करनी चाहिए तीन ऋतुआ के अन्त 
में उसे चातुमांस यज्ञ करना चाहिए, अयन के समय उसे पशुओं 
का बलिदान करना चाहिए ओर वषे की समाति के समय सोम 
यश करना चाहिए । जब नया प्रन्न काटा जाय तो उसे आव्रयन 
इष्टि तथा एक पशु का बालदान करना चाहिए। (४,२५-२७) इन 
थविधानों तथा अन्य विभानों के जो वशान प्राचीन सूत्र ग्रन्थों में 
दिए हैं उनके लिये पाठकों को इस पुस्तक का चोथा भाग देख- 
ना चाहिए। 

प्राचीन सूत्रों में कहे हुए इन देनिक, मासिक और सामायेकर 
विधानों को करने के लिये मनु ने जो आज्ञाएँ दे हैं उनसे विदित 
होता है कि प्राचीन चेदिक रातियों का व्यवहार अब यबदुत कम 
होता ज्ञाता था। ऐस वाक्मयों मे जैसे “जो ब्राह्मण पवित्र अग्नि 
रखता है ” (४, २७ ) से विदित होता हे कि एसी पविश्व अग्नि 
का रखना अब बिरले कहीं होता था । नाएौरतर्कों के विषय में 
जो फटुवाक्य बस हैं उनसे विदित होता है कि बौद्ध लोगों का प्रभाव 
प्राच्चीन धस्मे ओर रीतियों पर बहुत अधिक पड़ रहा था। गृह- 
स्थां के लिये वेद का खण्डन करने वाले किसी मास्तिक वा 
ताकिक का सत्कार करना वा उनसे भेट करना भी निषेध किया 
गया हैं। (७, ३० ) उसे वेद की व्यथ निन्‍्दा वा खण्डन से बचने 
कफ लिये कहा गया ६ (४, १६३ ) ओर जा ख्री किस्ती नास्तिक के 
सम्प्रदाय को ग्रहण करे उसकी समानता व्यभिचारी स्थ्रियों, 
शराबी स्त्रियां, अपने पाते को मारन चाही स्त्रियों तथा श्रण 
हत्या करने वाली स्त्रियों से दी गई दे । ( २, ६० ) 


सस्मवतः यह हमको ठीक ठीक कभी घविदित नहीं होगा 

जप 2५ त्‌ # [५] 
कि वेदिक रीतियों और ऐतिहासिक काव्य काल तथा दाशीनिक 
फाल के धर्म का किस किस अंश में ओर किस किस प्रकार रे. 
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आधुनिक हिन्दू धम्मे के रूप में पारिवतेन होगया । परन्तु यह 
बात निश्चय है कि जिस समय मनुस्म्याति बनाई गई उस्त समय 
प्राचीन ग़रल्ययश जो कि ग्रृहस्थो के घर में किए जाते थे, और 
अधिक माडम्बर के श्लोत यज्ञ जिन्हें पुजरी बोंग करते थे उनका 
प्रजार बहुत कम हुआ जाता था झोर उनका स्थान मान्दिर के 
वे पुजरी ले रदे थे जिनकी समानता कि मनु न मांस झोर मादिरा 
बेचने वालों तथा दुकानदारों झौर अधिक व्याज खाने वालों से 
की है (३, १५२, ६८० ) इस स्मृति में प्राचीन घम्म को नए घम्मो 
फे विरुद्ध स्थिर रखने के लिये व्यथे उद्योग किया गया है ओर 
इतिहास जानने वालो को इस बात के जानने में बहुत कम फाठेनाई 
पड़गी कि उस समय की कया अवस्था हा रही थी। 

मनु ने जिन जिन प्रकार के विवाहों को लिखा द्वे वे भम्भ 
सूत्रों में कहे हुए ही हैं । वह ब्राह्म. देव, आझो, प्रजापत्त्य, आखुर, 
गन्धवे, राक्षस, ओर पेशाच विवाहों का उल्लेख करता है । परन्तु 
यह इनमें स्र कुछ विवाहों के विरूद है, “ पेशाच (लछुमाना) और 
झाखुर ( बचना ) विवाह कभी नहीं करना चाहिए ” (३,२५ )। 
ओर फिर यह बहुत ज्ञार देकर कहा गया हैं कि ” जो पिता इस 
नियम को जानता हो उसे अपनी कन्या फे लिये कुछ भी भेंट नहीं 
लेनी चाहिए क्योंकि जो मनुष्य लालच बट भेंट लेता है वह अपनी 
सन्‍्तान का बचने बाला होता है ” (३, ५७ )। भोर इस विषय में 
कोई सन्‍्देह न रखने के लिये यह भी कहा है कि श॒द्र को भी विवाह 
की भेट नहीं लेनी चाहिए ओर पऐस्ता व्यवह।र कभी नहीं खुना 
गया है (६, ६८, और १०० ) परन्तु प्राचीन खमय में सम्भवतः 
यह भेंट नीच जातियों में ली जाती थी जेला कि 
भारतवर्ष में आज कल भी किया जाता है। ओर मनु ने एक 
स्थान पर झलावधानी से यह नियम लिखा है कि याद्‌ वुलदे को 
एक कन्या दिखलाई जाय ओर दूसरी कन्या दी जाय तो वह एक- 
ही सूल्य में दोनों से विवाह कर सकता है । (८, २०४ ) 

इसी प्रकार मनु विधवा विवाह का भी बड़ा विरोधी है भीर 
यह प्राचीन शैति उत्तर काल के हिन्दूम्मों को आप्रेय हो रही थी 
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परन्तु बह हमें असावधानी से यथाथे बात फो बतला देता है-- 
और वह इातद्वास जानने वाले के लिये-मनु की सम्मति की अपेक्षा 
बहुत अमूल्य दे फि| विधवा विवाह उसके समय में भी प्रचलित 
था, यद्याप कट्टर लोग उसे नहों पसन्द फरते थे + 
लिखा है कि विधवा को अपने पाते की झुत्यु के उपरान्त 
किसी दूसरे पुरुष का नाम भी न लेना चाहिए (५, १५७) और 
भाग्मिक स्त्रियों के लिये दूलरे पाति का अहगण करना कहीं नहीं 
लिखा गया है (५, १६२) । परन्तु फिर भी हमें पुनर्विवाहिता 
खत्रियोँ, (३, १६६८ ) और पुनावेबादता विधवाओं के पुर्रों ( ३, 
१५४ भार १८९१:६, १६६. १७५, और १७६ ) का उल्लेख मिलता 
है । अक्षत विधवाओों के पुनः विवाह करने की स्पष्ट आज्ञा 
दी गई है। ऐसी विधवा “अपने दूसरे पाति के साथ विवाह करने 
के योग्य है । (६, १७६ ) 

हम ऊपर देख चुके हें कि एक जाति से दूसरी जाति में 
स्वतन्त्रता से विवाह होता था परन्तु किसी नीच जाति का मनुष्य 
उच्च जाति की स्त्री से विवाह नहीं कर सकता था | 

मनु के समय में सम्बान्धियों के साथ विवाह फरने का बड़ा 
निषेध था। “ऐसी कन्या जो न तो माता के कुल म स्पिण्ड हो 
ओर न पिता के कुल में सम्बन्धी दो वह दिज मनुष्यों के विवाद्द 
ओर पति सम्मेल के योग्य कद्दी गई है” । ( ३,५ ) 


जिस पझवस्था मे कन्या का विवाह होना चाहिए उस विषय 
के नियमों से विदित दोता है कि यद्यपि कभी कभी कन्याओं का 
विवाह उनके युवा दोने के पाहिल दी हो जाता था परन्तु यह 
किसी प्रकार श्रावश्यक नहींथा झभोर बदहुधा उनका वियाह इस 
के उपरान्त द्वोता था।डसने लिखा है कि ३० चषे के मनुष्य 
को १२ वे की फन्‍्या से विवाह करना चाहिए और इस से छोटे 
मनुष्य को इससे भी छोटी कन्या फे साथ |( १०,९५४ ) उसने 
फिर कहा है कि पिता फो चाहिए कि वह बह्रपनी कन्या को किसी 
प्रसिद्ध सुन्दर पुरुष को दे दे “यद्यापि वह अपनी डाचत अवस्था 
को न भी प्राप्त हुई हो ।” 
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यह एक विशेष अवस्था के लिये लिसा गया है ओर इस लिये 
हमे यह समझना चाहिए कि साधारण नियम कनन्‍्याओ का 
विवाह उचित अवस्था में करने का था। और यह भी स्पष्ट राति 
से कहा गया है कि कन्या जब विवाह के योग्य हो तो उसे तीन 
घर्ष तक ठदरना चाहिए ओर तब उसे अपना विवाह करना 
चाहिए ( ९,६० ) ओर उसके पिता फो चाहिए कि वह योग्य वर 
फे साथ उसका विवाह करे ओर यदि ऐसा न द्वो तो उसे जन्म 
भर कुँभारी ही रफ्खे ( ९,८९० ) 
जान पड़ता हे कि भाई फी विधवा स्त्री से पुत्र उत्पन्न करने 
की प्राचीन रीति उठ गई। मनु प्राचीन नियम का पालन करने 
के लिये ओर साथ ही भझूधिक शुद्ध रीत्ति प्रगट करने के लिये 
अपनी ही बातों का खण्डन कर गया है ( १०,१५९, ओर १६ में ) वष्ट 
कहता है कि जिस स्त्रो वा विद्यवा को अपने पति से सतान न 
होने पर अधिकार प्राप्त हा, वह अपने पति के भाई(देवर)से वा पति 
के किसी दूसरे सपिण्ड से सन्‍्तान उप्तश्न कर सकती दै। परन्तु 
इसके उपरान्त हा वह ज़ोर देकर कहता है कि विधवा फो इस 
प्रकार सन्तान उत्पन्न करने फे लिये कभी नियुक्त न करना चाहिए, 
धम्मे पुस्तकों में विधवाओं के इस प्रकार नियुक्त करने के लिये 
फही अधिकार नहीं दिया गया है ओर इस रीति को पण्डित लोग 
पशुआं के योग्य समझते हैं (६६४ से ६८ तक ) यद् कुछ कटु 
भाषा है ऑर इस्ससे विदित होता है कि यह प्रार्चोन रीत मनु के 
समय में कंस घ्रणा की दृष्टि स देखी जाती थी। 
ऊपर जो कुछ लिखा गया दे उससे देखा जायगा कि मनु की 
स्माति कुछ मिश्वित गणमय दे । श्रन्थफार ने प्राचीन नियम को मानने 
का यत्न किया हैं उसने बहुभा अपने समय की प्रचलित कहा- 
घतों झ्लोर छन्‍दों को उद्धत किया है जिनमें से बहुत भदा- 
भारत में पाए गए हें--ओर साथही चद्द आय्यों के लिये एक शुद्ध 
नियम प्रगट करने का भी उत्छुक है| ऐस भिन्न भिन्न विचारों को 
रखने के कारण मन्‌ बहुघा नियमों को दने में अनिश्चित है परन्तु 
उसके नियम का साधारण अभिप्राय ओर उद्देश्य किसी सच्छे 
पाठक की समझ में यथाथ रूप स आए बिना नहीं रह सकता । 
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और यदि कोई पाठक इस स्खति के उन सब अध्यायों और छर्न्दों 
को ध्यान पूर्वक पढ़े जो कि ख्रियों की अवस्था के विषय में हैँ तो 
'कुछ बाधा डालनेवाले वाक्यों क रहत हुए सी उस मनु के शमय 
में दिन्दू सक्वता भोर चाल व्यवहार की तथा स्त्रियों की उच्च 
अवस्था निस्लन्दह विदित होगी। 


स्रियाँ अपने वेश के पुरुषों की झाश्रित समझी जाती थीं,-- 
इस यात को मनु जार देकर कहता है परन्तु फिर भी स्त्रियों का 
उनके कुल में सत्कार हाता था, उनके सम्बन्धी ज्ञोग तथा जिस 
समाज में वे रहती थीं वे सब उनको ससन्‍्कार की दृष्टि सर देखते थे 
अब यह बात केवल मनु के नियमों सत्र ही नर्दी वरन्‌ सब संस्कृत- 
अ्न्धों के प्रतिबम्ब सी विदित होती है । 


“उपाध्याय फी अ्रपेक्षा आचाय्ये दस गुना पूज्य है, आचार्य 
फी अपक्षा पिता सी गुना, परन्तु पिता की अपेक्षा माता हजार गुनी 
पूज्य है (२, १७५ )। 

“स्व्रियों के पिता, भाई, पाति झौर देवर का, जो कि 
उनके द्वित चाहनेवाले हूं, सत्कार करना चाहिए । 


“जहां स्त्रियों का सत्कार होता हे वहीं देवता प्रसन्न रहते हैं 
परन्तु जहां उनका सत्कार नहीं होता बहां पुण्य के कर्मों का कोई 
फल नहीं मिलता । 


४ जिस बंद में स्त्रियां शोक में रहती हैं उस वेश का शी कत्तही 
सत्यानाद होजाता है परन्तु जहां स्त्रियां सुखी रहती हैं उस वंश 
की सदा वृद्धि ढोती है ।' ( ३, ५५--५७। 

इसके सिवाय ख्रियां के कतंव्यों का भी ऐेसाही स्पष्ट 
चणन हे । 

“कहती को बाल्यावस्था में अपने पिता के झधान रहना चाहिए 
ओर युवा अवस्था में अपने पाते के अधीन, अपने पति की रूत्यु 
पर अपने पुश्रों के अधीन । ख्तरियों को कभी स्थतन्न्न नहीं 
रहना चलाहिए। 
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“उसे अपने पिता, पाति वा पुओ से जुदे होने का विचार नहीं 
करना चादिए | उनको छोड़ने से वह अपने ओर अपने पति के 
बेशों को कलाडुःत करती है । 

“उसे सदेव प्रसन्न रहना चाहिए, अपने घर के कार्य्यों में 
चतुर, अपने वतन साफ करने में सावधान झोर अल्पव्ययी 
होना चाहिए । 

“उसका पिता वा उस्त के पिता की झाज्ञा स डसका भाई जिस 
मनुष्य के साथ उसका विवाह करदे उसकी आश्ञाओं का पालन 
डस्त्र यावज्जीवन करना चादिए झोर उसकी सत्यु के पीछे उसकी 
स्मृति का अपमान नहीं करना चाहिए । 

“पति यद्यपि गुणों से रदित हो वा विलास में लिप्त हो अथवा 
पुण्यात्मा न हो तथापि धार्म्धिक स्त्री को सदा देवता की नाई 
डसकी पूजा करनी चाहिए । 

पत्नियों को अपने पति रू अलग कोई यज्ञ संकल्प वा ब्रत 
नहीं कर्ता चाहिए | याद स्त्री अपने पात की आज्ञाओं का पालन 
करे ता कबल उसमे ही वह रुवग मे ज्ञायगी ।" ( ५, १४८--१५१, 
ऑऔर--१५४, १५५ )। 


५७ 


अध्याय १० 
राज्यप्रवन्ध । 


पन्नु राजाओ के नित्यकृत्य ओर घरेऊ जीवन का बड़ा 
मनोहर वशणान देता है| 

झपनी प्रजा फी रक्षा करना, पक्षपात रहित होकर न्याय करना, 
धनुचित करनेवाले को दस्ड देना, ये राजाओं के मुख्य कतंब्य थे 
और रूव्य समाज का प्ास्तत्व इन्हीं कतेव्यों क पालन पर निभर 
था ( ७, २, १६-३५ ) मद्य, ज्ञुआ, स्त्री, श्रोर परददेर, ये राजाओं 
के सघ से बढ़े भवगुण थे ( ७, ५० )। 

राजा गात्रे क अन्तिम प्रहर में उठता था ऑर अपन शरीर की 
शुद्धि तथा औगित में हवन करन के उपरान्त वह घातःकाल 
सभाभवन में ज्ञाता था | वहां जो प्रज्ञा उस्रस भेंट करने जाता 
थी उसे वह प्रसन्न करता था और उसे बिदा करके पकरानत में 
अपने मन्त्रियों से सटठाह करता था जहां कि सवसाधारण नहीं 
जान पाते थ, ( ७, १४३४--६४७ । सत्दाह दोजाने के उपरान्त राजा 
अपना नियमित व्यायाम करता था ओर स्नान करके भाजन के लिय 
महल में जाता था | नमकहलात् नोंकर न्तोग भोजन तथ्यार करते थे 
जाकि पवित्र मनन्‍्त्रो के द्वारा शुद्ध ओर विप से रहित किया जाता था 
और भली भांति जयी हुई स्त्रियां पंस्ने, जल और खुगन्ध से डलकी 
सेवा ऋरती थों। भोजन के विषय मं जो सावधानी लिखी गई है 
वही राजा की गाड़ी, बिछाने, झासन, स्नान,शुगार भोर आभूपणों के 
सम्बन्ध में भी कही गई है ओर उसमे विदित हाता हे कि 
राजाओं के गृह्म काय्यों में विष वा छल के द्वारा सुत्यु की दुर्घटना 
न होने का पूरा प्रबन्ध रहता था। ( ७, २१६--२२०) 

भोजन के उपरान्त राजा महल में अपनी स्त्रियों के साथ कुछ 
समय व्यतीत करता था परन्तु तीसरे पहर वह फिर राजसी वस्त्र 
पहन कर निकलता था ओर अपने योधाओं, रथां, पशुओं, शस्त्र 





ञआ १० ] राज्यप्रबन्ध । [ १०७ 
झौर युद्ध क्री सामग्रियों की देख भाल करता था और तब झपनी 
संध्या समण की पूजा करने के उपरान्त वह अपने जासूसों से बाते 
करता था और वे जिन गुप्त बातों का पता लगाते थे उन्हें खुनता 
था | इसके उपरान्त वह अपन महल में जाकर भोजन करता था 
ओर फिर गान से अपना जी बहला कर शायनागार मज़ाता 
था । ( ७, २२१--१२५ ) 


राज्यप्रबन्च में राजा की सहायता के लिये भेत्नी होते थ-- 
मनु कहता है कि सात वा आठ मंत्री होते थे-जोाकिे शास्त्रों के 
ज्ञाता, शस्त्र विद्या में निपुण, उत्तम झौर जैंचे दुए वेश केहोतेथे।' 

मेत्री राजा को शान्ति आर युद्ध में. कर और दान के विए्यों में 
सम्माते देते थे। राजा कर उगाहन के लिये तथा खाना, शिल्प- 
शाल्यओं और भण्डारों के लिये योग्य पुरुषा को नियत करता था 
झीर अपने काय्यों के सम्पादन के लिये ऐसे राज़दुत को रखता था 
“जो इशार आर मुँह को आकृति आर चष्ठाओं को समभता 
हो (७, ५४-६३ ) 


गाँव ओर नगर की रक्षा ऋरन के लिये ज्ञुद जुदे कमचारी नियत 
किए जाते थ। राजा प्रत्यक गाँव का एक स्वामी, दस गाँव के ऊपर 
एक स्वामी, २० गॉव पर एक स्वामी. १०० गाँव के ऊपर एक म्वामी, 
ओर २००० गाँव के ऊपर एक म्वामी, नियत करता था झोर उन 
लोगों का यह कतंव्य था कि गाँव के निवासयो की रक्षा करें ऑर 
जुर्म को रोके | इसी प्रकार प्रत्यक नगर में भी सब कारयों की देख 
भाल के लिये एक सरदार होता था जो स्वयं सब कमचारियां के 
काय्ये की देख भाल्ठल करता था ओऑर उनकी चाल व्यवहार के 
विषय में गुप्त रीति से पता रखता था। “क्योंकि राजा के वे नौकर 
जो प्रजा की रक्चा के छिये नियत किए जाते हंं बुधा दुष्ट हो जाते 
है आर दूसरों को सम्पत्ति छानत हैँ | उसे चाहिए कि पेसे 
मनुष्यों से अपनी प्रज्ञा की रक्षा करे ” (७, ११५--१२३ ) 
राज्य कम्मेचारियों के लुटेरपन के विषय में ये बड़ कटुवाक्य हैं 
परन्तु आज कल के प्रबन्ध करन वाले कम्मंचारियों म॑ स बहुत 
कम ऐसे होंगे जा कि इस निन्‍्दा को अझाजकल की भ्रजा रक्षकों 
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झथधांत्‌ उन पुकीस झफसरों के लिये कट्टु समरभेंगे जिनके अधीन 
एक बड़ा थाना दोता है जिसमें पचास हजार वा एक लाख मनुष्य 
बसते हैं ! 

राज़ा फी अपना सम्पाति से जो आय होती थी उसकी 
न्‍्यूनता राज्य कर म॒ पूरी की जाती थी। मनु “पशु और स्वणों की 
घुद्धि पर पद्चासवां भाग” राज्यकर नियत करता हूं जा कि प्राय 
सेकढ़े में दो के हिसाव से हुआ और “अन्न के लिये आठवां, छठाँ 
वा बारहवाँ भाग नियत करता है जा कि आज कल की लगान से 
बहुत कम हुआ ' राजा वृक्ष, मांस, मक्खन, मिट्टी ओर पत्थर के 
बतन इत्यादि पर छठां भाग ले सकता था और मास में एक दिन 
शिल्पकारों आर मजदूरी करने वाल श॒द्रों स्र काय्ये करवा सकता 
था| परन्तु उसे किसी अवस्था में भी श्रोजियां पर कर नहीं लगाना 
चाहिए। और अन्त में राजा बहुत अधिक कर न लगाने के लिये 
सचत किया गया हं । “ उसे बहुत आधिक छालच स अपनी जड़ 
तथा दूसरों की जड़ भी न काटनी चाहिए, क्योंकि अपनी वा 
दूसरों की जड़ काटन से वह अपने को वा दूसरों को झति दुखी 
बनाता है । (७, १३०--१३६ ) 

राज्य प्रबन्ध ओर कर लगाने के इन तथा अन्य नियमों मे 
बिदित होता हे कि अब स दो हजार वर्ष प्रवे से छकर १५०० धर्ष 
वीतर भारतवर्ष मे शालन की एक प्रणाली प्रच्नलित थी। और 
इस दश में चान आर यूनान क जा ग्रन्थकार रह थ उनको शाशक्षा 
विदित होता है कि ये सब विचार केवल सिद्धान्तकारों 
ओर भ्रन्थकारां के ही नहीं थे वरन उन्हें राज़ा और उनके 
फर्म्मचारी लोग व्यवहार में लाते थे । मेगास्थिनीज़ चन्द्रगुप्त 
के राज्य की बड़ी प्रशंसा करता है ऑर फाहियान तथा हेन्तसाड़ 
जिन्दहोंन भारतवर्ष में कई वषा तक रह फर यहां के कई राज्यों 
को देखा था वे भी हिन्दुओं की राज्यप्रणाली की प्रशस्ता करते है 
ओर उन्होंने कहीं भी प्रजा पर अश्विक कर लगाए जाने वा राजाओं 
के मन माने अत्याचारों मे उनके कलश पाने वा भयानक युद्धों द्वारा 
उनके सत्यानाश का कहीं उल्लेख नहीं किया हूं । इसके विरुद्ध 
डन्होंन जो वर्णन दिया दे उससे हम उन्हें एक सुखी धौर भाग्यवान 
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जाति पाते हैं जो कि अपने राजा की बड़ी भक्त थी, और दयाल॒, 
डपफारी तथा सक्ष्य राज्य प्रणाली के सखुर्खो का भोग रही थी | खता 
सब जगह भरी पूरी था, शिल्प की उन्नाति हो रही थी, विद्या 
को हिन्दू और बौद्ध दोनों ही समान रीति से बड़े पारिश्रम के साथ 
पढ़ते ओर उसका सत्कार करते थे । धर्म क्री शिक्षा मन्दिरों और 
मठों में बिना किसी रोक टोक के होती थी ओर लोग बिना किसी 
अत्याचार वा हस्तक्तप के अपना अपना काय्य फरते थे | परगोपकारी 
राज्य प्रणाली क ये चिन्द्र स्म्याति के केसे ही उचित झौर दयाल 
नियमी की अपेक्षा अधिक विश्वास दिलाने वाले हैं । 
रक्षा क लिये किलों की बढ़ी कदर की जाती थी झौर मनु क- 
हता हे कि "किले मे एक धन्ुप चल्नानवाला युद्ध मे १०० शत्रओं 
का सामना कर सकता हं ( ७-७४ )। चंद कहता हक राज़ा 
को अपनी रक्ष। के लिये एक किला अवश्य बनाना चाहिए और 
उसे वियावान बा जल वा बृत्षों, खाई वा शम्ञ्ञधथारी योद्धाओं के 
द्वारा रक्तित रखना चाहिए. परन्तु वह पहाड़ी क किलो को सब 
से उत्तम समभता है जो कि सव किलो से अधिक हढ़ होते हैं। 
आंर इन ।कला को शस्त्र द्रव्य अन्न तथा बोझ ढोनेवाले पशुमों 
आर व्राह्मणा, ।शारपकारा यन्त्र आर सूखा घास आर ज्ञल सर 
भरता भांत भरा रखना चाहंए (७,७०,७१,७५ ) ऐश पहाड़ी 
किल्शें की कद्र भारतवर्ष के आधुनिक खुद्धों मे वारम्बार प्रमा- 
णित हुई है ओर खाने शने की सगभग्नी तथा स्वाभावक रक्षाओं 
ओर बार योध्याआ स सॉज्ज़त प्र एक किले स आक्रमण करनेवाले 
शत्र की समस्त सना का बहुर्धा नाश होगया है । 


हन्दुग म युद्ध का नयम सदा श सत्कार याग्य तथा दयाहु 
होते आए हैँ रघ, घाड़, हाथी, अन्न, पश्चु भार स्त्रियांजोयुद्ध मे 
जीते जांय वे जीतनवाल क हाते हैं, परन्तु उसके ल्ये भागत हुए 
शत्र वा पेसे शत्रु को मारने का कड़ी न्पिध है जोकि हाथ जाइकर 
बैठ जाय और कद्दे कि “ में तुम्हारे अधीन हूं। इसी प्रकार झस्त्र- 
हीन मनुष्य, घायल मनुष्य वा केचल तमाशा देखनेवाले मनुष्यों का 
जो युद्ध में साम्मालेत न हों, कोई दुःख नहीं देना चाहिए 
( ७-९१, ६२, ६३, ६४, ) इन नियमों का प्राचीन समय से लेकर 
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आधुनिक राजपूर्तों के युद्धों तक सावधानी से पालन किया गया 
हैं ओर विदेशियों” ने गाँव के निवासियों को अपने नित्य का काम 
शान्ति से करते हुए ओर किसानों को अपना खेत बिना किसी आ- 
शका के जोतते हुए ऐसे समय में देखा दे जब कि उनके सामनेही दो 
फोजें राज्य के लिये लड़ रही हो । 

राजाओं की मीति भोर युद्ध का प्रबन्ध करने के लिये अनेक 
नियम दिए गए है जिनमें स कुछ मनारञ्ञक हेँ। अपने सबसे 
निकट के राजा को अपना शत्रु समझना चा दिए ओर उसके उपरान्त 
के देश के राज़ा को मित्र समझना चाहिए, और इस नियम का 
उदादरण आज़ कल यूरप--फ्रान्ल, जमेनी--ऑर एशिया की राज 
नात मे भी पाया जाता हद ( ७,१७८) आज कल की नाई उम्र 
समय भी छाब के लम्बे मनुष्य भारतवपे में सब्रसे उत्तम सनक 
समझे जाते थे मोर राजाओं के लिय मत्स्य, पाजञ्चाल, कुरुक्षेत्र ओर 
सूरखेत देश के क्लोगों को अपनी पेना में रखने की भार युद्ध में 
उन्हें आगे की आर रखने की सम्मात दी गइ हं (७,१६३)। सना को 
प्रस्थान करने के लिये जाड़े के आरम्भ अथवा समाप्ति का समय 
उपयुक्त कहा गया है परन्तु युद्ध की अवद्यकता के अनुसार किसी 
समय भा सेना प्रस्थान कर सकता था (७,१८२, १५३)। कहा ऋद्दी 
पर हमलं।गों को उन नियमों की अद्भुत झलक मिलती हैं जिनक 
अनुतभार प्रस्थान वा युद्ध मे लना सुसात्ज्ञत फी जाती थी । प्रस्थान 
में सेना छड़ी की नाई (झायत के आकार मे ) वा गाड़ा (वेज-"त्रिका- 
णकार) की नांइ वा खूझर (विषम समचनपस्ुज) की नाई वा मकर (दो - 
त्रिभुज जिनकी शिखा मिली हो) की नांइ वा सूई ( लम्बी पंक्ति ) 
फी नाइ. वा गरुड़ ( विषम समचतुभुज ज़मसकी शाखाएं फली 
हों ) की नाई रखी जाती थी | युद्ध मे कुछ सॉनक निकट निकट 
रक्‍खे जा सकते थे, वा मनिकों के बौच अधिक स्थान छोड़कर 
सेना फेंलाई जा सकती थी वा कुछ लोग सुई की नाई पक पांक्त 
में होकर लड़ सकते थे अथवा वहुत स्लोग वज़् के आकार में 
सज्जित किए जा सकते थे ( ७, १८७ ऊॉर १६१ )। जब कोई 
शत्र किसी नगर वा किले में हो तो आक्रमण करने वालों फो उस 
फे बाहर घेरा डाल फर शत की घाल अन्न लफड़ी आर जलन नाश 
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कर देना चाहिए, उसके ताढ्ाब, किले की दीवाल और खाई को 
नष्ट करना चाहिए, रात्रि के समय उसको बिना जनाए हुए 
आक्रमण करना चाहिए वा उसकी प्रजा और उसके छोगों को 
बहका कर बलवा कराना चाहिए (७, १६५--१६७ ) | 

और जब को६ राजा अपने छाजञ्ञ को जीते तो डसे पराजित 
राजा के किसी सम्बन्धी को पराज़ित प्रज्ञा की सम्मति के अनु- 
स्गार गदुदी पर बैठाना चाहिए और उनके देश की रीतियों और 
नियमो का मानना चाहिए (७, २०२, २०३ )। ये न्‍्याययुक्त और 
दयालु नियम दें जो कि हिन्दू विजयी राजाओं क योग्य दैं । 


अध्याय ११॥। 


कानून | 


मनुस्झाति में बारह अध्याय हैं जिनमें २६८५ इलोक हैं| इसके 
दो सबसे बड़े भार्गा मे (८ वें झीर ६ वे भाग में) ७४६ ज्छाक हैं 
झोर व दीवानी और फ़ोजदारी के कानून से सम्बन्ध रखते हैं । 
इनमें स बहुत से कानून प्राचीन सूत्रकारों क ही कानूनों के पुन 
रुलेख वा परिवर्तित रूप है | 


प्राचोन भारतवर्ष में राजा न्‍्याय का मूछ था और भन्ु 
कहता है कि राजा को विद्वान जाह्णों और अनुभवी मंत्रियों 
को साथ लेरक न्यायालय में जाना चाहिए ओर वहां न्याय 
का काय्ये करना चाहिए। यदि गाज़ा स्वयं इस काय्य को न करे 
तो उस तीन एससर की सहायता से इस काय्य को करने क लिये 
विद्वान ब्लाह्मणा का नियत करना चाहिए। “जहां राजा के नियत 
किए हुए वेदी कफ जानने वाले तीन ब्राह्मण झर एक विद्वान न्याय 
फता बंठते हैँ वह वहा की सभा कही जाती हं।” (८-१. २, ६, १० 
११,) सत्य बालन के लिये जो झाज्ञा दी गई हं वह एसी गम्भार 
झर फटी है जेसी कि किस्ती विरलछ ही समय वा देश में रही हाोगी। 

“या तो न्यायालय मे जाना ही नहीं चाहिए अथवा जाय तो 
सत्य बोलना चाहिर। जा मनुष्य या तो कुछ नहीं कहता (अथांत्‌ 
सत्य को छिपाता है) अथवा झूठ बोलता हैं वह पापी होता है।” 
(८-१३) 

“न्यायालय में वादी और प्रतिवादी के सामने गवाहों फे पक- 
अत होने पर न्‍्यायक्ता को उन्हें मेहरबानी क साथ इस प्रकार 
समझाकर उनकऊो परीक्षा करना चाहिएप-- 

हमारे सामने खड़े हुए दोनों मनुष्यों म॑ इस विषय में परस्पर 
जो बातें हुई हों उनका जो वृत्तान्त तुम्हें विदित हो वह सब सत्य 
सत्य फहो क्योंकि इस झभियोग में तुम सात्ची हो ! 
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“जो गवाह अपनी गवाही में सत्य बोलता हे वह मृत्यु के पीछे 
सब से उत्तम स्वगे और इस लोक में अद्वितीय यश पाता है। ऐसी 
साक्षा का स्वयं ब्रह्म सतन्‍्कार करता हे। 

“जे मनुष्य झूठा सात्ती देता हे वह बरुण के वन्धन में बेघता 
हूँ मोर १०० जन्मों तक दु-ख पाता है । झतएव मनुष्यों को सत्य 
सात्ी देना चाहिए । 

“सत्यता से, साक्षी देनेवाला पवित्र हेता हे. सत्यता सर उसके 
यश की वृद्धि होती है अत. सब ज्ञाति के सात्ची देनेवालों को सत्य 
बोलना चाहिए । 

“जीव की साक्षी स्व त्तीव हे, जीव की शरण स्वय जीव हे । 
झपने जीव का, ज्ञा मनुष्य। का परम साक्षी हे निरादर मत करे। 

“पापी अपने मन मे समभता है कि हमे काई नहीं देखता। 
परन्तु देवता लोग उसको और उजके हृदय के भीतर के भाव को 
स्पष्ट देखते है । 

“आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, चन्द्रमा, सूय्ये, अप्नि, यम, वायु, 
रात्रि, झार दाना गोधूली आर न्याय सब देहधारी प्राणियों के 
कम्मा को जानत है। (5, ७८-८३ ) 

इसके आंग ज्ञा आदेश किए गए हैँ वे ओर भी गेभीर हैं-- 

जो मनृष्य झूठी गवाही देगा वह नंगा होकर भूख और 
प्यास सत्र व्यथित आर अन्धा होकर अपने दात्र केद्धार द्वार 
टिकरा लकर भीख मांगे गा । 

“जो पापी मनुप्य न्‍्यायकतों के एक प्रश्न का भी झूठ उत्तर 
देता है वद सीभे नक के पूण अन्यथकार मे ठोकर खाता है ।” 
(८, ६३, ६७ )। 

ओर झाठवे भाग फे १२३ वें इलाक में यह कहा है कि जो 
मनष्य झूठी सात्ची दे उसे राजा को अपन देश सेनिकाल देना चाहिप। 

जा लोग साक्षो देन के योग्य नहा थ आर जो साक्षा देने से 
बरी किए गए थ उनकी एक बड़ी सूची दी गई हैं। ऐसे मनुष्य 
जो आभियोग सर सम्बन्ध रखते हों, जा वादी वा प्रातिवादी के 
मित्र वा शत्र हों, जो पहिले झूठी साक्षी देने के दोषी हो चुके 
हाँ और जो किली पाप से फलक्लित हों, वे लोग साक्षी देने के 

श्ज्‌ 
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अयोग्य समझे जात थे । झौर राजा, श्रोजिय, वेद पढ़ने वाले 
विद्यार्थी तथा शिल्पकार ओर भांडल्टोंग साक्षी देने से बरीथे। 
परन्तु यह सरप्ट है कि ये नियम कठारता से पालन किए जाने के 
लिये नहीं थे झौर झागे चल कर लिखा है कि उपद्रव, चोरी, व्याभे- 
चार, बदनामी फरने , और मार्पोट की अवस्थाओं में अर्थात्‌ 
फौजदारी के अभियोगों में साक्षी की अयोग्यता के नियम का कठों- 
रता से पालन नहीं करना चाहिए । (६,६७४, ६५, ७२ ) 

मनु समस्त मुख्य कानूनों को १८ भाग, में बांदता हे 
प्थोात्‌ (१) ऋण (२) घरेोहर (३) किसी सम्पत्ति के स्वामी 
हुए बिना उसे बचना ( ४ ) सांका (५) दान का फेर लेना (६ ) 
वेतन न देना / ७ ) प्रल्ज्ञा का पालन न करना (८ ) बिक्री ओर 
खरीद की हुईं वस्तु का लोटाना (६ ) स्वामी ऑऔर स्वककों के 
झगड़े ( १० ) सीमा के सम्बन्ध क झगड़ (११) मार पट (१२) 
बदनामी करना ( १३ ) चोरी ( १४ ) डांका आग उपद्रव (१५ ) 
व्यभिचार ( १६ ) पात आंर परनाी के कतव्य ( १७ ) उत्तराबि- 
कार पाना ( १८ ) जुआ खलना आर बाज्ा लगाना। यह वादत 
होगा कि ११ सलकर ६९५ स्ख्या तक्त तथा (१८ संख्या 
के कानुन फोजदारी + सम्बन्ध रखते है ओर दाष सब दीवानी 
से | मनु ने इन विषयों को जिस क्रम में गकदछा हे उसी क्रम से 
हम भी उनका वणन करंगे ओर प्रत्येक विषय में हमारा कथन 
अवश्य ही बहुत संक्षिप्त होगा । 

( १) ऋणु-इस विषय सम मन्नु अपने समय के प्रचालत तोला 
की पक सूची देता हे। यह सूत्री सर से छोटे ताल झथात्‌ 
अलछरेणु से आरम्म होती है| असरेणु उस ज़रें को कहते हूँ जो 
कि किसी खिड़की के दाग आनेचाली धूप मे दिखलाई देता है | 


८ घसरेणु ल्‍. १ लिक्षा (ढीज्ल के अंडे ) 
३ लिज्षा न १ राइ 

३ राई जा ६१ सरसों 

६ सरसों न्‍ः १ यव 

३ यवच न्‍-. १ क्रिय्मल वा रक्तिका 
५ रक्तिका व. १ माश 
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श्द माश न्‍ः १ खुबणे 

४ खुबण 5 १ पल 

१० पल जे १ रन 

२ क्रिश्मल (चांदी-का)- ८१ माशक (चांदी का) 
१६ माशक व. १ धरन (चांदी की ) 
३ फ्े तांब का न्‍-. १ कार्पापण या पण 
१० घरन ( चांदी ) प १ शातमान 

४ सुबशों -< १निष्क 


( ८, १३१-१३७ ) 
ऋण पर व्याज़ के विषय मे मनु न वसिष्ठ क भमंसूत्र को 
उद्धत किया है | वह कहता हैं कि " ऋण देने वाला झपनी पूंजी 
की वृद्धि के लिय वासप्रे के कहे अनुसार व्याज़ ते कर सफता 
हैं ओर प्रात मास एक स््रा का ८० वा भाग लछ सखक्रता हैं । यह पन्द्रह 
रूपए सकड़ा वाषिंक व्याज हुआ और यह व्याज जमानत पर लिया 
जाता था, परन्तु बिना जमानत के ऋण पर व्याज़ ऋण लने वादा 
याद ब्राह्मण, छ्लाजय, बेश्य वा शुद्र हा तो उस्ा क अनघार २७४) रु० 
३६) रु०, ४८) रु०, वा ६०) रु०. सकड़ा होता था ( ८, १४३७-१४२)। 
परन्तु यह कहना अनावश्यक्र हक व्याज़ का यह क्रम फल 
नाम मात्र का था ओर ऋण देन बाला ऋण लेने चाल की जाति की 
अपक्षा उसकी रुपया चुकान की याग्यता पर अधिक ध्यान देता था 
पेसा जान पड़ता ह कि ऋण ल्न वाला अन्य सम्पाति की नांद 
दासियों को भी गिरो रख सकता था (5, १४६ ) यदि गिर्शो 
रखने की वस्तु ऐसी हं। जिससे कुछ झाय होती हो ( यथा भूम ) 
तो व्याज्ञ नहीं लिया जाता था ( ८, १४३ )। स्राठ रुपए सेकड़ा 
वार्षिक ब्याज मधिक स आवक था (८, १५२ ), परन्तु जिस 
प्रवस्था में व्यापारी लोग समुद्र यात्रा करते थे डनर्मे, सम्भवत: 
जोखिम क बीमे के लिये, विशेष व्याज लिया जा सकता था ( ८, 
१५७ )। और अन्त में यह भी कहा हे कि जो प्रतिन्नाप नशे की 
अवस्था में अथवा नियम ओर रीते के विरुद्ध, वा छऊू अथवा 
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जबरदस्ती की जाती थीं व॑ नाजायज़ समभी जाती थीं ( ८5, 
१६३-९६८ ) 

(२) धरोहर-जिस मनुष्य के यहां खुली हुई अथवा बन्द 
मोहर की दुई धरोहर रकची जाती थी वह काननन उस लोटा देने 
के लिय वाध्य था यदि वह घरोहर चोरी न गइ हा, पानी मंवदहन 
गई हो वा आग में ज़लू न गई हा । यह जान पढ़ेंगा कि बेइमानों 
करके बिता घरोदर ग्कखी हुई बस्तु को मांगना और घरोहर को 
लौंटाने के समय नकार जाना किसी माोति अविदित नहीं था, और 
इन दोनों अवरूथाओं में दोषी का चोर की भांति दण्ड दिया जाता 
था। (८, १६१) 

(३) बना अधिकार के सम्पत्ति को बेचना-ऐसी विक्ती नाज़ा- 
यज समभी जाती था ओर बचने बाला यदि सम्पात्ते फे स्वामी 
का कोई सम्बन्धी हो तो उस ६३७० पण का दण्ड लगाया ज्ञाता था 
ओर यदि सम्बन्धी न हा तो उस्र चोर की भांति दण्ड दिया जाता 
था ( १८६, १६६ ) 

(४) सांझा-जान पड़ता है कै ज्ञा पुराहित मिलकर किसी 
धार्मिक कृत्य का करवात थे उनमें दान का वटवारा करने में बहुधा 
झगड़े उठते थे। मन कहता हे कि अध्ययु को रथ, ब्राह्मण को 
घोड़ा, हात्रि का भी घाड़ा ओर उद्गभ[तु का गाड़ी लनी चाहिए। 
झोर यह स्मतिकार कहता है कि इस सिद्धान्त के अनस्तार साथ 
मकर काोय करन वाला मे वटवारा दाना चाहए | इस स्रद्भान्त 
का झभिप्राय, जा कि कुछ झस्पप्र हे, यह हे कि प्रत्यक मनुप्य को 
अपने काय के पझनुसार हिस्सा पाना चाहिए । 

(५) दान का फेर लना-यदि किसी पुण्य के कार्य के लिये 
कुछ दान किया जाय ओर याद जिस काये के लिय द्वब्य दिया 
गया हो उस काये में वह न लगाया जाय ता दान फर लिया जा 
सकता था । ( ८, २१२ ) 

(६) वेतन न देना-इसके लिये फानून बहुत साधारण था 
अथीत्‌ मज़दूर जब तक प्रातिझा के अनुसार अपना कार्य पूर्ण न करे 
तब तक डसे वेतन नहीं दिया जाता था। (८, २१७ ) 

(७) प्रतिशा का पालन न करना-प्रतिज्ञा करने के उपरान्त 
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उसे भट्ट करते के लिये बड़ा कड़ा दण्ड दिया जाता था, ऐेसा अप- 
राघी देश से निकाल दिया ज्ञाता था, कद कर लिया जाता था, 
और उसपर चार चार खुवर्ण के छ निप्छ ओर चांदी का एक शत- 
मान दण्ड लगायः जाता था, (८, २१६. २२० ) 

(८) बिक्री ओर खरीद की हुई वस्तु को छाोटाना- यह एक 
बढ़ा अद्भधत नियम है कि खरादने वाला वा बेचने वात्ञा दस दिन 
के भातर याद चादे तो बेची हुई वस्तु को लोटा सकता 
था| भाष्यकारों न कहा है कि नियम केवल उन वस्तुओं फे लिये 
था जो कि सहज मे नष्ट नहीं हो सकती, यथा भामि, तांबा इत्यादि 
(८, २२२) 

(९) पशुओं के स्वामियाँ ओर उनके दासों में झगड़े- 

शुभों के स्वामी आर डनके दासों में सम्भवतः बहुधा झगडढ़े 
उठते थे ओर इम्मन विपय के नियम कुछ सूक्ष्मता के साथ चएन 
किए गए हैं | दिन के समय पशु की रक्षा का उत्तर दाता चरचादहा 
होता था और रात्रि के समय उसका स्वामी प्रथांत्‌ यदि राज्रि 
के समय वह स्वामी के घर में रह । और यदि चरवाहे को किसी 
प्रकार की मज़दूरी न मिले तो वह दख में से एक गाय का दुध ले 
सकता था। जा पशु उसकी असावधानी से खोजांय उनके लिये बह 
उत्तरदाता होता था। यथा यदि कोई भाडिया बकरी ऑर बकरों पर 
आक्रमणा करे ओर चरवाद्दा उनकी रक्षा का यत्न न कर तो इस 
हानि ऋ लिये वह उत्तरदाता हाता था। प्रत्येक गाँव ओर प्रत्यक 
नगर के चारा आर चरागाद्द रखन का नयम था जसफा कक 
दुभोग्य वश आजकल लोप द्वोगया है| गांव के चारों ओर १०० 
चघनु चाड़ा भाम चरागाह क |छय छाड़ा जाता था आर ज्गर क 
चारें झोर इस काय्य के लिये इसकी तिगुनी भूमि होती थी। 
यदि कोई पशु रस चरागाह में किसी बिना घिरे हुए खेतो के अन्न 
की हान करे तो चरवाहा उसके लिये उत्तरदाता नहीं होता था। 
परन्तु इस चरागाह के बाहर के खेत घिर हुए नहीं रहते थे झौर 
यादि पशु वहां तक्क चलाजाय अर खेती को हानि पहुंचावे तो 
प्रत्यक पशु पीछे सवा पण का दण्ड लगाया जाता था और डसके 
सिवाय जितनी द्वानि हो उसे भी देता पड़ता था। (८५, २३०-२४१) 
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(१० ) सीमा सन्यन्धी फगड़े-इसख विषय के कानून से हम 
उस्र समय के प्रा्म!ं ओर खेती की अवस्था का एक अद्भुत 
वृत्तान्त प्रगद द्ोता है । भारतवर्ष में वर्ष भर में ज्येष्ठ 
( मई जून) का महीना सबसे सूखा हे झोर यह कहा गया 
है कि दो गायों के बीच की सीमाओं के सब झगड़ों का 
निर्णय हसी मास में होना चाहिए । थ सीमाएं प्रायः अश्वथ्व, कि- 
खुक वा कोई दुसरे बृत्षों के द्वारा अथवा तालाब, कृएं, कुझ और 
खसतों द्वारा प्रगद का जाती थीं। सामा का निणोेय करने क लिये 
छिपे हुए चिन्द्र छोड़ दिए जाते थे और जहां दा सीमाएं मित्रती 
थी वहां पत्थर, हृडियां ककड़ इत्यादि गाड़ दिए जाते थे । 

जहां इन चिन्हों ऊ द्वारा सोमा का निर्णय नहीं किया जासकता 
था वहां गांव के निवासियों की साक्षी की जाती थी, ओर डन 
लोगों से मी निणय न होने पर शिकारियों,बही लेयों.चरवाहों, मछु- 
बाहों, सपरों, बनरखों, ओर बै।नन वाला हत सार्च की जाता थी | 
यदि इनमें स किसी प्रकार स्तर सोमा का निगोय न हास्ेंके तो उस 
अवस्था में राजा के लिये कहा गया है कि अपन भ सत्र उदारता के 
साथ झगड़ा करने चाल गावों में स किस्ती की भी जो हानि सम्भव 
जान पड़ती दवा उस पूरा करद । ( ८, २४५-२६५ ? 

(११) ओर (१२) मार पीट ओर बदनामी करना-अब हम 
फंज़दारी के कानून के विषय पर आए ओर इसमे हमें फिर उस 
हानि कारक प्रणाली का प्रभाव मिलता है जिलने कि हिन्दू सभ्यता 
झीर जीवन की प्रत्यक बाता मे अपना प्रभाव डाला हैं। ब्राह्मण यादे 
किसी क्षीत्रय की बदनामी ऋरं तो उसे ४० पण का दण्ड लगता 
था, वेह्य की बदनामी करने के लिय २५ पण और शुद्ध की बद- 
नामी फरने के लिय केवल १२ पशा परन्तु यांद शूद्र किसी ब्राह्मण 
की बदनामी करें तो उसकी जीभ काट लगी चाहिप। और यादि 
बह किसी द्विज्ञाति के नाम भीर जाते की निन्‍दा करे तो उसके 
मुँद में दस अगुल लम्बा लाहे का काल गरम करके डालना चाहिए! 
(८, २६८-२७१ )। यह नहीं समम्तना चाहए कि वास्तव में दण्ड 
इस तरह पर दिया जाता था वा कोइ ब्राह्मण न्यायकरता भी 
किसी शूद्र को, ऋरध में किसी ब्राह्मण को कटु वाक्य फहदेने के 
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कारण इतना भारी दण्ड देकर अपने को कलोक्रेत करता था। 
ब्राह्मण लोग बास्तव में जैसे थे उसकी अपेद्ा उन्होंने अपने को 
बुरा दिखलाया दे और कानून जो कि विचारे श॒द्र के लिये निसुस- 
न्देह फठोर था वह एक दम ऐसा जंगली नहीं था जेसा कि वह 
कहा गया है। “जिस इन्द्री से नीच जाति का फाई मनुष्य उच्च 
जाति के किसी मनुष्य को हाने कर उस इन्द्री को काट डालना 
चाहेए -यह मनु की शिक्षा है (८५, २७६ )। परन्तु मनु का सत्कार 
करत हुप्‌ भा हम लाग इस्र बात मे सन्‍्द॒ह कर सक्तत हू |क उस 
के देश वासियों ने इस शिक्षा के अनुसार कायथ्य करके अपने को 
कभी कलोकित किया हो ? 

वदनामी करन के लिये साधारण दण्ड १५ पण था (८, २६६) 
और इस प्रकार चोट पहुँचाने के लिये कि जिससे देह का 
चमड़ा कट जाय १०० पणु । यादि मास कट जाय तो उसके लिये 
६ निष्क का दण्ड लगाया जाता था ओर यदि इहड़ी हट जाय तो 
अपराधी देश के बाहर निकाल्न दिया जाता था।( ८, २८७ ) 

हानि करन के लिये जितने की हानि हो उसी के बराबर दण्ड 
लगाया ज्ञाता था परन्तु यादें हानि थाड़ हा हुई हा ता उसका 
पचगगुना दण्ड छगाया ज्ञाता था । ( ५, २८८-२८६ ) 

(१३ और १४ ) चारी ओंग डांका-चोरों का दण्ड दने के 
लिये बहुत ही आवधिक उपाय किए जाते थ क्‍यों की यादि राजा 
“जोरों का दसड दे तो उसके यश ओर राज्य की वाद 
होती थी” (८, ३०२) और जो राज़ा ग्यपत्ति की रक्षा नहीं 
करता ओर फिर भी अपना कर लछगान शरीर दण्ड लेता है बह 
शीघ्र नके में जायग्त । (८, ३०७ ) 

ओर! को भिन्न भिन्न दरड व्गाए जात थप्मथवा उनको शा री रिक 
दण्ड दिया जाता था वा उनका हाथकाट लिया जाता था. जब चोरी 
स्वामी के सामने ( अथात्‌ बलात ) की जाती था तो बहद्द डांफा 
कदहलाताथा। ( <. ३१६-३३२ ) बलात्‌ चारी फरना एक्र बड़ा भारी 
अपराध समझा जाता था परन्तु जब काई मनुष्य डकेता से आफऋ- 
मणश क्रिया ज़ाय तो उस अथवा एसी अन्य अवस्थाओं म उसे झपनी 
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श्क्षा करने का अधिकार था ! ( ८, ३४३--३५० ) 

( १५ ) व्यभिचार--यह अपराध भारतवर्ष मे खदा से बड़ 
घृणा की दृष्टि स देखा गया है ओर व्यभिचार करने वाले को यादे 
वह ब्राह्मण न हो तो प्राण दण्ड दिया जाता था “क्योंकि चारों 
जातियों की स्त्रियों की सदा बड़ी सावधानी मर रक्षा करनी चाहिए | 
(८, ३५६ ) किली झववाहिता स्त्री का बिना इच्छा के सतीत्तव 
नष्ट करने फे लिये शारीरिक दण्ड दिया जाता था अथवा दो 
अंगरुलियों काट ली ज्ञाती थींझऑर ६०० पण का आर्थिक दण्ड 
छगाया जाता था (८, ३६७, ३६७ ) परन्तु इसस भी अधिक 
भयानक दण्ड लिख हैं। जो स्त्री किसी दुसरे का बिगाड़े उस कोड़े 
लगाए ज्ञाते थे ओर आशिक दृण्ड लगाए जाते थे । व्यभिचारिणी 
ख्री कुत्ता स चुयवाई जाती थी ओर व्याभिचार! मनुष्य आत्नि मे 
जला दिया ज्ञाता था ( ८, ३६९ ३७१, ३७२ ) परन्तु इसमे सन्‍्देंह 
है कि ये कानून कभी काम में लाए जाते हो । 

आगे चल कर इससे कम कठोर दण्ड रखे गए हें ।जो छूट 
किसी द्विज्ञ जाति की स्त्री स व्याभिचार करे उसकी इन्द्री काट 
लो जाती थी। जो चेश्य अथवा च्षत्नी किसी ब्राह्मणी ल यह अप- 
राध करे तो वह कारागार मे भज्ञा ज्ञाता था अथवा उसे भारोा 
आर्थिक दण्ड दिया जाता था| काई ब्राह्म णौ यदि अपनी जाते की 
स्‍त्री स एसा व्यवहार करे तो उसे भारा आथिक दण्ड लगाया 
जाता था (८, ३७४-३७८ ) ब्राह्मण का “चाहे वह केसादी प्रपराथ 
क्यों न करे” कभी प्राण दण्ड नहीं दिया जाता था । 'ब्राह्षण के 
चध करने से बढ़ कर इस पृथ्वी पर दूसरा पाप नहीं है” ( ८, 
है, ३८१ ) हु हु 

फोज़दारी के कानूनों क अध्याय के अन्त में मनु ने कुछ फुट- 
कर नियम दिए दैं । जो यज्ञ करने वाला अपने पुरोद्धित को छोड़ 
दे, वा जो पुरोहित अपने यज्ञ करने वाला को छोड़ दे, जो पुत्र अपने 
माता पता का छाड़ दूं, जा बत्राह्ययगा अपन पदड्ासया का निमत्रण 
नदे आरजो अअ्रेश्रिय दूसरे श्रोजियां का निमंत्रण न दे ये सब 
आर्थिक दण्ड देने योग्य होते थे | वेइमान घधाबिया और कपड़ा 
बुनने वालों फे भी नियत दण्ड है ।राज़्ा वाणिज्य की सब 
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वस्तुझों पर उनके मूल्य के अनुसार पाँच रुपए सेंफड़ का कर 
लगा सकता था | वह कुछ वस्तुओं की विक्री का आधिकार छेखघत्द 
अपने ही द्वाथों म रख सकता था ओर ज्ञो लोग उन घस्तुओ को 
बेचे उनको दण्ड दे सकता था| वह नगर में आने घाली वस्तुओं 
झ्रेर नगर म्ने बादर जाने वाली बस्तुओं पर कर भौर चुगी छगा 
सकता था ओर यह भी कहा जा सकता है कि बह सब विक्री फी 
वस्तुओं का मूल्य स्थिर कर सकता था परन्तु इ्ल कभी किसी 
राजा न नहा |क॒रया ह | राज़ा स्व बडखरा आर नापफा का 
निश्चित करता था, घाट का कर निश्चित करता था, बेइयों को 
व्यापार करने, रूपया उधार देने ओर भूमि जोतने बोने की आशा 
देता था ओर झुद्रों को द्विजों की सवा करन की आज्ञा देता था| 

गुलाम सात प्रकार के कह गए हें भर्थात्‌ युद्ध क कंदी, नित्य 
भाजन पर काय्य करने वाले, गुलाम की सनन्‍्तान, खराद हुए या 
दूसरों के दिए हुए गुलाप और वे मनुष्य जो दण्ड पाने के बदले 
गुलाम बनाए गए हो । ( ८, ३८८-७४१५ ) 

( १६ ) पाति और पत्ना-मनु इस विपय को रिन्रर्यों के मनुष्यों 
के अधीन होने के वर्णन स्् झारमस्स करता है झोर उसने स्त्रियां 
के विषय मे कुछ कहावते भी दी हैँ जो कि कदाचित्‌ उसके समय 
में समझो जाती हा एरन्तु व मनु के ल्यि अयांग्य हैं क्‍योंकि 
हम पहिले देख चुके हैं कि सब बातों पर विचार कर मनु ने 
स्त्रिया को एक उच्च ओर सत्कार योग्य स्थान दिया है । 

हम देख चुके हूँ कि मनु ने विधवा से सन्तान उत्पन्न फरन की 
प्राद्चीन रोति के समवन्त्र में कि भांति अपने ही वाक्यों का 
खत्डन किया है ओर इसमे कोई सन्देद नहीं हा सफता कि सन्‌ 
ईस्वी के उपरान्त स्व साधारण लोग इसी रीति के कैसे विरुद्ध 
थे। हम यह मो देख चुके दे कि विधवा विवाह किस प्रकार प्रणित 
हात!जाता था,यय्यपि वह निस्सन्देह मनु के समय में भी प्रचलित था 
और बालबिय्वरा के विवाह के लिये स्पष्ट आज्ञा दी गई है | (६, 
६६ ) फिर मचु इस प्राचीत नियम को लिखता दे कि रुत्री को 
अपने पति के लिये, यदि वह धम्म काय्ये क लिये गया हो ता आठ 
व तक ठद्रना चाहिए और याद वह विद्या वा यद्या के उपाजंन के 
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लिये गया हो तो उसे रः वर सक ओर यादि सुख के लिये गया 
हो तो सीन वर्ष तक ठहरना चाहिए। पक्त भाष्यकार लिखता दे कि 
इस समय के उपरान्त उस दूसरः वित्राह कर लेना चाहिए और 
यही इस प्राचीन नियम का झमिप्राय भी जान पड़ता है । 


स्त्री को मद्रा पीने वाले पाति के साथ घणा नहीं करनी 
चाहिए प्रसनतु पागल वा जाति से निकाले इुए पाते श्रथवा किसी 
ऐसे पति मजो रोग सर पीड़ित हो,जो पापों फे दण्ड के कारण होते 

वद घृणा प्रगट कर सकती है | मद्रा पीने वाली रूत्री,राजदोंदी 
था रोगी स्त्री, ऐसी स्त्री जिस कि सन्वान न होती ही भ्रथवरा फल 
कन्या हो, उसका पति दुसरा विचाह कर सकता था (९, ७८,-८६)। 
परन्तु इससे यह तात्ग्थ्य नहीं हैं कि वह उस रुत्री को बिलकुल 
स्याग दे बरन्‌ उसे स्त्री फो उसे हा घर में रखना चाहिए झोर 
डसका पालन करना चाहिए ( ६, ८३ ) 

“"परल्पर प्राति तथा विश्वास सुत्यु तक होना चाहिए यह पति 
ओर स्त्री के लिये सबसे बढ़ कर नियम हे । 

(१७) पेजाधिकार-इस झावद्यक विषय का वर्णन १००स आधिक 
सूत्रों में दिया है (९, १०४-२२० ) परन्तु हमारे लिये यह आव- 
इयक नहीं है कि हम इस विपय के कानून का व्यार बार वणुन 
करें । पिता और माता की सुत्यु के उपरान्त भाई लोग संपत्ति को 
झपने में बराबर बराबर बॉट सकते थे (६, १०४) अथवा सबसे बड़े 
भाई के अधीन रह कर वे सब मिल कर रह सकते थे और इस 
अबस्था में बढ़ा भाई ही सारी सम्पात्ति का प्रवन्य करता था 
(६, १०५) । परन्तु भाइयों का जुदा होना निन्‍दनीय नहीं 
समझा जाता था वरन्‌ इसके विरूद्ध वद प्रदासनीय कहा गया है 
(६, १११) | सबसे बड़े ओर सबसे छोटे पुत्रों का सपात्त के 
बैंटवारे में कुछ अधिक भाग मिलता था ( ६, ११२-११७ )। कुमारी 
बहिनो के लिये प्रत्यक भाई को अपने हिस्स का चौथाई देना 
चाहिए ( ६, ११८ ) परन्तु साध्यरारों ने इसका झर्थ यह कहा है 
कि भाइयों को अपनी कुआरी वहिनों के दह्लेज़ का प्रवन्ध करना 
चाहिए ।भ्रध्याय ६,सूत्र १२०.१४६ इत्यादि स्थानों में उसे पुत्र के लिये 
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हिस्सा लिखा हे जो कि बढ़े भाई की स्त्री वा विधवा से छोटे भाई 
के द्वारा उत्पन्न हो परन्तु क्‍गन्यत्र मनु ने इस व्यवहार की निनन्‍दा की 
है । फिर जिल मनुष्य फो पुत्र न हो वह अपनी कन्या का उसके 
पति से यह कह कर नियुक्त कर सकता हे, कि उसकी जो पुरुष 
तान उत्पन्न होगी बह मेरी अरन्त्येष्ट क्रिया फरगी । ओर जब ऐसा 
किया जाता था तो पौचन्न और नियुक्त कन्या के पुत्र में कोइ भेद 
नहीं समझा जाता था (६, १२७, १३३ )। ६, १४१ और २४२ में 
पुत्र गोंद लेने का आध्रकार रिया हैं । 
सदा की नाई मनु १२ प्रकार के पुत्रों के विषय में भी प्राचीन 
सूत्रकारों के नियमों को लिखता है, यद्याप अपने समय में अपनी 
सर्म्मात के अनुसार मनु इनमें ले अन्तिम ११ पुत्रों को “ सश्े 
पुत्र के पलटे मे बुरा प्रातानाथ् कददता हैं ( ६, १६१ )। १२ प्रकार 
पुत्र ये हं--ओरसख अर्थात्‌ विवाहिता स्त्री का पुत्र, क्षत्रज अर्थात्‌ 
किसी रोगी मनष्य की स्त्री अथवा किसी विधवा से उत्पन्न किया 
हुआ पुत्र, दाजिम अर्थात्‌ गोद लिया हुआ पुन्र, कृत्रिम भथोत्‌ 
बनाया हुआ पुत्र, गूभात्पन्न अथ।त्‌ गुपत रात स उत्पन्न हुमा पुत्र 
जिस के पिता का पता न होने के कारण उस उसका माता के 
पति का पुत्र समकता चाहए, अर्पावद्ध अधात्‌ जिस पुत्र को 
डस के माता पिता न त्याग दिया द्वो ओर दूसरा मनुष्य उसे 
पुत्र की भांति रक्खे, कानीन अर्थात्‌ अविवाहिता स्त्री का पुत्र जो 
कि उस पुरुष का पुत्र समझा जाना चाहिए जो उस स्त्री के साथ 
पीछे विवाह करे, सदाध अथोत्‌ उस स्त्री का पुञ जिस का विवाह 
गर्सचती होने की अवस्था में किया जाय, ऋरीतक अथोतू्‌ मोल लिया 
हुमा पुत्र, पीनरंच अथोत्‌ विधवा के दूसर विवाह का पुत्र, स्वयं 
दत्त अथोत्‌ वह बालक जिसके माता पिता नह झोर बह अपने 
को किसी दूसरे के पुत्र की भांति दे दे, ओर पासव अथात्‌ ब्राह्मण 
का किरदी शूद स्री फे साथ ऊत्पन्न हुआ पुत्र ( ६, १६७-१७८ )। 
इत घारहों प्रकार के पुत्रों म॒ से प्रथम छः प्रकार के पुत्र 
सम्बन्धी ओर उत्तराधिकारी समझे जाते हैं, ओर अझ्रन्तिम छमप्मों 
पुत्र केवल सम्बन्धी समभे जाते है ( ९, १५८ ) ओर इन सब पुत्रों 
में संण्क के न होन पर उस छ उपरान्त की भ्रणी का पुत्र पेत्राधिकार 
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पाता था ( ६, १८७ ) सनन्‍्तान, पिता झर भाई के न होने पर मनुष्य 
की सम्पत्ति उसके सब सर निकटवर्ता सम्बन्धी को मिलती थी 
जो कि तीन पीढ़ी के सीतर हों, ओर ऐम स्मम्बन्धी के न होने पर 
किसी सकुल्य को, वा उसके उपरान्त धर्म के गुरु वा शिष्य को 
झेर उसक भी न हान पर ब्राह्मणों को मिलता थी ।(६. १८७, १८८) 

स्त्रीधन वा र्त्रियों की विशेष सम्पात्ति वह कही गई हेजाकि 
वियाह की अग्नि के सामने अथवा विवाह में दी जाय अथवा जिसे 
पति प्रांत के चिन्ह की भांति अथवा भाई माता वा पिता 
उसेदें । (६, १६४ ) 

माता की झुत्यु के उपरान्त उसमाता के सब पुत्र ओर कन्या 
माता की सम्पत्ति का वराबर बरावर बांट ले । ( ६, १६२ ) 

(१८ ) ज़आ खेलना आर यराजी लगाना इत्यादि--ये दोनों 
पाप राजाओं के राज्य का नाश करन वाले हं।त हैं; ओर इस्न लिये 
राजाओं को सम्माति दी गई है कि वे इन्हें मपन राज्य से दुर रकस्तें। 
इस पाप के लिये शारीरिक दण्ड लिखा गया है (९, २२४ ) झीर 
इस पाप के करन वालों तथा नाचने वालों, गाने वालों, और 
नाॉस्तिक लागों अथात्‌ बाँद्धां को देश स निकाल देने के लिये भी 
लिखा हैं। (६, २२५ ) 

जाल से राज्य आज्ञाओं को बनाने के लिये, मन्त्रियों को घूल 
देने के लिय, खियां वर्धा मोर ब्राह्मणों का बध करन क लिये ओर 
राज़ द्रोह के लिये प्राण दण्ड कहा गया दे | (६, २३२ ) गुरु की 
पक्षी के साथ व्यभिचार करंत, मादरा पीन. ब्राह्मण का श्न चुराने 
वा ब्राह्मण का बध फरने के लिये सिर के दागन का दण्ड लिखा 
है ।जो चोर चोरी की वस्तुओं झोर संघ लगाने क आजरों के 
सहित पकड़ा ज्ञाय चद्द तथा जा क्ाग चार का आश्रय देख वे जान 
से मारे जा सकते थे (६, २७२, २७१ ) डांकुओं, घर कूटने वालों, 
गिरहकटों तथा झन्य ऐस ही लोगों के द्वाथ अथवा दो डड्लियां 
काट ली जानी चाहिए । [ ०९, २७६, २७७ | 

तालाबों की बांध को नष्ट करने क लिये प्राण दण्ड अथवा कोई 
दूसर। कठोर दण्ड कहा गया हैं [६, २७६] ओर जो वैद्य झपने 
शेगियों की उलटो चिकित्सा करें उल्के लिये झ्थ दृण्ड लिखा है । 
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(९, २८४ ) वाणिज्य की वस्तुझा में खोटी वस्तु मिलाने के लिये, 
भर सब प्रकार की दुएता के लिये.अन्न की विक्री में ठगने के लिये, 
खुतारों की बेइमानी के लिपे ओर खेती फे ओज्ञारं की चोरों के 
किये भिन्न भिन्न दण्ड कहे गए है [( ६, २५८-२६३ ) 

कानून के विषय में दो अध्यायों के सिवाय मनु ने पाप के 
प्रायश्वित्‌ इत्यादि के लिये एक जुदा अध्याय दिया है ऑर उसके 
विषय में बहुत थोड़ी बातों से विदित हो जायगा कि उस समय 
में भारी पाप कोन कोन समझे जाते थे । 

प्रायश्चित-- यहां फिर हमें यह उल्लेख मित्रता हे कि “ब्राह्मण 
का दथ करना, खुरा पीना, ब्ाह्मण का द्रव्य चुराना, गुरू फी 
स्त्री से व्याभचार करना और इन पापों के करने वाले मलुष्यों का 
संग करना य सब मे भारी पाप अर्थात्‌ महापातक हैं।” ( ११५,५५) 
पाठक देखेंगे कि ये वही महापातक हैं जिनका कि वशिष्ट ने 
बशान किया है | इसके सलवाय ओर भी पानतक लिखे हे जो कि 
इनके बराबर कदे गए है । ऐसे पातओं में ये दें अर्थात्‌ कूठी साक्षी 
देना. अपन गोत्र म॑ व्यभिचार करना, कुमारी 'स्त्रयों को नष्ठ 
करना, झपने माता पिता का त्याग और वेदां पर ध्यान न देना । 

मद्रापातककों से घट कर उपपातक हैं जिनमें हम इन पातकों 
को पात है झ्थोत्‌ ग्रृह्मय माग्न की असावधानी, गा का वध, चोरी, 
ऋण न चुकाना्रात्य दोकर रहना ओर अन्त में और बढ़ी आश्थय्य ज- 
नकबात हैं कि-/ खानों और कारखानों का निरीक्षण करना तथा बड़े 
बड़े यन्त्रों द्वारा काय्य। को करनाजिसका कि भाष्यकारं ने यह झथे 
बतलाया है किवांध बांधना वा चीनी की कछठ तथा! इसी प्रकार 
की अन्य बड़ी बढ़ा कल बनाना (९, ६०, ६७) है । भारतवष में ज्ञात 
भद्‌ के हानिकारक फल ने शिव्प झो र शित्पकारों को नीच बनता दिया 
परन्तु यह बढ़े ही पश्चाताप और दुःख की बात हे कि हिन्दू ग्रन्थ- 
कार को यदद लिखना पड़ता हूं कि कल्ठ पूर्जा के काम ही वास्तव 
में पाप समझे ज्ञाते थ | मनुस्स॒ति के बनने के समय के सम्बन्ध में 
सर व्विलयम जोन्स साहब के समय से बहुत कुछ वादविवाद 
हुआ है परन्तु अब यद साधारणतः स्वीकार किया जाता दे कि 
उसका जो संग्रह अब मिलता दे वह इंसा के एक वा दो द्वाताब्दी 
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के पहिले वा पीछे का बना हुआ है । उसमे (१०, ४४ ) यवनों 
फो चीन देश के छोगों तथा डाक शोर कमभोंजञ लोगों का उल्लेख 
है ओर इसले उसके बनन का समय काफी तरद्द से तश्वित होता 
है।यह गन्ध, जैसा कि हम पदिल कह चुके है, भारतवर्ष के प्रार्चान 
सूत्रों जिनके आधार पर यह वना हुआ हैं और पॉराणिक समय 
के धम्मे दास्त्र ज़नका की दम झाग के अध्याय मे चशोान करेगे, 
इनक यीच के समय का है। सूत्रों की नांइ वह किसी विशेष वेदिक 
समय से सम्बन्ध नहीं रखता परन्तु वह समस्त आय्यों का कानून 
है ओर धम्मं शास्त्र के भी विरुद्ध मनु अपने खमय तक हिन्दू 
तिमूति वा पीराणिक कथाझं को नहीं जानता, सूर्ति पूजा को 
८ +ँ रत 56 ७०० 22 हि 5 0 
नहीं मानता और मन्दिरों तथा पुज्ञरियों को प्रणा की दृष्टि से 
देखता है ओर चंदिक विधानां और यज्ञों का मण्डन करता है । 


अध्याय १२ 


8 किक कप ही 
ज्यातष आर वबद्या। 

पूथ अध्यायों में हम बोद्ध काल में हिन्दुओं के इतिहास झोर 
उनकी राजनसीति की अवस्था; उनके शिहुप ओर गृहनिर्माण 
विद्या और उनके सामाजिक जीवन तथा नियर्मो का वर्णन कर चुके 
हूं । झब उस समय में उनकी थिद्या की उचन्नाति के विषय में हम 
कुछ वाक्य कहन हे । दुभोग्य वश इस विषय में हमें जा सामि- 
प्रियां मिलती हैं वे बहुतही थोड़ी हें-फदाचित्‌ प्राचीन हिन्दू इतिहास 
के अन्य किसी समय से भी थोड़ी हैं ! 

इसके कारण भी स्पष्ट है| पांच वा र शताब्दियों तक भारत- 
वर्ष त्रिर्दाशयों के आक्रमण ओर युद्ध का स्थान बना रहा झोर इस 
समय में साहित्य ओर शास्त्रों की जेखी उचन्नाति स्वाभाविक रीति 
पर होनी चाहिए न हे। सकी | डर समय जो बातें विदित भी हुई 
उनमें से आधिर्कांगा बोदू प्रभाव के द्वार। हुई झोर इसके पैछे के हिन्दू 
क्खका न उन बातों को रक्तित रखने में सावधानी नहीं की है। 
ओर अन्त में, इस समय में जिन शास्त्रों के जा प्रन्थ बनाए गए 
थे उनका स्थान अधिकतर इसके उपरान्त के पौराणिक फाल में 
बने हुए उत्तम अन्था ने ले लिया है | इन सब कारणों स बोदफाल 
के साहित्य ओर शास्त्रों का बहुत ही थाड़ा अंश अरब प्राप्त है | 

परन्तु फिर सी भारतवर्ष में वुद्धि विषय के उद्योग किसी 
समय में भी नहीं छोड़े गए थे झोर हिन्दू दातहास के किसी समय 
में सो “ विद्या सम्बन्धी अवकाश ” कभी नहीं माना गया । और 
बोद्ध समय में इस सम्बन्ध में जो उन्नाते हुई थी उसके चिन्द्र दम 
लोगों फो अब तक मिलत्नत हैं| 

हम दाशानिक काल के बूतान्त में हिन्दुओं के क दर्शन शास्त्रों 
का वणन फर चुके हे परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि उनमें स्तर 
कुछ दर्शनों येथा पातहजलि के योग ओर चादरायण व्यास के बेकान्त 
का प्रारम्भ बोद्ध काल है में हुआ था आर इसी काल मे इन छतम्मो 


दशनों में बहुत कुछ उच्नाति की गई थी।इसक अर्तिरेक्त इस काल में 
पातज्जलि ने पराणिनी के व्याकरण पर अपना प्रसिद्ध महा मसाष्य 


लिखा है जो कि बोदकाल की उन्नति का पक स्मारक है। 
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असम सम्बन्धी ग्रन्थों में मनुस्खृति बौद्ध काल में बनाई गई थी 
कोर नालन्द तथा अन्य विद्यापीठों की बहुत सी वाद्धभम्म की पुस्तक 
इस काल में बनीं। पद्म का हम लोगों को बहुत ही थोड़ा झंश 
प्राप्त है जो कि निश्चय रूप सइथी काठ का बना हुआ है परन्तु फिर 
भी अवाोचीन संमस्क्रत पद्य का आरम्भ इसी काल से हुआ है!गुप्त वेशी 
राजाओं के शिलालेखों से हमें विदित है कि इस्त समय भे उस 


खुन्द्र तथा गम्सार पद्य का कदर का जाता था, कावता का सत्कार 
राज़ सभाआ म किया जाता था आर गुप्त चश का सब मन बड़ा राजा 


समुद्रगुत्त जिसने कि चऊ्रोंथी शताही की समाप्ति के लगभग 
राज्य किया स्वयम्‌ काबि था ओर उसकी सभा के ऋत्रियों न डसे 
कावबराज का पदया दा था। 

परन्तु बोद्धकालल में सब सर अभ्रध्िक उन्नति ज्योतिष शास्त्र में 
हुए थी । हम पहिल देख चुके हे कि ज्योतिष सम्बन्धी वेध चंदिक 
फाल मे ही किए जा चुके थ आर पतिहालिक काठय काछ मे 
चन्द्रराशियक्र रियर किया गया था आर अयन समबन्धी विन्दु आ क 
स्थान दखा ज्ञा चुका था तथा अन्य बात भा ध्यान प्रवेक दखी 
ओर लखी जा चुकी थी। परन्तु इन काला अथवा दार्शानक फालछ 
का भी ज्योतिष का फाई ग्रन्थ हम न्‍्टार्गा को अब नहीं मिलता | 
ज्योतिष्ष का सब स्त प्राचीन गन्थ जिसके विपय में किहम कछ 


बादल ह अथवा ज्ञा हम क्षागा का अब प्राप्त ह, बाद्ध काक्ष का हें। 
हिन्द गाच्थकारा न १८ प्रात्नान |स्द्धान्त अथात्‌ ज्यापत 


के गन्य किस हे, परन्तु उनमें सर अधिकांश अब प्राप्त नहीं हैं। 
उनके नाम नीचे दिए जाते हे+- 
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इनम से कुछ सिद्धान्तों फे संक्षित विवरण से बोद्धफकालके 
शास्त्री की उच्तति का बहुत कुछ वृतान्त घिदित हो जायगा भार 
हइम यह बात पहिले से कह देंगे कि हिन्दुओं ने इस काल में 
अधिकांश ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान यूनानियों से प्राप्त किया, जिन्हों 
ने कि इस शा म्त्र की बढ़ी सफलता के साथ उन्नति की थी। 

प्रोफेसर वेबर साहब कहते हैं कि हिन्दू ज्योतिियों में परा- 
शर सबसे प्राचीन है और समयक्रम से उसके उपरान्त गर्ग है। 
पराशर के विषय में हम इस्तके आतिरिक्त झोर काई बात विदित 
नहीं है कि उसका नाम वेद से सम्यन्ध रखता है। चह अ्न्ध ज़िस्प में 
पराशर की शिक्षाएं दी हुई कही जाती हैं, पराद्वर तन्त्र के नाम से 
प्रसिद्ध था । पॉराणक समय में वह बढ़ सत्कार की हाट से देखा 
जाता था झोर बाराहमहिर ने बहुधा इस गअन्थ के याक्य उद्धत 
किए हैँ | इन झनेक उद्धत वाक्यों को देखने स्॒ विदित होता है कि 
उनका आविकांश, कम सर कम उनका एक बड़ा अंश गद्य में लिखा 
है जा कि इस श्रेशी के अन्थों के लिये एफ विशपता है| इसका 
बहुत सा भाग भनुष्टप छन्‍्दर में हे और इस्ममें झाया छन्‍्द भी 
हैं । भारतबप के भूगोल जानने वालों के लिये उसमें एक पूरा 
अध्याय है जिसको कि बाराहमिहिर ने केवछ रूप बदल कर परन्तु 
ज्यों का त्यो रस कर बृहत्‌ संहिता के १४ वें अध्याय में दिया 
हैं। पराशर न पाश्चमी भाग्तवष में यचनों वा यूनानियों के होने 
का उदलेख किया है जिससे विदित होता है कि, इस अ्रन्थ का 
समय इसा कफ २०० वष के आध्यक पाहल का नहा है | 

गगे के विषय में हमे इससे कुछ झारश्रिक वूतान्‍त विदित है और 
वह उन हिन्द ग्रन्थकार्रों में है ज्ञिनन कि हम भारतवष में इंसा 
फ पाहत्ल दुसरा शाताव्दा म॑ यूना।नया। क झमाक्रमया का कुछ वृतानत 
बिदित होता है! वह यून जाति के विद्वानों का भी सम्मान करता था 
यहांप व मसल्छ समझ जातेथे । उसका निम्नालाखत वाक्य 
प्रामनद्ध ह आर वह बहचा उद्धतत ककया जाता ह-+ यबन लाग 
( यूनानी लाग ) सलेच्छ हैं परन्तु चे लाग इस शास्त्र ( ज्योतिष 
शास्त्र ) का भच्छा तरह स जानते ह€े॑ | इस लिये उन सूीोंग। का 
ब्राह्मण ज्योतिषियों से कहीं बढ़ कर ऋषियों की नाई, सत्कार 
किया जाता है । 
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अपने गन्थ के एतिद्वासिक अंश में गये चार युर्गों का उल्लेख 
करता है जिसमें से महाभारत के युद्ध के समय से वह तीसरे 
युग फो समाप्ति और चौथे युग का प्रारम्म द्ोना लिखता हदे। 
इस्सके उपरान्त उसने मगधथ के शिशुनाग वंश ओर फिर मोख्य 
चेश के राजाओं का उत्लख फिया है | सालिसुक का उह्लेख फरते 
हुए ( जिसको कि हम देख चुके हैँ कि अशोक के उपरान्त चोथा 
राजा था ) गगे कहता हे “इसके पीछे पापात्मा स्ाहमी यूनानी 
लोग साकेतु ( अवध ) पाश्चवाल देश आर मथुरा को अधीन करने 
के उपरान्त कुसुमध्चज्ञ ( पटने ) में पहुचे गे। पुष्पपुर ( पटना ) 
लिए जाने पर सब देशों मे निस्म्रन्दह उल्चट फेर हो जायगी !” 

संम्कत गनथों में एंतिहालिक घटनाओं का उल्लेख इतना 
बुलभ है कि भगे के ज्योतिष के गून्य भ ईसा के पहिले दूछरी 
शताब्दी में बक्टिया छ यूनानी लोगों का पदन तक भसारववष 
का जीत छलन का जो वत्तान्त मिलता है उसके लिये हम उसके 
अनगृदात है | बहत से पाठकों को विदित होगा कि प्रावद्ध विद्वान 
डाक्टर गॉएडस्ट्रूकर साहब न यूनानी छोगों का अवध पर आक- 
मण करने का वत्तान्त पातज्जाल के गनन्‍्थ से खोज निकाला है 
झोर दर्सास्र उन्होंने योग दशन झोर महाभाष्य के रचयिता 
पातअलि का समय निश्चित किया हैं । 

परन्तु अब गगे के विषय में सुनिण। “अजेय यवन छोगम 

यूनाना लाग | मध्य प्रद्श म नहा रह गे | उन छ्ञागां में एक बढ़ा 

कठार आर भयानक युद्ध द्वागा ! तब इस्र युग के अन्त में यूनानियों 
फा नाश होने के उपरान्त सात प्रबल राजा अवध में राज्य करे 
गे। इसके उपरान्त यह उठल्लेख है कि यूनानियों के उपरान्त लुटेरे 
शक लोग बढ़े प्रबल हुए, ओर हमें यह जानने में बहुत कम कठिनाई 
है कि वे शक लोग वही यूची लोग थे जिन्होंने कि इंसा के १३० 
चंद पहिल वेकितया के राज्य को नए्ठ किया था।य नप्‌ विज्ञया लोग 
अपती छूट पाट करते रदे मोर यहां पर गगे का इतिद्वास स्रमात्त 
हो जाता है । उपरोक्त बातों से डाक्टर कने साहब का गर्म फा 
समय इंसा की पहिली शताब्दी में निशिचत करना ठीक है । 

अब हम कुछ अन्य सिद्धान्तों के विषय में लिखें गे अर्थात 
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डन पांच सिद्धान्तों के विषय में जो कि पञच सिद्धान्त क नाम स 
प्रासद्ध हें ओर जिनके आधार पर छठी शताब्दी म वाराहमिहदिर ने 
अपनी पश्चसिद्धान्तिका चिखी है। वे पांचा सिद्धान्त य ह अरथात 
ब्रह्म वा पेंतामदद, सूय्य वा सोर, वशिष्ट, रोमक, ओर वुल्चिश । 

जान पढ़ता दे कि धाचीन ब्रह्म वा पेतामह सिद्धान्त का पूणे 
स्थान व्द्मगुप्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'स्फुट ब्रह्मासिद्धान्त' ने ले लिया 
है। एलवरुूनी ने इस स्फुट ब्रह्म सिद्धान्त की एक प्रति ै१र्यी 
शताब्दी झ पाई थी ओर उसने उसका उल्लेख अपने भारतवर्ष 
के इत्तान्त में फिया है । 

सूय्य सिद्धान्त बडा प्रसिद्ध हे परन्तु उस मूल अ्रथ में हतनी 
बार पारिवतन हुआ ह ओर वह इतनी बार संकलित किया 
गया है कि मूल ग्रन्थ अब हम लोगों को प्राप्त नहीं रह गया है। 
हम इस मूल्य ग्रन्थ के बतने फी तिथि के विषय मे दसतके अतिरिक्त 
झोर कुछ नहीं कह सकते कि बट बौद्ध काल में बना होगा। और 
यह ग्रन्थ अन्तिम बार अपने आधुनिक रूप में कब बनाया गया 
इसके विषय में भी हम कवल इतनाही कद्द सकते हैं कि वह 
पौराणिक फाल में बनाया गया होगा । 

वाराहमिद्ििर का भाष्यकार, उत्पल दस्तर्वी शताब्दी में हुआ 
और उसने अपने समय के सूर्य सिद्धान्त से र इलोक उद्धृत किप 
हूं ओर डाफ्टर फने साहब ने दिखलाया है कि उनमें से एक भो 
आज फल के खूय सिद्धान्त मे नहीं मिलता । फिर भी “आज्ञ ऋछ 
का सूर्य सिद्धान्त उस अ्रन्ध का पुन कप मात्रहे जिसे कि बाराहमिदिर 
ने अपना एक प्रमाण माना हैं। ' 

आधुनिक सूयेसिद्धान्त में १४ अध्याय है ओर उसमे ग्रहों फे 
मध्यम रुथान ओर वास्तवेक स्थान, समय का विषय, सूर्य 
झौर चंद प्रहण, ग्रहों ओर नक्षत्रों के योग, ग्रहों और नक्षत्रों के 
प्रकाशवृत्ताय उदय और अस्त, चन्द्रमा की कला और उसके 
स्कफन्‍्धों के स्थान, सूय्ये, ओर चन्द्रमा की क्रान्ति, ज्योतीष सम्ब- 
नथी यन्त्रों के बनाने फी रीति, जगत की उत्पात्ति ओर भिन्न भिश्न 
प्रकार फे समय का उल्लेख है | 

एलबरूनी वशिष्ठ सिद्धान्त को विष्णु अन्द्र का बनाया हुआ 
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कहता दे, परन्तु ब्रह्मगुप्त कहता दे कि इस प्राचीन प्रन्ध को 
विष्णु चन्द्र ने फिर से शाथा था आर यह बात ठीक जान पड़ती 
हैं। आज़ फक वरिष्ठ सिद्धान्त के नाम स॒ जो प्रन्थ वतसान हे 
यह ।नसन्द॒ह शाचुनक समय का है | 

रोमक सिद्धान्त को ब्रह्मगरप्त आर एलबरूनी दोनों ही, भरी 
सेन का बनाया हुआ कहने हैं ।झाज कल्व एक जाली मार आधुनिक 
समय का बना दुआ्मा रोमक म्पिद्धान्त मिलता है जिसमें इंस्यनामसीह 
की जन्मपत्री, बाबर के गाज्य का वन तथा अकबर के सिनन्‍्धविजय 
करने का वृत्तान्त जिया हैं ? 

पुलिश सिद्धान्त एलबरूनी को विदित था। उसने उस्रफी 
एक प्रति ली थी आंर वह इस प्रन्य को यूनानी पालिस का बनाया 
इुझ्ा कहता है | प्रोफ़्लर वबर साहब का मत है कि यह यूनानी 
पालन्चिस वही हैं जो कि पाोलम्त अलकज़ान्द्रीनस # नाम से प्रसिद्ध 
है ओर जिसने इसागाज़ नामक ज्योतिष का ग्रन्थ लिखा हे | 


परन्तु डाक्तर कन साहब इस बात मे सन्द्रह करत हं पर उनका 
भा यहा मत हक पुलस सुनाना था। 


यहा पांचों प्रसिद्ध लिदधान्त ह जिन्हें कि बाराहमिहिर ने 
छठी शताब्दी में संकलित किया था । डाक्तर कने स्राहव उनका 
स्समय गर्ग ओर वाराहमिहिर के बीच में अथोत सन ८५ इसवी 
के लगभग निश्चित करत है । 

बोद्धकाल मं झन्‍्य शास्त्रों के सी ग्रन्थ चबतमान थ जोकि अब 
हम लोगों फो अप्राप्त हा गए है ! उदाहरण की माति हमें यह बड़ें 
हपे के सराथ विदित होता हे कि उस समय में नग्नाज्ञत ने गृह 
निर्माण चिच्या, पत्थर की मूति बनाने को चिद्या, चित्रकारी तथा 
अन्य प्ससाहा शिटुण के वणया के ग्रन्थ चनाए थ | 

जान पड़ता है कि वोद्धकाल में, जब कि समस्त देश में 
चिकित्सासटटय स्थापित किए गए थे वेद्यक शास्त्र ने बड़ी उन्नति 
की थी | हिन्दू वेद्यक शास्त्र के प्राेसद् अन्थकता चक्रे ओर सुश्नत 
इसी समय म हुए हैं परन्तु उनके प्रन्थ पोराशिक समय में फिर से 
संशाथत किए हुए जान पड़ते हैं और इसन्डिये हम पोराणिक 
समय मे उनका वणन करेगे। 
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मिस्टर रमेशचन्द्र दत्त का 


आचीन भारतवष को 


सभ्यता का इतिहास । 
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प्रकाशित किया । 
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अब हम हिन्दू इतिहास के माटक के अन्तिम अंक 
पर आ गए जैर उत्तका पदों एक वास्तविक बड़े द्वश्य पर 
खुलता है! एक बड़े और स्वदेशानुरागी युद्ध का विजयो, 
पुनर्जावित हाते हुए हिन्दू घम्में का संरक्षक, आधुनिक 
संस्कृत साहित्य में जेर सबसे उत्तम जार सुन्दर बात हैं तन 
सथ्ष का केन्द्र, सेकड़ां कथाओं क्वा नायक, प्रतापी विक्रमौ- 
दित्य हिन्दुओं के लिये बेसाही है जेसा को फरातसीसियेए के 
लिये शारलेम्यान, अंगरेज़ो के लिये आलफ्रेड, शषोट्टों के लिये 
अशोक, जै7र मुसलमानों के लिये हारन-ठल-रशी द है। विद्वानें 
कर अप लागे के लिये, कवि वा कहामी कहनेवाले के 
लिये, बूढ़ों अथवा बच्चों के लिये उसका मास भारतवणषे में 
ऐसा परिचित है जैसा कि किसी देश के किसो राजा वा 
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बादशाह का हे सकता है । इस राजा के नाम के साथही 
जिसको सभा में कालिदास बतंमान थे हिन्दू विद्वाजें के 
हुदय सें शकुन्तला और उसी को के।मल सूरत का स्मरण 
है। ठठता है। हिन्दू ज्योतिषियों के हृदय मे वराहुमिहर का 
स्मरण जैर केशकारों के हृदय में असरसिह के सत्कार 
करनेवाले राजा का सम्तान है| उठता है। और ये सब बातें 
उसके सच्चे प्रतापके लिये मानें काफी न हेने के कारण सेकड़ोँ 
कहानियां ठसके नास के अपढ़ औ र सी थे साथे लेगगे। से परिचित 
कराती हैं । आज तक भो गांव के रहने वाले लोग छाया- 
दार पीपल दक्ष के नोचे यह कथा सुनने के लिये एकत्रित 
हैते हैं कि उन बत्तित बेलनेवाली पुतलियों ने जो कि 
इस बड़े सम्राट के सिंहासन के उठाए हुए थीं, किस प्रकार 
रुसके उत्तराघिकारो की अचीनता स्वीकार नहीं की और 
उनमें से प्रत्येक ने विक्रम के प्रताप को एक एक्र कथा किस 
पुकार फह कर पुस्थान किया ' प्रत्येक ग्रामीण पाठशाला 
के छोटे छोटे बालक भ्रारतव्ष में अब तक आश्चय और स्नेह 
के साथ पढ़ते हैं कि इस माहसो विक्रम ने अम्थकार और 
भय के दुश्यां के बीच एक प्रवल बैताल के ऊपर प्रभुत्य पाने 
का किस प्रफार यत्न किया और अन्त में उसने अजेय वीरता, 
को न डिगने वालो बुद्धि और कभो न चूकने वाले साहस 
और आत्मनिभर के कारण किस प्रकार सफलता प्राप्त की । 
परन्त जब हम इसके साहित्य विषयक स्मारके और 
कहानिये' का छोड़कर इतिहास की ओर भूकते हैं ते हमे 
विक्रम के समय और स्वयं उसकी स्थिति के विषय सें 
भो भ्रढाही गड़बड़ मिलता है । बहुत समय तफ दिद्वानें 


शा ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [३ 


का यह मत था कि कालिदास के आश्रयदाला विक्रमादित्य 
का ससय देसा के लग भग ५६ वर्ष पढहिले है जैसा फि संवत 
अढठद से जान पड़ता है। परन्त यह सम्मति अब साधारणतः 
घलट गई है| फ्छलीट साहख इस बात का समथन करते हैं 
के संबत अकठइ बहुत प्राचोम समय से मालव लेगे का संवत 
था और हेसा के ५9० वष पहिले के मालव संबत का विक्रम 
था विक्रमादित्य के नामसे सम्बन्ध, गुप्ततशीय पहिले या दूसरे 
अन्द्रगुप्त के इग्हेसोीरियन लेागे का 'जिजय करने के संदिग्ध 
अवशेषों के कारण हुआ । 





संबत अब्द को उत्पति चे विषय में अब तक भी ऐसा 
अन्धकार है और हम इस अन्धकार के टूर करने का कास्ये 
भ्रविष्यत के विद्वानों पर छोाइते हैं । हमारा सरूवय यह 
विचार है कि कालिदास का आश्रयदाता विक्रमादित्य हेसा 
के उपरान्त छठों शताढ्दी में हुआ और हम सज्लेप में इस 
रसभमति के! मानने के प्रमाण देंगे । 

चुवेत्सांग जो कि भारतवर्ष में सातवीं शताढुदी में आया 
प्रथम शोलादित्य का समय सन ४८० के लगभग स्थिर करता 
है और विक्रमादित्य के शीछादित्य का पूर्वज् बतलाता है। 
ओऔर इरतिह।सकार कल्हण जे कि बारहवों शताड्दी में हुआ 
है विक्रमादित्य के कनिष्क के पीछे बोस राजाओं के उप- 
रानत बतलाता है जिसने को सदन ९१८ से राज्य किया । 
इसारी सम्सति में हुवत्सांग और कल्हण की बातें से , 
विक्रमादित्य के राज्य का देसा के उपरान्त छठीं शताढदी में 
हे।जा निश्चय रूप से स्थिर हे। जाता है । 


४] पौराणिक काल । [क 





अब इतिहास के घिषय में हमें यह कहानो विदित 
है और आगे चल कर हम ठस कहानो के कम से कम ९०० 
थे प्राचीन दिखलावेंगे कि विक्रमादित्य के दरबार में 
भौ बड़े ग्रन्थकार थे जे नौरत्र के नाम से प्रसिद्ठ हैं। 
सनममें से बराहसिहर, वररुचि और कालिदास सब से 
अधिक विरुयात हैं । बराहमिह्टर का जनम समरूभवत: 
सम्‌ ५०३ इस्वोी में हुआ था और डाकृर भाऊदाजी ने उसको 
स॒त्यु सन ३८५ में दिखलाई है। वररुचि का अपने प्राकृत 
व्याकरण को पांचवों वा छठीं शताबढरी के पहिले बनाना 
सम्भव नहीं कक्‍्येंकि उस समय के पहिले साहित्य 
को भाषा प्राकृत नहीं थो । और कालिदास के ग्रन्थ से 
यह बिद्त होता है कि वह पांचवों था छठों शताढदो में 
हुआ जब कि पौराणिक हिन्दू घम्मे बढ़ा चढ़ा था जब 
सन्दिरों और मूतियां का आदर क्या जाता था और 
जब हिन्दू जिमूति को पूजा फो जाती थी । मनु के बिपरीत, 
ओर स्प्रष्टट: उसके समय के बहुत पीछे, यह कब हिन्दू 
जिमूि के मानता है, मन्दिरों और मूर्तियों का आदर 
करता है और हन लोगों के पश्ञाब में आकर बसने का भी 
लल्लेख करता है । 

कालोदास के उत्तराधिकारी भारति, दसिहन, बाण 
भ्रह, सुबन्धु, भत हरि-जिनके लेखें में कालिदास से इतनी 
समानता पाद जाती है--सव छठों से आठवों शताढकदी के 
फ्रोतर हो हुए हैं । उसमें सुबन्ध शिक्रमादित्य के विषय में 
लिखता है कि उसके बहुत समय नहीं चुआ।* जिन विदा नें 





* वासवदक्त के इस वाक्य पर पहिले पहिल पदिडत ईशवरचन्ड्र 
विद्यातागर ने ध्यान ग्राकर्षित किया था । उसका झलुवाद ये किया 


श्र ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [५ 





ने इन कवियों के ग्रन्थ पढ़े हैं उनके लिये यह सम्भव नहीं: 
है कि ये उनके और कालिदाम के समय के बीच ६ 
आताडिदयाों का अन्तर निश्चित करें । इस प्रकार बराह 
मिहर, वररूचि और कालिदास के ग्रन्थों से जे प्रमाण 
मिलते हैं उनसे भी विक्रमादित्य का समय दईेसा को छठों 
शताकदी में निश्चित ह्वाता है। 

विक्रमादित्य के शक लागे के विजय करने के सम्बन्ध 
में अलबरूनी, जे कि भारतवर्ष में ग्यारह॒वीं शलाढदी में 
आया था, कहता है कि विक्रमादित्य ने शक राज पर 
आक्रमण किया, “उसे क्रगाया और मुलताम और लेानोी के 
दुगे के बीच केारूदेश में उसे मार डाला” । दुभोग्य वश 
हमें विक्रमादित्य के विदेशी आक्रमण करने वाले पर विजय 
प्राप्त करने के विषय में केवल इतनाही इतिहास विद्त है। 

परन्तु विदेशी आक्रमण करने यालों के हारने और 
भगाए जाने के बड़े उत्तम फल हुए और उससे उत्तरी भ्लारत- 
वर्ष में जे कि सेंकड़ें वर्ष तक आक्रमण करने वाले से 
पीड़ित था शान्ति के साथ ही साथ शिल्प को बद्ठि हुद्दे । 
राजाओं के दबा र तथा बड़े बढ़े नगर, बिलास, घन, ठयापार 
और शिल्प के केन्द्र हागए, विज्ञान ने अपना सिर उठाया 








जा सकता है “रब विक्रमादित्य का उपके यश के देोड़ कर सा प 
हा गया है, राजनेतसिक विचारों की उत्तमता उठ गई है, झव नए 
नए ग्रंथकार बसमान हैं और उनमें से प्रत्येक इस पृथ्वी पर के 
शौर सब लेगे पर शाक्रमण करता है जे कि उस रोल के समान 
हो गई है जिसके की सारस पक्षिये। ने केोड़ दिया हे।, जहां वकपल्ली 
विहार नहीं करते श्यौर जहां सूर्यास्त पर कनकपक्षी इचर उधर 
नहीं घूमते । 


६] .._ पौराणिक काल । [क ५ 


और आधुनिक हिन्दू ज्येततिष शास्त्र ने एक ने सकति 
प्राप्त की । कविता और नाटक ने अपना प्रकाश फेलाया 
और हिन्दुओं के हृदय के प्रसक करने लगे । स्वयं घम्मे में 
और जीवनशक्ति आगई और हिन्दू चम्मे ने अपने नए ह॒ 
और पौराणिक रूप में लेागां के बौदु धम्म से परिवर्तित 
करने का यल्र किया । 

बौद्ध घम्मे ने भ्रतव्ष के मुख्य धम्म की ओर कक्षो ट्वंष 
भाव नहीं दिखाया और इन देने घूम के कहे शतादिदयें 
सक साथ साथ प्रचलित होने के कारण उन्तका परस्पर अवि- 
रोच और भी बढ़ गया था, प्रत्येक देश में बौदु और हिन्दू 
लेाग साथ ही साथ रहते थे । हिन्दू लाग बौहदों के मठ 
आर विद्यालये: में जाते थे और बोदु लेग ब्राह्मण ऋषियेए 
से विद्या सोखते ये । एक ही राजा देने घम्मां के मानने 
बाले। पर अनुकुल रहता था। गुप्तवंशी राजा बहुचा शिव 
ओर विष्ण के पूजने वाले थे परन्तु वे बीद्रों और बौहु 
सठें के! दान, उपहार और कृपाओं से परिपूण कर देते थे । 
यह बहुचा हाता था कि काई राजा बोद़ु है| और उसका 
पुत्र कट्टर हिन्दू है। और बहुचा दा भादे बिना परस्पर 
लड़े इन दे मतों के अनुयायी हे।ते थे। प्रत्येक राजसभा 
में इन दोने घम्सां के मानने बाले विद्वान हेते थे, और 
विक्रमादित्य की सभा में भ्रो ऐसाही था। 

हम विक्रम की सक्षा के सहा ग्रंथकारेों का बणेन 
साहित्य और विज्ञान के अध्याय में करंगे परन्तु हमारा 
'घिक्रमादित्य के राज्य का यर्णन तब सक पूरा व हेशगा 
जब लक कि हम उन ग्रन्थकारों का यहां भी, चाद्दे कितने 
हो संक्षेप सें हो, वर्णन न करें । 


शञ ९] विक्रमादित्य और उछ्तके उत्तराधिकारी । [३ 





मारतवष का प्रत्येक पण्डित उस ज्लोक के जानता है 
जिपमें कि विक्रम को सभा के नौरतों का नाम है * बुद्ध 
गया के संबत्‌ ९०१५ अथोत्‌ रुन्‌ ८४८ इसको के एक शिला 
लेख में हमें निघ्न लिखित वाक्य मिलते हैं-“विक्रमा- 
दित्य निस्सन्देह इस संसार में बढ़ा प्रहिदु राजा था। इसी 
प्रकार तससकी सभा में नी बड़े विद्वान थे जे कि “नवथ- 
र्तानि' के नाम से विख्यात हैं? । इस कथा को प्राचोनता 
में काडे सन्देह नहीं है । 

इन प्रमिदु विद्वानों में कालिदास सब से मुख्य हैं । 
राजतरगिणी में लिखा है कि तारमान की मृत्यु के उप- 
रानत उसका पुत्र प्रवरसेन काश्मीर की राजगद्टी पर अपना 
अधिकार प्रमाणित नहीं कर सका और भक्रारतब्ष के इस 
साननोय सम्स्राट तज्जनी के विक्रमादित्य ने अपनी सका 
के सातृगुप्त नामक प्रसिद्द विद्वान को काश्मीर का राज्य 
करने के लिये भेजा । मातगुप्त ने अपने संरक्षक को सृत्यु तक 
राज किया और तब वह यतो होकर बनारस को चला आया 
ओर काश्मीर में प्रवरसेन का राज्य हुआ । डाकुर दाऊ- 
दाजी ने पहिले पहिल इस साहसो सिद्दानत को प्रकाशित 
किया कि यह मातृगुप्त स्वयं कालिदास ही थे । इस घिद्वाम 
ने अपनो सम्मति के जे प्रसाण दिए हैं उनका विस्तार 
पूर्वक बर्णेन करने की हमें आवश्यकता नहीं है और यहां 
पर इतना हो कहनो आवश्यक होगा कि यद्यपि उनके 
प्रमाण सम्भव हैं परन्‍त वे निश्चय दिलाने वाले नहीं हैं। 








* वे ये हैं घन्वन्तरि, क्षपश्क, झमरणिह, जंछु, वेसाशभट्ट , घट- 
कपर, कालिदास, वराहमिहर, श्र वररुथि । 


८] पौराशिक काल । कि 


चुसके बिरुद्ु काश्मोर के एक कवि छोमेन्द्र का एक ग्रन्थ 
सिलता है जिसमें कि उसने कालिदास और मातगुप्त का 
दे सिख मिल कवि लिखा है और इस दिधय में छेमेन्द्र फॉ 
प्रमाण निश्चित समफ़ना चाहिए । 

अब हमें प्रारदि कयि का वणन करना है जे कि 
किराताजुनीय का ग्रम्थकतों है। वह विक्रमादित्य फे 
दबा र में रहने बाला नहीं जान पाढ़ता परन्तु सम ६३9 
देस्‍्वी का एक शिलालेख मिला है जिसमें कि ठसका 
और कालिदास छा नास लिखा है । यदि बह कालिदास 
का समकालोस नहीं था ते! यह बात निश्चय है कि बढ़ 
छठों शताकदी में हुआ । 


अमरसिंह जे। कि प्रसिदु सस्कूत काश का बनाने 
धाला है नवरत्रों में से एक था और वह बौद्ध था । उसके 
ग्रस्थ का झठीं शताढ॒दी में च्रीज की भाषा में अनुवाद 
किया गया था और कहा जाता है कि बुद्ठु गया का बौड 
सन्दिर उसी का बनवाया हुआ है। 

ज्ये।तिषशास्त्र में पौराणिक काल का सथ से प्रथम 
लेखक आप्यंभट है। वह अपना जन्स सन्‌ ४५६ इस में 
लिखता है वह विक्रमादित्य की सभा में नहीं था, ठसफा 
जन्म पाटलोपुत्र में हुआ था और उसने विक्रमादित्य के 
पहिले ही छठीं शताढडी के प्रारम्भ ही में प्रसिद्धि प्राप्त 
की थी । 

बराहमिहर जे। कि आग्यभ्रह के उपरान्त हुआ, नथ 
रतो में था । बह अवन्ति का रहने बाला था और उसको 
सत्यु ५८७ में हुई । 


ह श्र ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी | [<: 


डसका उत्तराधिकारी ब्रक्मगुप्त छठों शताड्री के 
अन्त में ६९८ दे सत्रो में हुआ ओर उप्तने अपना ग्रत्य तीस 
वे की अवस्या में अथरोत्‌ मन्‌ ६२८ में लिखा। ब्रह्मगुप्त का 
पिता जिषण था और यह कदाचित वही जिष्ण है| जे कि 
कालिदास का समकालीन कहा गया है । 

विक्रमादित्य के शेष रत्नों में से चन्वन्तरि प्रसिद्दु वैद्य 
था और दणिहित्‌ ने अपने दशकुमारचरित्र में ठसका उल्लेख 
किया है। ब्रेतालूमह नीतिप्रदीप का ग्रन्यक्षार था और 
बररुूचि प्रमिटदृ वैदधाकरण था । घटरूपर, शंकु और छक्षपणक 
इतने प्रतिदु नहीं हैं ओर उनके पीछे के समय के लेगें ने 
उनका वह सत्मार नहों किया जैसा कि उनका विक्रम की 
सभा में हेगता था । 

अब हम उस विद्या की सन्त्रति का कुछ विचार कर 
सकते हैं जे। कि विक्रमादित्य के समय में हुदं थी और उसने 
उमके नाम के कभी न मरने वाला यश दिया है। तेरह 
शताडिएयों के उपरान्त भी आज हम हिन्दू हृदय के 
विकास ओर धीश्शाक्त के उदय का कुछ शिचार कर सकते 
हैं जे। कि हिन्दू धम्मे के पुनर्जोबित हेाने का चिन्ह है। 
हम यह जिचार कर सकते हैं कि कई शताठिदयें की 
अवनरति के उपरान्त, दुखदाई युट्“रों और आक्रमणों के उप- 
रान्त भी लागे के हृदय में किस प्रकार बीरतो, महानता 
और यश का अचानक उदय हुआ । जाति के! उस समय 
एक पद्‌ दर्शक की आवश्यकता थी और विक्रमादित्य जे कि 
विदेशियां का बिजय करने बाला, समस्त उत्तरो भारतवर्षे 
का राजा, गुणियों और विद्वानों का संरक्षक था चाहे वह 

२ 
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जद है। और चाहे हिन्दू पथ पशंक को आंति खड़ा हुआ । 
खुस समय एक महान पुरुष को आवश्यकता थी और यह 
महान पुरुष रपस्थित हुआ और जाति ने इस बढ़े राजा के 
आश्रय में साहिय और विज्ञान में ऐसो सफलता प्राप्त की 
ले कि इसके पड़िले बहुत ही कम प्राप्त हु थी । 


इस प्रकार यदि हम इतिहास को साथचानो और 
ठीकऋ रोति से जानने का यत्ष कर, यदि हस कहानियों 
और अत्युक्तियां के एक ओर हटा दे ते हम भ्रारतवर्ष के 
इतिहास के प्रत्येक काल को साचारणत: समफ्र सकते हैं भौर 
प्रत्येक घात का सच्चा सच्चा कारण जान सकते हैं । हम 
स्वयं बिक्रमादित्य के महत्व का कारण उसके चारो ओर 
होनेवाली घटनाओं से जान सकते हैं झ्लोर हम कालिदास 
फो अद्वितीय कल्पनाओं का कारण उसके समय में हिन्दुओं 
के विचार में साधारणत: आनन्द का हे।ना समक सकते हैं । 
इस ले बराइमिहर और अमरसिंह के परिश्रमे। को भो 
समफ सकते हैं कि वे विद्वानों की एक बह़ी सभा में एक दूसरे 
से बढ कर सम्मान प्राप्त करमा चाहते थे और हम ठस समय 
में हिन्दुओं और बौद़ों के बीच उत्तम मुकाबिले के भी 
समफ़र सकते हैं जब कि घरसे में सतक्षेद बढ़ कर इतनी 
बुरो अवस्था को नहा प्राप्त हुआ था कि वह असका हैः 
लाय और क्लश का कारण हे। । बौदु चम्म को अवनति हेः 
रहो थी ओर हिन्दू घम्मे फिर से जीवित है! रहा था और 
स्वभावत: इस पुनर्जोवित हेने वाले चम्मे ने बल विद्या 
जीर गुण के सब से अधिक चिन्ह दिखलाए। 


श्र॒ ९] विक्रमादित्य और उसके उत्तराधिकारी । [९९ 


विक्रमादित्य के ठपरान्त लगभग ५५० इस्‍वो सें शोला- 
दित्प प्रतापशील उत्तरी भारतवषे का राजा हुओ। हूंन- 
स्सांग के वर्णन से विदित देता है कि यह घम्मे का पश्च- 
पाती था और उसको सभ्मा में सनारय के शिष्य वसुवस्ध, 
का बड़ा सत्कार किया जाता था और उसने हिन्दुओं से 
वाद॒विवाद में एक जड़ी विजय प्राप्त की | बसुबन्ध एक 
ब्राह्मण का पुत्र था और बह प्रसिद्दु असड्भु का भाद था। 
वह काश्मीर में अध्ययन करके सगध के लौटा, नालन्द के 
विद्यालय में परणिहत हुआ और नेपाल में सरा । हमें शीरूा- 
दित्य की सक्षा के और कोई दूसरे सहान पुरुष का वृत्तान्त 
विदित नहीं है । 

शोलादित्य का उत्तराधिकारी लगभग ५४८० इैेस्दी में 
प्रभाकरबद्दुत हुआ । प्रभाकर की अहिन राज्यश्री का 
घिवाह ग्रहबम्मेन्‌ू के साथ हुआ था, परन्तु मालव लेगें 
से उसका एक युद्ध छिड़्ा जिसमें प्रभ्राकर को हार हुई और 
ग्रहवसम्मन मारा गया | 

लगभग ६०५ हेस्थी में प्रभाकर का उत्तराधिकारी राज्य- 
धर्चेन हुआ । राज्यवर्चेन भी मालव लेगे के साथ युद्ध 
कर्ता रहा और उसने उनके राजा के सार डाला ! हूं न- 
स्साडु के कृत्तान्त से हमें विदित हेतता हैं क्षि इसके उप- 
रानत कणसुबर्ण अथोत्‌ पश्चिमी बदल के राजा शशाडु 
शरेन्‍्द्र गुप्त ने राज्यवघन के! पराजित किया और मार हाला । 

ससका उत्तराधिकारी लगक्ग ६९० इस्वी में उसका 
छोटा क्ञाई द्वितीय शीलादित्य हुआ जिसे इषेब्थेन और 
कुमारराज भो कट्दते हैं । वह एक बड़ा और प्रजल राज्य 
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था और उसने अपने विजये के तथा विद्या का सत्कौर 
करने के कारण विक्रमादित्य के राज के स्मरण को पुनर्जो- 
खिल किया । छः बा में उसने “पांचों खंडों” का जीत 
लिया परन्तु वह महाराष्ट्रों के महाराजा पौलकेशिसि 
द्वितीय केश पराजित नहीं कर सका । सालवय लेगा के 
डसने हराया और राज्यश्री को पुन्तः प्राप्त किया और उसने 
कामरूप के राजा भ्ाष्कर बम्मेन के साथ जिसे कुमारराज 
को कहते हैं, एक सान्चि कर ली । 

हषेबदुन वा शीलादित्य द्वितीय की एक तांबे की 
मेहर पाई गदे है जिससें उमकी बंशावली दी है । उसमें 
खुदा हुआ लेख बहुत छेटा है और उससे विदित हेाता है 
कि आदित्यवद्ध न, राज्यवद्ट न और महादेवी क। पुत्र था; 
आदित्यवद्व न और महासेनगुप्ता का पुत्र प्रभाकरवदुन 
हुआ, ओर प्रभाकरबदुन का छोटा भाई यशोमति से 
हुआ। 

हूं नत्मोड़ के वृत्तान्त से हमें विदित होता है कि 
शीलादित्य की राजचानी कान्यकुछा वा कन्नाज में थौ और 
वह पांचवें वर्ष चम्मे सम्बन्धी त्येषहार के करने के लिये 
राजाओं जैर स्वेमाधरण का एक बड़ा समृह एकत्रित करता 
था। हमें यह भो विदित होता है कि शीछादित्य एक 
दृढ़ बीढु था, यद्यपि वह ब्राक्षणों का भी आदर सत्कार 
फरता था । 

शोलादित्य हणेवहुन विद्या का एक प्रतिद्दु रक्षक था, 
भौर कहा जाता है कि रजावली और बौदुनाटक नागानन्द 
शसो का बनाया हुआ है। परन्त सम्भवतः इनमें से किसी 
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का भी वह ग्रत्यमार नहीं है, यद्यपि ये दे।ने ही पग्रश्य उसकी 
सभा में खमाए गए थे। रजावलो का ग्रन्यकतों सस्भ्षवत: 
बाण भट्ट है जिसने कि कादम्थरोी और ह्षचरित्र बनाया 
है। दशकुमारचरित्र का ग्रन्यकार दरिडिन बाणभट्ठट के पहिले 
और कालिदास के उपरान्त हुआ है और उसने कालिदास 
का उज्लेख किया है। यह सम्भव है कि दण्डिन उस समय 
जीवित रहा हे! जब कि बाणभट्ट ने ठसो का अमुकरण 
करते हुए फादम्बरीनाम का बहुत बढाचढा उपन्यास लिखा । 

संस्कृत का दूपरा प्रसिद्दु उपन्यास सुबन्धु का बनाया 
हुआ वासवदत्ता है । सुबन्धु बाणभह् का समकालीन था, 
यहापि उसने अपना ग्रंध बाणभ्ह से कदाचित कुछ पहिले 
लिखा है, फ्यांकि बाणभह ने बहुचा उसके घाकय उद्घ॒त 
किए हैं। इस प्रकार हमें संस्कृत के तीने! सवोत्तम गद्य के 
सपन्यासे का ससय विंदित हेोगया । 

बाणभट्ट के नास के साथ मयूर के नाम का भो अनेक 
स्थान पर उल्लेख है और एक दुन्‍तकथा ऐसी है कि बाण ने 
सयूर को एक चण्डी अथोत्‌ लड़ाकी बन्पा फे साथ विवाह 
किया था । यह सयूर “सयूर शकत” नान को पुस्तक का 
प्रन्थकार है । | 

इससे अधिक प्रसिदु नास भत्‌ हरि का है । प्रेशफेसर 
सेक्समूलर साहब ने अपनो एक मनेरज्ञक टिप्पणो में 
चोन के यात्री इट्सिंग का प्रसाण देकर द्खिलाया है कि 
भरत हरि की मृत्यु लगप्नग ६३० दस्वोी में हुईं अथोत ये 
समकिए कि शड्भार सोते और बैराग्य शतकें का ग्रन्यकार 
शोलादित्य द्वितीय का समकालोन था। 


१४] पौराशिक काश । कि 





भसटष्टि काठय जे कि ठयाकरस सोखने का एक सहज 
और सनेरप्षक ग्रन्य है, हिन्दू विद्यार्थियों के भव हरि के 
शतके को अपेक्षा अधिक ज्ञात है। भष्टि काठय के म्ाष्य- 
कार करूदप्पे, विद्याबिनाद, श्रीधर स्वामभिन्‌ आदि इस ग्रंथ 
के। भरत हरि का अनाया हुआ कहते है। अन्य भ्राष्यकारों 
मे भरत के भासम के खहुचा भ्रष्टि कहा है और सब बाते पर 
जिचार करने से यह बहुत सम्भव जान पढ़ता है कि शतकेां 
का और भ्रट्‌टि काव्य क्रा ग्रन्यकार एक ही मनुष्य भ्रत वा 
भट्‌टि है। प्रापेसर मेक्समूलर साहब ने अपने इस अनुमान 
के दूढ़ करने के लिये चोम के उपरोक्त यात्री का प्रमाण 
दिया है। 

ककोज के बड़े सम्ख्रटट शीलादित्य के समय में विद्या 
की ऐसी उद्कति थी बह पांचर्त वर्ष अपने ट्ये!हारों में 
रत्तरोी भारतवर्ष के सब राजा प्रजा के। एकत्रित करता या, 
आर समस्त उत्तरी भारतवर्ष का अधिपति था। हम पहिले 
देख चके हैं कि ज्योतिषी अह्यगुस्त भी इसी सम्स्राट के 
समय में हुआ है । 

शोल।द्त्य की मत्यू लगभग ६४२ वा ६५८ इस्वो में 
हुई | इसके ५० वर्षा के उपरान्त इस बड़े सम्स्राट्‌ को गद्दी 
पर फेवल एक छोटा सा राजा रह गया था । कस्रौज की 
शक्ति भौर प्रताप अब गहीों रहा था और काश्मीर के राजा 
ललितादित्य ने कश्तेज के राजा यशेबम्मन्‌ के यद्ठ में 
पराजित कर दिया था। परम्शु उक्तजयिनो में दे! शताडिद्‌- 
में के पहिले साहित्य का जे! प्रदोप जलाया गया था वह 
अब तक भी यशेषजम्सेश को सक्षा से चमक रहा था 
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अधथात्‌ प्रारतवषे का सल से बहा एक कवि अ्रवभृति 
हुसी राजा की सभा में था। उसे प्राय: उन महान कवियें 
में से अन्तिम समकनगा चाहिए जे कि प्रारतवर्ष में छठों 
और आठवीं शलाढदी में हुए हैं। राजतरंगिणो से कि 
जिससे हमें यह दत्तान्‍्ल विदित होता है, यह भी वि- 
दित होता है कि दे अन्य ग्रन्यकार अर्थात वाक्पति और 
राज्यश्री इसो यशे।वम्मेण को सक्षा में थे । 

यदि ये तीनेां| शतादिदयां अथोत्‌ ५०० इसस्‍्वो से ले 
कर ८०० देस्‍वी तक उत्तर काल के संस्कृत साहित्य के इति- 
हास में सब से उतम समफ़ी जाती हैं तो वे हिन्दुओं और 
बीद्रों में अप्रतिरिध और सित्रवत हिस्का देने के लिये 
भी प्रसिद्ु हैं । परन्तु इस समय में इन देनों घम्मां के 
अनुयायियेय में विवाद देः रहे थे और प्रसिद्दु शंकाराचाय्ये 
जे। कि ८ यों शताठदी के अन्त में हुआ हिन्दू धम्स के 
पुनर्जीवित करने का बड़ा भारी पक्षपाती और बौद्ठ घम्मे 
का सब से बढ़ा विरोधी हुआ । ० 

इसके उपरान्त अन्धकार का समय हुआ और ८४० से 
लेकर ९००० देसस्‍्वी तक हिन्दू साहित्य विज्ञान वा शिल्प के 
इतिहास सें एक कभी प्रसिदु नाम नहीं मिलता । 
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अध्याय २ 


हूं नत्सांग का भारतवर्ष का वृतान्त । 


अब हम चोन के प्रशिदु यात्रो हुं नत्मांग के लेखा फा 
थणेन कर गे जिनते कि सातवीं शताकदी में भारतवर्ष की 
अथस्था का बहुत कुछ इलिहास प्रगट हुआ है। उसने सन्‌ 
६२९ इसथो में चीन से प्रस्थान किया और वह फर्गनः समरकन्‍्द, 
बुखारा और बल्क में होता हुआ भारतवर्ष में आया और 
यहां बहुत वर्षो तक ख्रतण करता हुआ अन्त में सन्‌ ६४५ 
इस्वी में खोन के लौट गया । भारतवष के इतिहास के 
आरम्भ में वह हिन्दुओं की चाल ठयबहार और उनके 
शिल्प का बशेन करता है जिस पर कि हम आगे चल कर 
क्िचार करेंगे यहां पर इस यात्री ने जिन हिन्दू राज्यों का 
थणन किया है उनके विषय में हम लिखेंगे । 

जिले जलालाबाद को प्राचीन राजचानो नगरहार 
खेरे में चार मोल थी । इम नगर में अन्न तथा फल बहुता- 
यत से होते थे । यहां के लागे को चाल ठयवहार सादी 
और सच्ची थो और उनके स्वभाव उत्ताहपूर्ण और बीरो- 
वित थे । यहां बौद्ध धम्मे का बड़ा प्रचार था परन्तु यहां 
हिन्दू घम्मावलम्बी लोग भी थे और नगर में पांच 
शिवालय तथा लगभग १२०० पूजा करने वाले लाग थे । नगर 
के पूषे ओर अशेक का बनाया हुआ ३०० फोट ऊंचो एक 
स्तूप था जे। कि सुन्दर काम किए हुए पत्थरों से अद्भुत 
रोति से खबना था । यहां बहुत संघारासम थे और सनमें से 
एक नगर चार सोल दक्षिण पश्चिव था जिसमें ऊंची 
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दीवार और ढेर किए हुए पत्थरों का कह खण्ड का बुर 
और २०० फोट ऊंचा एक स्तूप था । 

गान्चार राज्य को राजधानी पेशावर में थी और 
सगरहार तथा गान्धार दानेंही उस समय ( हिन्दूकुश के 
निकट ) के राजा के अधघोन थे और उसी के नायब लेाग 
इन देशों में राज्य करते ये । गान्धचार के नगर और गांव 
उजञाह हा गए थे और सनसें बहुत ही थे।डे निवासी रह गए 
थे। नगर में अल्न बहुतायत से पेदा छ्वाता था और प्रजा 
फायर पर साहित्य से प्रीति रखने बाली थी। उनमें एक 
हजार संघारास उज्ाढ़ और टूटे फूटे पड़े थे और हिन्दुओं 
के १०० मन्दिर भी थे । 

गान्धार रन्‍ज्यका वर्णन करते हुए हूं नत्सांग हमें सने।- 
हत नांसी एक बोद़ लेखक को कुछ कथा भ्री सुनाता 
है । वह सुप्रमिदु विक्रमाद्त्व के नगर में रहता था परन्तु 
घिक्रमादित्य हिन्दूघम और हिन्दू विद्या का संरक्षक था 
ओऔर उसकी सक्षा में किसी चर्म सम्बन्धी विवाद में> 
मनोह्ृत का अपमान हुआ और उसने यह कह कर चणा 
से सभा को छोड़ दिया कि “पक्षपालियों के समूह में 
न्याय नहीं रहता” परन्तु थिक्रमादित्य का उत्तराखिकारों 
शोलादित्य विद्वाने का संरक्षक था और उसने मनोहुत के 
शिष्य बसुबन्धु का सल्कार किया और उसके यहां के हिन्दू 
पणिहते ने लक्जित होकर सभा छोड़ दी । दूसरे स्थान पर 
मालवा का वृक्तान्त लिखते हुए हर वेनत्सांस कहता है के 
शीलादित्य मेरे समय से ६० वर्ष पहिले अथोीत् सन ४५८० 
इसवोी के लगभग हुआ था और इस कारणा विक्रमादित्य के 

। 
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राज्य का समय ५४० दे० के पहले निश्चित होता है और 
यह समय हमारे सिश्चित किए हुए ममय से मिलता है । 

पौलुश मगर के निकट हमारा याथवीा एक ऊंचे पवेत 
पर पहुंचा और यहां उसने नोले पत्थर को काट कर 
बनाई हुई भ्वीम या देवी ( दुगो ) की एक सूति देखी। 
यहां निकट और दूर देशें के सब गरोब और घनाठ्य 
लोग एकत्रित होते थे और ब॒त तथा स्तुति के पश्चात 
मूर्ति का दर्शन करते थे । पर्वत के नीचे महेश्वर का एक 
सन्दिर था ओर बहां वे हिन्दू सम्प्रदाय के लोग जो एके 
अपनी देह में राख लगाए रहते थे (पाशुपत) पूजा के लिये 
आते थे । इन स्वयानें से हूं नत्सांग जेयाकरण पाणिनि के 
जन्म स्थान सलातुर में आया । 

उद्यान अथोत काबुल के चारों ओर के देश में जहां 
कि दो शताढदी पहिले फाहियान ने बौद्ध घम्मे का प्रचार 
देखा था हू नत्सांग ने संघारामे को उजाड़ जैर निजन पाया 
*फैर उनमें बहुत हो थोड़े सन्‍्यासी रह गए थे । यहां देवों 
के ९० मन्दिर थे । 

सिन्चध नदी को पार करके यह यात्रो पर्वत को लॉचता 
हुआ छोटे तिब्बत में पहुंचा । “यहां को सड़के ऊची 
मीचो जैर ढालुआ हैं पवेत और दर अन्घकारमय हैं । 
कहीं कहों पर हमें रस्से के द्वारा और कहाँ पर फैले हुए 
लोहे के सिक्कुड़ें के द्वारा नाला को पार करना पढ़ता है । 
खंदकों फे आर पार हवा में लटके हुए पुल हैं। छोटे 
तिबश्वत से हूंनल्सांग सक्षशिला और सिंहयुर को जो 
कि काश्मोर राज्य के अधीन थे, गया। सिंहपुर में उसे 
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प्रवेतास्थरी और दिगम्बरोी जैनी लोग मिले। “डठसके- 
संस्थापक फे नियम अधिकांश बोहु ग्रन्थों के सिद्धान्ते से 
लिए गए हैं.........अपने पूज्य देव ( महावीर ) को मूलि को 
बे चोरी से तथागत बुद्ध की श्रंणी में रखते हैं, उसमें केवल 
कपड़े का भेद रहता है | सुन्दरता में वह बिलकुल एक सी 
है” । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि हूँ नत्सांग का यह बिचार 
था फि जेजियों की सम्प्रदाय कुछ बौद्ों के जुऔा होने से. 
बन गझे है । 

काश्मीर का घेरा ९४०० मील कहा गया है और उसको 
राजधानी २॥ मोल लम्बी और ९ सोल चौढ़ी थी । यहां 
अन्न उपजता था और फल फूल बहुतायत से होते थे । 
यहां को जल वायु ठंढी और कठोर थी । यहाँ बर्फ बहत 
होती थी परन्‍त हवा को कसी थी । लोग भोतर चमड़े 
के कपड़े और उसके ऊपर सफेद पटुए पहिनते थे | वे लोग 
हल्के और तुचख्छ, निबेल और कायर स्वक्षाव के होते थे 
चेहरा सुन्दर होता था परन्तु बे बड़े घूते होते थे । वे लोग७ 
विद्या के प्रेमी और सुशिक्षित थे। उनमें हिन्दू भौर बौद्ध 
दोनों ही थे | वहां ९०० संघारासम और ४७०० सन्‍्यासी थे । 
काश्मोर में अब तक कनिष् र का यश व्याप्त था और हसारे 
यात्री ने इस बड़े राजा के विषय में श्री लिखा है। यहां 
तथा अन्यत्र हू, नत्सांग ने छटु के निक्रण का समय अशोक 
के ९०० वर्ष पहिले लिखा है। अतएव उप्तके दस कथन 
से कि “थघतागत के निब्रोण के ४०० वबष पोछे गान्थार 
का राजा कनिष्कराज गद्ीी पर बैठा, उसके राज्य का 
यश दूर दूर तक फेला और उसने दूर के देशों को अपने 
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अधघोन किया” हमें यह समफना चाहिए कि उसके अनुसार 
फ्रनिएक अशोक के ३०० वर्ष उपरान्त अथोत्‌ लगभक्षग 5८ हे 
में हुआ और यह तिथि हमारो दी बरे तिथि तथा ' शक 
संबत के समय से मिलती है । 

कनिष्क के सम्यध में हमारा यात्री उसके राश्य 
काल की ठत्तरी बीद्वों की सभा का कृत्तान्‍न्त लिखता है। 
थह कहता है कि वहाँ जो ४०० अरहत लोग एकत्रित 
हुए थे उन्होंने तीन टीकाएं बनाई अथात उपदेश शास्त्र 
जिपमें सत्र पितक की टीका की है; बिनय विक्षाषा शास्त्र 
जिसमें बिनय पतिक की टोका को है, और अभिचमम 
विभाषा शास्त्र जिसमें अभिचम्म पितक की व्याख्या है । 

कनिष्क फे ही सम्बंध में हमारा यात्री फहता है कि 
अपन के अचोनस्थ राजा लोग हस प्रतापी सम्प्ताट के पास 
अपने विश्वामी आदमी भेजते थ॑ और बह उनसे बड़े आदर 
के साथ वतोवब करता था और उसने उनके रहने फे लिये रायी 
और सतलज के घोच का देश नियत क्रिया था इस्गे कारण 
बह चोनपति के मास से प्रमितु ह्वोगया। हवेनट्मांग इस 
देश में आया जिसका घेरा ४००मील और जिसऊफी राजचानी 
का घेरा ३ मोल था। चोन के लोगों ने प्ारतवर्ष के 
होगे में माशपातो और शफतालू का प्रचार किया और 
इसी फारणी शफताहू का सास चीनानि और नाशपाती 
का नाम चोनराजपुन्न रक्खा गया है। जब लोगेर ने हृवेनत्सांग 
को देखा तो बे लोग उसकी ओर अंगुली दिखा कर परस्पर 
फहइने लगे “यह मनुष्य हम लोगों के पहिले राजाओं के 
देश का निवासी है” । 


झ २] हूंनत्सांग का-भारतव्ष का वृत्तान्त । [२९ 





इदेनत्सांग ने बोदों फो बड़ा दुःख देने बाले मिह्िरकुल 
का भो बर्णन किया है। कुछ शताढरी हुई कि मिह्टिरकुल 
मे राखो के पश्चिम साकल के बगर में अपना अधिकार 
जमाया । हंव्रेनत्सांग कहता है कि इस भयानक मिहिरकुल 
ने पांदों खंडों में सब पुजेरियों का नाश करने की आज्ञा दी 
जिसमें कि बुदु के घम्में का अंत हो जाय और उप्तको 
कोई बात शेष न रह जाय । इस प्रथल राजा ने सगच 
के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया परत वहां बह 
पकड़ा गया जैर अपमान के साथ छोड़ दिया गया जैर 
बह काश्मोर लौटा जैर वहां राजट्रोह खढ़ा करके उमने 
राज़ो को मार डाला और स्वयं राजगद्टी पर भठगया । उसने 
गान्धार को विजय किया, यहां फे राज्य वंश को जड़ से 
उखाड़ डाला बौदु घम्मे और स्तरों तथा संबारामों का 
नाश किया और सिंध नदी के तटों पर तीन लाख भसनुष्पां 
का बच किया। इसमें बीद्ध लेखक की कुछ अत्युक्ति भी 
समक्र लेनी चाहिए परन्‍त इसमें कोडे सन्देह नहों हो 
सकता कि काश्मीर का मिहिरकुल बौद्दों का एक बड़ा 
अबिरोधक और नाश करने वाला था । 


हवेनत्सांगश शतद्र (सतलज़) के राज्य से बड़ा प्रपतत 
हुआ जो कि ४०० मील के घेरे का था और जिसकी राजधानी 
का घेरा साढ़े तीतत मोल था। इस देश में अन्न, फल, सेने 
सांदी जार रण बहुतायत से थे। यहां के लोग चमकोीले 
रेशम के बहु मूल्य जैर सुन्दर बस्त्र पहिनते थे। उनके 
अाचरण मस्र और प्रसतल्न करने थाले थे वे पुण्यात्मा थे 


२२] पौराणिक काल । कि ५ 


और बुद्ध के घम्मे पर विश्वास करते थे। परन्तु संचाराम 
शून्य थे ओर उनमें बहुत ही कम पुजेरो रहते थे । 

सथुरा के देश का घेरा ९००० मोल था जैर उरुसके 
मुख्य सगर का घेरा ४ मील । यहां की भूमि बडी उपजाकू 
थी जऔैर इस देश में रूई जैर स्वण होता था। छोगे के 
आवरण लम्र जौर सुगील थे और वे लोग पुरय और विद्या 
का सल्कार करते थे। बहाँ २० संचाराम और लगक्षग 
२००० पुजणैरी थे । बन के तीमों महीनों ( पहिले, पांचवे, 
और नव महीनों ) के छ: छः ब॒त करने बाले दिनों में 
स्‍्तूपों की पूजा करते थे। “वे लोग अपनी रल्नजटित 
पताका को खड़ा करते हैं, बहुमूल्य छाते के कुण्ड जाल की 
नाई देख पढ़ते हैं, चूप का घुआं बादल को भ्रांति उठता 
है, चारो ओर फून वृष्टि की नाई फेके जाते हैं, सूस्ये 
और चन्द्रमा उम भांति छिप जाते हैं मनो घाटियों के 
झूपर वे बोदल से ढक लिए गए हैं।। देश का राजा और 
बड़े बड़े मंत्री इन घम्म कस्यें में उत्साह के साथ लगते हैं।” 

थानेश्वर के राज्य का घेरा ९४१० सोल था और उसकी 
राजचानी का घेरा ४ मोल । यहां को जल वायु अच्छी 
और भूमि बढ़ी ठपजाऊ थी परन्तु यहाँ लोग रुखे कपटो 
अौर विलास में आासक्त थं । इस को राजचानो प्राचीन 
कुरुक्षेत्र के युदुस्यथल के निकट थी और हमारे यात्री ने 
झूस युदु की कथा अपने ढंगसे कही है | पांवों खंडे! को दी 
शाजाओं ने अपने में खांट लिया और यह प्रकाशित किया 
कि जो कोई हस होने बाले यूद्र में सारा जायगा यह मुक्ति 
भोवेगा । इन दोनों देशें सें युद्ध आरम्भ हुआ और उससें 


ख२| हुंनत्सांग का भारतवर्ष का वृत्तान्त । [र३ 


लकड़ियों को नाहे रुतकों के ढेर लग गए और उस समय 
से आज तक यह भूमि सर्वत्र उनकी हड्डियें से ढकी 


जुद्दे है । 


श्र॒घ्न ( उत्तरी द्वाब ) का राज्य जिसके प्रब में गंगा 
ओर उत्तर में हिमालय था, ९२०० मोल के घेरे का था। 
हमारे पाठका को यह स्मरण दिलाने की अावश्यकता 
नहों है कि हवेनत्सांग के २००० धर्ष पहिले यही प्राचीन 
कुरु लोगां को भूमि थी । हमारा यात्री गंगा की लहरों से 
आश्चारियंत हुआ जो विस्तृत समुद्र की नोदे बह रही थो 
ओऔर “'असंख्य पापा को घोने बाली” समफ्री जाती थी । 
समतिपुर (पश्चिमी रुह्ेलखण्ड) का, जिसका घेरा १२०० मील 
था, बणन करने के उपरान्त शवेनत्सांग ने गंगा के उद्धम 
स्थान अथोत मायापुरो अथवा हरिद्वार का वर्णन किया है। 
यह नगर ४ सील के घेरे में था। “नगर से थोड़ी छी दूर 
गंगा नदी के तट पर बढ़ा देव मंदिर है जहां कि अनेक 
प्रकार के चमत्कार किए जाते हैं। उसके बोच में एक तालाब 
है जिसके तट कारोगरी के साथ पत्थर के बने हैं, उसमें से 
गंगा नदी एक नहर के द्वारा बहादे गदे है | पश्चाव के लोग 
ससे गंगाद्वार कहते हैं। यहों पुण्य प्राप्त द्वोता हे और 
पाप का माश हो जाता है। यहां सदा हजारों मनुष्य 
टूर दूर से इसके जल में रूनासन करने के लिये एफत्रिन होते 
हैं। अतएवं सातवीं शताढदी में ही हरिद्वार हिन्दुओं का 
एक प्रसिद्ठ तीथ और घम्मरत्मा हिन्दुओं के एकत्रित 
होने का स्थान हो गया था । 


२४] पौराणिक काल । [क ५४ 


हमारा यात्री सोचे हिमालय के नोच के देशे।| में गया 
ऊौर वह वहां के एक ब्रह्मपुर राज्य फा वर्णन करता है (जो 
कि आज फरू का गढ़ वाल और कमाऊ जाना गया है ) 
“जहां स्वणे होता था और जहां बहुत काल तक स्त्री 
हो शासक रही हैं और इसलिये यह र्त्रियोँ का राज्य 
कहलाता है । राज्य करने बाली सरूत्री का पति राजा 
फहलाता है परन्त॒ बह राज काज की फोईे बात नहीं 
जानता । मनुष्य फेबल युदु का प्रबन्ध करते हैं और भूमि 
जेततते बोले हैं। बस केवल इतना हो काय्ये उनका है। 
यह वणेन निस्मन्देह हिमालय के नोचे के देशों की पहाड़ी 
जलातियेा का है। इन छोगें में आज तक भी एिन्रयें की 
अनेक पति के साथ विवाह कर लेने की रीति प्रचलित है । 

अन्य कड़े देशों में होते हुए हृवेनत्सांग फान्यकुज्ञ के 
राज्य में आया जिसे कि हवेनत्मांग के समय में दो हजार 
ये की प्राचीन रुम्यता का सत्कार प्राप्त था। क्योंकि 
जिस ससय सगथ असभ्य आदिसय,मियों का रज्य था उस 
ससय पांचाल लोागा ने पअपनो अ्रादि सभ्यता की उन्नति 
को थीं। और यद्यपि सगथ ने अजातशत्रु और चन्द्रगुप्त 
ठथा प्रतापी अशोक के समयों में इस देश फे यश को 
दुबालिया था तथापि जान पड़ता है कि सन्‌ दे० के कुछ 
शलाडिदयों के उपरान्त कान्यकुला ने पुन अपना महत्व 
प्राप्त किया था और बह गुप्त सम्ख्राटों का प्रधान देश होगया 
था। और हृवेनत्सांग के समय में उत्तरी प्तारतवर्ध के अधि- 
पति शोलादित्य द्वितीय को सभा इसी कान्‍्यकु्ञ के प्राचोन 
मगर में हुझ थी । 





झा २| हुंनत्यांग का भारतवर्ष का वृत्तान्स । [२४ 


हवेजत्तांग ने फान्यकुछा राज्य का घेरा ८०० मोल 
पाबया और उमको सम्पण राजधानों ४ मोल छम्यी और 
२ मौझ चौड़ी थी | नगर के चारों ओर एक खाई थी, आमने 
सामने ट्ूढ़ और ऊ घे बुज थे । चारों ओर कुंज और फूल 
फ़ील और तालाब द्ण को नाई चमकते हुए देख पहले 
थे। यहां वाणिज्य को बहुमूल्य बस्तुओं के ढेर एकत्रित 
किए जाते थे । लेग सुखो और संतष्ट थे धर चनसंपत् 
और सुद्रढ़ थे । फल और फल सवत्र बहुतायत से हेते थे 
और फ्रति जेती बाई जाती थी, और उसकी फरुख समय 
पर काटी जाती थी । यहां को जल बायु अछछोी और इहलकोी 
थी और लेगग नच्े और निष्कपट थे। थे देखने में सजजम 
और कुनीन जान प३ते थे। पहिमने के लिये वे फासदार 
ओऔर चमकोीले वस्त्र काम में छाते थे, थे विद्याध्ययन में 
अधिक लगे रहते थे और यात्राओं सें घम्म सम्खन्धी खिययेए 
पर बहुत अधिक वाद्विवाद करते थे | ठनको शुद्ध भाषा 
की प्रसिष्ठि बहुत टूर दूर तक फेल गड्ढे थी। यहां बीड़ों 
और हिन्दुओं की संख्या समान थी । यहां कोई ९०० संघाराभ 
और ९०००० पुजेरी थे । देव सन्दिर २०० थे और उनके पूजने 
वाले कहे हजार लाग ये | 

एक आर के लिये हूं नत्सांग अपने साधारण नियम 
का छोड़ कर उस देश के इतिहास का भी कुछ वृत्तान्त 
लिखता है। वह फहता है कि कान्यकुझ का राजा पहिले 
प्रभाकर बहु न था, और उसकों म॒त्यु पर उसका सब से 
अ्ा पुत्र राज्य बदु न राजा हुआ परन्‍्त कर्म झुबर्ण (अंगाल) 


के राजा शशांक (मरेन्‍्द्रगप्त) मे उसे हराया और मार डाला 
हे 


२६] पौराणिक काल । [क ४ 


ओर उसके संजियें.ने उसके छोटे भाई हषेवबदु न के शीला- 
दित्य के नाम से गद्दी पर बेठाया। हूं नत्सांग इस शीला- 
दित्य से मिला और उसने ठसका कपा के साथ सत्कार 
किया । यह शीलादित्य द्वितोय था क्योंकि हम पहिले दिखला 
चके हैं और फिर आगे चल कर मालब के कृत्तान्त में 
दिखलाये गे कि शीलादित्य प्रथम हूं नत्सांग के ६० वर्ष पूर्व 
हुआ। शोलादित्य द्वितीय ने ६९० से ६४० सक राज्य किया। 

शीलादित्य द्वितीय अपने बल के प्रकाशित करने में 
ढीला नहीं था। उमने ४००० हाथियों २००० हजार घेाड़ 
सथधारीं और ५०००० पेदल सिपाहियां को सेना एकशजित को 
और झछ बबा में उसने पल्चञाब को अपने अघोन कर लिया। 

बह बीद्ु घम्म के मानने वाला था और उसने जीवों 
के बध का निषेध किया, स्तृप बनबाए, भारतवर्ष को 
समस्त मह़के पर चिकत्सालय बनबाए, बैद्यों के नियत 
किया और सेजन जल तथा औषधियों को प्रबन्ध किया । 
पाचर्थ ब्ष वह घौद्ों के चाम्मिक त्योहार में बढ़ा भारो 
समूह एकतित्र करता था और बहुत दान देता था । 

जिस समय हूं नत्सांग कामरूप के राजो के साथ 
नालंद के संघारास में ठहहरा हुआ था ते शीलादिस्य ने 
राजा के। यह कहला भेजा ““में चाहता हूं कि तुम उस 
विदेशी श्रामण के साथ जे कि नाखंद के संघाराम में तुम्हारा 
अतिथि है इस समूह में त्रन्‍्त आओ” । इस प्रकार हमारा 
थात्री कामरूप के राजा के साथ गया और शीलादित्य से 
उसका परिचय हुआ । शोलादित्य ने हमारे यात्री से 
रुसके देश के विषय में अनेक प्रश्न पूछे ओर उसके वृत्तान्त से 
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वह बहुत प्रमव्न हुआ । शोलादित्य कान्यकुछा लौटने वाला 
था हस कारण उमने घाम्सलिक मसृह के एकत्रित किया 
और लाखे मनुष्यें। के साथ गंगा के दक्षिणी किनारे से 
यात्री की और साथ ही साथ कामरूप के राजा ने ठत्तरो 
किनारे से । ८० दिन में वे लेग मान्यकुठज पहुंचे । 

तब बोस देशों के राजा लोग जिन्हें शीलादित्य ने 
आज्ञा दी थो, अपने देश के प्रसिदु श्रामणां और ब्राह्मणों 
तथा प्रमिद्र प्रमिददु प्रब्धकतोाओं ओर सेनिकों के महित 
एकत्रित हुए । यह वास्तव में राजकीय घास्मिक समूह 
था और शोलादित्य ने गंगा के पश्चिम ओर एक संघाराम 
और उसके पूरब ओर १०० फोट ऊंचा एक बुज बनाया और 
उनके बीच उसने बुदु की मनुष्य के कद की स्वण की मूर्ति 
स्थापित की । और उस मास की अथांत्‌ छसन्‍्त ऋतु के 
३ मास की पहिली तिथि से २९ वीं तिथि तक वह 
आमणें और ब्राह्मणों के समान रोति से भेजन कराता 
रहा । संघाराम मे लेकर राजा के वहां बने हुए महल 
तक सब स्थान तम्बुओं और गानेवाले के खेमे से साज्जित 
था | बुड्ु की एक छोटी मृति एक बहुत ही मजे हुए हाथी 
के ऊपर रक्‍खो जाती थी जैर शीलादित्य इन्द्र की भोंति 
सजा हुआ उस मसूलि को बाई ओर और कामरूथ का राजा 
लसको दहिने ओर पांच पांच से यदहु के हाथियों को रक्षा में 
चलता था । शीलादित्य चारों ओर मेशती और अन्य बहु- 
मूल्य बस्तुए तथा सोने और चांदी के कूल फेकता जाता 
था । सूर्ति के स्वरान कराया जाता था गैर शोीलादित्य उसे 
रवयं अपने कन्थे पर रख कर पश्च्स के रुणे पर ले जालर 
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था, और उसे रेशमी वस्त्र तथा रलजटित मृषण पहिनाता 
था। इसके उपरान्त भेजन हाताथा जार तब विद्वान 
लेग एकत्रित हे! फर शास्‍्त्रा्थ फरते थे, जैर संध्या के 
समय राजा झपने फ्वन में चला जाता था । 

इस प्रकार नित्य मूति निकाली जाती थी और अन्त 
में जुदाई के दिन बुज में एक बड़ी आग लगी । यदि ई न- 
हसांग फा विश्वास किया जा सकता है ते ब्र.ह्मणे| ने राजा 
के बोदु घस्म में रत देश कर केवल बुजे में आग ही नहों 
रूगा दी थी बरन्‌ उसे मार हालने का भी यत्र किया था । 
परम्त हूं नत्सांग एक कष्टर बोहु था, और इस कारण 
श्राक्षणों के विरुद्ु उसके इस अपवाद के बहुत सावधानी 
के साथ मानना चाहिए । 

रूपर के दत्तात्त से विदित होता है कि भारतवष के 
सम्राट के अचीन डन अनेक राज्यों के राजा भौर सदोर 
लोग थे जिनमें कि फ्रारतवप सदा विभाजित रहता था । 
इससे यह विद्त होता है कि बोद्ध चरु्म जिगड़ कर अब 
मू्ि पूजा में आ लगा था और हमें इस बात का भी ज्ञान 
हाता है कि घोदु लेग अपने घम्न सम्बन्धी त्योहारों के 
सस शोति पर घूम घाम से करते थे, जिस रोते का कि 
शन्होंते उत्तर कार के हिन्दुओं से सोखा है। इस से 
हमें यह भो विदित होता है कि राजा लोग चाहे वे 
घोड़ु घम्म के और चाहे हिन्दू घम्मे के मानने बाले हे 
परस्त वे दे।नां घम्मा के विद्वानों और घाम्मिक लेगे का 
सल्कार करते थे और इस चरम के लेगें में बादबिवाद 
प्राय: मिन्रस्ताव से होता था । जार अन्त में हमें यह भी 
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प्रगट होता है कि बौद़ु काल के अन्त में ब्राह्मण लोग किस 
शषों असतेष फे साथ उस बोद्ध चघम्म के जय और हे के। 
देखते थे जिसके उन्होंने इसके उपरान्त एक वा दा 
शताडिदये में अस्तिम धार यत्र करके परास्त किया । 


हमारे यात्री ने अयोध्या के राज्य का घेरा १००० मील 
पाया और उसे अब्ज फूल और फलें से भरा पूरा देखा। 
बहां को जल वायु अच्छी थी, न बहुत ठंढी थी न बहुत 
गरस | लागों के आचरण पृण्यात्तक और सिलनसार थे । 
दूसरे सस्‍्थाने| की नादे यहां के लोग भी कुछ हिन्दू और 
कुछ बीद्ु थे, और इस देश में ९०० संघाराम और तीन 
हजार अरहत थे । 


हयमुख राज्य में हेशकर ह्वेनत्सॉग प्रयाग वो इलाहा- 
याद में आया | इस राज्य का घेरा तोन हजार मील था, 
और यहां को पेदावार बहुत थी और फल बहुतायत से 
हेतते थे। और यहां के लेग सुशील और भले मानुस और 
विद्या के अनुरागी थे परन्तु यहां बौद्ध चम्मे का सत्कार 
नहीं किया जाता था और अधिकांश लाग कट्टर हिन्दू थे । 
ह॒वेनत्सांग इलाहाबाद के उस बड़े वृक्ष का वर्णन करता है 
जे। कि आज तक भी यात्रियों के अक्षयवट के नाम से 
दिखाया जाता है । 


“देने नदियों के संगम पर प्रति दिन सेंकड़े! मशुष्य 
स्रान करके मरते हैं । इस देश के लोग समफ़ते हैं कि जे। 
मनुष्य स्वग में जन्म लेमा चाहे उसे एक दाने चावलू पर 
सथलास रखना चाहिए और तब अपने के जल में हज देना 
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चाहिए” नदी के बीच में एक ऊंचा स्तम्भ था ओर लेग 
इस पर चढ़ कर इुबते हुए सूख्य के देखने जाते थे । 

कै|शःम्बी जहाँ कि गौतम ने उहुणा उपदेश किया था 
अब तक एक भ्षरा पूरा नगर था । इम राज्य का घेरा १२२० 
मील था, यहां चावल और ऊख बहुतायत से होता था, 
ओर यहां के लोग यद्यपि उजड़ और कठार कहे जाते थे, 
तथापि बे मची और चघामिसिक थे । 

अावस्ति जे कि केोशल की प्राधीन राजधोनी थी और 
जहाँ गोतस ने उपदेश दिया था, अब उजाड़ और खंडहर 
है। गदे थी । यह देश १२०० मील के घेरे में था और 
यहां के ले'ग मच्चो और पवित्र तथा चम्म सथा विद्या के 
अनुरागी थे । 

कपिलवास्तु भी हो कि गोतम का जन्म स्थान है, 
खेंदहर हो गे थी । यह देश ८०० मील के घेरे में था 
अैर इस में काढे दस उजाड़ नगर थे। राजभवन जे अब 
खंडहर हा। गया थः, इंटो का बना हुआ तीन मील के घेरे 
में था । इस देश का कादहे राजा नहों था| प्रत्येक नगर 
मे अपने अपने सदोर नियत कर लिए थे। यहां के लाग 
सुशोल और दयालु थे । 

कुशि नगर करो जे। कि गौतम का सत्यु स्थान है इसो 
भ्राति खंडहहर था जार उसकी पुरानी दीवारों को हे टे की 
नव दो सीोल के घेरे में थी । 

शलाहाबाद और हरिद्वार की नाइ बनारस भी हू त- 
त्मांग के समय तक हिन्दू घम्मे का एक स्तम्भ था। इस 
देश फा थेरा ८०० मील था जैर इस को राजधानी लगभग 
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४ मील लस्‍्यो जैर एक मोल चौड़ी थी । यहां के गहस्य 
लेग चनाक्य थे जार उनके यहां बढ़ी बड़ी अमूल्य बस्तएं 
थों। यहां के लोग कोमल जैर दयालु थे और बे विद्या- 
ध्ययन में लगे रहते ये। इन सें से अधिकांश हिन्दू थे ओर 
बहुत थोड़े लाम बौद्ध घम्मे का सत्कार करने वाले थे । 
यहां तीस संघाराम और लगभग ३०२० पुजेरी थे परन्तु 
देवमन्दिर लगभग ९०० के थ॑ और उन में पूजने वाले ९०००० 
सनुष्व थे. | बन/रस में विशेषत: महेश्वर को पूजा की जातो 
थो । कुछ लोग अपने बाल कटवा कर नंगे रहते थ॑ जैर 
अपने शरोर में भ्रमूत लगाकर पुनजन्‍न्म से बचने के लिये 
सब प्रकार की तपस्थाओं को साथना करते थे । 

बनारस के नगर में बोस देवमन्दिर थो जिनके बुर्ज 
और दलान नकाशीदार पत्थर ओआर लकड़ियें के बने थे । 
मन्दिर बक्चों की छाया में थं और उनके चारो ओर स्वच्छ 
जल के नाले थ । महेश्वर को एक तांबे को मृति ९०० फीट 
झंची थी | “उम का रूप गम्भीर जार तेजपूण है और बह 
सचमुच जीवित मी जान पड़ती है” । 

नगर के उत्तर पूरव ओर एक स्तूप था और उस के 
सामने एक लेाहे का खक्‍्भा था जे कि दपंण की भाँति 
उज्ज्वल और चमकदार था और उमकी चरातल बरफ को 
भाँति चिकनी और चमकोली थी | वरुणा नदी से दे भील 
पर रूगदाय का बड़ा संघाराम था। तुठ्दु ने सगदाय में पहिले 
पहल अपना घम्म प्रसाशित किया था। इस संघारास के 
आठ भाग थ॑ और खबदार बुज तथा उसके आगे निकले 
हुए बालाखानेां और गुफाओं में बहुत ही उत्तम काम था। 
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इस बड़े घेरे में २०० फोट ऊंचा एक विहार था और झछस के 
झूपर एक सोनहला आस का फल बना हुआ था | विहार 
की नेंव पल्थर को थी परन्तु बुज और सोढ़ियां इंटें की 
थीं । बिहार के ब्रीचेबीच बुद्र की एक आदमकद मूति 
थी जिसमें कि बुद्ु चम के पहद्धिए को फेरता हुआ दिखलाया 
गया था। यह मूर्ति इस रूथान के लिये बहुत हो उपयुक्त 
है जहां कि इस सहान उपदेशक ने अपने घम्मे के पहिए 
को पहिले पहल चलाया था ! 


अन्य स्थानेः में हेःते हुए हुं नत्वांग वैशाली में आया । 
यह राज्य १३०० मील के घेरे में था, पर इसकी राजघानोी 
खंडहर है। गदे गद्े थो । इस देश की भूमि उपज्ञाऊ थी 
और यहां आम और केले बचहुतायत से हेत्ते थे । यहां की 
जल बायु अच्छी और मातदिल थी और यहां के ले स्वच्छ 
ओऔर सच्चे थ॑ । हिन्दू और बौड़ लोग साथ ही साथ 
रहते थे । संघाराम अधिकांश खंडहर थ ओर उन में से 
तोन बा चार जो अब तक थ उनमें बहुत हो थोड़े सन्‍्यासी 
रहते थे । देव मन्दिर बहुत थे । 


हुं नत्सांग खज्जैनां के राज्य का जुदा उल्लेख करता है 
जे! कि ८०० मोल के घेरे में था | परन्तु वास्तव में लिच्छति 
लेग और वज्जेय लेग एक ही थं, अथवा ये कहना 
अहिए फि लिछवलि लेश्ग वज्जेनें को आठ जातिये में से 
एक थे | कदाचित्‌ यह फहना आवश्यक नहीं है कि हूं न- 
स्साग बैशालो की सभा का क्री बणेन करता है और उस के 
अनुसार यह सका गौतम को मृत्यु के १२० वर्ष के उपरान्त 
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चवरानत हुहे ओर उपने “जे नियम टूट गए थे उग्ह रफेर 
से खबद किया और पवित्र नियम के रूथापित किया ।” 

हसारा यात्री तल नेपात्त में गया परनन्‍त वहां के 
लोगों के खिधय में ठमझो अच्छी सम्मति नहीं है । वह 
कहता है कि वे लोग कठे और विश्वासमघातक थं, उनका 
स्वभाव कठोर और क्रोची था और वे सत्य अथवा सम्मान 
पर फोडे जयान नहीं देते थं । उनका स्वहूब कुढंगा और 
भयानक था। नेपाल से हूं नत्मांग वैशाडी को पुन: लौटा और 
वहां से गंगा नदी को पार करके सगघ में पहुंचा जो कि 
लुमके लिये पत्रित्र संडली से भरा हुआ था। छरने जो १२ 
पुस्तक लिखी हैं उनमें से प्रो दो पुस्तक उन कथाओं 
दृश्यों तथा पवित्र चिन्हों के किषय में है जिन्हें कि उसने 
सगच में पाया था ॥ 

सगचध का राज्य एक हजार मोल के घेरे मं था। दीवार 
से घिरे हुए नगरेों की बस्ती बहुत कम थी परन्तु कसकों 
को बस्ती घनी थी। भूमि उपजाऊ थी और उसमें अन्त 
बहुतायत से होता था । यह देश नीचा और नम था जैर 
इस कारण बस्तो ऊंची भूमि पर थी। बरसात में सारा 
देश पानी से भर जाता था और तब लेग नांब के द्वारा 
बाहर आते जाते थे। लोग सोचे और सच्ने थे, वे विद्या 
का सत्कार करते थे, ओर बुद्ध के घम्म को मानते थे। 
उसमें ३० संघाराम थे जिनमें १००८० अरहत थे और ९० देख 
सन्दिर थे जिनके बहुत से अनुयायी थे । 

पाटलोपुन्र का प्राचोन लगर जो कि फाहियान के 
समय तक बसा हुआ था अब बिलकुल उजहड़ गया था जार 


० 


३४ ] पौराणिक काल । [क ५ 


अग् केवल उसकी नोव की दीवारों देख पड़ती थों। यहां 
पर हमारे यांत्रो ने अशोक और उसके अच्म्राता महेन्द्र, 
बौटु प्रत्यकार नागाजुन और अश्वघोष के विषय में तथा 
उन्न स्तूपे', विहारों और स्थोनें के विषय में जिनका 
सम्बन्ध कि बुदु के जीवनचरित्र से है, बहुत कुछ वर्णन 
किया है, परन्तु हम उनका उल्लेख नहीं करंगे। बह गया 
में गया जहाँ कि केवल ब्राह्मणों के हो एक हजार घर थे। 
वहां से वह प्रमिहु बोचो कक्ष और उसके पास फे बिहार 
में गयर जो कि ९६० जा ११० फीट ऊंवा था और बहुत ही 
सुन्दर वेल बटों के काम से भरा हुआ था, “किसी स्थान 
पर गुथे हुए मोतिये की मूर्तियां बनो थीं, किसी स्थालपर 
स्वर्गीय ऋषिये की मृति" और इन सब के चारो ओर 
तांबे का सुनहला आमत्वक फल था। इसके निकट ही 
महावोधथि संघारास को खड़ी इमारत थी जिमे लंका के 
एक राजा ने बनवाया था। उसको छः: दोवबार थी ओर 
सीन खंड ऊंचे खुज थे और यह रक्षा के लिये तीस या 
चालोम फोट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था । 

“इसमें शिल्पकार ने अपनो पूरो च्तुशाद खर्च की है, 
बेल बूटे बढ़े ही सुन्दर रंगे के हैं, बुद् को मति सेने 
और चांदी को बनो हुऐं है और उसमें रत्न जड़े जुए हैं। 
सतूप ऊंचे और बड़े हैं और उनमें सुन्दर काम है । 

बोधि शुक्ष के निकट के सब स्थानों को हूं नल्सांग के 
समय में और जब तक भारतवर्ष में बीहु चमरूसे का प्रचार 
रहा तल तक बौड़ लोग पवित्र समकते थे। प्रतियर्ष जब 
कि भिन्नु लोग अपने बषों ऋतु के लाथिक विश्रास को अंग 
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करते हैं उस ससय यहां सथ्ष स्थाने से हजारों ओर लाखेां 
चामिमेक मनुष्य आते हैं ओर सात दिन और सात रात जे 
लोग इस जिले में श्ररण करते हुए तथा दशम ओर पता 
करते हुए फलों को ब॒षों करते हैं, घूप जलाते हैं और गाले 
बजाले हैं | बौट़ों के उर बभारतबर्ष में एक बीती हुद्े खात 
है और इतिहास जानने वाले के लिये उस मसय के लोगों 
के वृत्तान्त से यह बात देखनी आवश्यक हैं कि अपने समय 
में बे ठतनो ही धूम घास और उतमी ही प्रसल्कता और 
बाहरी अडंबर के माथ किए जाते थे जैसे कि उत्तर काल 
में हिन्दुओं के त्योहार । 

हूं नत्सांग राजगृह में आयो जो कि अजातशमत्र और 
जिबसार के समय में मगधय की प्राचीन राजचधानीयथा | 
नगर को बाहरी दीवार नष्ट हो गदहे थीं और भोतर को 
दीवारें अब तक गिरी पढ़ी दशा में बतगान थीं और वे 
४ नोल के घेरे में थों। हमारे यात्री ने ठल बड़ी गुफा 
वा पत्थर के मकान को देखा जिसमें कि गौतस को सत्य के 
सपरान्त तत्काल पहिला संघ हुआ था। इस संघ का सक्मा- 
पति काइयप था और उतने कहा था “आनन्द जो कि 
तथागत के शब्दों को बराबर सुनता था सूत्रपितकों को गाकर 
एकत्रित करें| उप्ाली जो कि शिक्षा के नियमां को स्पष्ट 
रोति से समफता है और जिसे सब जानने वाले लोग 
भली भाति जानते हैं, बिनपरपितक को संग्रहीत करें 
ओर सें काश्यप घम्मेपितक को एकत्रित करू गा।” वर्षो 
आतु के तीन मास व्यतीत हीने पर त्रिपितक का संग्रह 
समाप्त ह्वो गया । 
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इसारा यात्री अब मनलंद के सहदाविश्वविद्यालूय में 
यदि हम उसे इस जाम से पुकार सकते हैं आया । इस 
स्थान के सन्‍्यासी लोग जिनकी संख्या कई हजार थो बड़े 
ही योग्य, बुद्धिताल और प्रसिदृ मनुष्य थे । “भक्रारतवर्ष 
के सब देश उनका मल्कार करते हैं और सनके अनुभार 
चलते हैं | शूढ़ विषये पर प्रश्न पूछने और उनका उत्तर 
देने के लिये दिन काफी नहों है । प्रातः काल से रात्रि तक 
वे शास्त्रथे में लगे रहते हैं । वृदु और युवा परस्पर एक 
दूसरे को सहायता देते हैं । जो लोग '्रिपितक के प्रश्नों 
पर शास्त्रथ नहीं कर सकते उनका रूत्कार नहीं किया 
जाता और थे लज्जा के मारे अपना मुह छिपाने के लिये 
विवश होते हैं | इस क,रण फिल्न भिन्न देशों से उन विद्वानें 
के कृषह अपनी शंकाओं को दूर करने के लिये यहां 
आते हैं जोकि शीघ्रतासे शास्त्राथ मे प्रमिद्धि पाना चाहते 
हैं उस के ज्ञान को धारा दूर दूर तक फैलती है। डस 
कारण कुछ मनुष्य नोलंदे के विद्यायियें का फूठ मूठ नाम 
ग्रहण फर के इचर सचर जाकर सत्कार पाते हैं । 





डाक्टर फरयू सन साहब का यह कथन ठीक है कि सच्यस 
काल में मास के लिये जैसे क्ननी और क्ल रवो थे वैसे ही मच्ची 
'बिद्या का केन्द्र मध्य भारतवर्ष में नालंद था और बहा से 
भन्य देशों में विद्या का प्रचार होता था। और दोनों 
धर्मों की सथ बालें में जैंमी अद्भुत समानता है बेसे हो 
दोनों घर्मों को सब रोतियों के आरथष्कार और व्यवहार 
में थीठु लोग इसाइये से पांच शताढदी पहिले रहे । 
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धालंद का बढ़ा बिहार जहाँ कि विश्वविद्यालय था 
डुसके योग्य था । कहा जाता है कि चार राजाओं में 
अचोत्‌ शक्र'रित्य, बुढु गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य 
ने खगाबर इस खड़ी हसारत को बनवाने में परिश्रम किया 
शोर ठमके बन जाने पर वहां जो बढ़ी सभा हुदझें उसमें 
२००० मील दूर दूर से लोग एकत्रित हुए । इसके सपरान्त 
फे राजाओं मे इसके आस पाम के बहुत से दूमरे दूमरे 
श्िहार बनवाए थे | उनमें से एक बढ़ा बिहार जिसे कि 
झालादित्य ने बनवाया था सब से सुद्र था। वह ३०० 
फोट ऊंचा था और “ सुद्रता, बड़ाडे और ढ्दु की रूथा- 
प्ित सूत्ति में बह बे।चि खुक्ष के नोचे के बढ़े बिहूर से 
समानता रखता है । 

सगघ से हूं नत्मांग हिरणयपवेत के राज्य में आया 
ओऔर डूम राज्य को जेनरल कनिधाम ने सुंगेर निश्चित 
किया है । इस राज्य का घेरा ६०० सील का था, यहां कि भू मि 
बहुत जाती जातो थी भौर बड़ी उपजाऊ थी, जल बायु 
अच्छी थी, और लोग सीचे और सच्चे थे। राजधानी के 
निकट सुंगेर के गरम सेते थे जिनमें से बहुत सा घ॒आं 
ओऔर साफ निकलती थी । 

चम्पा जे! कि अंग वा पूर्वो बिहार को प्राचीन राज- 
चानी थी हसारे आज फल के भागलपुर के निकट थी । इस 
राज्य का घेरा ५०० सोल था और भूमि सम और ठपजाऊ 
थी और वह नियमित रूप से जेतती बाद जातो थी । जल 
धायु कोमल झौर गस थी और लोग सोचे और सच्चे थे । 
राजयानी को दीवार कोई दस फीट ऊँची थीं और दीबार 
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को नोंब एक बहुत रूचे चबूतरे पर से ठठी थी जिममें कि 
अपनी ऊंयाद से वे लेग शत्रुओं के आक्रमण से अपनो 
रक्षा कर सके । 

अन्य स्थानों से होता हुआ हमारा याज्री पुन्द्रवा 
पुन्द्रबधेनल में आया जो कि आज कल करउत्तरी बंगाल है। 
यह राज्य ८०० म॑ लू के घेरे में था और उमर्म चनी बस्ती 
थी । तालाब और राजकीयमकानफलो के बन बीघ बीच में 
थे भ्ृमि चौरस और खिकनो थो और उपर्मे सदझ् 
प्रकार के अन्न बहुतौयत से उत्पन्न होते थे। फल यद्यपि 
बहुतायत वे होता था तथाथि इसको बड़ी कदर को जादी 
थी। यहां बीझ संघाराम और ३०० पुजेरी थे। भ्िल्न भिन्न सम्प्र- 
दाये के लगभग ९०० देव मन्दिर थे | यहां नंगे निग्रन्थ 
लोग मद्य से अधिक थे । 

पूरब को ओर और एक बड़ी नदी ब्रक्तपपुत्र के उस 
घार ऋमरूप का प्रबल राज्य था जिमका घेरा २००० 


सील था | यह थात सरूपष्ठ है मि उस समय में हम राज्य में 
आधुनिक आसास, मसनोएुर, कर, सेसन सिंह 
अर मिलहट सम्मिलित थे भूमि सपजाऊ थो और 
जोती बोद जातो थी और उसमें नारियल और दूपरे फत 
बहुतायत से होते थे। नदियों वा बांध का जल कस्बे के 
चारों ओ।र बहता था । जल व यु कोमल और सम थी और 
यहां के लोग सोजे और सच्चे थे। यहां लोग कुछ नाठटे 
होते थे और उनका रंग पीला होता था और उनकी 
भाषा मच्यक्षारत वासियों से भिल्त थो। परन्तु वे रोग 
छोची होते थे, उनको स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थो और 
थे अध्ययन से बढ़े दत्त चित्त थे । 
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लेग बुद्ध के धम्मे के नहीं मानते थे और बे देवों की 
पूजा करते थे और बहां लूग्ग ९०० देव मन्दिर थे । यहां 
एक भी बौद्ध संघाराम नहीं था ! राजा जाति का ब्राकह्मण 
था ठसका नाम भ्रास्कर बमूसेन था, और उसे कुमार की 
पद॒वी थी । हमारे पाठकेा के यह स्मरण हागया कि 
इसी राजा ने कल्नाज के प्रतापो शोीलश्दित्य से हूं मत्सांग 
का परिचय कराया था ! 

कामरूप के दक्षिण में ममतत था पूर्बो बंगाल था । 
इस राज्य का घेरा ६०० मोल था, यहां को भूमि नोचो और 
लपजाऊ थी और वह नियनित रीति से जेतती बेदे जाती 
थी । इसकी राजचानोी ४ मील के घेरे में थी । यहां के 
लेग नाटे और काले रंग के थे परन्तु वें बलिष्ट और विद्या 
के अनुरागी थे ताया विद्योगाजन में परिश्रम करते थे--- 
ओर ये बरते पूर्षी बंगाल के लेगों में आज तक पादे जाती 
हैं । बहां केादे ३० संघाराम और लगभ्षग दे! हजार सन्यासी 
थे और देव मन्दिर लगभग ९५० के थे । नंगे निग्नेन्ध लेएग 
असरूय थे । 

समतत के उपरान्त ताम्रलिसि का राज्य अथोत्‌ तुम- 
लूक देश अथवा दक्षिण पश्चिमतो बंगाल था जिसमें आधु- 
निक मभिदुनापुर भी सम्मिलित है। यह देश ३०० मील के 
घेरे में था और शसकी राजघानी एक बंदरगाह थी। यहा के 
लेग बलवान और शूर ये परन्त बे फर्तोले और जल्दीबाज ये 
देश का किनारा ऐसा था कि समुद्र देश के भ्रीतर कुछ चुस 
आया था और यहां पर अदुमुत अमल वस्तुएं और रत्न 


एकजित होते थे और यहां के लेग धनात्य थे | यहाँ दम 
संघाराम और पचास देव मंदिर थे । 
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हं नत्सांग इसके उपरान्त करो सुबण का बणेन करसा 
हैं जा कि पश्चिनो बंगाल और आधुनिक मुशिदाबाद 
समफ्रा गया है । हम देख चके हैं कि इसो देश के राजा 
शशांक ने कब्ज के प्रतापी शीलादित्य के बड़े भाई के हराया 
ओऔर सार डाना था। इम देश का घेरा ३०० मोल था और 
इुमकी शखस्तो घनी थी। लाग घिद्या के प्रेमी तथा सच्चे और 
मिलनमार थे यहां की भूमि नियमित रूप पर जैती 
बेादे जाती और जल वणयु अच्छी थी ॥ यहां दुस संघारास 
और पचास देव मंदिर थे । 

ऊपर के वृत्तान्त मे पाठक लाग देखेंगे कि लम समय में 
खास बंग'ल ( अथोत्‌ बिहार और उड़ीसा के छेड़ कर ) 
पांच खड़े बड़ राज्यों में बटा हुआ था। उत्तरी बंगाल में पन्द्र 
राज्य था, आसाम और उत्तर पश्चिमी बंगाल में कासरूप 
राज्य था, पूर्वी बंगाल समतत था, दक्षिण पश्चिमी बंगाल 
ताम्र लिप्ति था और पश्चिमी बंगाल कणसुबण था। हूं न- 
ट्सांग को उत्तरी पम्लारतव्ष का कृत्तान्त बंगाल के साथ 
समाप्त हाता है। अब हम अपने योग्य पथद्शक के साथ 
दक्षिणी भ्रारतव्ष का दृत्तान्त जानंगे । 


ऊद्र था उड़ोमा का राज्य ९४०० मोल के घेरे में था 
जै।र उसकी राजघानी आधुनिक जयपुर के निकट पांच 
मोल के घेरे में थो । यहां कि भूमि उपजाऊ थी और उसमें 
सब प्रकार के अन्न और बहुत से अदभुत दक्ष और फल 
उत्पन्तर हैाते थे परन्तु यहां के लेग असभ्य थे और उनका 
रंग पोलापन लिए हुए काला था मर उन लोगों को भाषा 
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सच्य भारतवर्ष से फमिन्‍्र थो | परन्तु वे लोग विद्यः के 
प्रभी थे औजैर उनका देश उप बोदु चम्मे की रक्षा का स्थाय 
था जिमका कि भारतवर्ष के अन्य स्थानों में पतन है। 
गया था | उसमें लगभग ९१०० संघाराम थी जिन से फेाई 
दुस हजार सनन्‍्यासी थे और देख मन्दिर केवल ५० थे । 

उड्ठीमा तीथेस्थान पहिले ही हो गया था यद्यपि 
उस समय तक वहां पुरो का मन्दिर नहीं बना था । इस 
देश की दक्षिग पश्चिमों सीमा पर एक बड्छे प्बेत पर पुष्प- 
गिरि नामक एक संचाराम था और कहा जाता है कि इस 
संचाराम के पत्थर के सस्‍ल॒व सें एक अद्भत प्रकाश सिलता था। 
बोडु लोग दूर दृग से इस स्थान पर आते थे और सुन्दर 
कार्चाबी के छाते नंट करते थे और ऊब्हें गुम्बज के सिरे 
पर एक गुनदान के नोचे रखते थे और वे पत्यर में सूदये 
को नादे खड़े रहते ये | कंड्रा गाइने को रोति जगन्नाथ में 
आज तक प्रयत्नित है । 

दक्षिण पश्चिम को ओर चरित्र नाम का एक बड़ा 
यन्दर ग:ह था । यहां से व्यापारी लोग दूर दूर देशे के लिये 
यात्रा करते हैं और विदेशी लोग आया जाया करते हैं 
और अपनी यात्रा में टिकते हैं। नगर की दीवार दृढ़ 
ओर ऊंवी है | यहां मत्र प्रकार की अपूब और बहुमूलप 
घघ्तए मिलती हैं। 

डीसा के दक्षिण पश्चिम जेर चिल्क फ़ोल के तट 
पर कान्योच का राज्य था। यहां के लोग घोर जैर उद्योगी 
परन्तु वे काले और मैले थे । वे कुछ सुशील और बड़े सच्चे 
ये और जिखने में मच्य भारतवर्ष के अक्षर काम 
< 
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हें लाते ये परन्तु उन्न लोगों का उच्चारण बिलकुल 
म्िक्ष था। यहां पर बौद घम्म का अधिक प्रचार नहों था, 
दिष्दू चघम्म प्रचलित था । 
यह जाति बड़ी प्रबल थी, उसके नगर टढ जैर ऊंचे थे 
पैर ठसके सेनिक थीर जैर साहसी थे जैएर दे लोग अपने 
खलू से आस पास फे प्रान्तों का शासन करते थे जैर फेदडे 
उन्हें नहीं रोक सकता था | उनका देश समुद्र के 
सद पर था इस कारण लोगों को बहुत सी अपूब जैर 
बहुमूल्य वस्तुए मिल जातो थों और लेन देन में कै।ड़ी 
जैर मोतियेां के काम में लाते थे । योफ़ों फो खींचने के 
लिये हाथी कास में लाए जाते थे | 
इसके उत्तर पश्चिम की ओर एक बढ़े जंगल के पार 
कलिंग का प्राचोन राज्य था। हम राज्य का चेरा ९०० 
सोल था और इसको राजधानी पांच मोल के घेरे में 
थी । यहां की भूमि ठपजाऊ थी और वह नियमित रूप 
पर जोती बोई जाती थी परन्तु यहां पर बहुत से जंगल 
थे जितमें जंगली द्वाथीं भी थे। यहां के लोग यद्यपि 
जोशोले ठजडू जैर असभ्य थे तथापि वे विश्वासपात्र मैर 


अपनी बात के बड़े पक्क थे । 
हूं नत्सांग के समय में कलिंग फो ऐसी अवस्या थी 


परन्तु हमारे पाठकें के सूमरण होगा क्लि मेगास्थनोज़ के 
समय में कलिंग का राज्य जैर अधिकार बंगाल से लेकर 
गोदाबरो के मुहाने तक समस्त समुद्र तट तक फैला हुआ 
था । उसको प्रबलता का स्मरण अब तक बना था क्येंकि 
हूं नत्सांग कहता है कि “प्राचोन समय में कलिंग के राज्य 
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की बस्तो बहुत घनो थी | लेोगेंके कंचे एक दूसरे से रगढ 
खाते थे और रथ के पहियें की चूरी एक दूसरे से टकराती थी परन्त 
कलिंग के प्रभुत्व का समय अब नहीं रहा था जैरठस प्राचीसल 
राज्य के अंशों में से बंगाल और ठढ़ीसा के नए राझुयपां को 
सल्पति हो यदे थी | ऐसा भारतवर्ष के इतिहास में सदैव 
चाया जाता है | राज्य जार जातियां ग्धिकार और सभ्यता में 
बढ़ती हैं और फिर पारो पारी से उनका पतन देता है। 
फिर भी इन जातियें के बढ़े समूह में एक प्रकार राजकीय 
एकता थी, धरम भक्रायथा और सभ्यता में एक ऐसा 
मिलाप था जिमने कि प्राणेन सभय में सारतकषे को 
एफ खड़ा देश खना रखा था| 

कलिंग के उत्तर पश्चिम जंगले और पहाड़ियों में हो 
कर कोशल का मांगे था जोकि आधुनिक बरार का देश है । 
शूस देश का चेरा एक हजार मोल और उसकी राजचानी 
का गआराठ मील था, फस्बे और गांव बहुत पास पास थे और 
बस्ती घनो थी । यहां के लोग लम्बे काले कट्टर जोशोले 
ओर बीर थे और उनमें कुछ बौद्ध और कुछ हिन्दू थे । 
इन दक्षिणी कोशलें के सम्बन्ध में ( जिन्हें कि अवध के 
कोशले से भिन्न समकफ़ना चाहिए ) हूं मत्सांय प्रसिद्दु 
बौदु ग्रंथकार नागाज न और राज़ा सद्ृ॒ह का वर्णन करता है 
जिसने एक चट्टान को कटवा कर उसमें निवास के लिये 
एक संघाराम बनवाया था। न तो फाहियान और के 
हूं नत्मांग ने स्वयं इस चट्टान के मठ को देखा था परन्तु 
दोनों ने इसका वर्णन किया है ओर उनके समय में यह 
बहा प्रसिदु रहा द्वोगा । कहा गया है कि राजा सद्दृह ने 
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४ इस चहान के बीच में गहहा करवाया और ऊम में 
एक संघाराम खनवाया । लगभ्षग दुूस ली(दो सील) को दूरो 
पर रन्हेंने सुरंग ख़दवाकर एक ढेंका हुआ मार्ग खे।रा । 
इस प्रकार चट्टान के नीचे खड़े रहने से बिलकुल कटी) हुई 
अहाने। ओर लम्बे बरामदों के बीच जिनमें नीचे चलने 
के लिये गुफाएं और ऊचे बुज है, खणडदार इसारत को 
देख सकते हैं जो कि पाँच खण्हों को ऊंची है और प्रत्येक 
खग्ट में चार दुलान तथा घिरे हुए विहार हैं। यह भी कहा 
है कि हस संघारास में बौद्ध पुजेशी लोग परस्पर ऋगढ़े और 
राजा के पाम गए और ब्राह्मणों ने हस अवमर को पाकर 
संघाराम को नाश कर दिया और उम्त स्थान की गढ़बंदी 
करदी । 

हमके उपरान्त हमारायात्री अन्धों के प्रग्चीन देश में 
आया जिन्‍हें।ने कि दसा के कद्दे शताब्दियों पहिले दक्षणी 
भारतवर्ष में अपनी सभ्यता की उन्नति की थी तथा अपने 
राज्य को बढ़ाया था और जिनका इमके उपरान्त मगच 
और भारतवर्ष में प्रधान शामन था। तथ से यह प्रचानता 
शुप्तों और उज्जैनियें के हाथ में चली गद्टे थी और साठदों 
शताढदी में अन्ध्र लोगों फा अधिकार बहुत कम रहगयया। 
उन का राज्य फेवल ६०० मोल के घेरे में था और बह 
निगण्मित रूप से जोता बोया जाता था। लोग कष्टर 
अौर जोशीले थे। यहां २० संचारास ओर ३० देव सन्दिर थे । 

हूस देश के दक्षिण में चनकटक अथांत अआअनच्षऋषं 
का बष्ठा देश था जिस का घेरा १२०० मोल का था और 
जिसकी रशाजचानो ८ सोल के घेरे सें थी और अब यह 


श्र 


हर । 
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लाना गया है कि आधुनिक काल की वह बैजबाड़ा थी । भूमि 
सउपजाऊ थी और सममें बढ़ी फसल उत्पन्न होती थी, 
परन्तु देश का बहुत प्राय बियाबान था और कस्बे में 
बहुत थोड़ी बस्ती थी । लोग पीलापन लिए काले रंग के 
थे, वे कट्टर और जोशोले थे परन्तु क्रिद्या के प्रभी थे । 
प्राचीन मठ अधिकांश उजाड झौर खंडहर हो गए थे, 
सनमें मे केबन ९० मों सें सनुष्य रहते थे। देव मन्दिर 
लगभग ९०० के थे और उनके बहुल से अनुयायी थे । 
हुरत्सांग नगर के पूरव और पश्चिम ओर दो बड़े 
सठो का उल्लेख करता है जो कि पूवंशिला और अपर शिला 
क्हलाते थे और जिल्हें किसी प्राच्ोन राजा ने दुदु के 


सम्मानाश बनवाया था। उमने घाटों में गदहा खुदवाया 
सहक बनवाड़े, ओर पहाड़ी अड़ारों को खुलबाया । 
परन्तु गत ९०० वर्षो से कोई पुजेरो नहों है | हाकुर 


फर्यु सन साहब ने पश्चिमो मठ का अमराबतो के उस खड़े 
सस्‍्तूृप से मिलान किया है जो कि ९१९६ में जाना गया 
ओऔर खुदबाया गयाथा । डाकूर बर्जेम साहेब बढ़ां 
के पत्थरों पर खदे हुए एक लेख से यह निश्चय करते हैं 
फ्रि अमशावती का स्तूप यदि अधिक प्राचीन समय सें 


नहों तो डेसा को दूमरो शताठदी में बन गया था अथवा 
बन रहा था । 
बड़े अन्ध्र देश के दक्षिण पश्चिम चोला का राज्य 


था जो कि ४०० मील के घेरे सें था परन्तु उज्जाड़ और 
जंगन था । यहां की बस्ती थोड़ी थी। हांकू लोग इस ख्ले 
देश में छूट पाट मचाते थ॑ और यहां के लोग दुराचारी 
कौर निर्देय थे । 
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इसके दक्षिण ओर द्वावि6ढ़ का राज्य था जिसका 
चेरा १२२०० सील का था और जियकी राजचानो प्रमिद्द 
काझ्लीं या कोश्षपुर थी जो कि आधुनिक कांचीवरम से 
मिलादे की गे है । यहां की भूमि सपजाऊ थी और 
पफियतित रूप पर जोली बोहे जातो थो और यहां के 
लोग घोर मच्चे और खरे और बिद्या के प्रेमी थे और ये 
सच्य भारतवर्ष की क्राषा बोलते थे। यहां कोदईे एक सौ 
संघाराम और दस हज़ार पुजेरी थे । 

द्वाविड़ के दक्षिण मलकूट का राज्य था जिमसे हाक्र 
बर्नेन माहेब ने कःवेरी नदी के हेल्टा मे मिलाया है। 
यहां के ले'गें का रंग काला था। वें दृढ़ और जोणीले थे 
परन्तु विद्या के प्रेमी नहीं थे और पूर्णनया व्यापार के 
उद्योग में लगे हुए थे। इस देश के दक्षिण श्रार प्रम्द्ठि 
मलयपबेत्‌ अथोत्‌ मलाबार घाट के दक्षिणी क्षाग ये जिन 
में चन्दन और कपूर होता था। इस पवत श्रणी के पूर्व 
ओर पोटलक पवत था जहां कि यह समफ्रा जाता था कि 
घुहु महात्मा अवलोकितेश्वर ने जिनकी पूत्रा तिब्वत चोन 
और जापान में उत्तरो बोड्ू लोग करते हैं कुछ ससय तक 
निवास किया था । 

हूं मत्सांंग लंका में नहीं गया परन्तु फिर भी बह इतत 
टापू का उमके हरो भरो बनस्पति का, उसकी विस्तृत खेती 
का अर उसको भ्रो पूरो बस्तो का उल्लेख करता है। वह 
सिंह के विषय में, राक्षत्रें के विषय सें ओर इस टापू में 
बौडु चम्मे का प्रचार करने वाले अशोक के क्षाई महेन्द्र के 
विषय को कथाओं का सह्ेख करता है और वहां हूं नटसांग 
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के समय में १०० सठ और २०४०० पुजेरो थे । बह इस टापू 
के तटों में रजो' के अधिक पाए जाने रा बणेन करता है 
और टापू के दक्षिण परण की ओर लंका पवेत को 
लिखता है । 

ट्राविढ़ से उत्तर की ओर यात्रा करते हुए हूंनत्सांग 
कोकन में आया जो कि १०००० मोल के घेरे में था। यहां 
को भूमि उपजाऊ थी और बह नियमित रूप पर बोदे 
जाती थी । लोग काले जंगली और क्रोधोी थे परन्तु वे 
बिद्या का सम्मान करते थे । 

केाकन के उत्तर पश्चिम ओर एक बड़े जंगल के पार 
जिसमें कि जंगली पशु और लूटरे रहते थे महाराष्ट्र का 
खड़ा रेश था जिसका घेरा ९००२ सोख था भूमि उपजाऊ थी 
और नियममिन रूप पर शैली बाद जातो थी यहाँ के लाग 
रच परन्‍त कठोर और बदला लेने वालेये । वे “अपने उप- 
कार करने वाले के अनुगहीत हेःते हैं और अपने शत्रुओं 
के लिये निठुर थे | यदि वे अपमानित किए जांय ते 
अपना पलटा देने के लिये वे अपनी आन पर खेल 
जांयगे । यदि उनसे किसी दुखी मनुष्य को सहायता करने 
की प्राथेता की जाय ते उते सहायता करने की जल्‍दी में 
अपने के भूल जाँयगे | जब वे पलटा लेने जांयगे ते अपने 
शत्र का पहिले सूचना देदेगे और तब दोनेए शस्त्र से मज्जित 
हे'कर एक दूतरों से भाजें से लइ गे । यदि काई सेनापति 
यूद्व में हार जाय ते वे ठसे काई दण्ड नहीं देते परन्तु उसे 
खिये का कपड़ा देकर निकाल देते हैं कि जिसमें वह 
अपनी मत्यु का आप उपाय करे । 
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राजा क्षत्रिय जाति का है और उसका नाम पुलकेशि 
है | उसके उपाय और कार्य दूर दूर लक प्रग्ट्ि हैं और उम्के 
परेापकारोी क'स्ये बहुत दूर तक पाए जाते हैं । उसकी प्रजा 
पूरो लरह से उसको आज्ञा पालन करती है । इस समय 
( कन्नाज के ) शोलादित्य महाराज ने पूरब से लेकर पश्िचित 
तक सखब्य जातियें को विज्वपय किया है और अपनो वित्रय 
दूग्दूर के देशों में फैनाडे है परन्तु केवन इसी देश के लोगें ने 
सप्की आधोनता नहीं रुवोकार की । यह पांवे।! भागे से 
सैना एकत्रित करके और मब देशों से सर्वोत्तम सैनापातियों 
को घुलवा कर स्थ॒यं इस सेना को लेकर इन लोगे को दणढ 
देने जार अधीन करने के लिये गया था परन्तु उसने अश्व 
तक उनकी सैना को पराजित नहीं किया जैःर न शीला- 
दित्य के भाग्य में पुलकेशि को विजय करना बदा था । 
पुलक्ेशि ने उने यूट् में हराया और घनण्डी महरठों की 
स्वतंत्रता स्थिर रक्खी । उम्ती प्रकार ९००० वर्षा के 
उपरान्त पुलक्रेशि के एक उत्तराधिकारी ने उत्तरो भारतब्षे 
के एक सम्राट ओैरगजेब का सामना किया था और सरहदेा 
की गई हुदे स्वतंत्रता और प्रयबलता को पुन: प्राप्त किया 
था। जब सेागले और राजपूतां दोने ही के अधिकार 
का पतन हो गया था उत्त समय पुलकेशि के देश बासी ही 
अंग्र जे से भारतवर्ष के राज्य के लिये लड़े थे । 

सहाराष्ट्र देश को पूर्वबो मीमा पर एक बड़ा पवेत था 
जिमसें बहुत ऊंचो ऊची चट्टान और ऊंचे दालान तथा खड़े 
पवते। को रूगातार अ्रंणी थी । “इसमें एक संघाराम है जो 
कि एक अन्धकारमय घाटी में बना है उसके ऊंचे कमरे और 
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घमो दालाने चट्टानों के सामने फैली हुई हैं | उसके प्रत्येक 
खण्ड के पोछे को ओर चंटटान और सामने की ओर घाटी 
है ।” प्रसिद्त॒ एजेण्टा को ये गुफाए हैं जो कि एक एफान्त 
घाटी के किनारे की एक ऊूची और लगभग खड़ी चट्टानें 
में खुदी हुईं हैं। आधुनिक पाठक लोग इस सब से अद्भुत 
कारोगरी की इसारत से फर्यूसन और बर्जेस साहेब 
के कृत्तान्‍न्त और चित्रों के द्वारा परिचित हैं । हु सत्सांग इस 
के अतिरिक्त कहता है कि यहां एक बढ़ा बिहार लगभग 
९०० फीट ऊंचा था और उमके बोच में ७० फोट ऊंची 
बढु ही एक पत्थर की प्रति थी। इसके ऊपर सात 
संजिल का एक पत्थर का चंदुबवा था जो कि देखने में खिना 
किमी आधार के खड़ा हुआ था । 

सहाराष्ट्र के पश्चिस वा उत्तर पश्चिम में भ्रूकउछ 
या बरूच का देश था जिसका घेरा ५० मोल था । यहा को 
भ्रमि खारी थी और यहां बृत्त बहुत दूर दूरपर तथा बहुत 
कम होते थे और लोग समुद्र के साग से ही अपना सब्र अस्् 
प्राप्त करते थे । 

बहां से हूं नत्मांग मालवा के प्राचीन देश में गया, बह 
कहता है कि “दो देश अपने निवामियों की बड़ी विद्या 
के लिये प्रमिट्ठु हैं अथोत दृक्षिण-पश्चिम में सालब और 
सत्तर-पूरब में सगध ।” इसके आगे हुं नत्मांग फिर कहता है 
कि इस देश के ग्रंथों! में लिखा है कि इस के साठ वर्ष पहिले 
शीलादित्य राजा था जो कि बढ़ा विद्वान था और बद्ठि के 
लिये प्रसिद्दु था, विद्या में उसकी निपुणता पूण थी।यह प्रथम 
शीलादित्य था जिसने कि सम्भवतः ४४० इस्‍्वी से ६०० 
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दैेसवी तक राज्य फिया जैर जो सम्भ्रवत: प्रातापी विक्रमा- 
दिल्य का उत्तराधिकारी था। वह राजा जिसे हूं नत्सांग 
ने कदक्कौज में देखा था और जो पुनकेशि तथा मरहठे। को 
अपने अधीन फरने का उद्योग कर रहा था शौोलादित्य 
द्वितीय था जिमने लगभग ६१० हेसवी से ६५० देस्थघी सक 
राज्य किया । 

सालब में हूं नत्मंग के मसय में दोने| घम्स प्रचलित 
थे। यहां लगक्रग ९०० संघाराम और ९०० देव मन्दिर थे । 

हूं नत्मांग सब अटाली और कच्छ में गया जैार तब 
बल्लभी में आया जो कि प्रतापी वल्लभं वंश का मुख्य स्थास 
थी। “यहां क्रो भूसि जल बायु और लोग सालव राज्य को 
सांडे है, खबस्तो घनी हैं ओर अन बहुतायत से है। यहां 
कोह एक से घर फरोड़यलियो के हैं । 

सौराप्ट्र और गुजरात, मिन्ध और मुलतान फो देख 
कर हम प्रगित्ठु यात्री ने भारतवर्ष से प्रस्यान किया। 
परन्तु हम उमसे बिदा होने के पहिले उमको डायरी के 
कुछ वाक्य उद्ठधि त करेंगे जिसमें देश को राज्य प्रणाली और 
लोगों की चालठ्यवहार का वणन है । 

“देश को राज्य प्रणाली उपकारो सिद्वान्तों पर होने 
फे कारण शासन रीति सरल है । राज्य घार मुख्य भागों में 
बेटा है। एक भाग राज्य प्रबंध चलाने तथा यज्ञादि के लिये 
है, दूसरा भाग संत्री और प्रधान राज्य कम्मचारियें की 
आधथिक सहायता के लिये, तोमर भाग बड़े बड़े योग्य 
मनुष्यों के पुररुकार फे लिये और चौथा भाग चार्मिक लेगें 
को दान के लिये जिससे कि यण को वृद्धि होती है। इस 
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प्रकार से लेगे के कर हलके हैं ओोर उनसे शारीरक सेवा 
थोड़ी लो जाती है। प्रत्येक सनुष्य अपनी सांसारिक 
सम्पत्ति की शान्ति के साथ रखता है ओर सत्र लोग अपने 
निवोह के लिये भूमि जोतते बोते हैं । जो लोग 
राजा को भूमि को जोतते हैं उन्हें तण्ज का छठां भाग कर 
की भाँति देना पहता है। व्यापारी लोग जो वाणिज्य 
करते हैं अपना लेन देन करने के निये आते जते हैं। 
नदी के मार्ग तथा सदहक बहुत थेड़ो चुंगी देने पर खले हैं। 
अब कभी राज्य काये के लिपे सनुष्यें की आवश्यकता 
हे।ती है ते। उनमे काम लिया जाता है परन्‍त इसके लिये 
लनके मजदूरी दी जाती है । जितना कार्य ह्वाता है ठोक 
उमी के अनुसार मजदूरों दी जाती है । 

“सैनिक लेग सीमा प्रदेश को रक्षा करते है जैर 
लपद्रवी लागे के दण्ड देने के लिये भेजे जाते हैं | थे 
राजि के सवार हराकर राजभवन के चारो ओर पहरा भी 
देते हैं। सेनिक लेग कार्य की आवश्यकता के अनुसार रखें 
जाते हैं, उन्हें कुछ ट्रठ्य देते की प्रतिज्ञा को जाता है +ैर 
प्रगट रूप से उनका नास लिखा जात। डे । शामकेां, 
संजियें, दस्हनायकें तथा कमेत्रारियें। के उनके निर्याह के 
लिये कुछ भूमि मिलती थो |” 

कूपर के बृत्तान्त से विदित होगा कि भ्रस्तवष की 
प्राचीन रीति के अनमार सब कमचारियोां के उनकी सेदा 
के लिये प्तमि दो जाती थी । हूं दत्माडु ने जे! राजा की 
निज को सम्पत्ति लिखो है ठससे उसका तात्पय मब राज्य से 
है पर ऐसे गांव या भूमि के छोड़ कर जा कि किसी मनुष्य 
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या मन्दिर वा मठ के सदा के लिये दे दी गदे हो अथवा 
ले। राज्य कमंचारियों के लिये नियत है। ! शान्ति और युद्ध 
से राज्य का तथा राजा के चर का सब्र व्यय राजा को सम्पत्ति 
सथा कर क्री आय से किया जाता था । 

लेगे| को चाल व्यवहार के विषय में हूं नत्साडु उनके 
सी थघेपन तथा सचाई की आदरणीय माक्षी देता है। वह 
फहता है कि “यद्यपि वे स्वभावतः ओछे हृदय के नहों 
हैं तथापि वे मच और आदुरणोय हैं । घन मस्‍्बत्थी बाते 
में वे निष्कपट जैर न्याय करने में गम्भीर हैं । वे लेग 
दूमरें जन्म में प्रतिफल पाने से डरते हैं और इस संसार को 
वस्तुओं के। तुछ्छ मसते हैं । वे लेग वेखा देने वाले अथवा 
छली नहीं हैं श्रेर अपनी शपथ अथवा प्रतिज्ञा के सच्चे हैं। 

यही सच्ची मम्मात मेगास्थिनीज के मसय से लेकर 
सब्य विचारवान यात्रिया की रही है शिन्‍हे ने कि हिन्दुओं 
फे। उनके घरों और गांओं में देखा है और जे! सनके नित्य 
करूसा और प्रति दिन के व्यवहारों में मम्मिलित हुए हैं । 
उन आधनिक अंगरेजेों में जे कि भारतवष में रहे हैं और 
यहां के लेगे में हिले मिले हैं, ऐसे हो एक निरोक्षक कनेल 
सस्‍लोमेन साहय हैं । कनल साहब कहते हैं कि गांव के 
रहने वाले स्वभ्ावतः अपनी पंचायतों में द्वढ़ता से सत्य 
का साथ देते हैं और “मेरे सामने सेंकड़ें ऐसे अम्नि- 
येग हुए हैं जिनमें कि सनुष्य को सम्पत्ति, स्वाचीनता 
और प्राण उसके भ्ूठ बेल देने पर निर्भर रही है, पर उसने 
क्रूठ बेलयना स्वीकार नहीं किया है”? । 





| 
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वल्लभी लोग और राजपूत लाग । 


गुप्तवंग की चढ़तो के दिनों सें गुजरात इसी वंश के 
राजाओं के अचीन रहा और इस कोरण पांचथों शताढदी 
के अन्तिम अद्ठु भाग में जब गुजरात के बल्लभी लेगें ने स्व- 
तंत्रा और प्रबलता प्राप्त की ते उन्हें ने स्वभावतः गुप्त 
संबत्‌ का प्रचालित रक्खा जे कि सन्‌ ३९०८ देस्थी से गिना 
जाता है । जशिम्र ममय कि गुप्तों का बल, जे। कि उस समय 
भारतवर्ष के सम्राट थे घट रहा था उस ससय भ्रटाके 
नासक एक उद्योगी मेनापति गुजरात में स्वतंत्र हे! गया जैर 
बह सौराष्ट्र के बल्लनी वंग का संस्थापक हुआ । 

बल्लभो राजाओं की वंशाबली तथा उनका इतिहास जे। 
बहुत से शिलालेखमिले हैं उनमे जिदित हुआ है। उनमें 
से दे तास्र पत्र सब मे प्राचोन हैं जे कि गुजरात में ३० वर्षा 
से अधिक समय हुआ कि खेदने में मिले थे । उन्हें डबल्यू० 
एच० वाधथेन माह ने सन्‌ ९८३४ में प्रकाशित किया था 
और वे बड़े ही काम के हैं । 

सेनापति भटाक के विषय में, जे कि इस वंश फा 
संस्थापक है, कहा गया है ज्लि उसने “अपने शत्रओ के देश 
में सैकड़े। यदु में यश प्राप्त किया” आर मद बंशां के संस्या- 
पके को नाहे बह बढ़ा येचा और योग्यता से राज्य प्रवन्ध 
करने बाला रहा होगा । उसके चार पुत्र थे अथोत्‌ चरसेन, 
द्रौणसिंह, घर बसेन, मैर घरपत्त । इनमें से पहिला भाई 
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सैनापति कहा गया है और यह स्पष्ट है कि उसने अब तक 
राजा को पदवी ग्रहण नहों की थी, परन्तु उमसे छोटे 
भाई ने “स्वयं बड़े सम्राट (स्म्भवल: कन्नौज का ) से 
राजतिलक पाया था” और बह श्रीमहाराज द्रोणसिंह कहा 
गया है | उमके अन्य दाने भाई भी इसी भांति श्रोमहाराज 
मर .बसेन और अ्रःमहाराज घरपत्त कहे गए हैं । 


घरपत्त का पुत्र गृहसेन था जे कि “शत्रुओं के दलों 
का नाशक्र”! था और ठऊरूक्े पुत्र घरमेन द्वितीय ने दान 
दिया था । 


वाथेन साहब के दूम्रे ताम्रपत्र में घरसेन द्वितोय के 
उत्तराघिकारों शोलादित्य खरगृह, घसमेन तृतोय, धर बेन 
द्वितीय, घरमेन चतुर्थ, जीलादित्य द्वितीय ( यहां पर दे 
सा तीन नास अस्पष्ट हैं ), खरग्रह द्विसीय, शीलादित्य 
तृतीय और शीलादित्य चतुर्थ कहे गए हैं। एक शिलालेख 
में, जे कि हरिबल्लसत के सन्‌ १९८५८ में मिला था, इन 
राजाओं की सूची शोलादित्य सप्तम तक दी है जिसने कि 
आठवीं शताढदी के अन्त में राज्य किया है । इस प्रकार 
हमें एक हो लेख में तोन शत्ताविदयां तक की इस यंश के 
राजाओं को पूरो सूची मिलतो है अधथात्‌ भटाक से लेकर, 
जिमने को पांचयों शताढदी के अन्त में हम बंग के! आरम्भ 
जिया था, शोलादित्य सप्तम तक जिसने कि आटवीं 
आताकदी के अन्त में र/ज्य किया। निम्न लिसित वंश ख्ल्त 
तूथा तिथियें हे इसके नास सहज ही स्पण्ट हे जांयगे । 
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भटा के । 
( छगभ्ग ४६० है० ) 


है ल्कलरकन नल जललल लक लक 


चरसेन प्रथम द्रोणसिंह भ्रवमेन प्रथम चरपक्त 
( ४२६ हे० ) | 
गहसेन 
( ५४०,५६५ और ५६५ ० ) 


चरसेन द्वितीय 
( ४११,३:८८ और ४८७ छे० ) 
| 


| 
शीलादित्य प्रथम खरग्रह प्रथम 


( न दे. ) | 


| | 
देरभट चरसेन तृतीय भर बसैन द्वितीय 
| ( ६२९ दे० ) 


| | । 
शोलादित्यद्वितीय खरग्रह द्वितीय ध्‌ बसैन तृतीय घरसैन चलुशथे 


| ६५७ है ६४,६४९ 
शीलादित्य तृतीय । हे ली 


( ६७८ दे ) 


शोलादित्य चतुर्थ 
( 2 हे? ) 
शीरादित्य पंचम 


( 3२२ है? ) 


| 
शोलादिल्य षष्ठ 
( 5६० हे० ) 


| 
शोलादित्य सुप्तन 
( ५६६ ई० ) 
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ऊथ हमें केखल यह कहनाहै कि जब हूं नत्सांग वल्लपती 
में पहुंचा तो उमने बहां के लेगे के घनाढ्य प्रबल जैर 
सुमस्पस्न पाया जैर इन के अधीन मौराष्ट्र देश था। 
उनको राजधानी में दर दूर से बहु मूल्य पदार्थ बहुतायत 
से एकत्रित किए जाते थे जिममे कि वक्षमी लेगे का उद्योग- 
पूर्ण समुद्री व्यापार प्रगट होता था | इस प्रबल जाति के 
पतन होने का मारण बविदित नहीं है परन्‍्त इममें बहुत 
ही कम सनन्‍्देह हो सकता है कि जिस मसय वल्लभो लोगों 
का पतन है! रहा था उस ससय पश्चिमी भारतवष् में 
राजपूत लेागें का प्रताप जैर यश बढ़ रहा था । 
कहे प्रमाणेों मे राजपूत लोग पश्चिमी भारतब५ में 
प्रभुत्व में वल्ञक्ो लागे के उत्तराधिकारी मसफ्रे जा सकते 
हैं, जिस प्लांति कि स्वयं वल्ल्भा लेग गुप्तों के उत्तराधिकारो 
थे। और सबसे घमण्डी राजपूत लोग अधथीत मेवाढ़ के राना 
लोग बल्लभियों से अपनी उत्पत्ति की कल्पना करते थे। 
जग्य कि ८वों शताझदी के अन्त में गुजरात में वल्लभी लेगों 
स्थान पर राजपूत लोग प्रबल हुए और वज्ञभीपुर के 
हे ले के साथ ही साथ पहन का उदय हुआ त्ता उत्तरों 
भ्ारतवष्ष के इतिहास में फिर केाहे समानता न रह गई । 
बहा 9४० हे? के लगभग उज्जेनो और करल्जाज के बंशे। का 
लेप है। गया जैसा कि हम पहिले देख चके हैं । उस ससय 
से लेकर ९० वीं शताढदी तक उत्तरी भारतवर्ष का इतिहास 
पूर्णतया शून्य है । हमें दक्षिण में कालुकों का, उत्तर 
पश्चिम को छोर पर काश्मोर के राजाओं का, पूरब में 
अंगाल और सड़ोसा के राजाओं का कृत्तान्त मिलता 
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नहों मिलता जैसा कि हम पिछले अध्याय में देख चके हैं, 
और न उत्तरी भ्रारतवर्ष में इस समय का बना हुआ शिल्प 
का काई बड़ा नमृता ही इसारत के रूप में मिलता है। इन 
देने शतादिदयें के ऊपर अन्यक्ञार का एक बढ़ा भारो परदा 
पड़ा हुआ है जिसे कि डॉलिहासझ ले अब तक नहीं 
छटा रुके हैं । 

जब दसवीं शताढ्री के अन्त में यह अन्धझ्ार का 
परदा दूर होता है ते हम नए पात्रों और रुए दृश्यों 
के पाते हैं । इस समय पेोराणिक हिन्दू थम के हम 
झारलवष में मब से प्रचान पाले हैं फैर इसकी प्रधानता 
एक नहे जार बीर जाति अधोत्‌ राजपूतां की राजकीय 
प्रधानता के साथ माथ है । राजपूत लोग अपने राज्यों से 
निकल कर गुजगल और दक्षिणी भ्राग्तवर्ष में आगए ये 
जैर वे भारतवर्ष के दूर दूर के भागा यया दिल्ली कन्त्रौज 
अजमेर के स्वामी हो गए थे। म्वत्र वे पाराणिक हिन्दू 
चम्म के अनुकूल रहे और ब्राह्मणों ने उन्हें उनके इस 
परिश्रप का पुरस्कार दिया और इम नदे जाति के 
आधुनिक समय का झत्रिय साना । 

इन परिणाम से हम आठवीं मे दगवबीं शलाढरी तक के 
अन्धक्रारसय ससय का कुछ इतिहास जान मकते हैं । यह 
अभ्ागा समय भयंकर युद्रों का तथा प्राचीन प्रणालियें 
और वंशों के नष्ट होने का समय था । प्राचीन वंश का 
जीणेता अथवा उपद्रव के कारण पतन हुआ जैर एक नहे 
तथा बलवान जाति ने उनका स्थान ग्रहण किया। यह उसी 
दृश्य का पुनरासिनय था जो कि भ्रारतवर्ष के इतिहास में 


षट 
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इसके पूरे कम से कम एक बार है। चुका था । इसी प्रकार 
देसा के पहिले चौथी शताढदी में बलवान और खुत्रा 
मगच लोगे ने जो कि ऐतिहासिक काव्य काल में आय्ये जाति 
फे साहर समफ्ने जाते थे, प्रबलता प्राप्त की, अपना राज्य 
खढ़ाया और काशी, काशल, कुरू और पश्चाल लेगें के 
प्राचीन राज्य पर अपना प्रभुत्व जमाया | और जब स्यगा- 
स्थिनीज़ भारतवर्ष में आया ते उसने प्राच्यों अथोत्‌ 
सगध लेगे के उत्तरी भारतवर्ष में सब प्रधान पाया । 
हुसी प्रकार अटवयीं से दसबों शताढदी तक के अच्च- 
कारसय समय में राजपूत जाति, जे क्रि इमके पर्वे कठि- 
समता मे आस्ये हिन्दू जाति में समक्री जाती थी, जातियें 
के ऋगढ़ी के बीच से आगे बढ़ी ओर उसने अपने श्र पट बाल 
जैएर बोरता से कल्नाज दिल्ली लाहै।र तथा अन्य स्थानों के 
शून्य राज्य सिंहामनें के प्राप्त किया । ढेना के पहिले चौथी 
शताकदी की नाडे सके जपरगान्त १० वीं पाताकिए हें क्री 
किसी राज्य बश भी प्रवलता सटों हुई थी वरन्‌ एक जैलि 
को प्रवलता अथोत्‌ प्रत्येक अवस्था में एक नदे बीर जैर 
बलवान जाति प्राचींन शैर शिक्षिता परन्तु लुप्त प्रायः 
लातिया के खाली किए हुए स्थान के लेने के लिये आगे 
' बढ़ी थी । और साने। इस समानता के पूर्ण करने के लिये 
कुन दोनें राजकोय उलट फेर के साथ ही साथ घम्म का 
भी उलट फेर हुआ | भ्ारतबष्े की प्राचीन और सुशिक्षित 
जातियों पर सगच लोागें को प्रखलता की बह ने इस देश 
के प्राथीन जैर विद्दतापूर्ण चम्मे के विहद्ठ एक नए बौहु 
चम्म का प्रचार किया और राजपूतां को बद्ठि ने म्ारत- 
बे में अन्तिस बार पौराणिक घम्में की खिजय प्राप्त की । 


श्र ३| बलूभी लाग खेर राजपूत लोग। [शर्ट 





हम हम पुस्तक को भूमिका में दिखला चुके हैं कि 
पांचयों शताचरी से लेकर दतभवों शत्राब्यी तक के यूरप के 
इरडिहास के साथ भारतवर्ष के आठवीं शतः्ठदी से ९० यों 
शताकदी के इतिहास की और भो अदभुत समानता है । 
यूग्प जैर भ्रारतवष देने हो में प्राचीन राय और 
प्राबीन प्रणालियों का नाश हुआ, सहे जातियें ने भूसि 
पएर अपना आधिक्रार जार राज्य जसाया और फिर इन 
नवीन जातियों का, अथोत्‌ यू प में जम्मेन जाति के और 
भ्रारत्व में राशपूतां के, सुमल्मानें के बढ़ते हुए बल 
का सामना करना पड़ा, पर गूरप ने अपनी स्वतल्त्रा 
रक्षित रकक्‍खोी और भारतवर्ष ने उद्योग किया परन्तु उसका 
पतन हुआ । 

हम देख चुके हैं कि आठवीं शताब्दी के पहिले राज- 
पूत लोग आय्ये हिन्दू जाति सें कठिनता से गिने जाते थे । 
हमें इस देश के ग्रन्थों में अथवा विदेशी जातिये की पुरुतकें 
में उनका न ते कहीं नाम मिलता है जैर न उनको पूर्ण 
सभ्यता का काहे पता चलता है। उनकी उत्पत्ति फे विषय 
में अनुमान किए गए हैं। दाकुर ए*० एच० बिल्मन साहेय 
का मत है कि वे लाग उन शक लेगे तथा अन्य आक्रमण. 
करने वाले की सन्तान हैं जिनके दल के दल भारतवष में 
विक्रमादित्य के कहे शताब्दी पहिले आए थे, जिन्हें विक्रमा- 
दित्य ने पराजित किया था परन्तु वे फिर क्री कैल कर 
भारतवर्ष में और विशेषत: पश्चिम और दक्षिण में बस गए। 
पुराणों सें क्री इस बात के छिपे छिपे संकेत मिलते हैं कि 
राजपूत लेग भारतवर्ष में नए आकर बसने वाले ये | यथा 


६०] पौराणिक काल । [कि ५ 





सनमें लिखा है कि परिहार, प्रभार, चालुक्य जैर चौहान 
जातिये की उत्पत्ति चार याचाओं से हुई जिन्हें वशिष्ठ 
ऋषि ने आादू पर्वत पर एक यज्ञ करके उत्पन्न किया था । 
आर राजपूत की ३६ जातियें की उत्पत्ति इन्हों चार 
लातिये से कही गद्ढे है । 

चालक्य लोग गुजरात में बसे, उन्हें ने अपनी नई 
राजधानी पटन में स्थापित की और वल्लभी लेागें का अब 
तक जे प्रभुत्व था उसे छीन लिया । परिहार लेग सार- 
याह में बसे | प्रमार लोग पश्चिमी मालवा में और चौहान 
लेग परख की ओर दिल्ली और अजमेर में जाए । राजपतों 
की अन्य जातियां भी थीं जिनको उत्पत्ति के विषय में 
अन्य कल्पनाएं की गई हैं । यथा मेवाड़ के गहलनात राना 
अपमी उत्पत्ति गुजरात के बल्लसी राजाओं के द्वारा रप्स 
से बतलाते हैं । इमके सिवाय यह दनन्‍तकथा भी है कि 
समारबाड़ के राठीरों को उत्पत्ति हिरण्यकश्यप से हुद्दे है । 

राजपूतां की उत्पत्ति चाहे किसी से भक्षी क्यों न हे। 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वे लोग हिन्दू मभ्यता और 
चम्स की संडली के बीच में नए आए हुए लेग थे । औएर 
सब नए अन्य मतावलःम्बियें को नादे उनमें अपने ग्रहण 
किए हुए चम्स का पु]नर्जोवित करने का अत्यन्त उत्साह 
भरा हुआ था। ब्राह्मण लेग इन्‍्हों नए क्षत्रियों के उत्साह 
पर क्षाय्ये करते ये और चौहानेां और राठौरो ने ब्राह्मणों 
का प्रभुत्व स्थापित करने के कारण क्षत्रिय जाति में सम्सि- 
लित हराने का अधिकार प्राप्त किया । दसवीं शताढदी के 
अन्त सक पैराणिक चम्से सत्र स्थापित हेगया था और 


अ३] दल्भी लाग शोर राजपूत लोग । [६९ 


कनल्नै।ज सथुपर तथा सेंकड़ें अन्य नगर उन सुन्दर भवनें 
और मन्दिरेंर से सुशोक्षित हागए थे जिन्‍्हेंने कि ?११वों 
शतावदो के प्रारम्भ में गजनी के सुल्तान के आश्चण्यित 
किया था । 


६२] पौराणिक काल । [क ५ 


अध्याय ४ 


बंगाल श्लार उड़ीसा । 

ऐतिहासिक कऋाठय काल में समथ ओऔर अंग के राज्य 
अथोत्‌ दक्षिणी और पूर्वी विहार काठिनता से आय्यां की 
सीसा में समके जाते थे । सगध दर्शिनिक काल में एक 
हज़ार हें? पृ० के उपरान्त पृणतया आय्ये का हो गया 
और उसने बल तथा सभ्यता में यहां तक उनन्‍्ह्रति को कियह 
गंगा को घाटो के अधिक प्राचीन राज्यों से बढ गया और 
लन्हें उसने अपने अधीन भी बना लिया। और उसी समय, 
सम्भवत: डेसा के पांचवीं शलाढदरी में खास बंगाल और 
सीमा ने झगथ के बढ़े चढ़े राज्य से पहिले आय्यां की 
सभ्यता प्राप्त की । 

देगा के पहिले चौथी शताझ्री में जब यूनानी लाग 
भारतवर्ष में आए ते उन्हेंने बंगाल और उड़ीसा में जिसे 
कि बे कलिंग के नाम मे पुटारते थे, प्रवदल राज्य स्थापित 
देखे । हेसा के पहिलेतीमरी शताढदी में कालिंग के प्रतापी 
अशेाक ने विजय किया जैमा कि हमें उमके शिलालेखें से 
विदित हेाशता है और सम्भवत: इस विजय से उन प्रान्तों 
में बौदु घम्म के प्रचार हेगने में मफलता छुद्े और उससे 
बंगाल और उढोमा का उत्तरी भारतवर्ष की सभ्यता से 
अधिक सम्बन्ध स्थापित हुआ । 

चीरे घीोरे और अज्ञात रोति से बंगाल प्रधानता 
और सभ्यत्रा में बढ़ा ओर बोदु काल के अन्त तक बंगाल 
भारतवर्ष में एक माननोय राज्य ह्ेयया । सातवों शताढरी 





प्म ४] बंगाल आर उड़ीसा । [६३ 


>विनग#नजरग>जनत+-नकन- 


के प्रारम्भ के लगभग गौड़ के निकट कण्णंसुबर्ण के राजा 
शशांर् ( नरेन्द्र गुप्त ) ने प्रताप! शीलादित्य के बड़े भादे 
के युद् में पराजित किया और सार डाला और जब सम्‌ 
६४० के लगभग हु नत्वांग बंगाल में आया ते उमने पुन्द्र 
खा उत्तरी बंगाल, समतत वा पूर्वी बंगाल, कामरूप व 
आसाम और ताम्रलिप्त वा दक्षिणी बंगाल तथा कणसुबर्ण 
अथवा परश्चमो खगाल में सभ्य तथा प्रबल रौज्य देखे । ये 
राज्य मोटे हिसाब में आज कन के राजशाही, ढाका 
आमसाम, बईवान, आर प्रसिडेसी डिबोजनां में थे। हर न- 





ह 5 ने इन राज्यां का जे वबणन लिखा हे वह अन्यत्र 
दिया जाचुका है और यहां उनके पुनरुल्लेख की काडे आब- 
इयकता नहीं है । 


इसके उपरान्त हमें बंगाल का वृत्तान्त फिर नौवों 
शातठदी में विदित डेता है । 


आधुनिक ममय में बहुत से ताम्रपत्र मिले हैं जिनसे 
पिदित होता है कि मुसलमानों को विजय के लगभग तीन 
शताढदी पहिले तक बंगाल में पालवंश तथा सेनबंश के 
राझशें का राज्य था । डाकर राजेन्द्र लाल मित्र ने इरू 
बिपय की बातें के मावधानो मे संक्षेप में पाल और सेन बंशा 
पर अपने व्याख्यान में वर्णन किया हे जे कि अब उनको 
“बूणडे आयेस” नासक पुरुतक के दूसरे आग में प्रकाशित 
हुआ है और हम उसी लेख से निम्न लिखित सूची उद्धु त 
करते हैं । डाक्र मित्र ने प्रत्येक राज्य के लिये प्रायः 
बीस वर्ष का औरुत समय नियत किया है-- 
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पालवंशी राजा ।. सेनवंशी राजा । 
(परिचसो गैर उत्तरी बंगाल में) (पर्वी औःर समुद्र तट के बंगाल में) 
डैस्वी डूल्वी 
९ गेषएल . ८७४ | ९ बीरसेन ल्द्द्‌ 
२ घधम्मपाल ८५३ . २ सामन्तमेन १००६ 
३ देवपाल ८०३ , ३ हेमन्तसैन १०२६ 
४ विग्रहपाल ९९५ समस्त बंगाल में 
५ नारायनपल ९३४ . ४ विजय उपनाम. ९०४६ 
६ राजपाल ७४ | सुखसेन 
9--- पात्न (9५ ५ बल्लालसेन १०६६ 
८ विग्रहपानल द्वितीय प्‌ ' ६ लक्ष्मणसेन ११०६ 
6 सहोपएल १०९४ 9 साथवसेन ९९३६ 
९० नयपाल १०४०. ८ केशवमेन ११३८ 
(इन्हें सेनबंशी राजाओं ने ७ लाइसणेय उपनास १९४२ 
बंगाल से निकाल दिया ) ' ० शे।कसे न 


|. मुगलसानेों को ९१२०४ 
| विज्व । 


पालवंशी राजाशं के विषय में इसके अतिरिक्त और 
यृत्तानत विदित नहीं है कि वे बौद्ध थे परन्तु हिन्दुओं से 
द्वंष नहीं रखते थे, हिन्दू कर्मचारियों फे रखते थे और 
हिन्दुओं के घमेकायों के लिये सृमि देते थे। उनके अधि- 
कार में पूर्वी बंगाल कन्ी नहीं आया वरन्‌ उनका राज्य 
जैसा कि हाकुर मित्र कहते हैं “पसागीरथी के पश्चिम में 
निस्सन्‍्देह बिहार की सीसा तक और सम्भवत: इसके भी 


ञ्म४] बंगाल और उड्ीसा । [६४ 





भागे संम्पूणे सगच के प्राचीज राज्य के लिए हुए था। 
स्तर की ओर उससें तिरहुत, मालदा, राजशाही, दीसाज- 
पुर, रंगपुर और बागुरा सम्मिलित थे जे कि पुन्द्रवर्धल 
के प्रायोन शाज्य में मम्मिलित थे, डेल्टा का मुख्य क्राग 
जुलके अचीन नहीं जाग पडता” । 

प्रथम राजा गेषपाल के सस्यन्ध में लालन्द में एक छोटा 
सा शिलालेख मिला है जिससे प्रगट छोता है कि इस 
बड़े राजा ने सगथ के विजय किया था और इस बात फी 
तारानाथ से पुष्टि होती है । तारानाथ लिखता है कि 
गेषपाल ने “बंगाल में राज्य आरम्भ किया और इसके पीछे 
सगधघ के जीता” । जेनरल कर्निंगहाम फे अनुसार उससे 
अपना राज्य मन ८१३ ई० में आरम्भ किया और यह तिथि 
डाकर मित्र को निश्चित की हुओऑं तिथि से ४२ वे पूछे है । 
गेपाल के उक्ताराघिकारों घम्मेपाल ने अपना राजुय बढ़ाया 
और उतने “बहुत से दे: के राजा” “प्रबल को पुत्री कल्व- 
देवी से विवाह किया। घम्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल 
बड़ा विजयो हुआ। शिलालेखे से ठसका कासफप और उड़ी सा 
के। घिजय करना प्रगट होता है और तारानाथ कहता है 
कि लसने हिमालय से लेकर विन्थ्यपर्तत तक समस्त 
उत्तरी भारतवर्ष के अपने अधीन किया। एक खुदे चुए 
लेख में लिखा है कि देवपाल के रूब यट्टों के ठसका भादईे 
जैपाल करला था जिमके पुत्र विग्रहपाल ने एक वा दो 
छाटे ठोटे राजःओं के उपरान्त, जे क्रिडाकुर सिन्र की सूची सें 
छोड़ दिए गए हैं, अन्त में राजगट्ी पाहे । भागलपुर के 
ताम्रपात्र से हमें विदित द्वाता है कि बिग्रहपाल ने हैहय 

९ 


हं६] पौराणिक काल । कि 


राज्यकुमरों लज्जा से विवाह किया और यह विश्वास किया 





जाता है फ्ि हैहय लोग राजपूत ये। जान पड़ता है कि विद्यह 
पाल ने अन्स में अपने पुत्र से यह कह कर संसार स्थाग 
दिया हि “तपस्या मेरी है और राज्य तेरा |” अतएव 
उसका पुत्र नारायणपाल उत्तराधिकारी हुआ | और जिस 
समय गज़नी का महमूद सन्‌ १०२५७ हे० में कन्नौज के सासने 
आया उस समय उसका तलत्तराखिकारोी राज्यपाल बंगाल 
से लेकर कल््नाज तक समस्त उत्तरी भारतव्ष का राज्य कर 
रहा था | हाकुर भित्र ने राज्यपाल को जो तिथि दी है 
यह स्पष्ट गलत है। 

रोज्यपाल के तत्तराधिकारियें के विषय में महिपाल 
सक का कुछ बत्तान्त विदित नहीं है। तारोनोथ के 
अनुसार महिपाल ने ४२ वे राज्य किया और इस कारण 
जनरल कनिंगहाम साइब उसका राज्य काल सन्‌ ९०२८ से 
१०८० तक निश्चित फरते हैं। उड़ीसा का राजा इम प्रवल 
राजा के अधीन कहा गया है। इस राजा के उत्तराधिका- 
रियें के समय में जैर १९ वीं शताब्दी में पूर्वों बंगाल के 
सेन राजाओं के अधिकार को वृद्धि हुई और उन्होंने उनसे 
सगध के छेड़ कर पूर्षों प्रान्तों को छोन लिया । मगध में 
पालवंशी राजा राज्य करते रहे यहां तक कि सन्‌ १११८ के 
थेड़े हो दिस पोछे, जे। कि इस वंश के राजाओं के सब्र से 
अन्तिम शिलालेख को तिथि है इस वंश को अचांचक 
समाप्ति हुईं । 

सैन राजाओं के विषय में डाक्र राजेन्द्रलाल का 
विश्वास है कि पहिला राजा बीरसेन वही प्रसिद्द॒ आदिसूर 


श्प ४] व गाल मैर उड़ीसा । [६७ 





था जिसके विषय में यह विश्वास किया जाता है कि वह 
बंगाल में बिद्ानाों का अभाव हेने के कारण कल्कौज से 
पांच ब्राक्णों जैर पांच कायस्यों के लाया था । परन्तु 
जेमरल कनि गहास साहब का सत है कि बोरसेन पोछे के 
समय में सेनवंशोी राजाओं के बहुत पहिले का पूल पुरुष है, 
ओभऔर उसका राज्य सातवीं शताठदी में था, यह बाल असरूभव 
महों है यदि हम इस बात पर विचार करें कि जिस ९० ब्राह्मण 
और कायस्थों के आदिसूर लाया था उनकी सच्तान ११वीं 
शताकदी तक इतनी अधिक नहीं है! सकतो थी कि बल्लाल 
के। उनका एक भिल्त जाति की ज्ञांति वर्णन करना पड़ता। 
जेनरल करनिं गहाम साहेब सामंतसेन से लेकर शलाक्षण य के राज्य 
तक का समय ८५५ से ११९८८ देसी तक निश्चित करते हैं । 

सासनत जौर उसके पुत्र हेसनत के विषय में बहुत 
बृत्तान्त विदित नहों है । इसके उपरान्त विजयराजा हुआ 
अऔैर उसका पुत्र प्रसिद्ु बल्लालसेन था। 

कहा जाता है कि जो ब्राह्मण जैर कायरुथ कन्नौज से 
लाए गए थे वे इस समय तक बहुत बढ गए थे जार बल्लाल 
ने अपने देश के ब्राह्मणों और कायस्थेों से कक्तोज़, से लाए 
हुए ब्राह्मणों और कायस्थें को सन्‍्तान के विबाह होने का 
निषेध किया । उसने जैर उसके उत्तराधिकारियों ने 
कुलीने के साथ विबाह करनेवाले की स्थिति बढ़ाने के 
लिये बहुत से पेचोले नियम भी बनाए परन्तु यह सम्भव 
है कि फभिल््र मिम्त जाति के ब्राह्मणों जैरर वकायस्थे में जा 
भेद ओर नियस उत्पल्त हेगए थे उन्हीं के लिये बल्लाल ने 
केवल अपनो अनुसति दी हे । 


६८] पौराणिक काल । [क ५ 





बल्लाल का सत्तराघिकारों लष्मशसेन हुजा । ससफा 
संत्री हलायुघध था जे कि “ब्राह्मण मर्वेस्व” का ग्रन्यकार है । 
मुसलमान इतिहासक्ल लोग कहते हैं कि इस राजा ने गौह 
के मगर के बहुत सुशेमित कर दिया था । 

उसके उत्तराधिकारों ऋमात्‌ उमके दोनों पुत्र साथवसेन 
सैर फेशवसेन हुए । उसके उपरान्त लाक्षमणेय हुआ जिसके 
राज्य में बंगाल के बस्धियार खिलजी ने मन ९२०४ दे० वा 
कुछ लेगे के अनुमार ११९८ दे० के लगभग जीता । 

जान पडता है कि सेन वंश की राजचानोी ढाके के 
रिकट विक्रमपुर में थी जहां कि बल्लाल के राज्यमवन का 
कफल्पित खंडहर अब तक यात्रियों के दिखलाया जाता है। 
सेन लेाग हिन्दू थे जेपा कि पाल लाग बोद थे और एक 
बंश का चीरे घीरे टूनरे वंश से अधिकार छीनने से खास्तय 
में बोौद्ूु चम्मे का पतन और बंगाल के लागे। का आधनिक 
हिन्दू घम्म ग्रहण करना विदित हेत्ता है। वंशों के जदय 
अथवा अस्त हेने के कारण जैसे ऊपर से देख पड़ते हैं 
सनकी अपेक्षा यहुचा बहुत गूढ़ हैं और भारतबष में आठवों 
जैर नथ्रों शताढिदयें में नए बंशों के उदय होने का घनिष्ठ 
सम्खन्ध टूटे हुए बौद्ध चम्भ के ऊपर पाराणिक हिन्दू चम्भे 
फी वृद्धि से है । 

बंगाल के पाल और सैनबंशी राजा लाग किम जाति 
के थे यह आज़ कल एक विवाद का विषय रहा है जार 
हुम विवाद में ढाकुर राजेन्द्रलाल जैर जनरल कर्निंगहाम के 
समान विद्वान लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे लिये इस 
विवाद में प्रदत्त होना आवश्यक नहीं है। हस केवल उन 
विचारे! के! (लिखेगे जे किहमें सबसे अधिक ठोक जेंचले हैं । 


त्म४| बंगाठ और उड़ीा । [६८ 





पालवबंशी राजा लोग बंगाल में उसी समय राज्य 
करते थे जिस समय कि पश्चिमी प्रारतवष में जैपाल और 
अनंगपाल का राज्य था और वे लोग सुवुक्तमोन और सुल- 
तान महसूद के रोकने का यत्न कर रहे थे । यह विचार 
केाई अमम्पय नहीं है कि बंगाल के पाल लोग उसी राज- 
पूत जाति की एक शाखा थे जिसने कि नवीं और दसवीं शता- 
ढिंदयें में सारें क्रारतवर्ष में नए राज्य स्थापित किए थे । 
वे लेग निमन्देह क्षत्रिय थे परन्तु केवल इमी अ्थ में 
फऊि वे राजाओं जैर येचाओं को जाति के थे । कब तक 
हिन्दू लेोगें को एक जीवित जाति थी तब तक बहुचा 
क्षत्रिय को पदवी उन बोर बंशों का दी जाती थी जिनका 
कि साशरण लेगें में से उदय हाताथा और राउगपूत 
राजाओं ने तथा मसरहठा रूदोौर शिवाजी ने क्षी पझ्लज्नरिय 
को पदट्वो ग्रहण की थी । 


बंगाल के सैन लाग आज कल वैद्य हैं अधात वे 
ओऔषधि करनेवाली जाति के हैं और इस कारण ऊनका 
यह अनुमान है कि बंगाल के प्राचीन सेन राजा भो इसी 
जाति के थे । परन्तु इस कल्पना के पहिले ता यह दिख- 
लाना छाहिए कि पश्चिमी वा दक्षिणी भ्रारत्वष में पहिले 
बैद्यों की एक जुदी जाति थी, जिससे कि बंगाल के सेनवंशी 
राजाओं की उत्पत्ति हेनना सम्भव है। सकता है | हस अन्यत्र 
दिखला चके हैं और फिर दिखलावेंगे कि सनु के समय में और 
उसके कदे शताझिदयों पीछे लक न ते कायस्थें जैर 
न बैद्यों की काई जुदी जाति थी । लेखक लथा जै।षधि का 
व्यवसाय करने वाले लेोग उस समय तक भी शअ्राय्यां को 


$०] पौराणिक काल । [क ५ 





बड़ी क्षत्रिय और वैश्य जातियों में सम्मिलित थे, और 
उनकी मिन्न भिन्‍्र जाति केवल आज कल के समय में हुढे है । 
तब हम यह कैसे विचार सकते हैं कि सेन गाजा लेाग 
जाति के वैद्य थे ? 


आज तक भी बंगाल के बाहर किसी प्रान्त में बेद्यों 
की जुदी जाति नहीं है । अतएवं हम इस कथन से क्या 
ममफ्त सकते हैं कि सेन राजा लाग जे कि बंगाल में पश्चिमी 
या दृक्षिणी भ्रारतवर्ष से आए थे जाति के वेद्य थे । 


सच्ची बात ता यह है कि बंगाल के सैेनवंशी राजा 
पश्चिमी या दुक्षिणी भारतवर्ष के किसी राज्यवंश, सम्भ- 
बतः मसौराष्ट्र के वल्लभीसेन बंश वा दक्षिणी भ्रारतवर्ष के 
किसी सेनवंण को मन्‍्तान थे । चाहे जे। कुछ हे! पर इसमें 
के दे सन्‍्देह नहीं है। सकता कि बंगाल के राज्यवंश फा 
संस्थापक किसी बीरबंश वज्ल भी वा राजपूत वा वेश्य से 
उत्पन्न हुआ और उसने एक राज्य स्थापित करने के 
कारण दात्रिय को पदवी के यथार्थ रूप से ग्रहण किया । 


पूर्वी बंगाल के सेन बेद्य लोगों का वलज्लालसैन तथा 
उसके उत्तराथिकारियां से सम्बन्ध जेड़ने के ठीक और 
फाफोी प्रमाण है। सकते हैं परन्तु यह कहने के पलटे में कि 
प्राचीन राजा लेग वेद्य थे और बंगाल में खलबहा सलहम 
और जड़ी लेकर आए थे, यह कहना ऐतिहासिक द्वष्टि से 
अधिक ठीक देगा कि प्रायोन सेन घंश के जैश्य वा क्षत्रिय 
राजाओं को सन्‍्तान अब बंगाल की आधुनिक वैद्य वा 
जै(बचि करने धाली जाति हैः गई है। 


ञ्र४] बंगाल और उड़ीसा । [७९ 


हम लेएगे के लिये बंगाल के लोगे। की जाति निश्चित 
करना बहुत आवश्यक है । बंगाल में आय्ये लोग सदा से 
बहुत कम रहे हैं और आज तक भो ऐसा ही है | ब्रह्मण 
लेग आये वंशज हैं, परन्‍्त बे ब्राह्मणों के! छोड़ कर 
जे कि ससी जाति के हैं जिनका वे कस करते हैं । कायस्य 
लेग भी आय्ये बंशज हैं परन्त, उन नोच और खेती करने 
बाली जातियें (भण्डारियों इत्यादि) के छोड़ कर जे शि 
अपने फे! कायस्य कहते हैं पर साधारण: शूद्र समफ़े जाते 
हैं। बेद्य लागे। को जाति बहुत छोाटो है और सम्भ्रवतः वे 
शुद्ध आय्ये वंश के अथोत प्राचीन वेश्यों की सन्‍्तान है । 
वाणिज्य करने बाली जातियों में सुबर्ण बणिक तथा कुछ 
अन्य जातियां न्‍यून वा अधिक आय्ये बंश की हैं । कुम्हार 
तांती, लुहार, सानार, तथा अन्य शिल्पकार कुछ अंश में 
आय्येबंशज हैं जार उन्तकी उत्पत्ति प्राचीन वेश्य जाति 
से हुई है और वे भिन्न भिन्न व्यवसाय करने के कारण 
आधुनिक समय में भिन्न भिज्ल जाति के है गए हैं। इसके 
साथ ही इन आय्ये जातियें में आदि वासियों के खून का 
अधिक सम्मेल है। जे आदि तासी लोग विजयी आय्योां के 
सिखाए हुए ठयवसाय को करने लगे वे अन्त में उन्हों 
लेगें के व्यवसाय की जाति में सम्मिलित हे! गए । 
दनके सिवाय खेती चराई, अहेर करने बाली तथा मछली 
सारने वाली बड़ी जातियां, फैबत्त, चाण्डाल, जैार लाखें 
खेती करने बाले मुसलमान निस्सदेह इस देश के अनाय्य 
आदि वासियों को सन्तान हैं। इनके भी सिवाय बागदी, 
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बौरोे, डेशम हरी इत्यादिवेआदि वासोी हैं जे! कि अब तक 
पूणी तरह से हिन्दू नहीं बनाए गए हैं । 

अब हम उड़ोमा के इतिहास को और मकेंगे। बंगाल की 
नाईडहीसा में भी सम्भवत: आये लोग पहिले पहल दाशनिक 
काल में आकर बसे थे परन्तु उड़ीसा में, चद्टानें में कटी हुई 
गुफाओं और भवनें में, वहां के प्राचीन आश्ये वासियों के 
स्मारक अब तक वत्तमान हैं जे। कि बंगाल में नहीं हैं । इस 
भूमि में बोंदु उपदेशक लोग अपने घम्सें का प्रचार करने 
के लिये और गुफाओं में शान्ति और कठिन ध्यान के साथ 
अपना जीवन व्यतीत करने के लिये आए जैर इनमें से 
कुछ गुफाएं अशोक के समय से पहिले को हैं । कटक और 
पुरो के बोचे! बीच जंगलों में दे बलुए पत्थरों को पहाड़ियां 
एकाएक उठो हुद्दे हैं और इन पहाड़ियों की चेटियें पर 
तथा उनके चारो ओर अनेक केठरियां गुफाएं और इम- 
रते हैं। इनमें से सब से प्राचीन गु 7ओं में केवल एक एक 
के-.रो है जे कि ऐमे सनुप्यों के छोड कर जैर किसो के 
रहने के याग्य नहीं हैं जिन्हेंने कठिन एकान्त में अपना 
जीवन बिताने का निश्चय कर लिया था । कुछ समय 
बीतने पर इमसे बड़ी गुफा खेदी जाने लगीं । उनमें पत्थर 
की नक्राशी के कास क्षो होने लगे और रूब से अन्तिम समय 
को बनी हुड्दे गुफाए ते बड़े उत्तम भ्रवन हैं जे कि बहुत से 
सन्याभियें के तथा राजाओं और रानियें के भी रहने येग्य 
हैं| इसमें बहुत कम सनन्‍्देह हा। सकता है कि अशेक के 
कलिंग विजय करने पर ये उत्तम बौद्ध गुफाएं बनाई गई, 


जैएर हम यह भो देख च॒के हैं कि उड़िसा में अशोक के 
कुछ शिलालेख भो मिले हैं । 
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बोहु कान का उढहीसा का इतिहास इसें बहुत ही 
क्रम विदित दे। इस देश के इतिहास की खोज पहिले 
पढहिल स्टल्षिग साहेप ने को थी जैार उन्हे जे! बातें विदिल 
हुए वे “एशियाटिक रिसर्चेज़” के ९५ वे भाग में प्रकाशित 
हुई हैं । उस ससय से सर विलियम हण्टर जार डाकुर 
राजेन्द्र लाल का यान इस ओर आकाषित हुआ है 

यह देखने में आवेगा कि मत से अन्तिम बोहु राजा 
लोग यमन कहे जाते थे परन्ल यह बात विदित नहा है 
कि बेक्ट्रिया के युनानियां से लनको उत्पत्ति होने के कारण 
से वे यमन कहलाते ये अथवा केवल बौद देने के कारण । 
ययाति केशरी ने यवनेंं के! सन ४१४ हे० में निकाल दिया 
जैएर केशरी वंश के स्थापित किया तथा पैराणिक हिन्दू 
चम्स का प्रचार किया। केशरी बंश ने लगभग9७ शलादिदयों 
तक राज्य किया और उड़ीसा का प्रभमोणिक हतिह्ास इसो 
बंश मे प्रारम्भ ह्वाता है, निम्न लिखित बंशक्रतर की सूची जो 
ऊक्लि ढोकुर हृणण्टर साहनज से लोगदे है हमारे पाठकों के। 
सनोरजझ्ञुक होगी--- 


ययाति केशरो ४५६. ढद्ढ 39 3०६ 
सूथ्ये. केशरी पर६ बट हर 9१५ 
अनन्त हर पष्३ गज १9 9२६ 
अलशबु जग ६२३ बघन्‍्त फेशरों दे 
कमक के ६५५ गन्धबे ,, 98० 
बीर 93 हर जज नमेजय 99 3५४ 


पद्म सर 93०१ भरत >5 5६३ 
९५ 
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कल्लि हि 95८ गेाविंद ,+ ए८्ढ 
कमल हर ५टरे नरसिंह ,, १०१३ 
कुषडल 9१ 5 % 028 १? फिस 
चन्द्र का परए कूर्म केशरी ९०२४ 
वीरचन्द्र ,, ८४६ मत्स्य ,, ९०३४ 
अमृत 95 ८६४ बराहू ,, १०३० 
विजय केशरो ८०५ वासन ,, १०६५४ 
न्द्रपाल ,, ८९० परशु ,+ १०१८ 
मधुसूदन ,, ८९०४ चन्द्र. ,, १५०८० 
चर न ९२० सुजन  ,, १०९२ 
खल मर ९४९ मालिनि ,, १०९९ 
न्‌प ५५ ८४९ प्रज्ञन ,, १९०४ 
सकर रो ९३ विष्ण ५5 ११९१ 
त्रिपुर 95 ६९ इन्द्र. ,, १९९८ 
माथव . ,, ७१ खुबणे ,,. ११२३-११३२ 


[ केशरी वंश की समाप्ति ] 

फेशरो राजाओं को राजघानो भुवनेश्वर में थो जिसे श्र 
सन्हेंने बहुत से मन्दिरों और इमारतें से सुशोभित किया 
था जिनके शेषभाग भारतवर्ष में हिन्दुओं को गृहनिरुभमाण 
विद्या के सब से उत्तम नमूने हैं । सारा स्थान ऐसी 
इमारतें से प्रा हुआ है और कफेशरी बंश की वृद्धि के 
समय यह सगर सन्दिरों और सुन्दर इसाौरते के लिये बढ़ा 
सुस्दर रहा हेगा। 
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कहा जाता है कि पहिले राजा ययाति ने हस राजधानी 
के स्थापित किया था जैर उसके नास से विदित होता है 
कि उस समय शिव या भुवनेश्वर उड़ीसा के हिन्दुओं का 
सब से प्रमिदु देवता था। जाजपुर ययाति की दूसरो राज- 
चानी थी औरर वहाँ जो बढ़ी मूर्तियां मिली हैं उनसे इस 
राज्यवंश की प्रबलता जैर सहत्व तथा शिव ओर उसकी 
पत्नी में उनकी भ्रक्ति प्रगट होती है। नुप फेशरी जिसने 
कि सन ८४९ से ०४३३ तक राज्य किया कटक के नगर का 
स्थापित करने वाला कहा जाता है। 


केशरी वंश के उपरान्त एक नया वंश अचोत्‌ गंग 
बंध हुआ । 


रूस वंश का उत्पत्ति का अब तक पता नहीं लगा 
है परन्तु इस बंश के नाम तथा उसके सम्बस् की दन्त 
कथाओं से उनका बंगाल से सम्बन्ध प्रगट होता है जैर यह 
सम्भव है कि वे प्राचीन तामूलिपि या तुम्छूक के निकट 
से आए है। । इस वंश के उदय के साथ घचमरूस का मो परि- 
बतेन हुआ और जिस भांति केशरी बंश ने बौद्ध चम्मे केय 
दबाकर शिवपूजन का प्रचार किया था उसी भांति गंग वंश 
ने शिवपूजन के उठाकर विष्ण पूजन का प्रचार किया । 
परन्तु फिर भी इनसें से किसी घम्मे का क्री शह़ीसा से 
पूर्णतया लोप नहीं है। यया था, वरन इसके विरुद्द तोनें 
चम्से साथ ही साथ प्रचलित थे और समय पाकर चट 
बढ़ जाते थे । विष्ण पूजन आधुनिक रूप में आजकल का 
प्रचलित चमस्मे है । 


$ ६ | 
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इस डाक्र हसतटर साहेब के ग्रथ से गंग वंश की 


निम्न लिखित सूची देते हैं-- 


चोर गंग 
गंगेश्वर 
एफजतकमदेध 
सदगसहादेयव 
अनंग प्नीस ,, 
राजराजेश्वर ,, 
सांगुआनरसिह 
के शरो 
प्रताप हा 
चघटिकन्य ,, 
फपिल हे 
शंख भसुर 


१) 


ह० 
रश्र्र 
११४२ 
११६६ 
१९५ 
१९३१ 
१२०२ 
शर३३१ 
श्र 
१३०५ 
१३२१ 
रइ्रट 
१३३० 


संख वसुदेव 
बलि बसुदेख 
शोर बसुदेव 
कालि च 
नेंठ गतंत ,, 
सेत्र हे 
कपिलेन्द्र देव 
पुरुषोत्तम ,, 
प्रताप रुद्र ,, 
फलिंग. ,, 
कल्हरूग ,, 


[ गंग वंश की समाप्ति ] 


१३३७१ 
१३६९ 
शरप्र 
१४०९ 
१९४९४ 
१४२९ 
१४२२ 
१४५९ 
१४०४ 
१४३२ 
९४३२ ९४३४ 


इस ठंश के पहिले कुछ राजा अपने समय में घड़े 
प्रतापी हुए । गंगेश्वर ( ११३२-११६६ ) ने गंगा से लेऋर 
गेदावरों तक राज्य किया और अनंगभपोमदेतर (११७३-१२०२) 
जो फ्ि एक बढ़ा प्रबल राजा था आधुनिक जगन्नाथ के 
सन्दिर का अनवाने वाला कहा जाता है। इसके उपरान्त 
कहा जाता है कि पुरुषोत्तम देव ( २४१९-९५०४ ) ने दक्षिणी 
भारलवष में फांचो के राजा के परामित ऊफिया और उसकी 
पुत्री से विवाह किया जार जिस समय जैषण्णयक घरू्मे का 
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प्रचारक चैतन्य उड़ीसा में आया उस समय उसके उत्तराचि- 
कारी प्रतापरुद्र देव का राज्य था। 

गंगयंश फे अन्तिम राजा के गेविन्द विद्याथर ने 
सार कर राज्य ले लिया परन्तु उत्तके राज्य काल ( १४३४- 
१५४९ ) में मुमल्मानें से युद्ध आररूभ हुआ । इसके उपरान्त 
४ राजा गद्दी पर बैठे अथोत्‌ चक्रप्रताप (१५४१ १४४९ ) 
नरसिंहजन (१५४९-९४४०) रघराम चोत्र (१४४०-९५२९) जैर 
सकुन्ददेव ( १४४१-१४५८) । इसी अन्तिम राजा के राज्य में 
प्रसिठु सुमल्‍्मान सेनापति कलपहर से इस प्रान्त में 
अाऋमशण किया, जाजपुर के निकट के युद्द में राजा को 
हराया और सार डाला, जगन्लाथ के नगर का लूदा और 
हिन्दू राज्य का नाश कर दिया । 

हुस भांति उत्तारो भ्रारतवर्ष और बंगाल के विजय के 
छगमभग ४ शताकठदी पीछे लक उड़ीसा ने अपनी स्वतंत्रता 
स्थिर रखी थी जैर लगभग ९५६० इस्वी में उसे मुसलमानों 
ने जीता । 


आना ( जन अत 
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भू अध्याय । 
कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । 


हस पहिले किसी अच्ययाय में प्रतापी विक्रसादित्य के 
समकालीन मालगुप्त के समय तक कश्मीर का इतिहास 
लिख चुके हैं अब हम मातृगुप्त के उत्तराधिकारियों के नाम 
धाग्हतों शताढदी के बीच तक देते हैं जब कि कल्हण फे 
इतिहास को समाप्ति होातो है। ऋलहण के उपरान्त का 
कुतिहास अन्य ग्रंथकारों ने लिखा है । 

हमें केबल इतना कह देना है कि दुक्लभवट न के 
समय से ( जे! कि मातृगुप्त के उपरान्त सातवां राजा था ) 
कल्हण को दी हुई तिथियां पूर्णतया विश्वास योग्य हैं । 
कल्हण के अनुसार दुलेभवद्ुन का राज्य सन ४९८ में 
आरम्भ हुआ। मातृगुप्त और दुलेभ्रवद्व॒न॒ के बीच ६ 
राजाओं ने राज्य किया और यदि हम इनमें से प्रत्येक 
राजा के लिये १४ वर्ष का औसत समय दें तो मातृगुप्त का 
राज्य छठीं शताब्दी के प्रारम्भ में निश्चित होता है । 

परन्तु फल्हण को शक संबत ने श्रम में डाल दिया 
था और उमने विक्रमादित्य जैर मालृगुप्त का राज्य इस 
संबत के आरम्भ सें समक्रा । अतएवं उसे इन छआओग राज्यों 
के ( मात्‌ गुप्त से लेकर दुल्लेभ बदुन तझ ) पांच शता- 
द्वियां में बांटना पड़ा मरैौर इसके लिये उमने एक राज्य 
अथोत्‌ राणादित्य के राज्य का समय ३:० वर्ष रक्खा है । 
इसो कारण दुहझ्ल भवद्दुन के समय के पहिले जो तिथियां 
कल्हण ने दो हैं वे ठोक नही हैं । 





हझभ] कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । . [3८ 
सातगुप्त ने राज्य त्याग ४० हे० उत्पला पोर (कलट्टण की 
में किया तिथि) ८५२ 
प्रवरसेन | अवन्‍न्ति बम्सेन ,, ८५५ 
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कल्हण और उसके अनुवादक के। घन्यवाद है कि उनसे 
पाठके के कश्मीर के इतिहास की कुछ मनोर॑जक बातें 
विद्ति हप्ती हैं | मात्गुप्त की कया इतिहास में सब से 
सनोरंज्ञक है | कहा जाता है कि बह प्रतापी विक्रमादित्य 
को सका का कवि था जैर हस सम्राट ले उसकी येग्नतता 
के पुररुकार को भांति उसे कश्मोर का राज्य दिया। हम 
नहीं जानते द्वि इस फवि ने फिस क्षांति राज्य का प्रबन्ध 
किया परन्तु जब् उसने अपने संरक्षक को रूृत्यु का समाचार 
सुना तो समने शोक के कारण संनार त्याग रिया और बह 
सन्‍्यामी होकर बनारम चला गया । 

पहिले राजा का भ्रतीजा प्रवरसैन मातुगुप्त का उत्तरा- 
चिक्रारी हुआ जैर इस कवि ने प्रस्थान करने के पहिले 
एक अद्भुत पुल को छन्‍्द में प्रशंसा की है जिसे कि नए राजा 
ने विरष्टा नदी पर बनाया था । प्रवरसेन बड़ा प्रतापी राजा 
हुआ उसने अपना राज्य सौराष्ट्र तक बढ़ाया और कहा 
जक्ता है कि समने विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी प्रथम 


झा ५]. कश्मौर और दक्षिणो भारतवर्ष । . [ ८९ 


शोलादित्य के पराजित किया जैर उज्जयिनो से जह 
सिंहासन ले आया जिसे कि विक्रमादित्य ने विजय चिकन की 
भांति पाया था। यहां पर हमें हूं नल्सांग के इस कथन का 
अमास सिछता है कि प्रथम शीलादि्त्य प्रतापी विक्रमादित्व 
का उठक्तषराधिकारी हुआ। 

इसके उपरान्त का बड़ा राजा प्रसितु ललितादिलल्‍थ 





हुआ जिसका ३० वे का बड़ा राज्य सभ्र ६०७ से प्राररभ 
है।ता है । उसने अपना राज्य बहुल दूर दूर तक फैलाया भौर 
फर्रीज के राजा यशोवर्मेस को पराजित किया जार वहां 
से भ्रवमूति इस राजा के साथ आया जो जि कालिदास के 
शसपरान्त प्रारतव्े का सब से प्रसिद्द नाटककार है। ललिता- 
द्ल्य तब पूरब जैएर दक्षिण की ओर बढ़ा मभैर कहा 
जाता है कि उसने कलिंग गाह जैर कनोट केा पम्ली परा- 
ित किया और तब “एक द्वीप से दूसरे द्वीप में होते हुए 
समुद्र के पार किया ” हम नहषों जानते कि यह कहां तक 
सत्य है मार इसमें कहाँ तक कवि को अत्युक्ति है। यह 
'विन्ध्या को पार कर अधन्ति में हाता हुआ अपने वेश के 
लेटा । उसने बहुत सी इमारतें बनवाई और कहा जाता 
है कि अज्ञात उत्तर के विज्ञय करने के निमिस्त हिमालय 
के। पार करने के यत्र में उसमे अपया जीवन खेया । 
ललितादित्य केवल भवभूति कश्ि का हो नहों धरव 
सिंचु के जीतने बाले मुहम्मद कासिस का भी सभकाऊझीण 
था | कहा जाता है कि ललितादित्य ने सरक्षों का सथा 
सिंघ के छली राजा के पराजित किया था । यह कदाईशचिल 
९९ 
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कासिस का उत्तराधिकारी होगा जिसके अचीन सम्‌ 9३०३० 
तक सिंध रहा । 

बज्वादित्य फी जिसने 98४ सै ५४९ दे० तक राज्य किया 
बहुत सो स्थ्ियां थीं। उसने बहुत से लोागें के स्लेच्छे के 
हाथ बेंच ढठाला और उनकी बुरो रोतियें का प्रचार किया। 

प्रतापी जयापीर ने सन्‌ 98३ से 99६ हे? तक ३९ वर्ष 
राज्य फिया और पाणिनि पर पातंज्ञलि के महाभाष्य के 
संगहीत कहने के लिये बिद्ठाने। व नियत किया । यह भी 
कहा जाता है कि वह पीनद्रबदूस में गया जो कि गौड़ के 
जयन्त राजा के अचीन था जार उसने जयन्त को पुत्री 
कल्पाणा देखी से विघाह किया | एक चझुल विजयी हेने के 
कारण उसने नेपाल में की प्रवेश किया परन्तु वहां हराया 
और कैद्कर लिया गया पर फिर प्राग जल्ाया। जयापीर 
अपने कायस्य मंजियां और फेाप/ध्यक्षों पर विश्वास करता 
था गैर एक ब्राह्षण इतिहासकार लिखता है कि ब्राक्मण 
के शाप से डसको मसत्यु हुड । 

अधल्तिबम्मन ने सन्‌ ८४४ हें? में एक नए वंश के 
श्यापित किया और सन्‌ ८८३ तक राज्य किया । उसके राज्य 
में बड़ी बढ़ो बाढ़ा ने बड़ी हानि पहुंचाई जैर कहा जाता 
है कि सुस्यु नामक एक देशहतैषी ने वितष्टा नदी के जल 
के लिये सागे साफ किया और अधिक जल का निकालने के 
लिये नहर भी खुदवादे । सिंध बांबे ओर और वितष्टा 
दहनी जेर बहती थी । वे देनें बैन्यस्वामिन पर मिल्ाई 
गदे और हुस प्रकार नदियों का मार्ग बदलने पर रुसने 
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सह्ापद फ्रोल के पासनो से रक्षा के लिये एक बडी बांच 
वंचवाई जार इस मोल के भी वितष्टा से मिलाया | 

अवन्‍्ति वस्मंत॒ पहिला वैष्णव राजा देखने में आता है 
डसका उत्तराथिक्रारों शंकरवम्मंन बढ़ा घिजपी हुआ और 
उसने अपना राज्य गुजरात तक बढ़ाया परन्तु कायस्थ 
केषाध्यक्षों पर विश्वाम करने के कारण बह अपने देश के 
ब्राहमगे। का घशापात्र खन सथा | सन ९०२ हेस्‍्की में 
सुरेन्द्ररती मार उसकी अन्य दो रानियां उसके साथ 
खिला में सती ड्ो गई ।+ 

उसकी एक दुराचारो रानी सुगन्ध्रा ने तांजियें और 
एकागे की सहायता से जे! कि सम्भवत:ः दो पन्‍्य के लोग 
थे, सन ८०४ से ९८६ हैं० सफ दो ब्ष राज्य किया। परन्तु 
थह शीघ्र हो राज्यसिंहासन से उतारी गहे जैर सांम्रो लोग 
पारिसलोधिक और भाद्र पाने के अनुमार एक के डपराल्त 
दूसरे राजा फे सिंहासन पर ब्रेठाते रहे । इसके उपरान्त हमें 
लगातार अयेरय और दुराचारो राजाओं की नामावली 
मिलती है जिनमें से ज्लेमगुप्त (०१०-९४५८) सब से अधिक निलेज्ज 
और दुराचारो हुआ । उसका पुत्र अभिमन्यु निष्छलंक 
राजा था जैर उसने १४ धर्ष तक राघ्य किया । इसके उपराब्त 
उसको माता दिद्ा ( क्षेमगुप्त की विचया ) ने तोन बालक 
राजाओं के। मार कर लेइस वर्ष तक (८८० से १००३) तक राज्य 
किया । जिस समय कश्मोर के राज्य के। ये दृश्य कलंकित 
कर रहें थे उस समय एक बढ़ा शजत्र निकट था। महसूद 
गज़नी ने दिहा का राज्य समाप्त होने के पहिले अपनाए 
अक्रमण आरम्भ कर दिया था | 
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उसके रात्तराघिकारों क्षेमपति ने स्रक्ष आक्रमण करने 
वाले हम्भोर ( महमूद ) के विरुद्द शाहराजा के सहायता 
क्षेजी । परन्तु वह ठ्यथे हुईं। इस फक्रयानक आक्रमण करने 
जाले ने कश्मोरियें और राजपूतों की सेना के पराजित 
किया जैर “शाहिराज्य” के। अपने राज्य में मिला लिया 
इसके उुपराज्त एक दूसरो सेता भेजो गदझे परन्तु विजयी 
सुसल्सानमें के सामहने सेशा अपने देश को ओर भागी । 

अनन्त ने ४५ ये राज्य करने के उपरान्त अपने पुत्र 
रणादित्य का राज्य दे दिया जो कि दुराचारो प्रकृति का था। 
ढसने भो २६ ब्ष तक राज्य किया और रुन्‌ १०८९ में मरा । 
रससका जुच् उत्क्े उसका राफ्ताधिकारी हुआ परन्‍्श 
रसके येग्य खाता हये ने उसे शीघ्रही राज्य सिंहासम से 
सरुसार दिया । इसके राज्य में देश में बहुत से यह हुए 
भर अन्त में राजा फो हार हुईं | वह सन्यासी होगया 
परन्‍लु पता लगया कर धह सार हाला गया। 

कश्मीर की एकान्त स्थिति ने राज्य के फद् शताडिदयों 
के उपरान्त तक अपनो स्वतंत्रता स्थिर रखो परन्तु ससके 
इतिसास में पाठके के लिये कोई बढ़ी मनेरज्ञक् घटना 
नहों हुई, अन्त में इस राज्य को मुसलमान आक्रमण करने 
बालों मे जोल लिया और अकबर ने डसे अपने राज्य में 
पिला लिया । 

ऊअबथ हम दक्षिसी प्रारतण के इलिहास के ओर कुकेंगे । 

हम देख चके हैं कि दाशनिक काल में इसा के पहिले 
दसलथों शताठदी के उपरान्त दक्षिणी भारत्थ के आया ने 
हिन्दू बनाया | इसी फाल में दक्षिण सें अन्भ् का बहा 
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राज्य स्थापित हुआ और वहां विद्या और स्सखृति के 
की कुछ सूत्र सम्पूदाय स्थापित हुए। मन्‌ देस्थी के उपरान्त 
अन्च्र लाोगे। ने सगथ और उत्तरी प्ारत बषतक अपना 
राज्य बढ़या और कदे शतादिदयें तक वे भारतवर्ष सें से 
प्रधान रहे । अन्धों और गुप्तों के पतन के उपरान्त बल्लभी 
लेग गुजरात और पश्चसी भारतवर्ष के स्वामी हुए और 
उनके उत्तराधिकारी राजपूत लाग हुए । 





हुस बीच सें जब कि बक्कभी लेगे| का गुजरात में 
सदय हुआ था तो दक्षिण सें चालुक्यों की एक राजपूत 
जाति बड़ी प्रबल हु और नवेदा और कृष्णा के घीच का 
समस्त देश उसके अधोन रहा दक्षिण सें चालुक्यों का 
राज्य पांचवों शताढदी के भ्रन्‍्त से प्रारम्भ हुआ ओर 
२० वों शताब्दी के अन्त तक अथोत्‌ उप्त समय तक रहा 
जब कि उत्तरी भ्रारतव्ष के सुसल्साने ने खिजय किया 
था । चालुक्यों की पश्चिमो शाखा केोकन और महारएषट 
देश पर राज्य करती थी और उनकी राजचथानो कल्याण में 
थी । इसी जाति को पूर्वी शाखा पूर्वी दक्षिण में राज्य 
करतो थी और ठसको राजधानी गेादावरी नदी के सोहाने के 
निफट राजसन्द्री में थो । सर बाल्टर हेलियट साहब से 
सन्‌ १९८४८ हे० में हम देने! राज्यवंशे। के राजाओं को सूची 
प्रकाशित की थी और तच् से अन्य ग्रन्यक्षारों ने इन 
सूचिये झो नकल की है । 
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१८ बिजयादित्य पंचम ॥ 

केबल राजाओं की सूची से पाठके! के देश के इति- 
हास का फेाई ज्ञान नहीं हे! सकता और दुभोग्य बश उप- 
रे'क्त सूचियें के सिवाय चालुक्यें के विषय में हमें और 


ष्ष् पौराशिक काल । [क ४ 


केादे बात विदित नहों है । कहा जाता है कि प्रायोन 
अर्थात्‌ पश्चिमी शाखा का संस्थापक बछ्धभी राजाओं के 
संस्थापक भ्यके का सम्बन्धी था । चौथा राजा पुलकेशिन 
वही है जिसने कि हूं नत्सांग के समय के एक से वर्ष पहिले 
अमरावती के मठ के लूट लिया था और वहां से बौद्ध 
अम्म का उठा दिया था । उमने सम्भ्रवतः चोल के भी 
विजय किया, कंजीवरम के जला डाला मार वहां से 
पहावा लेगे के भगा दिया, जे कि चालुक्यों के उदय के 
पहिले दक्षिण में प्रध्ग्न जाति थे। रूातवां राजा पुलकेशिन 
द्वितीय कव्नोज के शोलादित्य द्वितीय का बढ़ा समस्पर्थों था 
जिसे कि शीलादित्य कभी पराजित न कर सका जार हस 
हूं नतमांग की यात्रा में इस बड़े और लड़ाके राजा के 
अचोन सरहठों का उत्तेजक वृत्तान्त लिख चके हैं । जान 
पड़ता है कि इम वंश को प्रबलता लगभग सन्‌ 9४० हे० तक 
रही । इसके उपरान्त कुछ समय के लिये तैलप द्वितीय के 
समय तक इसका अधिकार घटा रहा ! तैलप द्वितीय ने 
अपने सम्राज्य केः सन्‌ ७9३ हे? में पुनः प्राप्त किया । हसके 
घोछे दे! शतादिदयाों तक जैर यह वंश अच्छी अवस्था में 
रहा और फिर उसकी समाप्ति हे गहे । 

पूर्वी वा छेटो शाखा ने अपना राज्य उत्तर की ओर 
कटक को सोसा लक बढ़ाया और अपनी राजचानी राज- 
सहेम्द्रो अथोत्‌ आधुनिक राजमुद्री में स्थापित की । उनके 
इतिहास में कहे बार ठलट फेर हुए परन्त॒ यह प्राच्रोल वंश 
सदा अपने अधिकार के प्राप्त करने में सफल द्वाता गया 
यहां तक कि यह राउय विश्वाह के द्वारा राजेन्द्र चाल के 





खा ४]. कश्सौर झौर दक्षिणी भारतवर्ष ।  [ ८ 


पाम चला गया जे कि दक्षिणो पक्रारतबर्ष का उस समय 
प्रधान सम्घ्राट था और जिमके समय में चोल लेगे के 
प्रताप को सब से अधिक बढ्ठि हुं थी । 

चालुक्य लाग भ्ारतब्षे के अन्य सब राज़पतें को 
नाई कटर हिन्दू थे और बौदहु चम्मे के विरेधी थे। हम 
आगे चल कर एभ्म अध्याय में इस वंश की बनाई हुदे हिन्दू 
इसारते का कुछ छत्तान्त देंगे । | 

अब हम कृष्णा नदी फे दृक्षिण ओर द्रविड के प्राचीन 
देश केा पाते हैं जो कि दक्षिण में कन्याकुमारों तक फैला 
छुआ है । जान पड़ता है कि प्राचीन द्रविड़ लोगें में 
आय्यों को मभ्यता का प्रचार हेाने के पहिले वे छोग 
अपनी ही रोति से सभ्य थे। हम पंड्यों के विषय में लिख 
चके हैं जिन्हें।ने नितांत दक्षिण में हेमा के कहे शतः्दी 
पहिले अपना राज्य स्थापित किया था |स्ट्रेंबोने लिखा है 
कि आगस्टस के पास राजा पेणिडऔन के यहां से एक 
राजदूत आया था और यह अनुमान किया जाता है कि 
यह राजदूत पांछ्यदेश का था। “पिरिप्नत्र के समय में 
पांड्यों के राज्य में सालाबार तट भी सम्मिलित था पैर 
प्राचीन ग्रन्यकारों का इस देश के विषय में बहुचा उल्लेख 
होने के फारण जान पढ़ता है जि देगा के पहिले लैर 
पीछे की शतलाढिदयें में बढ हटना सभ्य था कि पश्चिसी 
कानियाों के साथ उसका बढ़ा व्यापार होता था। इस 
राज्य की राजघानी दी बार बदली गे और अन्त में 
भदुरा में नियत हुई और यहीं ८ह टालेमी के समय में 
तथा इसके ठपरान्‍त रही । 





श्र 
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पाणड्य राक्य प्रारतवर्ष के नितानत दक्षिण में था 
और उसमें एक सोटे हिसाब से आज कल के टिल्लीवेली 
और मदुरा के ज़िले सम्मिलित थे। इसके उफ्षार फी ओर 
सन्‌ इंस्‍्थोी के पहिल्दे एक दूसरे सस्थ राज्य अथोत चोल के 
राज्य की उत्पत्ति छुदे जो कि कावेरी नदो फे समोप और 
खसके उतर को ओर फैला हुआ था | इस राज्य की राज- 
चानो काज्लछी का नाम संस्कृत साहित्य में विद्या के लिये 
प्रसिदु है और यह ईै नत्सांग के समय में एक भरा पूरा 
लगर था जै।र हस विद्या के केन्द्र से उत्तर में उज्जैसो 
जै।र फल्नौज फे साथ बराबर दयवहार होते रहे हैं।गे। 
जाठवों तथा इसको उपरान्त को शताडिदयें में चोल 
राजाओं का अधिकार फनोंट जैर कलिंगन के बहुत से 
भाग सें फैल गया । 


एक तीसरे प्राचीन राज्य अधथोत चेर राज्य में ट्र वेच- 
फोर, सालाखार ओर केम्बटूर सम्मिलित थे । उसका 
राक्षख टालोमी ने किया है ओर बह सन इेस्थोी के पहिले 
रहा होगा। केरल भी जिसमें कि मालाबार जार कनारा 
सम्मिलित थे इससे सटा हुआ एक राज्यथा जैर सम्भ्वल: 
वह बहुचा पांडय राजाओं के अधिकार ओर रक्षा में था । 


यह बात थिदित हुई है कि अशोक को दूसरो सूचना 
में चोडा, पद, और केरलपुत्र देशों का उल्लेख है ओर यह 
अनुमान किया जाता है कि ये नाम चोल, पांख्य, जैर 
क्वेर (जा केरल ) राज्य फे लिये आए हैं । इससे यह विद्त 
होगा कि भारतवष फे नितान्‍त दुक्षिस के ये तीनें प्रशचोन 


क्ञ ४५] कश्मीर और दक्षिणी भारतवर्ष । [८९ 


हिन्दूराज्य ईसा के ३०० वर्षो से अधिक पहिले ही प्रसिदु हो 
चुके चे। 

दक्षिणी भारतय्ष के इन प्राचीन तीनें राज्ये! का 
विस्तार भिर्र मिस्र राजाओं और बंशों के अधिकार के अनु- 
सार बढ़ता घटता रहा । पांड्य लोग सब से प्ररचीन थे परन्त 
मन इँस्वी के उपरान्त चोल अधथोत काझ्नी के राजा लोग 
सथ से प्रश्ति और सब से घपबल हुए और वे बहुचा चालक्य 
वंश की पर्बी शाखा से यदु बरते रहे। पाठक के पर्बोी 
चालक्य राजाओं को सी में राजेन्द्र चोल जै।र उसके तीनों 
उतराधिकारियों के नाम मिलेंगे जो कि उस समय दक्षिणी 
कारतवर्ष के स्वासी थे । 

दरुवीं शताबढदी के अन्त में मैसूर में एक बढ़े राजपुत 
वंश अर्थात्‌ बल्लाल बंश का उदय हुआ । १९ वीं शताढदी 
में उन्‍होंने सारे कनोटक के अपने अचीन कर लिया और 
लैसा कि हम पहिले देंख चके हैं पश्चिमी चालक्येा के 
दक्षिणी राज्य के अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया ४ 
यह प्रबल बंश कनोटक और मालावार में सवंप्रधान रहाए 
यहां तक कि अंत में मुमल्सानें ने सन ९३९० इस्बी में 
सपका नाश कर डाला । 





अब हमें दक्षिण के एक हिन्दू राज्य का बर्णेन करना 
है यद्यापि .उसका इल्डिास मुसल्मानेरं के समय से शब्धन्च 
रखता है। कन्तोटक फे बल्लाल वंश का माश होने पर उनका 
रूथान एक नए वंश ने लिया जिसने कि सन्‌ १३४४ ई० के 
रूगभ्ग विजयसगर में ऋपनो राजचानो स्थापित की । 
विजयनगर के स्थापित करने वाले दो राजा कद्दे जाते है 


८२] पौराणिक काल । [कप 


न मम न न न 
अथोत्‌ बुक़रय और हरिहर जिन्‍्हेंने कि एक विद्वान 
ब्राह्मण माथव विद्यारएय को सहायता से इसे किया। 
बुककुरय के सब से प्राचीन ताम्रपत्र का समय ९३७० ह० है । 
साचथ जो कि सायम भी कहलाता है उसका प्रधान मंत्री 
था और यह हिन्दुओं के पविच्र ग्रन्थों का सबसे बढ़ा ओर 
विद्वान फ्राष्यकार है जिसे प्ारतव्ष ने उत्पन्तल किया 
है। ९४ वीं शताब्दी में घक खड़े हिन्दूराज्य के स्थापित 
होने के कारण थोड़े काल के लिये हिन्दुओं की डिद्या 
पुनर्जोबित होगढ़े और वेदों, दशशन शास्त्रों, स्मृति और 
ठयाकरण के भाष्यों के लिये, जो कि आज तक समस्त भारत- 
बष में प्रमाण समके जाते हैं हम लेग सायन के अनुग्रहीत हैं । 

'विजयनगर का हिन्दूराज्य दे! से व्ष से अधिक समय 
लक बढ़ा चढ़ा रहा। दक्षिण सें जिन मुमल्मानों राज्यों 
का उदय हा गया था उनके बीच उसने अपना स्थान 
स्थिर रखा, मेल वा संचि और युद्व के द्वप्ग देशों को 
जीता वा खोया | हिन्दु और मुमल्मानें के बीच पहिले 
से अधिक हेल मेल हो गया था। बरहमनो राजा लोग 
राजपूत मैना का रखते थे भौर विजयनगर के राजा लाग 
मुसल्मानी सेना को रखते थे। उनके मसदोरों के भूमि 
देते थे और उनके लिपे अपनी राजधानों में मसजिई 
घगवाते थे । 

परन्तु कहे शताडदिदयों में एक फट्टर जोश को 
सत्पत्ति हुदे और जहमदाबाद बीजापुर और गेलकुण्डा, 
(जो कि प्राच्रोन बहसनी राज्य में से मिन्न राज्य बच 
गए थे ) के मुम्ल्मानोी सदोरों ने हिन्दू राज्य के विरुट्ु 
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एका किया । कृष्णा नदी के तट पर टलीकोटा के निकट 
सन ९५६५ हे० में एक बढ़ा युद्ध हुआ और उससें मुसलमान 
लागे ने विजय पादे । बदु और बोर राजो का बड़ी 
निदमता से बच किया गया और उसका मिर कह शताडिदयें 
तक बीजापुर में तोहफे को नांदे रखा रहा । 

इस प्रकार विजयनगर के राज्य का नाश हुआ जैर 
यह दक्षिया भारतवर्ष का हिन्दुओं का सबसे अंतिम बहा 
राज्य था । परन्तु मुमल्मानें का दक्षिणी भ्रारतव्ष को 
विजय पूण नहों हुईं और कनोटक, ट्रंत्र तकेर तथा अन्य 
स्थानों में छेटटे छेटे सदोर राजा जिवोदार और पोलीगार 
लाय अपना अधिकार जमाए थे जे कि बहुचाः अपने पहाड़ी 
किलों में रहते थे और कनोटक में अंग्रं जे के युद्ध के समय 
में देखने में आए थे । 

'विजयनगर के अन्तिस राजा का भाई चन्द्रगिरि में 
आकर बमा जैर उसोकी एक सलन्‍तान ने शअ्रंग्रजों के 
फोटे सेण्ट ज्याज (मद्रास) में सन्‌ ९६४० दे० में अथोत्‌ प्राचीन 
विजयनगर के राज्य के पतन हेने के ९०० बे के भीतर 
बमने की आज्ञा दी थी | यह छोटी सी बात एक अद्भुत और 
सना रजझ्ञक घटना है जे! कि मूत काल के वर्तमान काल से 


मिलातोी है । 
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अध्याय ६ ॥ 
धम्म । 

जे हिन्दू घम्मे भारतवर्ष में बौद्ध घम्म के पहिले 
प्रचलित था वह साथधारणतः बैदिक घम्म के नाम से प्रमिद्द 
है और जिस रूप में हिन्दू घम्म ने बौदु घम्भे के सपरान्त 
उमका स्थान ग्रहण किया वह साथारणतः पौराणिक चरम 
कहालता है | बेदिक और पैराणिक चम्म में दे मुख्य भेद 
हैं अथात्‌ एक ता मिदट्दान्त में और दूमरा आचार सें । 

वैदिक घम्न अन्तिम समय तक सत्वों के देवताओं 
का घम्मे था अथोत्‌ इन्द्र, अभि, सूय्ये, वरुण, मरूत्स, 
अखिनी, तथा अन्य देवताओं फा, और यद्यपि ऋचाओं 
ओऔर उपनिषदे के बनाने वालो में एक सर्वध्धान और से 
ठयापक देश्वर का विचार उदय हुआ परन्तु फिर भी राजा 
और से साधारण लाग समान रोति से ऋग्वेद के प्राचीस 
देवताओं का अब भी बलिप्रदान करते थे । इसी भ्रांति 
पौराणिक घम्मे में भी ये सब देवता माने गए थे परन्तु 
इन देवताओं से कहीं ऊपर एक परमेश्वर अपने तोन रूपों 
में अथोत्‌ इष्टि करने बाले ब्रक्या, पालन करने याले 
विष्णु और सहार करने वाले शिव के रूप में साना गया 
था। इस हिन्दू जैकत्वका मानना पौराणिक घम्स के 
सिद्दान्त में एक नदे बात है और इस विचार के बोौद्तै- 
कत्व से ठद्घत न किए जाने का सन्देह करना असम्भव है। 

ऋ्रायार के विषय में पौराणिक चरूते को नहे बाल 
गूर्तियुज़ा है। बेदिक घम्ते अप्नि में हेशत करने का घम्से 
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था । बड़े प्राथोन समय से के कुछ देवताओं के चढामा 
है।ता था वह अप्मि में हवत किया जाता था और दाशेनिक 
काल के अन्त तक राजा, पुजेरी तथा नथ गृहस्य लाग अग्नि 
में हवन करते थे और मूर्तिपूजा के नहीं जानते थे । सन्‌ 
इसी के उपरान्त की शताडबिदयों में बोदु घम्म में बिगड़ 
कर मू्तिपूजा हागई थी और इस बात का सन्देह न 
करसा असम्भव है कि आधनिक हिन्दू घम्म ने सू्तिपूजा 
के बीद्भ चम्म से ग्रहण किया है | यह निश्चय है कि बौद्ध 
काल में जिस समय सनुस्सति बन रही थी उस्त समय मूर्ति 
पजा का प्रचार हाता जाता था और इस कट्टर स्मृतिकार 
ने उमकोी निन्‍्दा की है। परन्त यह रोति द्वढता से प्रचलित 
होती गई यहां तक कि वह आधुनिक हिन्दू रोतियों 
ओर बिचाने का सूल तत्व हे! गई है । अब अग्निमें हजन 
करना प्रायः एक बीती हुए कहानी है । 

बैदिकि घम्मे और पीराणिक चम्मे के सिद्दान्त और 
आचार में ऐसा भेद है। परन्तु उस कट्टर बिचार के साथ 
जे। कि हिंदू घम्म की ध्रत्यंक नदे उन्नति में सदा पाया 
जाता है, पीराणिक ग्रथकारें ने भो नवीन बात के द्खाव 
के बचाया है और प्राच्ोन बेंदिक देवताओं के नाम 
में से ज़िमूलति के नामें के! चना है। ब्राह्या अथवा ब्दछरन्‌- 
रूपति ऋग्वेद में स्तुति का देवता था ओर जब उपनिषदें 
के बनाने वाले ने एक सर्वव्यापक देश्वर हे'ने फा विचार 
ग्रहण किया तब उन्‍होंने उस देश्यर का ना बर्तन रखा। 
अलएवं यह नास ईश्वर के शण्टि उत्पव्र करने के कास्ये के 
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लिये ठीक हुआ। ऋग्वेद में ब्रिष्ण सूथ्य का नास था जे कि 
सब प्राखिये! का पालन करता है और हस कारण उसका 
लास हेशवर की पालन करने बाली शक्ति के आधुनिक विचार 
के लिये उपयुक्त हुआ | रुद्र ऋग्वेद में बिजली वा बिजलो 
के बादल का नाम था और देश्वर को संद्ाारक शक्ति के लिये 
इमसे उत्तम और केादे नाम नहीं चना जा सकता था। 
और जख् देशवर की भिन्न भिन्‍न शक्तियां के नास रुस प्रकार 
भिन्न भिल्न्र रक्खे गए ते उन्होंने बहुत ही शीघ्र विशेष 
विशेष रूपों और स्थितियों के गहूण किया । मन्‌ डेस्वी के 
रूगभग मनु के शण्टिकत्तो पालनकतों और संहारकतो का 
यह जैकत्व बिदित नहों था। परन्त छटों शताढदो में 
कालिदास के समय तक यह जातीय बिचार हे। गया था । 
जब्बय कि मत साधारण की कछपना ने देश्वर फी उन 
फिस्त्र भिन्न शक्तियों के लिये क्रिल्ल भिन्‍न देवताओं की 
कल्पना करलो थो तो इन देवताओं का सम्बन्ध देविये से 
करने की आवश््कता हुद। ब्रह्मा का सम्बंध सरस्वतो से 
किया गया और हूस संपोग का कारण यह है कि ऋग्वेद में 
ब्रह्मा स्तुति का देवता और सरस्वय्रो सूक्तों की देवों 
थी । विष्ण का सम्बंध एक नदे देवी अथोत लहदमी से 
किया गया जिमका एछि प्राचीन संल्‍्कत के ग्रत्यों में काई 
पता तह्ढीं लगता । परन्तु इस कल्पना के कदे कारण हैं 
कि जब ऋग्वेद के खेत के हल की लकोर सोता ने मनुष्य 
रूप चारण किया और वह भारतवर्ष में एक ऐतिहासिक 
फाठ्य को नायका हुद्दे तो लक्ष्मी ने अस्त और घन को देवी 
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की भ्रांति उसका स्थान ग्रहण किया और इस प्रकार बह 
पालन फरनेवाले देवता की पत्नी होने के उपयुक्त हुओे 
और अन्‍्स में केनोपतिषद्‌ में ससा एक निगडु रूत्रो है 
जो कि इन्द्र के ब्रह्मन का एवभाव समफ्रातोी है । शलपथ 
ब्राह्मण में अम्खिका रुद्र की बहिल है और मुण्छकोपनिषद 
में काली कराली, इत्यादि अग्नि को सातों जिल्लाओंं के नास 
हैं और रुद्र, अग्नि बए खज्ज्ज का नाप है। पेराणिक गुन्य- 
कारें ने इन सब बिखरो हुई बाते के एकत्रित किया 
और उमा और अम्बिका, दुगो और काली-भ्रयानक संहार 
कत्तों, रुट्र, शिव बा महादेव को पत्नी के भिक्क क्षिन्न नाम 
रखे गए । 

परन्‍लु जब कि हमने तीने प्रधान देघता और उनको 
स्त्रियों का उल्लेख किया तो हमने आधुनिक हिन्दूचम्मे के 
विषय में केवल बहुत हो थोड़ी बात कही है । इस 
त्रैकल्व में से एक अथोत्‌ विष्णु वा पालनकर्ता के अबतारों 
के सम्बन्ध में लाखों कथाएं हैं। रासायण के नायक रास 
विष्ण के एक अवतार समफ्रे जाते हैं, और छान्द्ोग्य ठप- 
निषद्‌ में देवको के पुत्र कृष्ण ने जो कि अंगिरस के 
शिष्य थे और सहाभारत के प्रायीन अंशे। में केबल यादवों 
के एक स्टेर थे डेश्वर करा रूप ग्रहण किया और धिष्ण के 
दूसरे अवतार समक्रे जाने लगे । और जैसे जैसे कष्ण अधिक 
प्रसिद्द॒ देवता होते गए तो पुराणों में उनके बृन्दाबन को 
ग्वालिनाों के साथ खेल करने को नहे नदे कहानियां 
बढ़ती गद्े । 

रर 
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हस पहिले देख चके हैं कि कष्ण संस्कृत के पवित्र 
भ्रन्‍्यों में एक प्राचीन मास है । परनन्‍ल उनका प्रचान देवता 
की पम्ांति आधुनिक रूप और उनके जन्स के विषय की और 
कंस तथा निरफप्राधचियेां के सारे जाने को कहानियां तथा 
खाइबिल झोर भ्रगवद्गीता में ममानता फे कारण बहुत से 
यूरप के विद्वानों का यह विचार हुआ है कि हिन्दुओं ने 
हसाई कथाओं ओर विचारों के! उद्ध त करके उनका कृष्ण 
के साथ सम्बन्ध किया है । 

शहंडियन एगिटक्क री में करू वर्षों तक इस विषय का एक 
सनोरक्ञक विवाद चलता रहा। डाक्र लोरिसनर ने सन्‌ १८६९८ 
में लिखते हुए हिन्दुओं का अनुग्हीत होना प्रभाणित किया, 
बम्बदे के मिस्टर लेलंग और हेडेलबगग के प्रोफेसर विण्डिश 
मे इसका विरोध किया । प्रोफेसर भंडाकर ने महाभाष्य में 
कठण्ण के देवता होने का उल्लेख दिखलाया है जो कि हेसा 
के पहिले दूसरी शताढ्री का गन्य है, कैर प्रोफेसर वेबर 
यद्यपि सन्‌ हेसवी को पहिलो शताढदी में हेसाडे चमे। जैर 
क्ारतयर्ष के विचारों में पररूपर प्रभ्नाव पड़ने के! स्वीकार 
करते हैं तथापि थे डाकर लेारिनर साहब के मत के 
अत्युक्तिमात्र समफते हैं । 

शिव विष्णु के जैसे प्रसिद्द देवता नहीं हैं परन्त 
पैराणिक काल में अथोत्‌ विक्रमादित्य तथा उड़ीसः के केशरी 
राजाओं के समय में शिव अधिक प्रसिदु थे । पुराणों में 
शिव को पत्री के विषय में विलक्षण फथाए गढ़ी गदे हैं । 
शक्तपथ ब्राक्षण में दक्ष पारवती के एक यज्ञ करने का उल्लेख 
है, परन्‍्त गह कथा कि सती ( शिव को पत्नी मर दक्ष की 
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पुत्री ) ने हस यज्ष में अपना प्राय दिया, पुराणे! की जे/ड़ी 
हुई खात है। फिर फेस उपनिषद में हमें उठता हैमवतो का 
राक्लेख निलता है जे कि इन्द्र के अच्लन्‌ को श्रकति सस- 
फ़रातो है जार ठसा हैमबतो के इस रूप से पुराण को इस 
कथा को उत्पत्ति हुदे कि सतो ने हिमालय पवेत की कन्पा 
दडेस्‍। कर जन्स लिया । इस पदेत की कन्या ने इस भांति 
समाधि में मझ् हो क र शिव की आराधना को, माने प्रेम के देखता 
को सहायता पाने पर भी वह किसी भ्रांति इमयेगी देखता 
पर का दे प्रभाव न डाल सकी, जैर अन्त में रुसने अपभो 
सपस्या जैर भक्ति द्वारा उसे किसी फ्रांतिप्राप्त किया, ये सब 
पुराणें को मनोहर कल्पनाएं हैं जिन्हें कि कालिदास को 
पचिरस्थयी कविता ने रक्षित किया । 

हिन्दू ज्रेकत्व के देवताओं के सम्खन्ध में मुख कथाएं इस 
प्रकार को हैं । ऋग्वेद्‌ के तस्‍्वें के प्राचोन देवताओं का 
आधुनिक हिन्दू देवताओं में बढ़ा नोचा स्थान है । फिर 
भी पुराणों में इन्द्र के स्वगे के भह़कोले दृत्तान्त हैं कि वहां 
सुन्दर वेदिक देवता अभि वायु इत्यादि तथा उनके स्वर्गीय 
सेनिक रथ और हाथी, सुन्दर अप्मराओं और गाने वाले 
गंध से सुशोभित हैं | परन्तु इन बैदिक देवताओं के भो 
रूप परिवत्तित ड्वागए हैं। इन्द्र वह साौम पीनेबाला युद्ध 
का देवता नहीं रहा है जे कि आय्याों के आदिवासियों 
के विरूद्ध यदु करने में सहायता देता था। समय में परि- 
बतेन हैे। गया है और समय के साथ हो साथ विचारो में भी 
परिवतेन दे गया है । पुराण का इन्द्र बिलास और कुछ 
विषय युक्त स्वगे को सक्षा का भ्ड़कोला राजा है जेर कि 
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अपना अधिक समय नाथ और गान में ठयतीत करता है । 
उसकी रानी शची या इन्द्राणी एक उत्तम और उत्गाह युक्त 
कल्पना है और बह सब देवताओं से सत्कार पाती है। 
वेद फी अ्प्सराओं ने सने।हर रूप घारण किया है और 
रम्भा, तिलाशमा और पैराणशिक जवंमी स्वगें की वेश्याए 
हैं जो कि इन्द्र के अवकाश के समय का नृत्य ओर प्रेम की 
बातें से बिताती थीं | इन्द्र का पद कठिन तपस्पा के द्वारा 
प्राप्त किया हुआ कहा गया है और यह मदा इस भय में 
है कि एश्वो पर के मनुण्य समी रीति से उमके पद को न 
भाप्त करलें । इस कारण वह बहुचा स्वग को अपसराशं के 
पृश्थो पर कटार तपस्याओं में विज्न डालने के लिये और 
अपनी प्रबल मेहनी शक्ति के द्वारा तपस्वियें के हृदय के। 
जिचलित करने के लिये भेजता है। उसके भय का एक दूसरा 
कारण भसुर हैं और यद्यपि वे स्व से पिकाल दिए गए हें 
लथापि वे बहुचा सेना लेकर आते हैं और केबन युद्ठ द्वारा 
रुसे घुम: जीत लेते हैं । ऐसे अयमरों पर इन्द्र तथा उसके 
साथियें के किसो उच्च देवता अथोत ब्रकह्य, विष्णु वा 
शिव को शरण लेनो पढ़तो है । ये देवता लाग छोटे देव - 
ताओ की असुरो के विकदु सहायता करने की ओर कक्षी 
सहों कूकते परन्तु हारे हुए देवताओं के चीरज देते हैं 
और रन्‍्हें अपना पद पुनः प्राप्त करने के लिये उपाय बत- 
लाते हैं । ऐसे एक अवसर पर देवताओं ने शिव और परवेत 
की कन्या उसा के विघाह का उपाय किया और इस विवाह 
से कुमार, स्कन्‍्द, वा कारतिकेय नामक जे पुत्र हुआ उसने 
निकाले हुए देवताओं के! विजय और र्वगे की पुनः प्राप्ति 
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करवाह । देने कुमार और उसके पभादे हाथो के मस्तक 
वाले गणेश प्राचोन हिन्दू चम्म में अज्ञात हैं और ये 
पुराणों को कल्पनाए हैं। 

जब कि सर्व साधरण का हृदय इन पौराणिक देवताओं 
के सम्बन्ध की असंख्य कथाओं में लिप्त होता है जिनकी 
कि संख्या तेंतीस करोड़ कही गई है (जे। कि तेंतीस बैदिक 
देवताओं का प्रत्यक्ष बढ़ाव है?) बृद्धिमान और विद्वान 
लेोगे! के। उपनिषदों के इस मुख्य 'र्ट्रान्त का सदा स्मरण 
रहता है कि परमेश्वर फेबल एक है और देवता असुर और 
मनुष्य अथौत्‌ समस्त स्टष्टि को उत्पत्ति उमी मर्वव्यापक 
हेश्वर से हुं है और सबका उमो सर्वेब्यापक देश्वर में लय 
है। जायगा। 

पुण्य के कर्म्मी से स्वगे में थाड़े वा बहुत समय के 
लिये घास मिलता है जैएर पाप कर्मों से नियत ससय 
तक नक के कष्ट सहने पहते हैं और इसके उपरान्त आत्मा 
के। नई देहें में पुनजन्म लेने पढ़ते हैं । पुन्जन्स का सद्दान्त 
हिन्दुओं के हृदय में उतनी ही टद्ूढ़ता के साथ जमा हुआ 
है जितना कि दसाइयों के हृदय में सतोत्यान का भिद्ठान्त 
और नोच में नीच हिन्दू भी नए जन्मे हुए बच्चे में अथवा 
पन्नी वा पशु में सी सम्बन्ध को सम्भावना देखता है। 
केवल पवित्र ध्यान फिर विद्या के द्वारा पाप से तथा सब 
सांसारिक बिचारों जैर अभिलाषाओं से रहित रह कर 
की आत्मा सांसारिक बन्धनों मे मुक्त हा सकती है और 
परमेश्वर सें संयुक्त हे। सकती है जे! कि हिन्दुओं को 
अंतिम मुक्ति है। हम देखते हैं कि उपनिषदां का यह 
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विचार झरिस भांति बौोदों के निवोण के सिद्दा।न्त में परिव- 
तित किया गया जैर तब बह वेदान्त और आधनिक 
पौराणिक चम्म में किस भांति ग्रहण किया गया। इस 
कारण मर्स विद्वान और बुद्धिमान लोगों को यह सम्मति 
दी गई है कि वे कोति के काय्याँ द्वारा इन्द्र के स्वर्ग को 
प्रास्तिन करे घरन्‌ सांसारिक विषयें और कामनाओं से 
शस संसार में सक्त हेाकर उस परमत्रह्म में मिल जांय । 
उत्तर काल के हिन्दू घम्मे उसे एक इंश्वर का सास 
कर चले हैं और सन्‍्हेंने आधुनिक हिन्दू देवताओं में से 
केादे एक नाम इस कास्ये के लिये चन लिया है। डाक्र 
विल्तन साहब ने हिन्दुओं के चम्म सम्प्रदाय के विषय में 
अपने ग्रन्य में बैष्णदा के १९ सम्प्रदाय, शै वीं के ११ सम्प्रदाय, 
शाक्तों के ४ सम्प्रदाय और उनके अतिरिक्त बहुत से सित्त 
सम्प्रदायां का उल्लेख किया है। 
बैष्णब घम्म अपने कदे रूपों में केवल छोद्ु घम्स का 
अवशेष जान पढ़ता है। उममें सब मनुष्यों जैर सख 
जातियां की समानता का षही मिट्दान्त आर जीव को 
हिंसा का वही निषेध है | परन्तु इन तिद्वान्तों का संयेगग 
एक देवता घिप्ण में विश्वास रखने के साथ कर दिया गया 
है और इसी विष्णु के साधारण लोग बहुचा कष्ख के 
नाम से पूजते हैं । कृष्ण के शृन्दाबन को ग्वालिनों के 
साथ बिहार करने को कथाओं का प्रचार लोगे में पैरा- 
णिक समय से हुआ है। भारतवषे के सब से बड़े जोवित 
ग्रन्यफार बंकिसचन्दू ने यह बात अभो प्रभाखित को है रू 
इन कथाओं का महाभारत सें कहों उक्लख नहों है। 
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शिव और उसकी पत्नो शक्ति के ठपासके ने खहुचा हम से 
भरी अधिक बिगड़े हुए मिटह्ठान्तों और आपचारेों के ग्रहण 
किया है । 

आधुनिक हिन्दू घम्म के भिन्न भिन्न पन्‍यों के सिद्ठान्त 
जैर विचार इस प्रकार के हैं परनन्‍त किसो जाति के आचरण 
पर उमके घाम्मिक सिद्धान्तों की अपेक्षा उसकी रोतियां 
जै।र विचाने से अधिक प्रभाव पढ़ता है जार हम पहिले 
कह घके हैं कि घामिमिक रोतियें और विधानें में प्राचीन 
वैदिक काल से बहुत हो अन्तर दे गया है | 

सन्दिरों में मूति को पूजा बोद चम्म के प्रचार के 
पहिले हिन्दुओं का विद्ित नहीं थी जैर इसका ठयवहार 
सम समय से हुआ जान पड़ता है जब कि बौद्ु घम्मे प्रधान 
है! गया था। हम पहिले देख च॒के हैं कि मनु ने जो कि घम्मे 
सम्बन्धी रीतियें में बहा कहर था, चर को अथवा यज्ञ की 
अग्नि में हवन करने की प्राचीन रीति का समथन करता है 
और सन्दिर के पुजारियां के बड़े क्रोध के साथ मदिरा 
और मांस के बेचने वालों के तुल्य कहता है | परन्तु मन्दिर 
और मूर्तियां सवे साधारण के हृदय के! आकर्षित करतो थीं 
अर छठों शताढ्दी तक वे सत्कार को टृष्टि से देखो जाने 
लगीं कैर उन्होंने अधिक अंश में प्राचीन पूजा की रोति के 
दुबा लिया । छठों से लेकर आठयवों शताढ्दी तक के 
ग्रन्थों में हमें यज्ञां का काडे उल्लेख नहीं मिलता सिवाय 
उन यज्ञों के जिन्हें राजा लोग करते थे, परनन्‍त कालिदरमस 
तथा अन्य कवियों ने सन्दिर और उनमें जिन मसू्सियों को 
पूजा दाती थी उनका बहुचा राक्तेख किया है । 
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यह परिवतंन निस्सदेह अनुचित हुआ लोगें के 
हू दय पर मूतिपूजा का कभी उत्तम प्रज्नाव नहीं पढ़ता 
परन्तु भारतवर्ष में इसके साथ और भी बुराइयां हुईं । सनु 
के समय तक वैश्य लोग अथोत सर्वेभाघारण जन देवताओं 
को पूजा अपनी इच्छानुमार कर सकते थे और अपने घर 
को अभरमें हवल कर सकते थे । परन्तु जब पूजा का स्थान 
अग्नि से सन्दिर में परिवतित हुआ तो पुजेरियां का जो 
कि इन सन्दिरों के रक्षक थे अधिक प्रभाव लोगें के हृदय 
पर पड़ा और उन्हेंने लागां के गले में अधिक् बंचन 
डाल दिए । चम घाम के उत्सव और भड़कोंली मजाबट ने 
सर्वेमाधारण के उयान को आकर्षित किया उनके भिच्या 
विचारों को रक्षित रखा, फण्चिता, शिल्प, ग्रहनिम्सेण 
विद्या, संगतराणी, और गान विद्या ने इसमें सहायता दी 
और कुछ ही शताढिदयां के भीतर जाति का घन उन 
भड़कोले सन्दिरों और उत्मवों में व्यय हेने लगा जे कि 
लागे की अपरिमित भाक्ति और उनके विश्वास के बाहरी 
दिखलाबे थे | यात्रा जो कि बहुत प्रचीन समय में बहुत ही 
कम को जाती थी अथवा बिलकुल नहों को जाती थी, बहुत 
ही अधिक होने लगी, मसान्दिरों की सहायता के लिये भूमि 
आर द्रव्य के दान बहुलायत से आन लगे और सरूवयं चम्म ने 
मूति और उनके रक्षकां का अन्‍्धे होकर सत्कार फरने का 
रुप ग्रहण किया । भारतवप के बड़े बड़े नगर सनन्‍्दिरों से 
भर गए और पत्थर के सन्दिरों में तथा सूखे पूजकों के हृदय 
में नए नए देवताओं और नई नह मूतिये ने स्थान पाया । 


श्र हद] चर्म । (१०५४ 


हसने ऊपर येराखिक घम्से के विषय में जो बातें 
लिखी हैं उनके अगले अध्याय में पैराणिक चर्म यघ्यों 
को संक्षिप्त आलेचना करके दिखला वेंगे । 
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अध्याय ७ 
चर्म ग्रन्थ । 


९ घस्म शास्च । 

दाशेनिक काल की चाल व्यवहार और कानूनों के 
लिये हमें गौतम, घणशिष्ठट, बीदडायन और आपस्तम्भ के 
चम्मेसूत्रों में सबसे उक्तन सामग्रियां मिली थीं। मनु के घम्से 
शास्त्र से हमें बोचकाल में हिन्दू जीवन के वृत्तान्त के लिये 
की बैसी ही बहुमूल्य समरग्रयां मिली थों। सो फ्राग्य वश 
पैगशणिक समय में भो घम्मशारत्र बनते रहे और याक्षघल्फ ने 
हमें बोस ग्रन्यों से कम को सूची नहीं दी है- 


१ सन ११ काल्यायन 
२ अत्रि १२ बृहस्पति 
३ विष्ण १३ पराशर 

४ हारोत १४ व्यास 

५ याक्षबल्का १५ शंख 

६ उशणस १६ लिखित 

७ अंगिरस १७ दक्ष 

८ यम ९८ गौतम 

९ भापस्तम्ध १९ सातातप 

१० संबते २० वशिष्ठ 


पाराशर भी हमें इन्हों २० ग्रन्यें के भाम देताहै, फेवल 
उसने विष्ण के स्थान पर काश्यय, व्यास के स्थान पर गगे 
ओर यम के स्थान पर प्रचेतस लिखा है । इन २० ग्रन्थ में 
गौतस, आपस्तस्थ और वशिष्ठ दाशनिक काल से और 


झा | घर ग्रन्थ । [१५० 





मनु बौद्ध काल से सम्बन्ध रखता है जैसा कि हम पहिले 
देख चके हैं । शेष ९६ ग्रन्थ प्रो सम्भवतः प्राचीन सूत्र प्रन्यों 
के आधार पर बनाए गए हैं परन्तु वे अपने आधुनिक रूप 
में पैराणीक काल से अथवा मुसल्माने के भारत विजय 
की पीछे को शताद्वियां से मस्खन्ध रखते हैं । 

और यही हमारो कठिनाडे है। हम पेराणिक काल फे 
लेगा के आचरण के खशृत्तान्त के लिये इन ९६ घम्म शास्त्रों 
का निश्चय रूप से हवाला नहीं दे सकते क्योंकि हम यह 
महीं जानते कि उनमें से कैन पैराणिक काल: के बने हैं 
खीर कैन उसके पीछे के समय के । इनमें से कुछ निस्सन्देह 
पै।राणिक काल के अथवा उससे भरी पहिले के बने हैं परन्त. 
इन ग्रन्थों में कुछ अध्याय पीछे के समय में मुमल्‍्मानें के 
विजय के उपरान्त जोड़े गए हैं । फिर कुछ ग्रन्य पूरे दस 
पोछे के समय के बने हुए जान पड़ते हैं। इस फारण इन 
घम्मे शास्त्रों में से हिन्दुओं के आचरण का जे कृत्तान्तः 
लिया जाय वह मुमल्मानें के समय का होगा, पेाराशणिक: 
सस्रय का नहीं जिसे कि ह्स वर्णन करना चाहते हैं । 

इन से।लहे।! घरूमे शस्त्र के थोड़े विवरण से यह बात 
प्रगट हो जायगो + 

१ आज्ि-इसकों जो प्रति हमने रेखी है बह एक छेप्टा 
सा ग्रन्य है जिसमें कि ४०० श्लाकां से कम हैं और बह 
लगातार प्रलेक छंद में लिखा गया है| उसमें आधुनिक शास्त्रों 
तथा प्राचौोन वेदों के अवलेाकन करने को अावश्यकता 
दिखिलाईे गद्े है (११९), फल्गू नदी में स्नान करने और गदा- 
घर देव के दर्शन करने का दपदेश दिया गया है (५७), शक 


१०८] पौराशिक काल । कि 


भौर विष्ण के चरणास्त पोने का रुपदेश किया गया है, 
सब स्लेच्छें से घृणा प्रगट की गदे है (१८०, ९८३), विधवाओं! 
के! जलाने को रोति का श्लेख है (२००) और उसमें उमके 
सुसल्मानें के विजय के झपरान्त के बनाए जाने अथवा 
किए काने के सब चिक्ह हैं। 


२ विष्ण-लपरोक्त १९६ घम्मे शास्त्रा में केवल विष्ण ही 
गद्य में है और इस कारण वह सब से अधिक प्राच्ीनता का 
स्व॒ल्य रख सकता है। ठाक्टर जैलली साहेब ने काथक कल्प 
सूत्र के गहयमूत्र से उसको घमिष्ट समानता दिखलाईे है 
अर यह सूत्र निस्सन्दह दाशनिक काल का है, और डाक्टर 
बुहलर के साथ वे भी इस बात का समर्थन करते हैं कि 
विष्ण चम्मे शास्त्र का अधिकांश वास्तव में उसी कल्प सूत्र 
का प्राचोन घम्म सूचर है। फिर भी यह प्राचीन ग्रम्य फदे 
बार संकलित और परिवत्तित किया गया जान पड़ता है । 
डाक्टर बृहलर साहेब का यह मत है कि मसस्त ग्रन्थ के 
विष्णु के किसी अनुयायी ने संकलित किया था और अन्तिम 
सथा भूमिका के अध्पायों के (पद्म में) किसो पूसरे तथा 
उसके पीछे के समय के ग्रन्यकार ने बनाया था । इस प्रकार 
इस ग्रन्य फे कहे बार बनाए जाने का समय चौथो शताब्दी 
से ११वों शताब्री तक है। 

चैसी कि आशा की जासकती है हम ग्रत्य का रूप 
बहुत हो फ्िल्क फिल्म है। उस में ऐसे अच्याय हैं जो फि 
दाशेनिक काल में बशिष्ठ और बौद्ायन द्वारा उद्भु त किए 
रुए दिखलाए गए हैं, और फिर ऐसे वाक्य भी हैं जो हरि- 
वंश तथा अन्य आधनिक ग्रन्यों से उठ त किए हैं । भध्याय 


ञ्म्७] घस्म ग्रन्थ । [२०४ 


है. में प्राथोन और सच्चे काथक मंत्र दिए हैं जो कि वेष्णय 
काय्य के लिये परिवात्तित और सकालित किए गए हैं, अध्याय 
८७ में सांख्य और येाग दश्शने! का वैण्णव चम्म के साथ 
सम्बन्ध करने का यत्र किया गया है, अध्याय ५८ में आधुनिक 
सप्ताह के दिनों (अतवार से लेकर सनोचर तक) का उ्लेख 
है जो कि प्राचीन संस्कत ग्रन्यों में कहीं नहीं मिलता, 
अध्याय २०, श्लेक ३ और २५, में विधवाओं फे आत्म घलि- 
दान करने का उल्लेख है, अध्याय ८४ म्लेच्छे। के राज्य में 
श्राद्वु करने का निषेध करता है, और अध्याय ८५ में लगभग 
५० तोथेस्थानां का ब्णेन है । भूमिका का अध्याय जो 
कि लगातार श्लाोकां में है और जिसमें एथ्वोी एक सुन्दर 
स्त्री के रूप में क्षीर सागर में अपनो पत्नी लद्रगी के साथ 
लेटे हुए विष्ण से परिचित करादे गदे है, मम्मभवतः इन 
आधुनिक गृन्य के से अध्यायों में सब से पो छे के समय का है। 
हूस प्रकार से हमारे प्राचीन ग्रन्यों में परिवतेन और 
सम्यत्ध स्थापित किया गया है जो कि प्रत्येहऊ नए चम्मे के 
तथा प्रत्येक आधुनिक रोति के सहायक के लिये हषे का, 
परन्तु इतिहास जानने वाले के लिये शोऋ का विषय है। 

३ हारोत-यह दूमरा प्राचीन ग्रन्य है जो कि पोछे के 
समय में पूर्णतया फिर से लिखा किया गया है| हारोत का 
सज्लेख बौद्वायन, वशिषप्ठ और आपस्तस्ब में किया है जो सब 
कि दाशंनिक काल के ग्रन्य हैं। मिताक्षः और दाय- 
भाग में हरोत के जो उद्धुत वाक्य पाए जाते हैं वे सब 
गद्य सूत्रों में हैं । परन्‍्त फिर भो हारीत के जिस ग्रन्य को 
इसने देखा है वह लगातार श्थोकोां से है और उसका 





१९०] पौराणिक काल । कि 





विषय भो आधुनिक समय का है। पहिले अध्याय में यह 
पैराणिक कथा है कि विष्ण अपनी पन्नों श्री के साथ एक 
फल्पित नाग पर जल में पड़े हैं और उनको नाभो में एक 
कमर उत्पव्ध हुआ जिसमें से ब्रह्मा उत्पय् हुए जिन्होंने कि 
संसार की सृष्टि की | दूसरे अध्याय में नरसिंह देव की पूजा 
का वर्णन है और चैथे अध्याय में विष्ण की पूजा का, 
और सालवें अर्थात्‌ अन्तिम अध्याय में योग शास्त्र का 
ईवषय है । 


४ याक्षवल्कय “-स्टेजनर और लेसन साहब याज्षवल्क्प 
फा समय विक्रमादित्य के पहिले परन्तु बौद्ध घम्स के प्रचार 
के सपरान्त निश्चित करते हैं। शाध निक खेज से विद्वान 
लोग मनु का ससय दहसा के १ बा२ शताझणदी पहिलेवाः 
उपरान्त निश्चित कर म्क हैं और चंंकि याज्षवल्क्य निरुूस- 
न्देह मनु के उपरान्त हुओ अतएबं उसका सम्भव ससय डेसा 
के उपरान्त पांचवीं शताब्दी अथात्‌ पेःराणिक काल के 
प्रारम्भ के लगभ्षग है| इस ग्रन्य के विषय को देखने से यह 
सम्माति कुछ दृढ़ हाती है। अध्याय २, श्लेक २९६ में बोदू 
भिक्षणियों का सल्लेख है और बौदों को रीति और सिद्धान्तों 
के बहुत से उप्लेख हैं । मनु उच्च ज्ञाति के मनुष्यों को शूद्र जाति 
की स्त्रियां से विवाह करने का अधिकार देता है परन्तु 
याज्षवलल्‍्क्य इस प्राचोन रीति का विरेःच करता है (१, ५६६)। 
परन्तु बहुत सो बातो में याज्षवलकय उत्तर काल के चम्में 





$ पाठकेा के जनक के पुरोहित प्राचीन याज्चवल्क्य सथा इस 
अम्म शार्थ्र के मनाने वाले इस पीछे के समय के याज्ववर्क्य के भिन्न 
समभना चाहिए 


झ्3] धिस्म ग्रन्थ । [ ९१९ 





शास्त्रों की अपेक्षा सनु से अधिक मिलता है और सब बाते 
पर विचार कर उपरोक्त १६ शास्त्रों में से केवल याज्षयल्क्य 
काहो ग्रन्य ऐसा है जिस पर कि पौराणिर काल को बाते 
के लिये पूर्णतया विश्वास किया जा सकता है | यह ग्रन्य सीन 
अच्याओं में है जार उसमें एक हजार से अधिक झ्ञोक हैं । 

भू उषणस--अपने आधुनिक रूप में यह ग्रन्य बहुत 
पीछे के समय का बना हुआ है। उसमें हिन्दू त्रिमूर्ति का 
(३,३५०) और विधवाओं के आत्मवलिदान का (३,९९७ ) 
लज्लेख है, समुद्र यात्रा करने बाला के अपराधी ठहराया है 
(४,३३) और पाप करने वालों के लिये अग्निवा जल में 
आत्म बलिदान करने के लिये लिखा है (५,३४) | बहुत से 
नियमों, निषेधों और प्रायश्चितों को इस ग्रंथ में विशेषता 
पादे जाती हैं । यह ग्रन्थ नो अच्याओं में है, जैर उममें 
लगभग ६०० छ्ोक हैं । 

६ अंगिरस---इस नास का जो ग्रन्थ हमें प्राप्त है वह 
सत्ताइस झोके का एक छेाटासा अध्याय है । यह आधुनिक 
समय का ग्रन्थ है ओर मोल को खेती के। उत्तम जातियें 
के लिये अयेाग्य अपवित्र व्यापार लिखता है । 

9 यसम--दाशेनिक काल में वशिष्ठ ने यम का सप्लेख 
किया है परन्तु जे! यस स्मृतियां आज कल वत्तमान हैं थे 
आधुनिक समय को बनो हुई हैं और वबशिष्ठ का ताल्पय्ये 
सनसे नहीं हा सकता । हमें ३८ झोके। का एक छोट सा 
ग्रंथ अब प्राप्त है। अंगिरस के साथ उसमें भरी घेबी, चसे- 
कार, नाचने वाले, बरुद, कैवरो, मेद, जैर भीरल लेागेई 
के। अपवित्र जाति लिखा है। 


११२] पौराणिक काल । [कर 





८ संवत्त--यह आधुनिक ससय का एक पद्म गन्य है 
जिसमें २०० से अधिक झ्ोक हैं । यह केादे ठप्येगगो गल्थ नहीं 
है। यस की प्ांति उसमें भ्री चेाजियों, नाचने वालों और 
चमकारों की सपवित्र जाति माना है। 

१० कात्यायन--( जिसे कि पाठकों के पाणिसि 
के प्राचीन समालोचक से मिक्त समक्रना चाहिए) उस नियमे 
छकैर रोतियां के दोपक की नादे प्रकाशित करता है जिन्हें 
कि गे भ्रिल ने अखकार में छोड़ दिया है जिसके गर् सूत्र 
को आलेचना हम दाशनिक काल के छत्तान्त में कर च॒के हैं। 
परन्तु कात्यायन का चम्मंशास्त्र पोछे के समय का है, और 
बह २० अध्यायों में है जिनमें कि लगभग ५०० झोक हैं । 
अध्याय २ श्लोक ९१-९४ में गणेश तथा उसकी साताओ गौरी, 
पद्मा, शची, साविन्नी, जया, विज्या इत्यादि को पूजा के 
विषय में लिखा है, और यह भी लिखा है कि उनकी सू- 
तिथें की अथवा उजले बस्सख पर लिखे हुए चित्रों को पूजा 
करनो चाहिए । भाध्याय १२, श्लेक २ में (जे कि गद्य में है) 
हिन्दू त्रेकत्व का उल्लेख है, अध्याय १८, श्ले'क 9 में उसा 
का उल्लेख है, जार अध्याय २०, श्लेक ९० में जिस समय सीता 
निकाल दी गड्ढे थी उस समय राम का सीता की स्वर्ण प्रतिमा 
के साथयज्ञ करने का उल्लेख है । 

११ दृहस्पति--इस गन्थके ८० झोके का एक छोटा सा 
खणड हमारे देखने में आया है, जे कि प्रत्यक्ष भाधनिक 
समय का बना हुआ है। उसमें ब्राक्मणों के भूमि दास ड्ने के 
पुण्य का विषय है और परठके के हृदय पर ब्राह्मण के केप 
के प्यालक फल के ऊसाने का यत्र किया गया है | परन्तु 


श्र] घस्म ग्रन्थ। [११३ 





“जैक्रे ट बुक्त आफ दो देस्ट” मास की गन्धावली में बह- 
रुपति के अधिक प्राचीन और अधिक विश्वास योग्य गुन्य 
का अनुवाद प्रकाशित हुआ है । | 

१२ पराशर निस्पंदेह् सब से पोछे के समय के चस्में 
शारत्रों में से एक है | स्वयं संगहकतो हमें कहता है (१,२३) 
कि सनु सत्य युग के लिये था, गौतम ब्रेता युग के लिये, शंख 
अर लिखित ट्वापर युग के लिये थे । और पराशर अब 
कलियुग के लिये है । हमें हिन्दू त्रेकल्ब का उज्लेख (१,१९९), 
और विचाबाओं के आत्मवलिदान का उल्लेख (४,२८ जार 
२८) मिलता है। फिर भी विधवा विवाह इस पीछे के समय 
में भी प्रचलित था ओर यदि किसी स्त्री के पति का पता न 
लगे अथवा वह मर जाय अथवया येगी वा जाति बाहर वा 
नपुंसक हेजाय ते पराशर उस स्त्री के दूसरा विवाह करने 
की आज्ञा देता है (४,२६) | यह गन्‍थ बारह अच्यायो में है, 
और लसमें हगभग ६9०० श्लोक हे | 

१३ ठयास * और भो पीछे के ससय का है । बह नि:स- 
न्देह हिन्दू जैकत्व का उल्लेख करता है (३,२४७) और विघ- 
बाओं के आत्म वलिदान फी प्रशंमा करता है (२,५१३) और 
जाति के अधिकांश से बने हुए फ्िन्न भिन्न ठयवसायें का नोच 
बनाया जाना बहुत से ऊन्‍्य घम्म शास्त्रों की अपेक्षा 





# पाठकों के इन घम्स शास्त्रों के बनाने वाले पराशर और 
व्यास के इन नामों के पाचीन ज्येःत्तिषी शेर बेदें के प्राथीन संगह 
कर्ता से भिन्न समझना चाहिए । हन शाधुनिक संग्रह कर्ताओं ने कदा- 
चित आपने ग्रन्थों के प्राथोन समझे जाने के लिये इन प्राचीन नामें 
के! ग्रहण कर लिया है । 

श्ष 


११४.] पौरमसंशिक काल । [कर श 


'ठयास में अधिक पूणे है । मुसलमानों राज्य में हिन्दुओ के 
ठउयवहारों के श्त्तान्‍त के लिये इमें ठपास से बहुत उत्तर 
सासगियां मिलेंगी। इस छेटे से गन्‍्थ में चार अध्याय हैं 
जिनमें दे! था के रझूपर क्ोफ हैं । 

१४ शंख भी धिष्ण को नाहे एक प्राचीन गृन्य है, परन्तु 
वह पीछे के समय में पुनः: पद्म में बनाया गया है, यद्यपि 
उसके दो अंश अब तक भी गद्य में हैं| डाकुर बुहलर का 
विचार है कि गद्य के अंश शंख के मूल गन्य से लिए हुए 
सच्चे सूत्र हैं और यह मूल गन्य दाशेनिक काल में बना था, 
और पूर्णतया सूत्रों में था । परन्तु इसमें बहुत कम मन्देह 
है। रुकता है कि यह गन्य बहुत ही आधुनिक सयम का है। 
क्षण्याय ३, श्लेक 9 में सन्द्रिं और शिव को मूर्ति का उल्लेख 
है, अध्याय ४, झछोक ९ में उच्च जाति के मनुष्यों का शूद्र जाति 
की स्त्री से घियाह करने का निषेध है और सनु ने इसका 
निर्षध नहीं किया है। अध्याय 9, झोक २० में गन्यकार ले 
विष्णु का नास बासुदेव लिखा है। अध्याय ९४, झोक १-३ 
सें गुन्यकार ने १६ तीथे स्थानों का नास लिखा है, और 
अध्ययाय १४, छोक ३ में म्लेच्छ देशों में श्राद्‌ करने अथवा जाने 
का भी निषेध किया है| परन्तु इस आधुनिक गन्ध में भी 
विधवा विबाह की आज्ञा दो गडे है [९५,३१३] | इस गन्य में 
९८ अध्याय हैं, जिनमें तोन से झोके से अधिक हैं। 

९४ लिखित जैसा कि हमें अब प्राप्त है, ८२ झोकों का 
एक छोटा आधुनिक ग्रन्थ है और उसमें देव सन्द्रेय का (४) 
काशोीवास करने का [ ११५), और गया सें पिण् देने का 
सझेख है । 


झ घर्स्म ग्रन्थ | [११४ 





९६ दक्ष ज्रो सात अध्यायों का एक झाचुनिक ग॒न्य है, 
भौर उसमें गृहस्थी के जीवन तथा मनुष्य और स्ट्रिये! के 
कर्तठ्य का एक मनेहर वर्णन दिया है। परन्‍्त इस वर्णन 
के! विधवाओं फे आत्स बलिदान फो निष्ठुर रोति ने कलं- 
झ्ित कर दिया है [9,२०] । 

९५ सातातप अपने आधुतिक रूप में ठ्यास की नांदे 
१६ घरनें शास्त्रों में एक सबसे नवीन है और उसमें तीन 
आंख बाले रुद्र का [१,९०८] विष्ण को पूजा का [१,२२], चार 
मुख वाले ब्रह्मा की मूर्ति का [२,५), और म्रैंसे पर चढ़े हुए 
तथा हाथ में दर्ड लिए हुए यम को मूर्ति का भी (२९८), 
सझ्ेख है| इसमें विष्णु को पूजा श्री वल्सलांछन, बासुदेव, 
जगल्ञाथ के नाम से कही गई है, उसको स्वण की मूति वस्त्र 
से सज्ञजित करके यूजा के उपरान्त बश्रक्षणें के देनो चाहिए 
[२,२२-२५]) ' सरस्वती की भी जे। कि अब ब्रक्ष्या की स्ट्रो है, 
पूजा कहो गद्ढे है [२,२८), और यह भी कहा गया है कि 
पाप से मुक्ति पाने के लिये हरिवंश और महाभारत के 
अवण करना चाहिए । इसके आगे गणेश (११,४४), देने 
अश्विन [४,१९४], कुबेर [३,३]), प्रचेत [३,९१०], और इन्द्र [५, 
१७), की मू्तियें का उल्लेख है। इन सब स्वणे को मू्ियें 
को भी केवल ब्राह्मणों के दान देने फे लिये कहा गया है 
और वास्तव में इस काय्ये का उ््द श्य ब्राह्मणों के बहुता- 
यत से दान दिलाने का जान पढ़ता है| संसार में काह पाप 
वा कोई असाथ्य रोग अथवा कोई गृहरयों को आपत्ति था 
संपत्ति अथवा फेाईे हानि ऐसी नहीं है जो ऐसे दाम से प्रो 
न॑ की जा सफे । मुसल्मानें के विजय के उपरान्त हिन्दू घस्मे 


१९६] पौराणिक काल । [कि 


मे जो रूप चारण किया था उसके जानने के लिये यह 
शन्‍्थ बहुमूल्य है । 

उपरोक्त वृत्तान्स से यह विदित होगा कि याक्षवल्फ्य 
सथा सम्भवतः एक वा दो अन्य थम्मे शास्त्रों के छेोह कर 
शेष सब पौराणिक काल में हिन्दुओं के ठयवहारें को जानने 
के लिये मिरथंक हैं। उनमें से अधिक मुमल्मानें के राज्य 
में हिन्दुओं के आचरण और घम्म जानने के लिये कुछ 
शपयोगी हैं । 


दुप्तोग्य बश पुराणों को क्रो जिस रूप में वे प्राप्त हैं बही 
दशा है। उनसे हमें पौराणिक काल में हिन्दू धम्म का 
स्थाभाविफ और मनोरझक वृत्तान्त नहीं मिलता वरण 
सनमें विशेष देवताओं यथा विष्ण शिव दृत्यादि को प्रधानता 
के विषय में साम्प्रदायिक फ़रगड़े हैं। और हम यह 
जानते हैं कि भारतवष में मुसल्माने| के राज्य के समय में 
ये फऋगड़े स से अधिक प्रचलित थे। जब हम पुराणों के 
संक्षिप्त दृत्तान्‍्त को ओर फ॒केंगे । 


२ पुराण । 


विक्रमादित्य को सभा का काषपकार अनरसिंह पुराण 
में पश्ठ॒ लक्षण अथोत पांच विशेष विषयों का होना लिखता 
है और फ्राष्यकार रूस बात में सहमत हैं कि थे पंच विषय 
ये हैं-अथोत (१९) आदि रूष्टि वा लगत को उत्पत्ति (२) 
सपस्ृष्टि वा संसार का नाश और पुनरूत्पत्ति जिसमें समय 
निरूषण भो सम्मिलित है (३) देवताओं तथा ऊाचायां की 
बंशावलो (४) मनु के र/ज्य वा मन्वन्तर (५) सूयये और चन्द्र 


ञ्र्७] चस्म ग्रन्य । [९१७ 





बंशों सथा उसके आधुनिक संतान का इतिहास । जो पुराण 
अब बतेमान हैं और जो मुसल्सानों के भ्रारत विजय के 
रुपरानत संकलित किए गए थे, इस वर्णन से बहुत कस 
मिलते है । 

पुराण तीन श्रृणी के हैं अथोल विष्ण, शिव औ रब्रक्या 
से क्रमात सस्‍्बन्ध रखने बाले । उनके नाम और उनके श्ली के 
की जो संख्या सनकी जाती है नोचे दी जाती है- 

वैष्णव शैय श्र्ह्मा 

विष्ण २३००० सत्स्य ९४००० ब्रह्मांड १२०८० 
नारदीय २४००० कूम्मे १५००० ब्रह्मजेबते ९८००० 
भागवत ९८००० लिंग. ११००० सारकणडेय ९००० 
गरूण १९०००. बायु. २४००० भ्रविष्य. १४३०० 
पद्म ५५०००. स्कद ५११०० बामन . १०००० 
वाराह २४००० अग्नि १४४०० ब्रह्मा. १०००० 

डुम पुस्तक में इन दृहदू ग्रन्थों का कुछ भो सारांश देगा 
असम्भव है जिसमें कि फद्े शताढदिदयें तक पुजेरियों ने 
प्राचोन कथाओं, इतिहासे और धातोओं को संकलित करने 
और आधुनिक साम्प्रदायिक चम्मां और पूजाओं का प्रचार 
करने का यत्र किया है। हन थोड़े से शब्दों में प्रत्येक ग्रन्थ 
के केवल प्रधान चिन्‍्हों का वन करगे ।* 

९ ब्रह्मपुराण-इसके आरम्भ के अध्यायों में रष्टि को 
रत्पत्ति तथा कृष्ण के समय तक सुथ्ये और चन्द्र बंशों का 





# पाठकें के इन पुराशें के विषयें का पूरा वृत्तान्त विलसन 
साहेब के विष्णुपुराश की प्र॒मिका के घष्ट २४-८६ में मिलेगा, जहां से 
कि हसारा भी वृत्षान्त लिया गया है । 


र्र्षु पौराणिक काल । [कि 


कृत्ताम्त दिया है। इसके उपरान्त सृष्टि का वर्णन दिया हैं 
और फिर उड़ोसा तथा वहां के सूस्ये, शिव और जगष्काय के 
मन्दिरों और पवित्र कुंत्रों का वणन है । इसके उपरान्त कष्ख 
का जीवन चरित्र दिया है जिसका कि एक एक शढद वही 
है जैसा कि विष्ण पुराण में है और फिर योग का वृत्तान्त 
देकर यह ग्रन्य समाप्त होता है । 

२ पद्मपराण--यह पुराण जो कि (फेबल स्कंद पुराण को 
छोड़ कर) भब पुराणों से बढ़ा है, पांच भ्रागों में है अथात 
(१) रूष्टि (२) भूमि (३) स्थगे (४) पाताल (५) उत्तर खंड । 
स्षण्टि खंड में रष्टि की उत्पत्ति तथा आधाय्योँ और 
राजाओं की भी बंशाबली दी है और तथ अजमेर की 
पुष्कर फ्रील को पवित्रता और तीथ स्थान होने का जृत्तान्त 
दिया है। प्ूमि खंह में ९२७ अध्याय हैं जिनमें अधिकांश 
सोर्था फ्रे सम्बन्ध की कथाएं हैं और इनसें तीर्थ स्थान तथा 
सत्कार किए जाने योग्य पुरुष भी सम्मिलिस हैं । इस के 
रपरान्त एथ्वी का वणन है | स्वर्ग खश्ड में सब स्वगीं के 
रझूपर विष्णु के बेकुंठ को माना है। उससें भिक्त फ्रिख 
जातिये। और जीवन को पभिल्न भिन्न अवस्याओं के आचरण 
के मियस तथा बहुत सी कथाए हैं जिनमें से अधिकांश 
आधुनिक समय की हैं। पाताल खबड हमें सर्पो' के लोक 
में ले जाता है। यहां शेषनाग पुराण को कथा फहता है 
ओर इसके उपरान्त कुष्ण के बालचरित का वर्णन और 
विष्ण की पूजा का माहात्म्य कहा है। उत्तर खंड काजो कि 
सम्सवत: इस पुरास के अन्य भागों से पोछे के समय का 
बना हुआ है, रूप बहुत ही वेष्णन है | इसमें शिव 
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ने अपनी यतो फार्वतोी से विष्ण की क्षक्ति, शरीर पर 
पैदखव दिन्हों का खूगाना, व्रिष्ख के अवतारों को कथाएं 
भौर विष्ण को मूर्ति का बणेन किया है और फिर दोनेर 
पविष्ण की पूजा करके समाप्त करते हैं। उसमें यह भरी कहा 
गया है कि हिन्दू जैकत्य में केवल विष्ण ही सश्कार के 
योग्य है। इसमें केाई सम्देह नहों हो सकता कि इस 
साम्प्रदायिक विवाद का बहुत सा अंश मुसलमानों के भारत 
विजय के पीछे जोड़ा गया है। इस पुराण के प्रारम्भ के 
भागे में भी भारतवर्ष में स्तच्छे के हे/ने का रप्लेस है जार 
इसके रुख से अन्तिम क्ागें का सम्भव समय डाकूर विएसन 
साहेव ९४ वो ९६ वीं शताब्दी बतलतते हैं । 

३ विष्ण पुराण के ६ भाग हैं । पहिले भ्राग में विष्ण 
आर लद्सो को उत्पत्ति तथा बहुत सो कथाएँ जिनमें ध्रज 
जैर प्रह्माद्‌ को कथाएं भी सम्मिलित हैं बेन की गई 
हैं। दूसरे भाग में एथ्थी, उसके सात द्वीप और सात समुद्र 
का वर्णन है तथा भारतघषे और सोचे के देशे।, ग्रहमंडरल, 
सूस्ये, चन्द्रमा इत्यादि का वशेन है ! तीसरी पुस्तक में बेद्‌ 
तथा द्वापर युग में कृष्ण दे पायन व्यास द्वारा उसके ४ वि- 
कम्ाग किए जाने का बखेन है। उससें अट्टारहे पुराणों के 
मास, चारों जाति जैर चारो आश्रम के चम्म, और गहस्थी 
सभ्यन्धोी तथा सामाजिक रोतिये! और श्राट्टों का क्री धर्णय 
दिया हैं। अन्तिस अध्याय में घोद्धों जैर जैनिये| की मिन्‍्दा 
है। चै।थो पुस्तक में सूस्ये ओर चन्द्र वंशे! का इतिहास 
दिया है और अन्त में मगध के राजाओं को सूची दी है जिसे 
ऊि इम चेथे कांड तोसरे अच्याय में उद्धू त कर चुके हैं । 
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पांचवे म्ञाग में विशेषतः कृष्ण का, उस के वाल्यावस्था 
के खेले का, गेपियेां के साथ ठमके विहारों का और उसके 
कीयन के भक्त मिश्र कार्यों का विशेष रूप से वणोन है । फिर 
छठें जैर अन्तिम भाग में यह वर्णन है कि विष्ण को 
प्क्ति से सब जाति जार सब मनुष्यों को मुक्ति देर! सकती 
है और फिर येएग तथा मुक्ति के अध्याय के उपरान्त यह 
ग्रन्य समाप्त हुआ है । 

४ वायु पुराण जिसे कि शिव या शैंव पुराण भी कहते 
हैं चार भागेः में बेंटा है। पहिले क्‍्ाग में रूष्टि की उत्पत्ति 
और प्राणियें के प्रथम विक्नास का वर्णन है। दूसरे भ्राग 
में भी सष्टि की उत्पत्ति का विषय है और उममें प्िन्ष सिदक्ष 
कल्पों का वर्णन आचरय्यों की वंशाबलो जैर सराष्टि तथा 
सनन्‍्धंतरों की घटनाओं का वर्णन है जिसमें शिव की प्रशंसा 
औैर कथाएं मिलो हैं, तीनरे भाग में भिन्न भिन्न प्राणियों 
का वर्णन है तथा सूय्य जैर चन्द्र बशों जार अन्य राजाओं 
का वृत्तान्त है। चौथे और अल्तिस भाग में येगग का फल 
और शिव को सौहात्म्य जिसके साथ कि येागियें का जन्‍्त 
में छय हैः जाता है लिखा है । 

थ भागवत पुराण जिसे फि श्रीमहभागवत भो कहते हैं 
सब्य पुराणों में सब से पश्चित्र, कम से फम बैष्णवों की द्वष्टि 
में, समक्रा जाता है। यह ग्रन्य भी अन्य पुराणों को नाई 
सष्टि की उत्पत्ति के विषय से आरम्स हाता है। वासुदेव 
परस अंष्ठ कहा गया है। उसको सर्ृष्टि साया है| उस में 
यह फ्री कहा गया है कि सब जाति के लोग और स्लेच्छ भी 
बासुदेव के भक्त हे! सकते हैं, आर यह शुद्दु वैष्णब सिद्ठान्त 
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है । तोसरे भाग में ब्रह्मा को उत्पत्ति, विष्ण के बवराह अध- 
सार जैर ठसके सा ख्य दर्शन फे रचविता ऋपषिल के रूप में 
अशथतार लेने का वणन है । चोणथे जैरर पांचवे भाग में च्ज 
और बेंण एथ जै।र भारत की कथाए दी हैं| उठें प्राग सें 
विष्ण के पूजन को शोक्षा देने के अभिप्रायसे बहुत सी 
कथाएं दी हैं। सातवें भ्राग में प्रद्दाद की कथा है और 
आठवें में बहुतसी अन्य कथाएं हैं। नथें भाग में सूस्य और 
चन्द्र बंशों। का वणन है, जैार दसवें भाग में जे कि इस ग्रन्य 
का विशेष प्लाग है, पूणतया कृष्ण का जीवनचरित्र है । 
ग्यारहवें भाग में यादवें के नाश हेने और कृष्ण की मृत्यु का 
वर्णन है और बारहवें तथा अन्तिम भाग में विष्ण पुराण की 
नादे पीछे के समय के राजाओं को सूचो है । 

६ नारद पुराण ! इस ग्रन्थ में विष्ण को अनेक प्रकार 
को स्तुति जैर हरि में भ्रक्ति दिलाने घाली कथाएं हैं । 
बृहत्‌ नारदीय पुराण नामक एक दूसरे ग्रन्य सें क्री विष्ण 
की ऐसी ही स्तृति, फ्िल्न क्षिन्न रीतिये। के पालन करने को 
आज्ञाएं और उप्तके सम्मानाथ व्रत रहने का उल्लेख वा 
सिल्न ख्षिन्न कथाओं का वर्णन है। ये दोनों ग्रन्थ बहुत ही थेटड़े 
समय के हैं, और डाकूर विल्सन साहब का यह अनुमान है 
कि ये वे मूल ग्रन्य नही हैं, जिनका कि अट्दारह पुराण को 
नामावलो में बर्णन है । 

9 साकंण्डेय पुराण में फेवल कथाए' हैं, दत्र को सत्य, 
बलदेव की तपस्था, हरिश्चन्द्र की कथा और वशिष्ठ और 
विश्वामित्र के विवाद को कथा के उपरान्त जन्‍म, मत्य , 
पाप और नके के विषय पर विचार किया गया है, ठसके 

र्‌ई 
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डवरान्त सृष्टि की उत्पत्ति जैौर मन्‍्वन्तरों का वर्णन है । 
एक भषिष्यत सम्वन्तर के दृत्तान्त में दुगोदेयों के काय्यों 
का वर्णेन है, जे कि इस पुराण का विशेष अहंकार है, 
कैर चरडी था दुगों की पूजा का पाठ है। यह प्रसिद्ठु चण्डों 
पाठ है, और यह आज तक भी हिन्दुओं के घरों जार 
दुगो के सन्दिरों में पढ़ा जाता है । 

६८ अग्नि पुराण-जिसके आरमभ के अध्यायें में विष्ण के 
अबतारेीं का वर्णन है। इसके तपरानत चाम्सिक क्रियाओं 
का वर्णन है, जिनमें से अधिकांश तांजिक क्रियाएं हैं, जैर 
कुछ शिव पूजन की रोतियां हैं । इसमें एथ्वोी और विश्व के 
विषय के भी अध्याय हैं, इसके तपरानत राजाओं के कलेव्य, 
युद्व की विद्या और कानून के विषय के अध्याय हैं, और 
रलसके उपरान्त चेदां और पुराणां का दत्तान्त है । इमकी 
यंशावनो बहुत ही सृश्म है। जैषधि, अलंकार, छन्‍्द, शाख जा र 
व्याफरण के बणेन के उपरान्त यह ग्रन्य समाप्त हाता है। 

€ फ्रविष्य पुराण तथा उमके अनुक्रन में भविष्योत्तर 
पुराण-इसमें से पहिले ग्रंथ में रूध्ठि की उत्पत्ति का वर्णन, 
, संस्कारोीं जार मिस्र जातियों और आश्रम के कतंठयें। तथा 
मिल रीसियेों का वर्णन है । इन विषयों ने ग्रन्थ का तिहाई 
म्राग ले लिया है, और ससके उपरान्त कृष्ण, उसके पुत्र साम्व, 
वशिष्ट, नारद और ठ्यास में परस्पर सूख्ये के प्रताप ओर 
यश के विषय की बातां है। “अन्तिम अध्याओं में शाक- 
द्वीप वासी सूस्ये के सैन पूजक सगलेगें के विषय में कुछ 
भद्भुत उल्लेख है । ग्रंथकार ने साना फारसो शब्द सग का 
प्रयोग करके देशान के अमन पूजकेों का भारतवष के सूर्य 


ञ््क] चर्म ग्रन्थ । [१२६ 





पूजका के साथ सम्बन्ध कर दिया है”* | प्रविष्य पुराण की 
साई भ्रविध्योत्त पुराण भो चम्मे कर्ता के विषय को 
पुस्तक हे । 
९० श्रह्मबिवते पुरास-यह झार भागे में है, जिसमें कि 
ब्रह्मा, देजी, गणेश जार कष्ल के चारित्रों का बणन है। 
रन्‍स इस ग्रंथ के मूल रूप में बहुत परिवतेन हेागया है 
और बतेमान ग्रन्य निस्सन्देह साम्प्रदायिक है, और उसमें 
सब देवताओं से ऋष्ण के प्रधानता दी गदे है। वत्त माल 
ग्रंथ के अधिकांश भाग में शनन्‍्दाबन का वर्णन, कष्ण फो 
असंख्य स्‍स्ततियां, जैर राधा जैर गे।पिये के प्रेम को उकताने 


बाली कहानियां दो हैं । 


१९ लिंगपुराण-यह ग्रन्य रष्टि को उत्पत्ति तथा रष्टि 
कतो शिव के दृततानत से प्रारम्भ हाता है! रूष्टि केझ्र तर 
में एक बड़े प्रकाशसय लिंग का दर्शन होता है, और 
खत्या और शिव उसकी अचीनता स्वीकार करते हैं। लिंग 
से वेदों की उत्पत्ति हाती है, जिससे कि ब्रह्मा जैर शिव 
का ज्ञान प्राप्त होता है, जैर वे शिव के यश का गाम 
फरते हैं। इसके उपरान्त दूसरो स्टृष्टि हेतती है, और शिव अपने 
अट्टवाइसे। अवतार का वर्णन करते है, ( जे कि निस्सन्देह 
म्रागवत पुराण में कहे हुए विष्ण के २४ अवतारों के समाल 
हैं) और इसके उपरान्त विश्व का वर्णन और कष्ण के 
समय तक के राज्यवंशें का वर्णन है। फिर शिव के सम्वन्ध 
को फ्थाएं, विधान, सत॒तियां है । यह बात अयान देने 
येग्य है कि लिंग पुराण में भी “पुरा काल के निकृष्ट विधानें 
को भांति काई बस्तु नहीं है । उसमें सब बातें निगृूढ और 
चमूसे सम्वन्धों हैं |” । 

* विष्णु के २४ झवलारों को विचार सम्भवतः गे(तम बुद्ध के 
पदिले २४ बुद्धों के हैने को कथा से लिया गया था। 
| विलसन साहब के विष्णु पुराण को भ्वमिका देखो 
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१२ बाराह पुराण-यह ग्रन्य प्राय: समस्त विस्ण को 
पूजा और भ्रक्ति के नियमें से भरा है, और दृष्टॉन्त के 
लिये उसमें कथाएं दो हैं | इसके अधिक अंश में वेष्णयों के 
भफ्िछ क्िल्न तीथेस्थानें का भो वणणन है। 

९२ स्कद्पुराण-यह ग्रन्य जो कि सब पुराणों से अधिक 
खड़ा है संगठित रूप में नहा है परन्तु खय्ढ खणड में है जिसमें 
हूस पुराण के जेए ८११०० झोक कहे गए हैं उनसे अधिक 
हैं । काशी खरड में बशारस के शिवमन्दिरों का 
सूद्म वर्णन है और उसमें पूजा को रोति जैर बहुत सी 
कथाए' क्री दी हैं। उत्कलक खण्ड में लड़ीसा और जगस््ाथ 
के माहात्म्य का वर्णन है और यह “निस्सन्देह पीछे के 
समय फे वैष्णव ग्रन्यफारों का जेड़ा हुआ है जिन्‍्हें'ने कि 
इस प्रकार से एक प्रसिद्दु शिवपुराण में एक बैष्णब तीथे 
का दृत्तान्त मिला दिया है। इस मिले जले पुराण में श्रिन्त् 
भिम्त्र खण्झ्ों के अतिरिक्त फद्टे संहिता और बहुत से महात्म्य 
सम्मिलित हैं । 

९४ बासन पुराण-इसमें विष्णु के बवबने अधतार का 
शत्तान्त है। इसमें लिड्र को पूजा का भी वणन है परन्त 
इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य भ्रारतय् के तीथंस्थाने की 
पवित्रता वर्णन करने का है और इस कारण इस युराण 
के साहात्म्ये। का एक अनुक्रम हो कहना चाहिए। दक्ष 
के यज्ञ, फासदेव के भस्म किए जाने, शिव और उमा के 
विवाह और फ्रारतिकेय के जन्म को कथा, व्लि के प्रताप 
और कृष्ण का बामन अवतार लेकर उसे अधीन करना, 
थे सब विशेष स्थामेों और तीर्थों के पवित्र गिने जाने 
फे लिये लिखे गए हैं । 
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१५ कूर्मा पुराण | बासन पुराण को भांति इस पुराण 
का मास भी विष्ण के एक अवतार का है परन्तु फिर पम्ी 
इसकी गणना शैवपुराण में है और इमके अधिक भाग में 
शिव और दुगो को पूजा का बण नहै इस पुराण के प्रथम भाग 
में सृष्टि को उत्पक्ति, विष्ण के अवतार, कृष्ण के समय तक 
सूच्य और चन्द्रवंशी राजाओं की वंशाबली, विश्व और 

न्वन्तरों का विषय है और इनके साथ महेश्वर को स्त॒ृति 
और अनेक शेव कथाएं मिली हूहे हैं। दूमरे भाग सें 
ध्यान और बेदिक विधानो के द्वारा शिव के ज्ञान प्राप्त 
करने का विषय है । 

९६ सत्स्पपुराण-यह ग्रंथ विष्ण के मत्स्य अथतार लेने 
फी कथा से प्रारम्भ होता है| यह कथा निस्मनन्‍्देह् सत- 
पथक्राह्मण में दी हुई कया का परिवधित रूपांतर है जिसकी कि 
देसाइये। की प्राचीन घम्मे पुस्तक के प्रढलय और नोआ 
की कथा से इतनी अद्भुत समानता है। इस पुराण में 
विष्ण ने मछली का रूप धारण करके मनु का सब यस्तुओं 
के। बीज के महित एक नीका में प्रलय के जल से बचाया है । 
जिस समय मत्स्य में बंधो हुद्दे यह नौका जल के कपर सैरती 
थी उस समय सनुने मत्स्य से बातोलाप किया है और उसने 
जा प्रश्न किए हैं तथा विष्णु ने उनका जो उत्तर दिया है वे ही 
इस पुराण के मुख्य अंश हैं। इसमें स्रष्टि की उत्पत्ति राज्यबंशों 
और फ़िल्न मिलन आश्रभे के कत्त ठय का क्रम से वणन है। इसके 
उपरान्त शिव फे पावेती के साथ घिधाह फरने और 
कार्तिकेय के जन्म की कथाए हैं और उनमें वैष्णव कथाएं 
भी सम्मिलित कर दी गदे हैं । फिर कुछ महात्भ्य दिएगए 
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हैं जिनमें भममंदा साहात्म्य है, तौर स्मृति और नीलितथा 
भूतियें के बनाने, सविष्यत के राजाओं और दान के 
विषय के अध्याय हैं । 

१७ गरूढपुराण-इसमें रष्टि को उत्पत्ति का संक्षप 
घृश्ताजत है परन्तु उसका मुख्य विषय घास्मिक आचार, 
त्योहार और स्त॒तियां, तांजिक रोति से ज्ये।तिष शास्त्र, 
हस्तसामुद्रिक शास्त्र, वैद्यक शास्त्र इत्यादि हैं। इस ग्रंथ के 
अन्तिम प्राय में अन्त्यंषिट क्रिया के करने की रीतियों 
का वर्णन हैं । वत्तमान ग्रन्य में गरुण के जन्म का कोरे 
वर्णन नहों है और यह सम्भव है कि सूल गरुणपुराण अब 
हम लेगे को अप्राप्त है। । 

९८ ब्रह्माण्ड पुराण-स्कंद पुराण की नांदे यह ग्रन्थ भो 
अब हम लेगे को संगठित रूप में नहीं मिलता वरन्‌ यह 
खयह खण्ड में मिलता है और पीछे के समय के ग्रन्यकारों 
ने समय समय पर इस अप्राप्त सूल ग्रन्थ में भिन्न भिन्न स्वतन्त्र 
विषयें के सम्मिलित करने का लाभ उठाया है। 
अध्यात्म रामायण नामक एक बड़ा विलक्षण ग्रन्थ श्रक्माण्ठ 
पुराण का एक अंश समफ्रा जाता है । 

अटड्ारहों कृत पुराणें के विषयें की उपरोक्त संक्षिप्त 
आलेचना से इन ग्रन्यों का ढंग यथेष्ट रीति से प्रगट 
होता है। ये अट्ठारहों मूलग्रन्य पौराणिक काल में बनाए 
अथवा संकलित किए गए ये और जब अलब हनी ११वीं शता- 
ढदी में भारतवध में आरा उस ससय ये बलेमान ये परन्तु 
इससें कोई सन्देह नहों हो सकता कि उस समय से ये 
बहुल हो परिवतित और विस्तृत किए गए हैं विशेषत: 
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शैणय और वैष्णव ग्रस्थकारेए के द्वारा जे कि अपने अपने घरूमों 
की प्रचानता स्थिर छकरने के लिये उत्सुक थे। पौराखिक 
काल में शिव सबसे अधिक प्रिय देवता था जैसा कि हमें 
उड्दीसा और अन्य प्रान्तों के इतिहासे! से और पौराणिक 
काल के साहित्य से भी विदित होता है। कृष्ण जा कि 
कालिदाम, भारवि, बाणभह, भवभूति वा अन्य ग्रंथकारों 
से अधिक परिवित नहों है, पीछे के समय में हिन्दुओं का 
सर्व प्रिय देवता हुआ । माघ और जयदेव ने १९ वीं और ९२वां 
शताढिद्यों में उमके चरित्रां का वणेन किया है और मुसलमानों 
के राज्य के मस्त समय में कृष्ण निस्संदेह हिन्दुओं का 
सबसे अधिक प्रिय देवता था। अधिकांश पुराण जिममें 
कृष्ण के प्रभ ओर बिहारों का तथा तांजञिक रोति के 
अनुमार शिव वा शक्ति की पूजा का वर्णन है, मुसल्मानेर 
की विजय के उपरान्त की शताडढिदयों के बने हुए जान 
पड़ते हैं | पुराणों में मुमल्मानों के विजय होने के उपरान्त 
हतना परिवतेन होने के फारण ही ये पेराणिक समय में 
हिन्दू जीवन और आचरण के लिये अनिश्चित और अविश्वास 
योग्य हैं। 

हन अटठारहों पुराणां के अतिरिक्त इतने हो उप 
पुराण भी कहे गए हैं परन्तु भिल्म मिलन ग्रन्यकारे! ने इनको 
जे। सूची दी है उनमें भेद पाया जाता है । उपपुरासत 
निस्संदेह पुराणों को अपेक्षा बहुत पीछे के समय के हैं 
और सम्प्रवतः वे सब मुसलमानों की विजय के उपरान्त के 
बने हुए हैं । उपपुराणां में सब से प्रसिदु॒ कालिका पुराण 
है जिसमें शिव की पत्नो की पूजा का वर्णन है और वह 
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भुख्यत: शाक्तग्रंय है। उसमें दक्ष के यज्ष और सतो को 
सत्यू का वर्णन है और उसके उपरान्त यह कहा गया है 
कि शिव ने अपनी ख्त्रो के मत देह के! समस्त संसार में 
घुमाया और हस शरोर के भिन्न भ्िल्न भाग भारतवर्ष के भिक्क 
भागों में पड़े और इस कारण ये स्थान पवित्र हो गए 
इुख स्थानों सें लिंग स्थापित किए गए जहाँ कि आज 
तक भी प्रति वर्ष लाखे। यात्री जाते हैं । जो लोग वेद के 
सूत्रं का गान करते थे और जिन्हेंने उपनिषदेश! को गूढ़ 
ओर जउत्माहपूृर्ण खोज के! आरम्भ किया था उनके 
संताने| का अब ऐमोी कल्पित कथाओं में विश्वास है और 
वे ऐसे घम्म बिचानें के करते हैं । 
३ तंत्र । 

परन्तु मुसल्मानी राज्य का हिन्दू साहित्य हमारे 
साम्हने मनुय्यों की कल्पना और विश्वास का इससे भरी 
अधिक अद्भुत रूपान्‍तर उपस्थित करता है । योग दशेन 
ने अब अद्भुत साथनों के भिस्त रूप घारण किए थे जिनके 
द्वारा कि अमानुधिक शक्तियां के प्राप्त होने का विश्वास 
किया जाता था । हमें इसका प्रमाण भवभूति के ग्रन्या में 
की मिलता है जो कि आठवों शताडकिदयें में हुआ है परन्तु 
आगे चलकर इसने और भी घविलक्षण रूप चारण 'फिया। 
तंत्र के ग्रन्थों में जो कि विदेशी राज्य में हिन्दुओं को 
अवनत्ति के सब से अन्तिम काल के बने हुए हैं हमें देविक 
शक्ल्यें को प्राप्त करने के लिये अन्चकारसय कठोर और 
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निलेक्ज साथनें के वर्णन मिलते हैं। और एक ढिठाई को 
क्रथा के द्वारा ये दूषित मस्तिष्क को अद्भुत फल्पनाएं 
स्वयं शिव के लिये निरूुपित को गडे हैं। तंत्रों को संख्या 
६४ कही गई है, सैर हमने इनमें से कुछ तंत्रों का देखा है 
जे! कि फलकत्त में प्रकाशित हुए हैं । 

कहां अज्ञान है वहीं सरल विश्वास है जार दुबेलता प्रब- 
लता का पीछा करती है +, और जब मिथ्या विश्वास की 
शअज्ञानता जैर रद वस्या की निरमेलता अन्तिम सोसा पर 
पहुंच गहे थो ते लोागें ने हानिकारक साधने और 
अपवित्र क्रियाओं के द्वारा उस शक्ति के प्राप्त करना चाहा 
जिसे कि ईश्वर ने केवल हमारे चामिक, सानसिक जैर 
शारीरिक दाक्तियें के स्वतन्त्र और निदेषी अभ्यास से प्राप्त 
करने येग्प बनाया है। इतिहास जानने घाले के लिये तंत्र 
ग्रन्य, हिन्दू विचार का कादे विशेष रूप म्रगट नहों करते 
बरन्‌ उनसे हिन्दू मन का रोगग्रस्त द्वात्ता विदित हेता है 
जे। कि केवल उसी अवस्या में सम्भव है, जब कि जातीय 
जीवन नहीं रह जाता, जब सब राजनेतिक ज्ञान फा लाप 
है। जाता है, और विद्या का प्रदीप ठंढा है| जाता है । 
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अध्याय ८5 
' जाति । 


हस चौथ कांड में देख चके हैं कि भारतवर्ष को 
यूहदू आये जाति ( पुजैरियों और राजाओं के छोड़ कर ) 
जोड्ध काल सक एक ही संयुक्त जाति थी और वह आज कल 
के व्यवसाय की जातियें में नहीं बंटो थी । पैराणिक काल 
में जातियें के फूटने को प्रदृत्ति सबब से अधिक थी जैर 
इसें भिक्त म्िल्यत ठ्यकसाय करने वाला के एक दूसरे से 
स्पष्ट जुदे उल्लेख मिलते हैं । परन्तु फिर भो जे! प्रसमाण अब 
मिलते हैं चनकेा पक्षपात रहित दृष्टि से देखने से सर्च 
पाठकों के! विश्वास है?! जायगा कि आज फल को ठयवसाय 
को जाति पाराणिक समय में क्‍्ली पूणतया नहीं बनो थी 
और लेग तब तक भी एक ही सयुक्त जाति में अथोत्‌ वैश्य 
जालि में रह कर मिल सिक ठयवसाय करते थे । जाति का 
मिल मिस्र ठयवसाप को जातियों में पूरो तरह से बँटना 
मुसलमानों के भ्रारत विकय तथा हिन्दुओं के जातीय जोवन 
की समाप्ति के ठपरान्त हुआ । 


यह कहने को कठिनता से आवश्यकता है कि हम इस 
अध्याय में केवल याक्षवल्क्य तथा एक वा दे! अन्य घमूसे- 
शास्त्रों का उह्लख करंगे जे कि पैाराणिक काल के हैं । 
मुसल्माने के विज्ञय के उपरान्त के बने हुए अथवा पूण्णतया 
फिर से लिखे गए घम्मेशास्थत्रों पर हम निभेयता से भरोसा 
लहों कर सकते । 


झट] जाति । (९३९ 





पौराणिक काल के सब चम्मंशास्त्रों में चार बढ़ी जा- 
तियें अथोत ब्राक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है । 
इनमें से पहिली तीने। जातियां उस समय तक भी घार्सिक 
विघाने! के करने तथा बेद पढ़ने कों अधिकारों थों | इनके 
काथ्ये क्रमात्‌ ये ये अथोत्‌ बेद्‌ पढ़गया, शस्त्र चलाने का 
अस्यास करना और पशु चराना। और उनके जीविका 
निर्वाह के विषय में श्राह्मणों के लिये दूसरों का यज्ञ करना 
और दाम यहा करना, क्षत्रिय के लिये लागे को रक्षा करना 
अऔर वैश्य के लिये खेती करना, गौ रखना, व्यापार करना, 
द्रृब्य उचार देना जार बीज बाना था ( विष्ण, २) । 

शूद्र का धम्म अन्य जातियों की सेवा करता था और 
उसकी जीविकादशि फिल मिस्र प्रकार के शिरुप द्वारा कही 
गद्ढे है ( विष्ण २) बह वाणिज्य भी कर सकता था, (याज्ञ- 
यल्क्य, १,९२०) मर निस्‍्सन्देह बहुत से दूसरे व्यक्ष्साय भी 
करता था। 

णाक्षबल्क्य भी फक्िल फ्िस्त मुख्य जातियें के पृरुषें 
अर स्त्रियां के द्वारा मिथश्वित जातियें की उत्पत्ति की प्राचीन; 
कथा लिखता है, उसने जिम ९३ मिश्रित्त जातिये का उल्लेख 
किया है थे ये हैं --- 


पिता साता जाति 
ब्राकह्मण कत्रिय सूद भिशक्ति 

शी वैश्य अस्यच्च 

५४ श्द्र लिषाद या पासव 
शत्रिय बेश्य माहिश्य 


99 शूद्र ख्स् 


१३२] पौराणिक काल । [कि ५४ 





वैश्य न करम 
सिय ब्राह्मस सूल 
वैश्य हा वैदेहक 
शूद्र ५5 चायडाल 
वैश्य क्षत्रिय सागच 
शूद्र 95 क्त्री 

कि वैश्य आयेगगब 
साहिश्य करन रथफार 


( याद्रवल्फ्य ९,९९-९८४ ) 


अब एक बार पुनः इस बात के दिखालाने को कठि- 
नता से आश्यकता है कि ऊपर जे मिश्चित जातियां कही 
कहे हैं, वे भारठवष को आज़ कल को उ्यवमाय करने वाली 
जातिया नहीं हैं, बरन वनमें से अधिऋश उन आदि बासी 
लातिये के नाम हैं, जे! धीरे चीरे हिन्दू रोति और सभ्यता 
के ग्रहण कर रही थीं और पूर्णतया शूद्र जाति में सम्मिलित 
नहों हुई थीं । यह विद्त ह्वागा कि याज्षवल्फ्य के इन 
लातिये के घोरे घीरे हिन्दुओं में मिलने का कुछ विचार 
था क्योंकि उपरोक्त सूची के उपरान्त ही वह लिखता है कि 
. सातवें अथवा पांचवें युग सें भो कम्मां के अनुसार मीच 
जाति उच्च पद के प्राप्त कर सकती है (१९,९८६) । 


अत: इन मिश्रित जातियों से हसें आज कल जो ठयब- 
साय फरने बारी जातिये को उत्पक्ति का पता नहों लगता । 
इन आधनिक जातियें को उत्पक्ति किस प्रकार हुडे ? 
पैराणिक चम्मंशास्तञ्रों से इस विषय का कुछ पता लगेगा। 


झ्ए] जाति । [९३३ 





सु के ग्रस्थ में कायसथयों का काई उल्लेख गहों क्ये- 
कि बौद्ुकाल में प्रत्येक न्यायालय और कायोलय में लेखकेा 
के लियत करने को रीति साधचारणतं: प्रचलित नहीं थी । 
पै।राणिक काल में लेखक लेग बहुत और प्रभ्नाव शालो है। 
गए थे, और थे न्यायालय में न्यायाधीश के पास काय्य करते 
जे, दस्तावेजे। पर शाक्षी करते थे और कानून के सम्बन्ध का 
सब लिखने पढ़ने का काय्ये करते थे।| थे बहुचा इससे फ्री 
ऊंचे काय्या में नियत किए जासे थे और राजा लोग उन्हें 
जाय का प्रबन्ध करने, कर तगाहने, राज्य का हिसाब रखने 
आऔर उन सब काय्य के करने के लिये नियत करते ये जो 
फि क्षाज कल कोश विभाग के मंत्री के करने पड़ले हैं। सरूछ - 
कटि नामक एक नाटक में हम एक कायस्य अ्थोत दस्तावेज 
रखने वाले के! न्‍्यायालय में न्यायाधीश को सेवा में पाते हैं 
और कल्हण ने अपने काश्मीर के इतिहास में कायस्ये। का 
राजाओं के हिसाब रखने वालों, कर ठगाहने वाले, और 
केाषाध्यक्ष को नांहे बहुचा उल्लेख किया है । थे शीघ्र ही 
ब्राह्मणों के केएप में पड़े क्‍्येंकि वे में से कर लगाइते थे 
किसी के नहीं छेडते थे और इम कारण स्वयं कल्हण ने 
भी बहुत कड़े हो शब्दों में उनको निन्‍दा को है | कर देने 
बाले पुजैरियों के इस क्षमायेग्य क्राथ के छेाहकर हम उनके 
अनुगहीत हैं कि पैराणिक काल के ग्रन्यों के वाक्‍्यों से हमें 
बिदित हासा है कि क्रारतवर्ष में इस ठयवसाय करने वालों 
की किस भांति उत्पत्ति हुईं और उनके मुख्य काप्य क्या 
थे। यह सम्भव जान पहढता है कि इस जाति के लेशग 
मुख्यतः: मर्य साधारण लेागे अथरत्‌ क्षत्रियां और बैश्येों में 


१३४ ] पौराशिक काल ॥ जि 





से लिए गए | ब्राह्मण लेाग कठिनता से ऐसे काय्या के करने 
का अपमान सहन कर सकते थे और शूद्रों में उनका करने 
को येग्यता नहीं थी * । मुसल्माने! को विजय के उपरान्त 
इस व्यवसाय के करने वाले! की एक जुदी जार अधिथर 
जाति है। गदे। 

याक्षवल्क्य कहता है (१९,३२६) कि राजा के उलने साले, 
चारे, उपद्रवी लेगें, डांकुओं इत्यादि से और विशेषतः 
फायस्थे। से अपनो प्रजा को रक्षा करनी चाहिए। यहां यदि 
हम कायस्थें से आधुनिक जाति का तात्पयें समर्क ते इस 
वाक्य का केाई अथ नहों हेता क्योंकि किसो विशेष जाति 
की रक्षा किए जाने को आवश्यकता का कोादे कारण नहीं 
देख पड़ता । इसके विरूदु यदि हम इस शकद का तात्पयें 
लाफी कर ठउगाहने वाले मे समझे, ते हम सम ग्रन्यकार के 
विचारेिं के समक सकते हैं, जिसने कि उनकी चेरें और 
डाकुओं में गणना को है । ऐसा सत्कार आज तक भी कर 
उुगाहने बाला का किया जाता है। और यह स्पष्ट है कि 





* जूस ग्रध्याय में तथा ध्धन्यथ हमने कायस्थों और बैद्यों की 
उल्पस्ति प्राचीन क्षत्रियों श्यौर वेश्यों से दिखलाई है। परन्तु कई 
वर्षों से इस सिद्धान्त का विशेध है| रहा हे और कायसरथों के क्षजिय 
हैने के प्रमाण दिखलाए गए हैं । हम इस वाद विवाद में मवृत्त 
नहीं हुए हें ग्लौर हम इस विषय में कार्ड सम्मति देने में झयेगय हैं। 
हमारा मुख्य कथन यह है कि आधुनिक कायस्य और वेद लेग 
आद्दध गही है छ्लौर न उनको दे। जासि के सम्मेल से उत्पत्ति हुई है । 
ये भारतवर्ष के प्रायोन श्ाय्या। की सन्सान हे झौर केवल एक जुदा 
व्यवज्ञाम ग़हण करने के काश्श उनकी जुदी जुदी जातियां बन 


श्र] जाति । [९३५ 





यद्यपि याजश्षवल्क्य कायस्यथों का उर्क्षख करता है परन्त 
उनका अपनी मिश्रित जातिये की सूची में वणेन नहीं 
करता । इससे यह प्रमाखित होता है कि पौराशिक काल में 
कायख्य केबल एक ठयवसाय के लोग थे, उनको कोई जुदोी 
लाति नहों थी । 

अब हस किष्ण पुराण से उद्धुत करेंगे । सससें 
दस्तावेजों के प्रमिदु अ्रध्याय में तीन प्रकार के दस्तावेज 
कहे गए हैं अयोत्‌ (९) जिन पर राजा के हस्ताक्षर हों जो 
कि आजकल के रज़िस्टरी किए हुए दस्तावेज फे काम देते 
थे (२) वे जिन पर अन्य शाक्षियों के हस्ताक्षर हों और (३) 
बे जिन पर किसी को साक्षी न हो । इसके आगे ग्रन्यकार 
कहता है कि “दस्तावेज पर राजा कीसक्ञी तब कही जाती है 
जब कि वह राजदबोर में राजा के नियत किए हुए कायस्य 
के द्वारा लिखी जाय और उसमें दुबबवार के प्रचान के हस्ताक्षर 
हों! यहां फ्री यदि हम फायस्य से किसो जाति के सम 
तो इस शब्द का फोई अथे नहीं होता । डाकुर जौली 
साहेब ने इस शब्द का अनुवाद केबल “लेखक” किया है 
अर यह ठीक है। पौराणिक काल में कायस्य का अ्ये 
ठोक वही था जो कि भाज कल मोहरिर का अ्थ है । 





गई है । यह सम्भव है कि कायस्थ लेग केवल क्षत्रिय जालि से ही 
लिए मए हो और क्षत्रिय राजाओं के धघनहीन भाहयें ने शाकय- 
न्यायालय में हिलाव लिखने श्रोार दस्तावेज रखने का कार्य्य प्रसन्नता 
से स्वीकार किया हा। हमें यह विदित किया गया गया है कि उच्च री 
भारतवर्ष में श्राज तक भी कायध्यों में सम्बन्धियां की मृत्यु हेले 
पर असौच का समय उतना नही हे जितना कि क्त्रियों के लिये है। 


९३६ | पौरोणशिक काल । [क ४ 


अथ इसमें बैटोों के विषय में लिखाना है । चरूसे- 
आांस्खों मे उनके साथ भी कायस्थों से अच्छा व्यवहार नहीं 
किया । यदि याज्षवल्कय से कायस्थों की गणना धोरें 
और हांकुओं में की है तो उसने वैद्यों की गणना भी 
चोरे वेषयाओं इत्यादि के साथ की है जिसका कि प्लोजब 
ग्रहण नहीं किया जा सकता [ ९,१६२ ) परन्तु जिस बश्त 
के। हम स्पष्ट रोति से दिखलायः चाहते हैं बह यह है कि 
याक्षवल्क्य ने वैद्यों फे भी अपनी मिश्रित जाति की सूची 
में सम्मिलित नहों किया है और इससे यह प्रगट होतएर है 
कि पौराणिक काल में बैद्यों का भी एक व्यव्प्तय था कोई 
जाति नहों थी | आधुनिक जाति भेद का समयेन करनेवाले 
प्राचीन सूत्रकारें। तथा सनु भीर याक्षवल्क्य के अम्खक जाति 
से आधुनिक वैद्यों फो मिलाने का उद्योग करते है। 
घशिष्त ने अमभ्यछ्ठो को लत्पति ब्राह्षणें और क्षशत्रियों के 


संयोग से लिखी है । और मनु तथा याज्षवल्क्प ने उनका जन्म 
ब्राह्मणों और बैश्ये। से लिखा है। और मनु यह भी कहता 
है कि अम्बह् लोग ओषधि का काय्य करते थे [१०, ४५] । 
इसी निर्खेल प्रसाण पर आधननिक बैद्य लोग इसी अम्यष्ट 
जाति से मिलाए गए हैं मानें बाह्मणाों के अपने से 
सीच जाति की कन्याओं का पोछा करने जै।र उन्हे ग्रहण 
करने के पहिले आय्यंणाग बैद्यगी करते ही गहों थे, और 
साने इस मिश्रित जाति को सत्पत्ति के पहिले कारय्य 
हिन्दुओं को वेद्यक शास्त्र अविदित था! आज कल के पाठक 
लेागय ऐसी कल्पित कथाओं को छोड़कर बिसा सन्‍्देह के इस 
बात को स्वीकार करंगे कि आशुनिक वैद्य लोग प्राचीतर 


शा] आाति । [१३७ 


अस्ये वैश्यें। से उत्पष्त हुए हैं और एक जुदा व्यवत्ताय करने 
के कारण उनकी यक जुदो जाति बन गदे है; ओर कायश्थों 
की नाई वैद्यों के विषय सें भी यह सम्भव है कि बंगाल 
के सेन वंगी राजाओं को नांदे राजाओं की छत्रिय जातिये 
की सन्‍्तान भी इस आधुनिक्त व्यवमाय फो जाति में 
सम्समलित हो गई है । 


परल्तु यद्यपि पौराणिक्न काल में जुदे जुदे व्यक्षमाय 
करने वाले को जुदी जुदी जातियां नहों हो गई थीं तथापि 
फ्रिख भिल्न ठक्‍यधमाय अपमान की टृृष्टि से देखे जाने लगे ये 
जैसा कि हम कायस्यों और वेद्यों के विषय में दिखला चुके 
हैं। जातिभेद का जिमने कि पुजैरियें के अधिकार और 
स्थत्वें। का अनुचितरीति से बढ़ा दिया था पुभरेरियों के 
सिथाय अन्य सचाईहे के व्यापारों और व्यवसायेों पर ब ९ 
बुरा प्रभाव पढ़ा । हमने मनु के ग्रंथों में इस बात को 
देखा है और याक्षवल्का से और भी अधिक देखते हैं। एक 
घाक्य में जिसका कि हम कृपर उल्लेख कर बुफे हैं (९, 
१६०-१६५ ) उसने बहुत से व्यवमाय करना अपवित्र कहा 
है और वैद्यों, सोनारें, ले'हारों, तातियों, संगरेजों, शस्त्र 
माने घाले और तेलियें की गणना चोरों और वेश्याओंं 
के साथ को है। इस प्रफार जातिभेद्‌ का अपने यीछे के 
रूप से दो फल हुआ जैसा कि हमारे पाठक लोग ऊपर 
के सदट्ृश बाक्यें से देखेंगे । उमने जाति *. भेद कर के पर सुपर 
के द्वृंश के उत्पस्त किया और उसने ब्राह्मणों सा वच्च 
पद्‌ देने के लिये अन्य जातियें को नीचा बनाया । 

शर्ष 


शप) पौराखिक काल । [क १ 





अध्याय < । 
हिन्दुल्लों और जेनियें को गृह और मृति 
निर्माण विद्या । 


छहम पहिले एक अध्याय में भारतवर्ष में बौद़ों की 
गृह निसोण विद्या फे विषय में लिख चुके हैं। बौद्दों को 
गृह चिर्भमाण तिद्या के इतिहास की पांचवों शताझदी में 
समाझ। हे/ती है और पांव से। हेस्‍्वी के पीछे के बहुत ही 
थोड़े नमूने हम लेगे के मिलते हैं । इसके विरुदु हिन्दू 
भन्दिरों के वतेमान नमूनें के देखने से विदित होता है कि 
वे इसो समय में प्रारम्भ होते है और भप्रारतवर्ष 
के मुसल्मानी विक्ञय के बहुत उपरान्त तक जारो रहते हैं । 
ये घटनाएं जो सारे भारतवर्ष में चिरस्थायो पत्थरों पर 
लिखी हुऐ हैं उस विभाग का समर्थन करतो हैं जो कि 
हमले बीडु कालओऔर पी रराणिक काल का किया है। 


५ 
उत्तरी भारतवष का ढंग । 


तथ हिन्दू सन्दिरों के सथ्व से प्रराचोन नमूना का समय 
५०० इस्वी से प्रारम्भ होता है और ये नमूने अपने शुह 
रूप में बहुतायत से चड्डी सा में मिलते हैं। जो मनुष्य उड़ीसा 
के प्ुवनेश्वर सगर में गया है उसे हिन्दू मन्दिरों का बहुत 
अधिक दृत्तान्त जिदित है जो कि कहे पएष्ट फे बणेन से प्ी 
सहीं विदित हो सकता । 

रुत्तरो भारतयषे के सन्दरों की बनावट सें कुछ विशेष 
बातें हैं जो कि सारे उत्तरी फ्रारतवर्ष की सब प्राचोल 
इसारतें में देखने में आतो हैं। विभान के ऊरूचे बुजे का 
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आकार वक्तोय होता है भौर उसके सिरे घर अभलक होता 
है जो कि इस सास के किसो फल के आकार का समफ्रा जाता 
है। उनमें खण्डां के होने फा कोई चिन्ह नहीं दोख पढ़ता 
और उनमें कहीं पर खम्भे सह्टों हैं। उसके द्वारा पर स॒यठा- 
कार सिरा होता है जिसमें कि बहुत सो कार्नीस होती 
हैं । डाक्टर फरम्यूंसन साहब ने इस बात को दिखिलायए 
है मि बनारस के आज़ कल के मन्दरों के रूप (मर बनारस 
का फोड़ वतेसान सन्दिर दो शतादिदयें से प्राचोन नहीं है) 
में परिवतेन होने पर फ्री उनमें वे ही विशेषता हैं जो कि 
बारइवों शताढदी के बने हुए ठड़ीसा के विमानें में पाई 
जाती है । * 

कहा जाता है कि भुवनेश्वर में सेकड्लें। सन्दिर बनाए 
गए ये और उनमें से बहुत से अबतक भो बतेमान हैं और 
दु्शंकों को आश्चर्यित करते हैं । उनमें से सबसे प्रसिद्ठ यह 
है जो भुकनेश्वर का बरड्टा सन्दिर फहलाता है और बह सम्‌ 
६१५ और ६५५ इसस्‍्बी के ब्ोच का बना है । उसको पहिलोी 
बइसारत जिसमें कि विमान और द्वार सम्मिलित हैं ९६० फीट 
लस्बी थी और उसके उपरान्त १२वीं शताढदी में ठसमें माट 
सन्दिर और भोग मन्द्रि बनवाए गए । बिमान के भ्रोतर 
का भाग ६६ फोट का एक समचतुभुज है और वह ९८० फोट 
रूचा है । यह समस्त इसारत पत्थर को है। इसके बाहर 

क कदाचित पाठकों के यह झूचना देनी ध्यनावश्यक नहीं है कि 


इस झषध्याय की सब बातें डाकर फर्यंसन साहब के उक्तम शोर 
एस ग्रस्थ ” हिस्टरी भ्राफ दशिडियन शणड ईसटन आशविटेकयर” के 


की गई हैं । 
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का भाग बहुत हो उत्तन खुदाई के काम से ढक्का हुआ 
है; प्रत्येक पत्थर पर एक एक प्रकार की खुदाद है और यह 
अनुमान किया जाता है कि स्वयं इस दर्मारत फो बनवादे 
- में जितना ठयय हुआ होगा उमका तिगुना ठुसको खुदाई में 
छगा होगा । “बहुत से लेगे। का यह विचार होगा कि 
इसकी चौगुनो इमारत का बडा और अधिक प्रभाव पडता । 
परन्त हिन्दू लेगें ने इस विषय के इस दृष्टि से कभी नहीं' 
देखा होगा | उभ्त लेगा फा यह थिचार था 'कि प्रत्येक बात 
में बहुत ही अधिक परिश्रम करने से वे अपने मन्दिर को 
खपने देखता के अधिक योग्य बना सकते थे और चाहे 
उनका विचार सत्य हो वा अमत्य इसका फल निस्‍्संदेह अद्भुत 
रोति से सुन्दर हुआ | मृति निमौण का काम बहुत हो उच्च 
ऋअंणी का और बड़े ही सुन्दर नमूने का है। ” ( फरग्यूसन 
पृष्ठ ४२२ ) 

कनारक का प्रसिद्ध काला मन्दिर जिसका कि अब 
केबल बरामद रह गया है ९२४९ है? का बना हुआ समक़ा 
जासर है। डकुर फरयूलल साहब अच्डे प्रमाणा के सपथ इस 
थ्रात का ससर्थन करते हैं कि वह ८५० था ८५५ में घना था । 
उसको गश्च ४० फीट की चोकार है मैर उसको छत क्षीसर की 
ओर ढालुआं होते हुए २० फीट तक हो गदईे है और वहां 
जसपर चौरस पत्थर को छत पाट दी गह। है जो कि लाहे 
को २१ या २३ फोट लम्धी चरने पर है। ओर उससे हिन्दुओं 
को लाहे के ढालने को विद्या प्रगट होती है जो कि 
अब उनमें नहों रही है | इसके बाहरी भ्षाग में “आरहेां 
क्षेमे त्था सोड़ें पर बहुत हो सुन्दर चित्र विचित्र खुदाई 
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का फाम है जैर देटे ऐसी सुन्दरता और विचार के साथ 
छगाईगे गहे हैं जिसकी अशावरो काई सच्चा यव्षम कॉठिनता से 
कर सकता था | ” ( फरयेसन एष्ठ ४२८ ) 

इसके ठपरान्त हमारे साम्हने परो का जगस्नाथ का 
भन्दिर है, जे कि उड़ीसा में वैष्णब घम्मे के शेव चम्स 
के दवा लेने के उपरान्त खना था। उसते केवल घम्मे का 
परिवतेन ही प्रगट नहीं हाता धरन हिन्दू घम्म में अघमता 
का झाजाना भी प्रगट हाता है जे कि सन ११५४ हे० को 
इस इसारत पर अंकित है। “परन्तु इस सन्द्रि को फेबल 
खनायट ही से नहीं वरन उसके आकार, प्रकार और प्रत्येक 
खाते से विदित हाता है कि इस शिल्प के फम से कस 
जुस प्रान्त में सह हानिकारक धक्का पहुंचा था जिसे कि 
थधह अपनी पहिली अशसूया के प्राप्त नहीं कर सका”! 
(फग्यूंसन पृष्ट ४३० ) 

रूस मन्दिर का श्विमास बोच में ८६५ फोट लम्बा है, 
ओऔर वह १९२ फीट की ठँचादे तक उठा हुआ है, बरामदे 
के लेकर उसको पूरी लम्बाई ९५४ फीट है और नाट सन्द्र 
तथा भेग मन्दिर के लेकर, भुवनेश्वर के थड़े सन्द्रि को 
सादे बह ३०० फोट रूक्‍्या है : 

बुन्देलखण्ठ के प्रन्त में प्राचोम हिन्दू मन्दिर अधि- 
कता से सम्मबत: उद्ीमा का छोड कर उत्तरी भारतंव्े के 
और सब स्थाने की अपेक्षा बहुत अधिकता से पाए जाते 
हैं। बुस्देलखसणट के खजुराहा स्थान में रूगभग ३० घड़े 
घड़े मन्दिर हैं जिनमें से कि प्रायः: सब ९५० ढे० से लेकर 
१०५० .है० के भोतर के हैं, जे कि हमारे पाठकें के स्मरण 
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है।गा कि राजकोय उलट फेर के अन्धकार समय समय के उप- 
रान्त राजपूतां को मबलता की पहिली शाताडदी है । हाकूर 
फर्यूसल साहय के ग्रन्य में इसमें से एक मन्दिर का एक 
सक्तस चित्र दिया हुआ है जिससे कि उड्"ोसा को बनावट के 
घरिवतन प्रगट होले हैं । एक रूचे श्षिसान के चारोिं ओर 
बहुत से छोटे छोटे ब्रिसान उसके घेरे हुए हैं। उसकी 
कुर्मो ऊंची है और उसके चारों ओर मूतियां को खुदी हुई 
तीन पंक्तियां हैं। जेनरल कनिचास साहब ने इनमें ८१२ 
मूर्तियां गिरी हैं जिनमें कि बहुतायत से बेल बूटे का कास 
भी मिला हुआ है।इस मन्दिर की उचाई ९९६ फोट 
भथोत्‌ चबूतरे के ऊपर ८८ फीट है और उसके बाहर का 
रूप बहुत ही क्रड़कोला और सजा हुआ है । 

भूपाल राज्य में ११ वीं शताब्दी फे एक भन्दिर का 
पूरा नमूना है। उसे मालवा के किसी राजा ने सन्‌ ९०६० हे? 
में बनवया था | विभान बहुत हो सुन्दर और भड़कीले 
अमलक के चार चौरस बंद से सुसज्जित है और उसके चारो 
आर के अमलक पर भी बहुत हो अच्छी नकाशोी का कास 
है। मन्द्रि की नकाशोी में स्वेत्र यथाथेता और उत्तसता 
पाई जादी है । 

“7 अब हस राजपुताने की ओर मूकेंगे । वचित्तीड़ के प्रसिद्ध 
खंडहरों में हसने कुंमु को रानो के बनवाए छुए सन्दिरों 
के देखा है | कुंभ एक बड़ा विजयो राजा था हौर बह 
जैल चम्मोवलम्बी था। उसने सत्री में लेन रून्दिर मैरर 
चित्तौर में विजय का संगमसेर फा सम्भा बनवाया है। 
उसकी रालो मोराबाई एक कट्र हिन्दू जान पहतो है मेर 
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शसलने दो मन्दिर बनवाए हैं ( २४९८-२९४६८ ) जो कि अब 
खेंडहर हो गए हैं औएर उनमें कक्ष आदि कूग आए हैं। 
विसास और यरासदे दोनों ही का ढंग लिस्वन्देह उदोसा 
के सान्दरों का सा है। सन्द्रि के चारों ओर खस्प्डें को 
भंक्तियां है और चारों काने पर चार छोटी छोटी केठरियां 
हैं और ऐसा ही द्वार पर भरी है। 

महाराष्ट्र देश में भी प्रचोन मन्दिर के नमूने में 
इतमा उस्तम नकाशोी का काम है जैर न ये इतने अधिक 
हैं जितने कि उढ़ीसा में । महराष्ट्र मन्दिरों में मने।रझ्ञक 
बात केवल यह है कि वहां उडीसा वा ठक्तरी भारतब्ण के 
ढंगके द्रविह् अथवा दक्षिणी भारतबषे के ढंग पर प्रभ्नुत्य 
पाने के लिये यक्ष किया गया है। भरहठा लोग द्राविर 
जाति के हैं परन्तु आय्योँ के साथ उनके संपर्ग ने तथा 
सनमें आय॑ सभ्यता के प्रचार ने उन्हें आरयों के अथोत्‌ 
उत्तरी भारतवर्ष के ढग को ग्रहण करने के लिये उत्तेजित 
किया । इसारतें में दोने ढ गा के चिन्ह देख पढ़ते हैं । 

जब कि उड़ीसा, बुदेलखंड, मालवा, महाराष्ट्र, और 
राजपूताना में प्राचीन मन्दिरों के नमूने इतमी अधिकता से 
मिलते हैं ते! वे स्वयं आयो के निवासस्थान अथोत्‌ गंगा 
जै।र जमुना को घाटी में इतने अप्राप्त क्यों हैं ? हसका 
उत्तर स्पष्ट है । बाहरबीं शताढदी में सुमल्सानों ने गड़र 
जैर यमुना की घाटियां के विजय किया और उन्हेंने 
केवल उस समय के प्राधीन सन्दिरों के तोहषा कर उनके 
पत्थरों से मसजिद जैर सीनार हो महीं बनवाए बरल 
सन्दिरों! के निमोण को उठखक्तति के भो रेक दिया। 
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राजनैतिक जीवन के लेप है| जाने पर शिल्प फो उचअति 
सम्भव नहीं है और जो दुर्बल उद्योग देखने में आ भी 
सकते थे उनके फहर मुमल्मानें ने रोक दिया। परन्तु 
हिन्दुओं की स्वतंत्रता अबतक भी राजपूताना, महाराष्ट्र, 
मालवा, बु देलसदठ ओर उड़ीसा में रह गदहे थी मर यही 
कारण है कि इन प्रान्तों में हम प्राचीन सन्द्रि बचे हुए 
कैरर सए मन्दिर बने हुए पाते हैं । 
सम्राट अकबर के समय में मामसिंह ने वृन्दावन में 
एक खड़ा सन्दिर खमथाया था परन्त कहा जाता है कि 
कट्टर औरड्ूजेज की आँखे इस मन्दिर के ऊचे सिरे का न 
देख सकी और उसने इस मसन्द्रि का गिरवा डाला। इस 
सल्दिर का जै। क्राग शेष है और जिसे हमारी अंग्रेजी 
सरकार ने अशत: बनवा दिया है उसे दृनन्‍्दबन में जानेवाले 
प्रत्येक यात्री ले देख होगा । 
सन्दिरों का निमोण अब तक भी उड़ीसा के पुराने 
ढ'ग के अनुसार छ्वाता था, यद्यपि उममें बहुत परिघतेन हे। 
गए थे। उनन्‍ही।ने नए मुमल्मानी ढंग के भो ग्रहण किया था। 
यह बात बनारस के आधुनिक मान्दिरों में यथा घिश्वेश्वर 
के मन्दिर में देखने में आती है। उडोसा के सन्दिरिं का 
विसान छोटा कर दिया गया है और बीच में विमान के 
चारों ओर बहुत से छोटे छोटे विभान बनाए गए हैं और 
आगे के बरासदे में उहोसा को शुडाकार छत्त के स्थान पर 
मसुसरूमानी ढंग का गुम्बज है जे कि बहुत हो सन्द्र है 
परन्तु मन्दिर को बनावट के मेल में नहीं है। बंगाल में 
लेगे के छाए हुए फ़ोपड़ें को सुन्दर झूभो चुद ठत्तों से 
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एक नहभे सुन्दरता लो यदे हैं । अंगाल थे पत्थर के सन्दिर 

प्राय: लहों हैं परन्तु:हटे! के शिवालय बनते हैं जिनकी 
छतक्त छाए हुए फ़ोपड़ें की नादे सुन्दरता से भती हुई 
होती हें और जिनको दोबार कहीं कहों खपरे के उच्चरश्न णी 
के फास से ढको हुई होतो हैं, इन सन्दिरों के नेाकोले मेह राज 
सुसल्मानी ढंग से लिए गए हैं यद्यपि बंगाल के आधुनिक 
'शिवालयें में उत्तरो प्ारतवर्ष के ढंग से इतना अन्तर हैं 
जितना कि भछो क्रांति बिचारा जा सकता है। 


उत्तरी भ्रारतव्ष की जैन इमारते ने उड़ीसा के विमान 
के दंग को ग्रहण किया परन्त॒ काल पाकर उसने सुन्द्र मुसल्मा भी 
गम्बज का भरी आश्रय लिया। मन्दिशों के समूह बनाने 
की चाल अन्य घम्म के लागें को अपेक्षा जैनियों में बहुत 
अधिक हैं । सामान्य श्रंणी के चनात्प लेग प्रत्येक शताब्दी 
में मन्दिर पर मन्द्रि बनयाते हैं और यद्यपि उनके प्रत्येक 
समन्द्र में राजाओं को आज्ञा से ढने हुए हिन्दू मन्दिरों 
को शान नहीं पाई जाती तथापि कुछ समय में मन्दिरों 
के समूह किछ्ती पहाड़ी वा तीथ स्थान के मन्दिरों के 
नगर में परिवत्तित कर देते हैं। ऐसे ही गुजरात में 
फ्लीताने के सन्द्रि हैं जिनमें से कुछ १९ वीं शाताब्दी के 
बने हुए प्राचीन हैं और उनमें से सब से पीछे के केवल वक्त - 
मान शताढ़दी के बने हैं । ये सेकडे| मन्दिर विस्तत पहा- 
हिपे को चेटियों और उनके बघोच की घाटी के! ढके हुए हैं 
और इन सन्दिरें के पूरे समूह का साधारण प्रभाव बहुत 
पड़ता है । 
९्ढं 
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गिरसार भ्रारतवणे के इतिहास में एक प्रसिद्वु स्थान है। 
फ्रतापी शोक ने यहां अपडजो सूचमाओंं को एक प्रति 
खुदवा दे थी जोर शाह तथा गुप्त वंश के राजाओं ने अपने 
अपने शिलालेख खुदबाए थे। यहां मूण्ड के कदड जैस 
सन्दिर ९० वीं शताढदी से बनवाए गए हैं और उनमें से एक 
लेजपाल और वस्त॒पाल का बनवाया है। गिरनार की 
पहाड़ी के निकट ही सोसनाथ का प्राधोन मन्दिर था 
जिसे कि सहमूद गज़नयोी ने नष्ट कर दिया । 

परन्तु जैन हमारले को भाक आबू के दो अद्वितीय 
सन्दिरि हैं । भारतवर्ष के मन्दिरों में केवल बे ही सम्पूर्ण 
सफेद संगममर के बने हुए हैं जो कि ३०० मील से अधिक 
दूर से कटबाकर लाए गए हैंगे। इनमें से एक सन्दिर के 
जबिसल शाह ने लगभग ९०३२ दहेस्‍्वी में बनवाया था ओर 
दूसरे को जैसा कि ऊपर कहा जा चुफा है तेजपाल चौर 
वस्तुपाल ने ११९७ और १२४७ के बोच में बनवाया था । 
इसका बरामदा सुन्दर नकाशीदार खम्भों पर है और गुम्बज 
के भ्रीतर की ओर सुन्दर और उत्तम नकाशी का काम है 
जो कि फ्रारतवर्ष में अद्वितीय है। 

द्रधिड़् ढंग । 

झब हम दक्षिणी भ्रारतव्ष अथोत द्रविद् के ढंग का 
वर्णन करंगे जो कि उठत्तरो ढंग से बिलकुल प्िल्र है। 
एक मोटे हिसाब से कृष्णा नदी के दक्षिण के प्राय:द्वीप की 
इसारते इसी ढंग को घनोी उुड्टे हैं । 

बौद्ध इमारतों और उत्तरी भारतवर्ष को इमारते के 
ढंग में कोई सम्बंध नहीं पाया गया है | उड़ीसा के सब से 


शव ८] हिन्दुओं और जेनियें कौ निर्माणविद्या । [१४७ 


प्राचीष मन्दिर में बोौद्धु ढंग के कोई विन्ह नहीं मिलते । 
उनमें से सब से प्राचीन सन्दिर बनावट में अथोत ढांचे 
और कारीगरी में सब प्रकार पूर्ण हैं और इस ढंग के इतिहास 
का इसके पहिले कोई पता नहीं चलता । 

परंतु द्रविष्ठ की अधोत पश्चिमी ढंग को उल्पत्ति बौद्दों 
के गुफा खादने फे ढंग से दिखलादह गदे है | सब से प्राचीन 
ट्रथिड़ मन्दिर जो अब बत्तमान हैं वे गुफा खाद कर झदनगाए 
गए थे | और सबसे पीछे के समय में दृविद् इमारतों ने 
जो लखतियां को उनमें उनकी उत्पत्ति के और फ्री चिन्ह 
मिलते हैं । 

एलोरा कृष्णा नदी से दूर उत्तर को ओर है। एलोरा 
को कड़े इमारतें के ढांचे और उनकी बनावट के देखने से 
इसमें बहुत कम मन्देह हो सकता है कि वे ट्रविड ढंग को हैं । 
कैलाश का सन्द्र आठवीं वा नवों शताझकदी में बनाया 
गया था ऑर यह समफ्रा जाता है कि इसी समय के 
लगभ्षग चालुक्यों को प्रबलता के पतन होने पर दक्षिण 
के द्रविह लागे। अथोत्‌ प्रबल चोला लेंगे ने उत्तर की 
अर अपना राज्य बढ़ाया था | हससे कृष्णानदी से शतनो 
टूर उत्तर में द्रथिढ ढंग के इस अद्भुत मसूने के मिलने का 
कारण विदित हो जाता है । 

चट्टान में २०० फोट लम्बा और ९४० चौड़ा एक बहा 
गहहा खेदा गया है। इस चौंकेार गड़हे के बोंच में मन्दिर 
है जिसका बिसान ८० वा ८० फोट ऊंचा है और जिसके 
आगे का बड़ा बरामदा ९६ खम्भों पर है और यह एक 
पुल तथा गे।पुर ऋथोत फाटक के द्वारा रून्दिर सै मिला 
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हुआ है। इसके सिवाय दो दीपदान और चारों ओर छेाटो 
छेटी केठरियां हैं। यह मन्दिर को पूरी बनावट के ढांचे 
का है परन्‍्त वह ठोस चहान में काट कर बनाया गया है 
और इन बड़ी इमारतों का एक ही पत्थर से बनने के 
कारण उन में वह पायदारी, सजबूतो और शान है जेः कि 
सब देखने वालों के। आश्चय्यित करती है। चारों ओर को 
फोटरियां बौद्द इसारतें के ढंग पर हैं परन्तु इन साते 
फोटरियों में से प्रत्येक में भसिल्त भिशक्न हिन्दू देवताओं को 
स्थापना है। इसकी बनावट से प्राचोन बाद्ध से हिन्दू ढंग 
का निकला विदित होता है। 

जब हम दक्षिण के चट्टान खेप्द कर बनाए हुए भन्द्रों 
के। छोह कर उठाए हुए सन्दिरों क ओर फिरते हैं तो हमे 
यह देख कर आश्चय्यित हो न पहता है कि उनमें से सब से बढ़े 
ओऔर सब से उत्तम सन्द्र बहुत हो थोड़े समय के बने हुए 
हैं। जिन शतादिदयें में उत्तरी भारतवर्ष तथा दक्षिण 
भी मुसल्सानें के अचीन था उनमें कृष्णा नदी के दक्षिण 
में दक्षिण दंग के सन्द्रि निम्मोण करने को विद्या अद्भुत 
थल और परिश्रम फे साथ को जा रही यो । और दक्षिण के 
सन्द्रि बनाने वाले अपने परिश्रम से उस समय लक नहीं 
चूके जब कि गत शताडढदी में अंग्रेजी और फरासोसी लोग 
कनोंटक में प्रभुत्व पाने के लिये फगड़ रहे थे । दक्षिण में 
सठा कर बनाए हुएएक सब से प्राथीन सन्दिरों में संजेर का 
बहा सन्दिर है, परन्तु उसको तिथि भी ९४ थों शताब्दी से 
पहिले निश्चित सलहों की जा सकतो और यह करूपना को 
जातो है कि उसे प्रयोग कांबीवएसम अपोत काझ्ली के एक 
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राजा ने अनवाया था । सोचे का सोचा भाग दे! खण्ड का 
रंचा है, और हसके ऊपर इतारत सुद्दाकार हे।कर १३ 
खरहों को ऊंबो, है इसके सिरे पर एक गुम्बज है जे कि 
एक ही बड़े पत्थर का बना हुआ कहा जा सकता है। 
इसकी पूरो ऊंचाई १०० फोट है और इस भष्टकोली इमारत 
का रूप सनोहर जैर सुन्दर है' यह इमारत यद्यपि एलारा के 
चट्टास खेद फर बने हुए मन्दिर से बहुत भिल्त है तथापि 
उससें उसी दंग के हे।ने के चिन्ह मिलते हैं । 

दक्षिणी भारतवर्ष के सब्र से सान्‍्य जैर सब से प्राचोत 
मन्दिरों में समुद्र लट पर कावेरी नदी के मुहाने के कुछ 
स्तर चिह्षसबर का मन्दिर है । उसका बनवाना निस्स- 
जदेश दसवों वा ग्यारहदों शतादकदो में प्रारम्भ किया गया था, 
परन्तु इसके सब से अच्छे भाग ९३ थों, १६ वीं और १५ शता- 
किदये के बने हुए हैं । इन्हों शतादिदये में बड़े गेपुर 
अथोस्‌ फाटक, पावेती के सान्दिर जैर एक हजार खम्मीं के 
बड़े और सुन्दर दुलान का समय निश्चित करना चाहिए । 
पावेती के मन्द्रि का अगला भाग अद्भुत रोति से सुन्दर है। 
१००० खम्भां के दालान के खम्भे सामने को ओर २४ जार 
लम्बास को ओर ४३ को पंक्तिये में हैं । कड़े पत्थरों के 
खम्मीं का कुझ्न जिनमें से प्रस्येक खम्भा एक ही पत्थर का 
अना चुआ है, और मद पर थेडी वा बहुत नकाशो का कास 
है एक जद्भुत शाम का प्रभाव उत्पण करता है । 

तंजैर के निकट शरिघस का रौनकदार सन्द्रि गत 
शताढझदी में बना भा और निस्सन्देह इस मन्दिर का अनना 
फरासी सिये के कारण रूक गया, जिन्होंने कि ट्रिचिता- 
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पलो के लेने के लिये अंग्रेजा से ९० वर्ष तक युद्ध करने के 
समय में यहां रह कर किलाबन्दी फी थी । इसके १४ वा १४ 
सुन्दर नक्कुशीदार फाटके को दूर से देखने से खहुत ही 
अदभुत प्रश्नाव पढ़ता है । परन्‍त इसके बीच को अधिक 
सत्तम बनावट सब के ऊपर उठी हुई नहीं है और यह अभ्षाव 
दक्षिश के प्राय: सब बड्ठे बढ़े सन्द्रिं में पाया जाता है| 
थे सब थयेड़े खा अधिक इसारतों के समृह हैं, जे कि सुन्द- 
रता मै।र काम की उत्तमता में आंख का चकायेंच में डालने 
बाने हैं, परन्त उनमें उत्तरी भक्रारतवर्ष के सन्दिरों को नांई 
दृष्टि किसो बीच को अदभुत इसारत पर नहीं ठहरती। 

सदुरा में एक बड़ा मन्दिर हैं जे कि कहा जाता है, 
९६ वों शताकदी में प्रारम्भ किया गया था, परन्तु स्वयं 
सन्दिर के २१ थो शताढरी में जिमुझ नायक ने बनवाया । 
यह एक बढ़ा चौखुटा सन्द्र है जे कि रूगभ्ग ८४० फीट 
रूम्बा और ५२० कोट चौड़ा है और उससें ९ गेापुर तथा 
१००० खम्भे| का एक दालास है, जिनके पत्थर को नसक्का- 
शियां इस प्रकार को बहुत सी अन्य डमारतें से बढ कर हैं । 
इस सन्द्रि के सिवाय मदुरा में एक प्रसिद्द चोलन्री भी है 
जिसे कि इसी लायक ने राजा के यहां दस दिन भेट करने 
के अवसर पर मुख्य देवता के लिये बनवाया था । यह ३६३ 
फीट लम्धो जै।र १०५ फोट चौही एक बड़ी दालाम है जिसमें 
कि खम्भां को चार पंक्तियां हैं, और उनमें से सब पर बहुत 
सुन्दर भिक पिल्त नक्कुशी हैं । 

द्वीपां को उन श्रेणो में से एक पर जा कि भारतवर्ष 
के लंका से जेड़तो हुं जान पहला हैं, रामेश्चवर का प्रसिदु 
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मन्दिर है जिमसे द्वविड् ढंग को सब से पूर्ण सुन्दरता 
देखने में आती है | सद्रा को नाझे यह सन्दिर भी ( एक 
सोचे और प्राचोन खिसान फे छेाह कर) २५वथों शताददी का 
बना हुआ है । सन्द्र के चारों ओर ८८६ फोट लम्धो जैर 
६७२ फीट चीड़ी जैर २० फोट झंची दोवाल का घेरा है, 
कुसके चारों ओर चार छड़े बड़े गेपुर हैं, परन्तु उनमें से 
फेवल एक ही पूरा बना है। परन्तु मन्द्रि को शान उसके 
रूम्बे दालान में है जो कि लगभग ४००० फीट लम्बे हैं । 
रुसकी चौढ़ाह २० फीट से ३० तक है, और ऊंधाडे ३० फोट है। 
<काडे सक्काशी उस विचार के नहीं प्रगट कर सकती जे कि 
रूगातार ७७० फीट को लम्बाई तक इस परिश्रम को कारीगरी 
फो देखने से द्वाती है । हसारे काहे गिज ५०० फीट मे अधिक 
क्तचेनहोंहैंझेर सेंट-पीटर के गिर्ण का मच्य भ्रान भी द्वार से 
लेकर पजास्यान तक केबल ६०० फोट लंबा है । यहां बगर के लंगे 
दालान ३०० फीट लम्बे हैं और बे उन फेले हुए पतले दालानों 
से जुड़े हुए हैं जिनका काम स्वयं उनको ही भांति सुन्दर और 
उत्तम है। इनमें भिल्त मिल्न उपाये जैर प्रकाश के प्रवन्ध से ऐ सा 
प्रभाव उत्पन्न हाला है जे कि निस्सन्देह भारतवर्ष में और 
कहीं महीं पाया जाता । यहां हमें ४००० फोट तक लंबे दालाल 
ईमलते हैं जिनके देने ओर कड़े से कड़े पत्थरों। पर नक्काशो 


को गये है। यहां पर परिश्रम को जे अधिकता देख्मे में 
आती है उसका प्रभ्नाव नक्काशी के गुण को अपेक्षा बहुत 
अधिक होता है और वह एक प्रकार को मनेाहरता जैर 
जदुभतता के लिए हुए एक ऐसा प्रभाव उत्पत्न फरता है जे 
कि भारतवर्ष के फक्रिसो सन्द्र में महों पाया जाता है? । 
६ फर्यंसन पृष्ठ २४८ ) 
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कांचोवरम था काज्ली के प्राचोन नगर में बहुत से सने।- 
हर मन्दिर हैं जे। कि प्राय: इतने बढ़े हैं जितने कि अन्यत्र 
कहीं गहीं मिलले। कां ची बरस में एक खड़ा मन्द्र है जिसमें कि 
कहे बढ़े बढ़े गेपुर और ९१००० खम्भें का एक दालाभ तथा 
उच्तम मंहप और बड़े बड़े तलाब हैं जिनमें सोढियां भी हैं| 

हमारे पाठके के स्मरण द्ोगा शि दक्षिणी भ्रारतवर्ण 
में विजयनगर में हिन्दुओं का अन्तिम प्रबल राज्य था 
और उसने अपनी स्वतंत्रता दे! शताडिद्यां से अधिक समय 
तक अर्थात १३४४ से ९४४६ है? ठक रक्षित रक्सी । यहां गह 
निमौण शिल्प तथा विद्या और वेदा्यायन रक्षति को 
अवस्था में रहे और सारे प्रारतव्ष में कठिनता से केदे 
ऐसा नगर है जिममें कि हिन्दुओं को विद्या और उनके प्रताप के 
शूस अन्तिस नगर की नांई उसके चिन्ह इतने बहुतायत से 
घक्तसान हैं । 

बिटेप के सन्द्रि का अगला प्ाग बढ़ा ही सुन्दर और 
मना हर है जे कि सारा कड़े पत्थरों से बना हुआ है और 
जिरूको खा दाद के काम में बह साहस और पराक्रम पाया जाता 
है जिसको कि सर्मानता इस प्रकार फी इसारते से और 
कहीं नहीं मिलतो । बहुत से दूसरे मन्दिर और इमारतें भी 
बही सुन्द्र और त्रिस्तृत पाई जाती हैं जे कि विजयनगर 
के राजाओं के अधिकर और उद्योग की शिक्षा देती हैं । 

परन्तु इन राजाओं को सब से उत्तम इमारतें सगर में 
भहीं है वरन विजयनगर के लगभग ९०० मील दक्षिण पूरब 
की ओर तरपुत्री नामक एक स्थान में है । वहां अब एक 
सजाह सन्द्र के देश गेापुर खढ़े हैं जिनन से एक ते प्रा 
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अन गया है और दूसरे का केवल खड़े भाग के कपर नहों 
बनता है। “यह समस्त खड़ा भाग बहुत ही रक्तस खेादाई के 
काम से ढका हुआ है यह एक सुन्दर ठोस पत्यर पर अहुत हो 
रक्तनम गहराई और शुद्धता के साथ बनाया गया है, और 
इसका अन्य बनावटों से अधिक और सम्भवतः विरेष 
मनोहर प्रभाव डोता है ' (फरग्यूसन एछ ३५३ ) । 

अब दक्षिणी जैनियां को इमारतें के विषय में हम देग्ब्ते 
हैं कि उन्‍्हेंने प्राय: द्रविड़ ढंग का ग्रहण 'किया है जैसा 
फ़ि उत्तरी जैनियों ने उड़ीसा के ढंग के। ग्रहण किया था । 
चन्द्रगिरि पर्वत पर १५ मन्दिरें का मम्ृह है। प्रत्येक 
सन्दिर के म्रीतर एक दालान है शिमके चारो ओर बरामदे हैं 
जिसके पीछे की ओर तीथेकर को प्रधान मूर्ति की काठरी 
के रूपर विमान उठा हुआ है | 

सन्दिरों के मियाय दक्षिणी जैनियें ने कहे स्थाने पर 
पर्वेताकार मूर्तियां बनवाई हैं जो कि उत्तर में पूर्णेतया नहीं 
हैं । वे गौतम राजा को सूतियों कही जाती हैं जैर ऐसा 
अनुमान किया जाता है क्ति गौतम बुद्ध फे राजकुमार वा 
राजा होने के कुछ अस्पष्ट स्मरण इन सूर्तियों के बनवाने 
के कारण हैं । इनमें से एक श्रावन बेलगन में है जिसने कि 
बेलिंटन के झुयु क सर ए वेलेसली माहब का ध्यान आकर्षित 
किया था जिस समय कि थे सेरिगपटम के। घेरने में एक 
सेना के सेनापति थे। यह ३० फीट ३ इंच ऊंची एक सृति 
है और ऐसा समऋा जाता है कि यह एक ठोस पहाष्टी के 
काटकर बनादे गदे है जो कि पहिले इस स्थान पर थी। 
देजिए के सिवाय और कहीं ऐसा भारी और इतना प्रभाव 


२० 
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रश्यक करने वाला दुश्य शहों है ओर देजिप्ट से फ्रो कोर 
मूर्ति इससे अधिक ऊंची नहों है | ( फर्यूसन पएष्ट २६८ ) 


दक्षिणी हंग। 


हम हिन्दू इमारतें के दो भिक्र ढंग के विषय में लिख 
चके हैं अथोत एक तो उड़ोसा वा उत्तरी भारतवर्ष का 
खो कि विध्या पयत के उत्तर के देश में पाया जाता है, 
कर दूमरा द्रविड़ का अथवा दक्षिणी भारतवर्ष का ढंग जो 
कि कृष्णा नदो के दक्षिया देश सें पाया खाता है । परन्स 
हुसके सिवाय एक तीसरे प्रकार का ढंग भ्ो है जिसे देकर 
फर्यू सन साहेब चालुक्य ढंग कहते हैं और जो विंघ्या पर्वत 
और कृष्णा भमदी के बीच में अथोत्‌ उस देश में ओ कि 
दक्षिण कहलाता है, मिलता है । इसकी अभी पूरी 
सरह जांच नहों को गई है, क्योंकि और देशें की अपेक्षा 
निज़ास के राज्य में अभी कुछ भो स्काज नहीं को गई है। 
हमके सिवाय यह भी मम्भव है कि बहां कई शताकिदयों 
तक बराबर मुसल्मानें का राज्य रहने के कारण बहुत हो 
कम प्राचीन हिन्दुओं को इमारतें बची होंगी । इस के जो 
नमूने विदित हैं, उनसेंसे सब से उत्तम सैसूर के राज्य में हैं 
जो कि यद्यपि कृष्णा के दक्षिण में है पर फिर भी यहां पर 
चालुक्य ढंग को बद्ठि हुई है । 

इस ढंग को विशेष- यह है कि मन्दिरों का आधार 
बहुभुज व तारे के रूप का हेता है, रिवार कुछ दूर तक 
सीधी उठतो हैं, और तब दालुआं हेतो हुई हैं एक बिंदु 
पर मिल जातो हैं । 
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हमारे पाठकों को सूवपरण होगा कि अज्ञाल राजाजंं 
से मेसर और कनोटक में मल १००० से मन ९३९० चेस्थी लक 
सर्वे प्रधाल रह कर राज्य किया और इस वंश के राजाओं 
ने मन्दिरों के तोन अद्भुत समूह बनवाए हैं। इनमें से एक ते 
सेमनाथपुर में विनादित्य वजल्लाल का बनकाया हुआ 
है, जे। कि सन्‌ ९०४३ में राजगट्टो पर बैठा था। हस सन्दिर 
की झंचाड़े केवज ३० फोट है परनन्‍त उसको विशेषता उसके 
याक्य रूप की अद्भुत सुन्दरता और काम को बारोको में है। 
ट्सरा सन्दिर बेलर में है जिसे विष्णबद्ध न ने ११९४ हेस्वी 
के लगभग बनबधाया था । उसमें प्रधास मन्दिरेों के चारे 
ओर चार या पांच अन्य सन्दिर तथा बहुत स्ते छोटी छेटी 
डुसारत हैं जे! कि एक रूची दीथार मे घिरी हुओ हैं और 
जमसमें दो उत्तम गेपुर हैं । इसको २८ खिदक्ियें में मूर्ति 
मिंसोण विद्या का अद्भुत काम दिखलाया गया है। वक्लाल 
राजाओं का तीसरा और अन्तिम मन्दिर हुल्लावि में है । 
इस मन्दिर को जिसे कि कैटहेश्वर का सन्दिर कहते हैं, 
सम्फ़वत: इस वंश के पांचवें राजा विजय ने शसे खनखायग 
था। “मनोंव से लेकर सिरे सक वह म्ारतवर्ष के सब से उत्तम 
अ्णी के खुदाई के काम से ढका हुआ है और ये इस प्रकार 
से बनए गए हैं कि थे इमारत के धाझा रूप में कोई विशेष 
हस्तक्षेप बहा करते वरन्‌ उसे ऐसी शेा देते हैं जो कि 
केवल हिन्दू शिल्प के नमूने में पाहे जाती है । यदि इस 
सन्द्रि का संपूर्ण चित्र देना सम्भव होता तो सम्भवत: 
भमारतबषे में जैर कोई ऐसी वस्तु महीं ह्वाती जिससे कि 
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उसके बनाने वाले को येग्यता का अधिक परिचय मिलता” 
( फरर्यूसन पृष्ठ ८३9 )। 

परन्त फैटडेश्वर फे मन्द्रि से अधिक उत्तम उसके नि- 
कट का हुल्लाबिड का बढ़ा देहरा सन्दिर है | यदि यह 
दोहरा मन्द्रि पूरा बन गया होता ते यह एक ऐसी इसा- 
शत छ्लोतो जिस पर कि डाकूर फरग्यूसल साहेब के कथना- 
नुसार, हिन्दू गहनिरूमोण विद्या के प्रशंसक अपनी स्थिति 
लेना चाहते । परन्त दुमोग्य वश यह इमारत समाप्त ल है। 
सकी । ६८ यर्थे तक यह बनती रही परन्त, इसके उपरान्त 
सम्‌ ९३९० हे० सें मुसलमानों को विजय ने इसका बनना 
सेफ दिया । 

“'निस्सन्देह इतने पेचीले और इतने मिश्ष मिस्र प्रकार 
के नमृने का दुष्टान्त के द्वारा समफ्राना असम्भ्रव है। यह 
इसारत पांच था छ फोट ऊंचे एक चबूतरे पर है जिसमें कि 
बड़े बड़े पत्थर को पटिया लगो हैं । इस चबतरे के रूपर 
हाथियों की एक पंक्ति ख॒दी है जे कि लगफ्षग 9९० फीट 
लग्यो है और उसमें २००० हाथियाो से कम नहीं है और 
खनमें से अधिक पर साज लथा सवार भो इस मांति ख़दे 
हुए हैं जैसा कि फेवल पूववे देश वासी इन्हें बना सकते हैं। 
इनके ऊपर शादूला अथोत फल्पित सिंहां को पंक्ति है 
जे। कि इस भसन्दिर का अनाने याले हेइशल वज्लाला का 
राज्यचिन्ह है । इसके ठपरानत बड़े सुन्दर चित्र विचित्र 
बेल घूटो का कास है, उसके रूपर घाड्सवारों को पंक्ति 
और दूसरे बेल बूटा। का काम है और उसके कूपर रामायण 
के दृश्य यया लंज्ाविज्ञणय तथा अन्य भिक चटनाओं के 
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दृश्य खुदें हुए हैं। यह भी पहिले मन्द्रि की नाई ३०० फीट 
लम्बा है इसके उपरान्त सवग के पथ और पक्षियों की 
सूलियां हैं और पूरव ओर बराबर मनुष्यों के कण्ड की पंक्ति 
है और फिर कटघरे के सहित एक कानिस है जिसमें कि खरा 
बर खाने हैं जिनमें से प्रत्येक खाने में दो मूतियां हैं। इमके 
ऊपर जालोीदार पत्थर की खिद्कियां हैं जे कि बेलूर के 
सन्दिर को माई हैं यद्यपि उनमें इतना अधिक और इतने 
फकिल्न किस्म प्रकार का काम नहीं है,सच्य मे खिड़कियों फे 
स्थान पर पहिले बेल बटे हैं और उसके उपरान्त देवताओं 
और स्थर्ग की अप्सराशं तथा हिंदू कथाओं को अन्य बातें 
की पंक्ति है । यह पंक्ति जे कि साढ़े पांच फीट रऊूंची है 
इसारत के संपर्ण पश्चिमी ओर भी है तथा उसकी लम्बाई 
४०० फीट के लगभ्षय छे इससे शिव तथा उसके जांघ पर 
उभ्तकी पत्नी पःवग्री भी सूर्ति कम से कम ९४ बार दी गे है। 
विष्णु के नवों अवतार की भो इसमें सूतियां हैं । श्रक्षया 
को तीन वा चार मूतियां हैं और इसमें हिन्दुओं की 
कथाओं के प्रत्येक देखता दिए हैं | इनमें से कुछ मूतियों सें 
ऐसा सहीन कास है फि उसका चित्र केवल फेटोग्राफ छे 
द्वारा लिया जा सकता है और सरूभवत: वह पेय्येसान 
पूरब मे भो मनुष्यों के परिश्रम का सब से अद्भुत नमूना 
ससक्ता जा सकता है” । ( फरग्यूमन एछ ४०९ ) 

हमने हाकूर फरग्यूसन साहेब के ग्रन्य से अपने पःठकें 
को उन खुदाई के अद्भुत कामे से परिचय दिलाने के शिये 
हम बढ़े बड़े वाक्यों को उठ त किया है जिसके विषय में 
कि इसने प्राय: प्रत्येक सच्दिर और विमान, बरालदे और 
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शेापुर का घणेन करने मे इतनी कार राक्लख किया है। 
हिम्दू सन्द्रि में यदि उत्तम नक्काशी और सुन्दर काम वह 
तायत से न है। ते वह कुछ नहीं है और यही अद्भुत और 
अनन्त बेल बूटों और खुदाहे का काम उड़ोसा और राज- 
पूताना से लेकर मैसूर और रामेश्वरस तक भ्रारतव्े के 
प्रत्येक मन्द्रि में पाया जाता है | अब हम देलेविड के 
मन्दिरे। फी सुन्दर मक्काशी के विषय में अपने ससो य्ंचकर्ता 
को कुछ लिवारशोल बातें फे। उद्धूत करके इस अध्याय 
की समाप्त करेंगे जिमके वाकये। को कि हसने इस अच्याय 
सें इतनी अधिकता से ठट्टू त किया है । 

“यदि हझ्युलेबि के मन्द्रि का हस प्रकार से द्ृृष्टान्त 
देकर समफ़्राना सम्भव हेातता कि हमारे पाठक उसको विशे- 
चता से परिचित है! जाते ले उनमे तथा एथेंस के पार्थी- 
जाल में सपानता ठहराते से बहुत ही कस! वस्तुएं इतसो 
सलेःरजक और इतनी शिक्षाप्रद्‌ हातीं । यह बाल नहीं 
है कि ये दोमे। इसारत एक सो हैं वरन इसके विरुदु वे 
गृहनिस्मोण विद्या के दोने| ओर के अन्तिस सिरे हैं परन्‍्त जे 
अपनी अपनो अ्रंखी के सअ से ठत्तस नमूने हैं और इस दोनें 
सिरों के श्री गहलिरूमोण करने को समस्त विद्या है । 

“पार्थोनान गहनिरूभोख करने को शुद्ध उत्तम बुद्धि का 
सथ से ठक्तन लसूना है जे कि हमें अब तक विदित ७ । 
रससका प्रत्येक क्ाग और प्रत्येक वस्तु गणित को बड़ी 
धुद्धता ओर बडी कारोगरो के साथ बनाई गई है जिसको 
जराखरो कभो गहों हे! सको । उसको पत्थर का काम उसके 
लिसोण को पर्णेता पर पहुंचाने के लिये बहुत रक्तनता से 
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किया गया है जे कि डा ट्ूढ़ और देवताओं सा है और 
उसमें समुष्यों के नोच वियार कहां देखने मे नहीं आते । 

“जलेवि का मन्द्रि इन सब बातों में विरुदु है वह 
समके!ण है परम्तु उसके बाक्षा रुप भिन्न फ़िक्ष प्रकार के है 
सच उसको विशेष बनावट में और सो अधिक खिक्लसा है । 
पार्थोगान के सथ खम्मे एक से हैं । परन्तु फ्रारतवर्ष के इस 
सान्दिर के कोड दो भी एक से नहीं हैं, प्रत्येक जेल का 
प्रत्येक चुमाव जुदी जुदी प्लॉति का है। सारो इमांरत सें 
कोई दो मंहप एक से नहीं हैं और प्रत्येक में कारोगरी को 
धाचाओं को लहुज्जित करती हुए, आनन्द देने वाली कल्यनप 
की अधिकता देखने में आतो है । मनुष्यों के चम्मे को सथ 
निगढ बाला तथा मान्खो जिचार को सब बाते के चित्र 
इस दोवबारों में भड्धित पाए जाते हैं । परन्तु इसमें शुद्ृ 
बुद्धि को बहुत ही थोड़ी बातें हैं अथोत पार्थोनान में जो 
सानदी विचार पाए काते हैं उनसे बहुत थोडो बातें इसमें 
पा५दे जाती हैं| 

हसारे लिये भारतव् के इव नमूना का अच्ययल 
हस कारण बड़ा लपयोगो है कि ठसमें गहलिसोण विद्या के 
गुणदोष के विषय में हमारे ज्ञान को वृद्धि होतो है । हम 
सशोग लिन रूपों से अब तक परिचित हैं उनसे इसने जविप- 
रीस रूपों को जानने से हम यह देख सकते हैं कि जो 
'लोग एक ही रूप वा एक ही रोति से संतष्ट हैं थे कितने 
परिमित हैं। इस विस्तत दृष्टि से हमें यह देख पड़ेगा कि 
गहलिसोण विद्या भी इतनो ही मिल समिल्तर भांति को हो 
सकतो है जितमे फ्रिक्ष मिकत समुष्यों फे हृदय वा सस्तिष्क 
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कितने थोड़े ऐसे बिचार और ऐसी कानलाएं हैं जो कि शिल्प 
के द्वारा प्रगट न की जा सकें । ( फरग्यूसन एष्ट ४०३ ) 

इन विचार शील तथा गह निरमोण विद्या के सम्यब्ध में 
दाशेनिक बाते से इतिहास जानने याले के स्वनावत: कुछ 
वियार मिलते हैं । क्‍या कारण है कि भारतवर्ष के गह- 
निम्मोण विद्या में “शुद्ध वुद्दि” का अभाव प्रगट देता है 
जैसा कि हाकुर फरग्यूसन साहब कहते हैं ? और फिर क्या 
कारण है कि उसी गृह निरूमोण विद्या में आनन्द देनेवाली 
कल्पना की इतना अधिकता तथा “पविज्न खिचार” अथोत 
लाखें जीवचारियें के उनके सब नस्र घिचार आशा जैर 
क्षय के पभ्लावां को, उनकी नित्य के व्यवसायां फो, उनके 
युदु और विजय को, उनके परिश्रम और पश्चाक्ताप को, तथा 
सबके पापे को क्री अपने सन्दिरो में चित्रित करने को 
इततली प्रबल कामना पादहे जाती है ? 

पहिले प्रश्न का उत्तर सहज है । कपिल और काखी- 
दास की भूमि में “शुद्धि बुद्धिट का अभाव नहीं था परन्तु 
दुर्भाग्य वश उच्चश्नंणी के लोागें में शारोरिक परिश्रम के 
ठयवठतायें के करने की अरुचि थो । और जब जाति भेद 
एक घार पूरो तरह से स्थापित हेागया ते शारोरिक परि- 
अम जन करने को यह रुचि ऊंची जातियेय का एक नियस 
हे|गया | विवारशोल लेगे अधात छ्षत्रियां और ब्राह्मणे। 
के लिये खुदाई का ठययसाय करना असम्भ्रव हे! गया और 
इस प्रकार इस उत्तम शिल्प से ठत्चश्नं णी के बुड़्बाले ले।य सदा 
के लिये जुदे हागए । शिल्प करने वाली जातिये में सजने 
को विद्यर की वह अद्भुत चतुराई थी जे कि हिन्दुओं के सब 
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प्रकार की कारोगरो में जियेष रूप से पाई कातों है. कोर 
उान्हें।ने कारोगरी में बढ खुगसता प्राप्त की जे! फ्रि सेंकड़ें 
बे के अनुप्ताव से हे।तो है । रातके लिये केद परिश्रम का 
भी यज्ञ करता इतना जड़ा काय्य नहों था जे छिन हैः 
सके । किसो प्रकार का भी सूहत था परिश्रस का काम ऐसा 
लहों था, जिन्हें कि वे न कर सके परन्तु फिर भो हिन्दू 
काल के अन्त तक वे लेग केवल शिल्पकार भथोत निषुण 
कारोगरे के वंशज बने रहे प्र इसके सिवाय उन्हेंंने 
भौर किसो थिषय से ठकति म को । पुजेरिये! तथा राजाओं 
को थाज्ञा से रन्हींने जिन अद्भुत इसारते से भ्ारतवषे 
के भर दिया है थे किसी ठच्च जुद्धि के विचार वा किसी 
शाधविष्कारक बुद्धि के नमूने को अपेक्षा बड़े परिश्रम तथा सूच्षम 
भौोर अनन्त कारोगरो के लिये अधिक प्रसिद्ठु हैं। और उन 
हजारे सनुष्ये। और स्त्रियों को सुन्दर सनेाहर और स्वाभा- 
विक मूर्तियों में जिन्हें कि प्रकृति के यान पूजेक अवलेकन 
ने इस शिल्पकारों के प्रत्थेक भमरनिदर और बरासदें के 
पत्थरों में खेदना सिखलाया था, हमारा उस उच्चश्न श्री की 
बुद्धि का खेाजना ठयय है, जे कि ग्रीस और रेस को संग- 
समर को भूर्तियां में पाई जातो है। फोडिअस और मेकेल 
एड्ले! के ऐसे शिल्पकारों का ह्वाना असम्भव था। 

दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिये हमें इनसे अधिक गृढ़ 
कारण खेजने पढ़े गे। केबल ग्रीस के मन्द्रों में ही नहीं 
बरन यूरप के सध्य समय के तथा आज़ कल के गिरजों के 
लिये चम्मे सम्बन्धी विषय और चमूने हो उपयुक्त समकफरे 
गए हैं । प्राटेस्टेण्ट लातियें के गिरजे! की खिहकिये को 

श्र 
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इसामसीह के चरित्र तथा अन्य पणित्र विषय के चित्र खुशो- 
म्रित करते हैं भौर केये।लिक गिरणजों को समसोह और उसकी 
साता को सथा पोरों और चाम्सिक मनुष्यों को संगमसेर 
की सू्ियां सुशोमित करती हैं। भारत्वषे में देवताओं के 
असंख्य भन्दिरों में भ्री मूलियां खेदी हुई हैं परन्त जे 
केषल देवताओं जैएर देवियें को मृतियां ही नहीं है बरस 
समस्त स॒ष्टि के जोवचारों तथा निर्जोब वस्त॒ओं को भी हैं, 
जैसे मनुष्यों और स्त्रियों को, उनके नित्य के काय्ये, ठनके 
युट्“ों जिजयें और बारातों को, हवा में रहने बाले और 
कलियत प्राणियों तथा गख्धयों और अप्सराओ को, घोड़े 
सांपों पक्षियों हाथियों और सिंहें को, दृक्षों और छताओ को 
लथा अन्य अन्य प्रकार की अथोत उन सब बस्तुओं को 
जिन्हें कि शिल्पकार सोच मकता था था को उसके शिल्प 
द्वारा दिखलाद जा सकती थों । 

हिन्दुयें के लिये यह प्रश्न अपनी हो ठयाख्या प्रगट 
करता है । यूरोप में चर्म के विचार का सम्बन्ध देश्वर के 
प्रताप और देसा ससीह को शिक्षाओं तथा गिरणों के 
उपदेश और चारमिसिक कार्य्यों से है । हिन्दुओं के लिये 
लनके जीवन के सब छोटे छोटे काय्प क्री रनके चमे एक 
भाग हैं | केवज नोति शिक्षा ही महीं वरन सासाजिक और 
गहस्थोी के सियस, खासा पीसा और सनुष्यें तथा प्राणियें 
के साथ ठयवहार करना भी उनके घम्म में सम्मिलित है। 
यह चम्म हो है जो कि उनके योधाओं के लड़ने के लिये, 
विद्वानों के अध्ययन और विचार करने के लिये, शिल्पकारों' 
के अपना ठयवसाय करने के लिये और सब सनुष्यें के पर- 
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स्पर आचरण के लिये शिक्षा देता है। उपनिधदों में उत्तर 
काल के सध चाम्मिक् ग्रन्थें में स्वयं अ्र्यत का कान है, 
सर्वेव्यापक जगत में सभे| की उल्पशि उसीसे हुई है, भीर 
सब रुसोमें लोग हो जते हैं | प्राचीोस चम्मेशास्त्रों में 
स्वयं घम्मे शकढद्‌ का अर्थ आधुनिक घम्म से ही नहों वरणल 
मनुष्यों के कतंठय और सनुष्यों के जीवन के सब व्यवत्ताय 
लह्योग और प्रति दिन के काय्या से है | अध्ययन, ठयथ- 
साय जैर वाणिज्य के घम्मे नियसानुसार चलाता है, घम्से 
खाले पीने जैर जीवन के सुख! के नियस निश्चित करता 
है, घम्मे दोधानी मैर फैाजदारोी के नियमें मर पैत्रा- 
थिकरार के नियसे के निश्चित करता है, धम्म इस लेक 
में मनुष्य, और पशु बनस्पतियेों पर तथा झपर के लोक में 
देवताओं जार ऋषिये! पर प्रभुत्व करता है । यह शब्द 
ऐमा नानाथंक है कि यह मिर्जोब बस्लुओं के गुणों के भी 
प्रगट करता है, अग्नि का घम्म ही जलना है, वृक्षें का चम्ूसे 
फगना है, और जल का चघम्मे सब से मोचे स्थान के खे- 
जना है । और यद्यपि त्राज कल के हिन्दुओं का ठनके 
पूर्वजों के विचार मे बहुत ही परिवरतन होगया है, तथापि 
अब तक भी फट्टर और घाम्मिक हिन्दुओं का समस्त जीवम 
सन नियमें और विधानों के द्वारा चलता है, जिसे कि ये 
अपना घम्मे समक़ते हैं, अथोत राजनेतिक, सामाजिक 
ओर गर्य जीवन के प्रत्येक काय्ये और प्रत्येक शब्द के 
नियम । चम्स विषय और सांसारिक विषय का प्रेद्‌ 
हिन्दुओं में नहीं है, भाचरण का प्रत्येक नियस हिन्दुओं 
के घम्म का ऋण है । 
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चरम के सम्बन्ध में ऐसा विचार होने के कारण 
हिन्दुओं ने इन विचारों के अपनी इसारते और खदाई के 
फास में चित्रित फरने का यत्र किया | मन्ठदिरों को पविशन्र 
सीमा से कफेडे वस्त भो, सजदूरों का नित्य का नीचे से नोचा 
व्यवसाय भी अथवा शोक, दुःख, और पाप भी वंचित नहीं 
रखा गया। सारी सष्टि उस देवता से उत्पन्न हुई है, जिसके 
लिये कि मन्दिर बनवाए जाते थे, और जहां तक सनकी 
चतुरादे और अविशंत परिश्रम से है। सकता थावे 
इन सन्दिरों पर सष्टि के चित्रित करने का यज्ञ करते 
ये। कूच जैर मीच, बुद्धिमान और निमुद्धि, जीवधारी 
अर निर्जेब अधोत्‌ समस्त संसार अपने हे और दुःख के 
सहित हिन्दू घम्म के विचार में सम्मिलित है, और हिन्दुओं 
ने इन सवव्यापो विचार के अनुभव करके अपने परिश्रम 
और अपने घर के विरस्यायों स्मारक पर सब सष्टि का 
विजित करने का यत्र किया । 


जे ९०] ज्ये।तिष बोजगशित और अंकगणशित । [९६६ 
अध्याय ९० 


ज्योतिष बीजगणित और शंकगशणित । 


केलब्रफ साडब यूरोप के पहिले ग्र्यकार हैं, जिन्‍्हेने 
हिन्दू घीजगणित अंकगणित और ज्योतिष के विषय को 
पूरी खेज को है, और उनके समय से लेकर आज तक 
किसी ग्रत्यकार ने अधिक सावचानी से और प्रक्षपात रहित 
है।कर हम विषय में काडे ग्रत्य नहीं लिखा है यद्यपि उनके 
पीछे के विद्वानें ने इस विषय पर कहे बार विचार किया है | 
अतएघ हम हिन्दू बीजगणित के विषय में केलब्रूक साहेव 
के उन विचारों के ठट्ठु त करने के लिये क्षमा नहीं मांगेगे, 
जिनके लिखे हुए कि 9० वष के रूपर हागया है । 

“थयुसानियें ने इस शास्त्र के मूल तक्षवों को जिस शनाड्दी 
में सीख लिया उसके ठपरान्त को ही शताब्दी में हिन्दुओं 
ने इसमें विशेष उच्कति प्राप्त कर लो थी । हिन्दुओं के 
गणित के अंका के लिखने की ठत्तम रोति का लाभ था 
परन्तु युनानियों का इसका अभाव था। वीजगणित अंक- 
गणित के प्राय: सामान हेने के कारण जहां अ्रंकगणित को 
सब से उत्तम रीति प्रचलित थी वहां बोीजगणित के कलन 
का आविष्कार भी अधिक सहज और स्वाभाविक हुआ, 
हिन्दु और डिश्रेकेंटी प्रणालियों में कोई ऐसी स्प्ट्ट समा- 
गता नहीं देखो जाती कि जिससे उनका सम्यनन्‍्ध प्रमा- 
खित है। । उनसें इस विचार को पुष्टि करने के लिये काफी 
भेद है, कि ये दाना प्रणालियां एक दूसरे से स्वतंत्र रीति 
पर बनाई गई हैं । 
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“परन्तु यदि यह कहा जाय कि हिन्दुओं के! इस 
विषय के ज्ञान का वोज एलेऊज़ णिड्रया के युतानियों से 
स्वयं ज्यवा बेक्ट्रिया के युनावियोां द्वारा प्राप्त हुआ ते। 
ससके साथ यह भी स्वीकार करना हेगा कि एक बहुत ही 
निरवेल वोज ने भारतवर्ष में बहुत ही शीघ बढ़ कर सम्पूर्णता 
की उदत अयध्या के प्राप्त कर लिया” । 

इसी ग्रन्यक्रार के हिन्दू ज्योतिष के सस्वन्ध के विचार 
भी बैसे ही ध्यान देने येग्य हैं । “हिन्दुओं ने समय के 
निश्चित करने के लिये जे ज्योतिष शास्त्र बनाया था उसमें 
निरसन्देह बहुत प्राथोन समय में हो कुद उन्नति करली थी। 
सनके सामाजिक और घम्म सम्वस्थी पश्नाड़ु मुख्यतः अक्द्रमा 
ओर सूथ्य के अनुभार हेते ये परन्तु केवज इन्हीं फे अनु- 
सार नहों थे, और सन लेगें ने चन्द्रमा और सूथ्ये को गति 
के ध्यान परवेक जान लिया था, और ऐमी सफलता 
प्राप्त की कि उन्हेने चन्द्रमा का जे यति भ्रगण निश्चित 
किया है जिससे कि उनका विशेषत सस्खन्ध था, यह 
युगानियों की अपेक्षा बहुतही शद्भ है। उन्हेंने क्रान्ति 
शृत्त के २० वा २८ भागों में बांटा है जे। कि स्पष्ट चन्द्रमा 
के दिव को संख्या से जाना गया है और यह सिद्दान्त 
जा सन्हों का निमोण किया हुआ जान पड़ता है निरुस- 
न्देह अरब के लेोगेां से लिया गया था । स्थिर सारों 
का देखने के कारण उन्हें उनमें से सबसे प्रसिहु तारों को 
स्थिति का ज्षान इुआ और घस्मे सम्बन्धी काय्यां के 
लिये तथा भमिश्या विश्वास के कारण उन्होंने उन तारे 
के सूय्ये के साथ उदय होने के सथा अन्य बाते के जाला । 
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अन्य तक्तवों के साथ सूम्य, ग्रहां तथा नक्षत्रों की पूत्र उनके 
चम्मे सम्बन्धी परिचज्षञाम में एक मुख्य बात थी जिसका 
सपदिश वेदे। में किया गया है, और वे घम्म के कारण 
इन नक्षत्र आदि के निरन्तर ध्यानपूर्वक देखने के लिये 
बाच्य हुए | वे रबसे भ्रह़कोले मुख्य ग्रहां से विशेष परि- 
बित थे जैर सन्हाने अपने पथित्र जैर सामाजिक पन्चाह़ के 
निश्चित करने में सय्य और चन्द्रमा के सहित शृहस्पति का 
कार ६० बयां के प्रमिदु चक्र के रूप में रक्‍्खा है । 

जब कि हिन्दू ज्योतिष शास्त्र बेदें से इतना प्राचोग 
है ते। इसमें बहुत कम सन्देह हा सकता है कि सन हेस्वी 
के उपरान्त इस शास्त्र ने युनानियां के द्वारा बहुत कुछ 
उद्नति प्राप्त की । हम अन्तिम कांड में देख चुके हैं कि 
बौदु काल के मिट्ठान्त युनानियोाँ के ज्येतिष शास्त्र के 
बहुत अनगहीत हैं । 

उदाहरण के लिये सूप्ये मम्धन्धी राशिचक्र के हिन्दुओं 
ने निस्मन्देह यूनानियां से पाया है। हिन्दुओं के राशि 
चक्र के बारह भाग करने से और प्रत्येक भ्राग का चन्‍्दीं 
पशुओं के चित्रों से अंकित हैा।ने के तथा उन्हीं अथ के नासे 
से पुकारने से जैसा कियनाभी लेग करते थे इमसें बुत कस 
सन्देह रह जाता है कि सन देश्वो के उपरान्त हिन्दुओं ने 
के ज्येतिष शास्त्र को बातें ली । 

आय्येभट पौराणिक काल में बी जगणित तथा ज्येतिध 
शास्त्र का पहिला हिन्दू ग्रन्ययार हुआ । उसका जन्‍म 
सन्‌ ४५६ हेसल्‍थी में हुआ जैमा कि वह स्वयं कहता है। 
डसने आय्येभट्टीय ग्रन्य लिखा जिसमें कि गोतिका पाद, 
गणित पाद, कालक्रिया पाद जार गेल पाद हैं । 


१६८] थौराशिक काल । [कक 


इस ग्रन्थ के अब डाकूर कने साहब ने प्रकाशित 
किया है और इसमें इस ज्येतिषी ने एथ्वी के अपनी चूरी 
पर घूमने के सिद्दठान्त तथा सूय्य और चन्द्र ग्रहणें फे सर्च 
कारण का साहस के साथ समर्थन किया है। आस्येक्नटट 
कहता है “ जिस प्रमार किसी नौका में बेठा हुआ मनुष्य 
भागे बढ़ता हुआ स्थिर वस्तुओं का पीछे की ओर चलता 
देखता है उसी प्रकार तारे भ्ो गद्मपि वे अचल हैं तथापि 
नित्य चलते हुए दिखाई पढ़ते हैं। » जान पड़ता है कि 
ग्रहण के सम्बन्ध में आयेभट्ट की बाते उसके समकालीनों 
फे विद्ति थों क्योंकि हम कालिदाम के रघुवं श को (१६, ४०) 
एक उपसा में इस अवधिष्कार का डल्लेख पाते हैं जिसमें 
लसने कहा है कि “जे बस्तु बस्तव सें एपवी को छाया 
है उसे लेाग चन्द्रमा को अपवित्रता समफभते हैं । » गेाल- 
पाद में आय्येभट्ट ने सैर राशिचक्र के बारहें। भाग के नास 
दिए हैं | आय्येभट्ट ने एःवी की परिधि की जे! गणना को 
है ( चार चार केमे के ३३०० याजन ) बह लगभग ठीक है । 

आम्येभ्नट्ट का जन्‍म प्रतापी अशे/क की प्राचोन राज- 
चानी पाटलिपुत्र में हुआ था और उसने छठों शताब्दी के 
प्रारम्भ में अपने ग्रन्य लिखे हैं | इस शताऊदी में विद्यी फी 
उबक्कति फेंघल उज्जयिनोी हो में परिमित नहीं थो, यद्यपि 
इस मगर ने प्रतापो विक्रमादित्य के कारण बहुत कुछ 
प्रसिद्धि पादे थी । 

आपध्येभट्ट का उत्तराधिकारी वराहुमिहिर अवन्तो 
का एक सच पुत्र था । उसका जनम अबन्‍्ती में हुआ था 
जैर बह आदित्य दास का पुत्र था जे कि स्वयं पी क्‍्येो- 





क्र ९०] ज्योतिष बीजगणित और अंकगणित । [९६४ 


तिषी था | हाकुर हंटर तथा एलब्रेरुनों ने उकलसयरन। हो 
जे सूची सड्रूलित को है उसमें बराहमिहिर का ससय 
सन्‌ ५०४ देस्वी दिया है और यह सम्फ्वत: र्मके जल्‍स का 
समय है | हम पहिले कह चके हैं कि विक्रम की सभा के 
“नब गज्नों"' में एक यह भी था और डाकुर भाऊदाजी ने उसकी 


सत्य का ममय सन्‌ ४८५ है? निश्चित्त किया है! 
उसने अपनी प्रमिदु पश्ुम्द्धान्तिका में पांच प्राचोन 





फिद्ठान्तों अथाल पैरलिश,रेसक, वमिष्ठ, सौर और पैतामक्त 
मिद्ठान्नों के रूडुलित किया है। हन हन समिदान्‍्तों के 


के 


खिपय में हम पुस्तक के पिछले कांढ में लिख चुके है । 

बराहु-निडिर ' बूहत संहिता ” सासक ग्रन्य फा फ्री 
गचयिता है जिसे कि ढाकुर कने साहुय ने स्पा /त किया 
है। ग्रन्य में किस्त मिन्ष विषयों पर पूरे २०६ अच्याय हैं। 
पहिले बोस अच्यायों में मृये, चन्द्रमा, एथ्वी और ग्रहें का 
विषय है, र(वें ते रूवे अध्याय तक दृष्टि, हवा, भूड़ील, 
उल्का, इन्द्रथनप, आंधी, बज्र इत्यादि का शिष्य है, ४० 
से ४२ तक ग्रहों ओर बतस्पति का तथा क्रिन्न ऋत सें 
मिलने बाली व्यापार की सामग्रियों का विपय है, अध्याय 
४३ मे ६० तक बहुत सी फटकर बापां का तथा घर 
बनाने, बगीचे, मन्द्रि, मृति इत्यादि का विषय है, अध्याय 
६१ से ७८ तक में सित्न शिन्ष पशुओं और मनुष्यों सथा स्थ्ियां 
इत्यादि को विषय है , अच्याय 9७ मे ५५ लक रत्त और 
असवाब इत्यादि का विषय है, अध्याय ८६ से ९६ तक सब 
प्रकार फे समगुन का विषय है और €५ से ९०६ तक बहुत से 
खविधयां का वर्णन है जिनमें विवाह राशिच्क्तर के क्राग 
इत्यादि भी सम्मिलित हैं । 

चर 


१७०] पौराणिक काल । [क ५ 





इस ग्रन्थ फे उपरोक्त विषयेां से इस वृहद ग्रन्थ में 
समस्त शर्तों के साम्मलित होमे का काफी जान नहीं हे। ता । 
सउमके ज्येतिष विद्या के उत्तम ग्रज्य हाने के अतिरिक्त 
साधारण विधपषों के मम्बन्ध में जे सूचना मिलती है 
बह इतिहास जानने वाले के लिये बढ़े ही मूल्य की चैे। 
सदाहरण के लिये ९४ वें अध्याय में प्रारतव्े की झठों 
शताढदी का पुरा भगेल है और ठपत्तमें बहुत से प्रान्तों 
ओर नगरें फे नाम हैं। ४१सें और ४२ वें अध्यापों में 
वाणिज्य को वस्तुओं, शनस्पतिओं और शिल्प फो बस्लुओं 
के बहुत मे नाम हैं जे कि सभ्यता का विशेष रूप से 
वृत्तान्त जानने के लिये बहुत ही ज्ावश्यक हैं । इसो प्रकोर 
६९ थे अच्याय से लेकर ६७ ये अध्याय तक फ्िस्त भिकक प्रकार फे 
पशुओं का उल्लेख है और १९ से८५ तक फ़िल जिखप्रकार को 
वसलुओं का होरे से लेकर दांत साफ करने की कृची तक 
का घणोन है । अच्याय ८५४ हमारे लिये विशेष काम 
का है फ्येंकि उसमें सम्रिक्त क्रिक्ष मुतियां सथा रास, 
यकछि, आठ था चार था दो हाथे के विष्ण, बलदेब, 
कृष्ण और घलदेव के घीच एक देवी, साम्थ, चार मुख वाले 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिय जै।र उसकी पत्नी, अग्हते, देवता बुद्ू, सूथ्ये, 
लिड्ु, यम, घरूण, फुब्देर और हाथी के सिरवाले गणेश को 
सलियों के खनाने के नियम हैं | ओर अध्याय ६० में कहा गया 
हैं कि भागवत लेग विष्ण फी पूजा करते हैं, सग ले/ग सूर्य 
को पूजा करते हैं और द्विज लोग भ्रस्म लगाकर शिव की 
पूजा फरते हैं, मात्रि को पूजा वे लाग करते हैं जे। लाग 
लबफेा जानने हैं और श्वाह्णण लाग फ़छ्मा को पूजा करते 


श्र ९०] ज्ये।तिष बीजगणित और अंकगणित । [१७९ 





हैं । शाक्य तथा नंगे जैनी परम दयाल जै।र शान्त छदय- 
वाले देवता ( युद्दु ) को पूजा करते हैं। “ प्रत्येक पंथ फे 
लेगे का अपने अपने देवता को पूजा अपने पंथ के सियमा- 
नुसार करनो चाहिए। ” हन घाएयों से छठों शताब्दी का 
बिरोचा भाव प्रसाणित हे ता है | शद्भूराचायप्य फे उपरान्त ऋए 
कोडे हिन्दू देवताओं की सूची में खुद्दु के “परम दयातु” और 
८ शान्त हृदय ” हे।ने का घणन नहीं फरेगा। इमके ठप- 
रान्त की शताढदी में ब्रक्मगृम्त ने अपना श्रह्मस्फट भिट्टब्स 
नामक ग्रन्य ( ६२८ है में ) लिखा । इस ग्रन्थ मेंर( अध्याय 
हैं। पहिले ९० अच्ययायों में ज्योतिष को प्रणाली का घप्मेज 
हैँ जिममें ग्रह के स्थानों, सय्से और चन्द्रग्रह्ण झोी गणना, 
चन्द्रमा के स्कत्थों को स्थिति, पहों ओर नक्षत्रों हत्पादि 
का उल्लेख है। हमके उपरान्त फे ९८ यां अच्याय विषय पुरक 
हैं और अन्तिम अध्याय में स्फेरिक्स के घिपय फे 
लेख में ज्योतिष फी प्रणाक्ठी का घर्णेन किया है। १२वें और 
१८वें अच्यायें का फेालब्रक साहब ने अनुवाद किया है । 
श्रह्मगप्त के उपरान्त अन्यकार झीर राजकोय तसलछट फेर 
का ससय आया । फब हस समय फो समाप्ति होकर 
भोरतवपे में राजपूतीं का अधिकार मसाप्त हुआ उस समय 
एक दूसरा गणितज्ञ हुआ | प्रमिद्द भास्कराचाय्य का जन्म 
जेमा कि वह स्वयं कहता है सन ९११४ है० में हुआ आर 
लुसने मिद्ठान्तशिरो मणि नाम का खहा ग्रत्थ सन १९३० हे० में 
ससाप्त किया | एस ग्रन्य के आरमूम फे भाग दोजगरणित 
ओर सलतीलावती ( अड्डू गणित ) हैं और इनका अनुवाद 
छालब्र॒क्ष माहब ने किया और गोलीय जिफेणमिति पर 


१७२] पौराशिक काल । [कि ५ 





गे।लाध्याय के झंश का विलकिन्मन साहब ने अनुयाद्‌ किया है 


अौर उसे प्रम्द्ठि गणितज्ञ पणिडित बापदेव शास्त्रो ने 
शोचा है। 


मास्कराचाय्ये के ग्रत्य में अद्भुत प्रश्नों के विवरण हैं 
जे कि यूरप में २५ वीं और ९८ वी शताब्दी तक नहीं प्राप्त 
हुए ये। * बीशगणित ने निस्मन्देह भारत्यष में एफ 
अद्भुत उद्बति प्राप्त को थी। बीजगणित की ज्योतिषसंबन्धी 
खोज और रेखागणित सम्धन्धोी प्रमाणों में प्रये!श करना 
छिदओं का विशेष भाविष्कार है और जिस रोति से थे 
उसका प्रयोग फरते थे उसने आजकल के यूरोप के गशितज्ञों 
को प्रशंमा प्राप्त की है। 


# से के निकालना जिममें ल्‍.्रना से + श्र एक कर 
संख्या हा, इस प्ररन का हल करन के विषय में एक 
अटुभुत कथा कही जाती हैं ॥। मसेट ने इस प्राचीन 
प्रष्न को हल करने के सम्यन्ध में कुछ उन्नत्ति को ओर उसने ९७ 
पी शताददी में इस प्रश्न के अंधशजा बीजगशितज्ञों के पास हल 
करने के लिये भेजा । अन्त में छाूलर ने इककों हल किया 
अर उसने उसी बात की माप्ल किया जिसे कि भास्कर ने सन्‌ ९१४० 
ई० में प्राप्त किया था । भास्कर ने एक दूसरे प्रश्न के शक विशेष 
रीसि से हल किया है ओर यह ठीक बही रीति है जिसे कि योरप 
में लोड ज्रोकर साहब ने सन ९६४७ ई० में आाविष्कृत किया था, ग्रोर 
इसो प्रश्त का हक जिसे द्रह्मगुस ने सातवीं शताददी में 
दिया हे उसके हल करने का निष्फल उद्योग यलर साहब ने 


किया था और उसे झन्त में सन्‌ ९५६७ ई० में डीलागमे साहवने प्रा 
किया | हिन्दुओं को वह प्रिय रीति जो कि कुट्टक के नाम से 
मसिद्ध हैं, इ्रोपमें तब सक विदित नहीं हुई थी जब तक कि सन्‌ ९६२४ 
में बेफेट डिपेजेरिएक ने उसे नहीं प्रकाशित फ़िया था । 


श्र १०] ज्योतिष बीजगणित और अंकगशित । १७३ | 





जब कि भारतबष में ज्योतिष शास्त्र, बीजगणित 
और छड््ूगणित की इतनी उद्नरति हुदे तो रेखागणित 
के शास्त्र का लोप हो गया । हिन्दुओं ने इसा फे पहिले 
आठबों शताढदी से रेखागणित के सूनत नियम निकाले थे 
और रुन्होंने उसे य्रूलानियां के मिखलाया था; परन्त जब 
रेखागणित के नियमें के अनुषार वेदियेां के बनाने का 
प्रचार उठ गया ते रेंखागणित पर छत्वान नहीं दिया गया 
शेर रेखागणित सरूम्बन्धी प्रश्न बीजगणित के द्वारा 
हल किए जाने लगे । 

शक्रवी ग्रनल्यकारों ने ईसा की आटवबीं शताददी में 
हिन्दुओं के बीजगणशित के ग्रल्यों का अनुवाद किया और 
पिला देश के लियेनाडें मे पहिले पहिल आशुनिक झरोप 
के। दस विद्या से परिज्ित कराया । जिकेणमिति में भी 
हिन्दू लोग संमार में सब से प्राचीन गुरू जान पहले हैं 
जैएर गणित शास्त्र में उन्हीं ने सस दशमलब की प्रणाली के 
मिकाला जिसे कि अरब छोगों ने उनसे उद्भु त करके यूरोप 
सें सिखलाया जैर जो कि आजकल मनुप्य जाति की 
सम्पत्ति है! गड्ढे है । 


-+>हन5 हुओँ २०2०९ 
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अध्याय ११ । 
वेद्यक 

दुभोग्यवग भारतवर्ष के अन्य शास्त्रों को अपेक्षा 
हिन्दुओं के वैद्यक शास्त्र पर पहिले के पुरानत्त्यवेत्ताओं ने 
खहुत कस ध्यान दिया है और आजतक भो इस विषय में 
जे बाते संगूहीत को गह्ढले हैं वे पूर्ण नहों हैं । सन 
९८२३ है० में प्रोफ़ेमर यय यच विल्मन साहब ने “ओरि- 
एण्टल मेगेज़ोन” में हिन्दू ओषधियों और वैद्यक शास्त्रों 
फो एक संक्षिप्त आलोचना प्रकाशित की । परिश्रमी यात्री 
ओर विद्वरन सीसा-डी-फे।रस ने सन्‌ ९८३५ ६० फे जनघरी के 
एशियाटिक सेसाइटी के जनरल में हिन्दू वैद्यक सिद्दान्तों का 
तिड्यत भाषा के अनुवादों के अनुभार वर्णन दिया था । 
हिन और ए सली साहवें ने भी हिन्दुओं के वेद्यक शास्त्र 
फे विषय में बहुत सी बातें एकत्रित कों। और मन्‌ १८३५ छे० 
में लन्दन फे किरस फालेज़ के डाकर रौली ने उपरोक्त ग्रन्थे 
को सब बाते को लेकर इस विषय में अपने अनुसन्धान के 
साथ हिन्दू वेद्यक शास्त्र के पुरातक्ष्व पर अपना प्रसिदु लेख 
प्रकाशित किया । हमारे प्रसशिद्द देशप्तादईे मधुसूदन गुप्त ने 
जिसने कि पढदिले पहिल अड्ू के काटने के विछद्ु आज कत्न 
के मिथ्या विचारें के दूर किया और जे कछकत्ते के सेडि- 
कल कालेज में शरोर चोरने की विद्या का प्रोफेसर था हिन्दुओं 
के प्राचोन सुश्र त नामक ग्रन्थ को प्रकाशित किया और यह 
प्रमाणित किया कि प्राचीन हिन्दुओं के वैज्ञानिक रीति से 
शास्त्र सम्बन्धी उद्योग के विरुदु काडे मिथ्या विचार नहों 
थे, डाकुर वाइज़ साहब ने जे कि पहिले बंगाल के चिक्ट्सा 
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ठयवहार में थे सन ९८४९ हे० में हिन्दुओं को प्राच्ोन बैद्यक 
प्रणाली फे विषय में एक पुस्तक प्रकाशित को और इसके 
उपरान्त उसने वेट्यक शास्त्र के इतिहास पर शझपनो आलो- 
चना में जो कि लन्दन में सन १८६८ हे० सें छापी गदे थो इस 
विषय को अधिक योग्यता और परणता के साथ लिखा है । 
उस समय से दस विषय ने हमारे देशवासियों का अधिक 
ध्यान आकर्षित किया है और हमारे देशहितेषी वैद्य अ- 
खिनाश चन्द्र कविरत्न अब चरक और सुश्रत का टोका 
के सहित एक बहुमृल्य संस्करण प्रकाकित फर रहे हैं । 
यूरोप में हिन्दू वेद्यक शास्त्र का पुरातत्व अभी तक 
साधारणतः विदित नहीं हो गया है और आपय्यां की सब 
सश्यता फी उत्पति युनानियों से खोजने की आदत ने 
पतच्तपात रहित खेाज के अब तक रोक रक्‍खा है | डाकुर 
वाइज माहब का यह कथन ठोक है कि “वेद्यक शास्त्र के 
प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध को बाते केवल यनान और 
राम के ग्रन्थकारों में खोजी गई हैं और वे उस पराने 
सिद्दान्त के अनुकूल ठीक फी गई! हैं जो कि उन सख 
सिट्दान्ताों के विरुद्ठ हैं जिनकी उत्पत्ति कि यूनान से नहों 
हुईं है । हम लोग बचपन से प्राचीन इतिहास से 
परिचित रहते हैं और उन्न घटनाओं की ससरण फरना 
पसन्द करते हैं जो कि बुद्धि के प्रदीप से रिखलाई गदे जैगर 
हसारे हुदय पर जसा दी गई हैं ओर उन पिचारे केप 
बदलने के लिये उस विषय को पूरी जांच की, नए प्रमाणां 
पर सावधानी से विघार करने की और निष्कपटता की 
अआावश्यकला है जा कि सदा नहों पाई जाती । फिर भ्री 
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सबाद और सरस्गता हमें इतिहाम में जे। नहे नहे बातें 

विदित हा उनकी जांच करने के लिये विवश करतो है 
जिमसमें म्वि हमें ठोक बातो का पता रहूग जाय |” स्वयं 
सयूतानी लोग साथारणतः प्राचीन सम्यता जार विशेषत:ः 
बैद्यम्त शास्त्र के उत्पस्र करने का दावा नहों करते जिस 
का दौवा कि आधुनिक ग्रन्थकार बहुचा उनके लिये करले 
हैं । नियाकम से हमें त्रिदित होता है कि “ यूनानी वैद्य 
लोग सांप के काटने को कोई दवा नहीं जानते थे परन्त 
जो लोग इस दुघ्घेटना में पढ़े वन्‍्हें भ्ारत्वासी अच्छा 
कर देते थे |” रूवयं एरियन कहता है के यनानो 
लोग ““ जय बोसार होते थे से वे मिशण्याबादियों 
(ब्राक्मणां) को दवा करते थे जे। कि अद्भुत और मनुष्य को 
चाक्ति के खाहर को रोति से उन सब रोगे के! अच्छा कर 
देते थे जे किअच्छे हे ने ये ग्य थे दिल्आास्केराडज जो कि 
डेसा की पहिली शताढदी में हुआ “ प्राचोन लागे। में ओषधि 
के विषय में सब से बड़ा ग्रत्यकार है जैर छाकर शोले साहब 
ने अपनी पूरी जांच से यह दिखलाया हैँ कि उमके अाषणि 
शारुत्र का कितना अंश हिन्दुओं के अधिक प्राचीन लओोषधि 
शास्त्र से उठु त है। यही अवस्था थियोफ्रेंसप की भी है जो 
कि देसा के पहिले जेसरो शताढदी में हुआ है और टी सियस 
वैद्य ने जो कि देमा के पहिले पांचवां शताढरी में हुआ है 
भ्रारतयर्ष का जो वृत्तान्त लिखा है उसमें डाकुर विल्सन 
साहब ने टिखलाया है कि भारतवष्े में उत्पस्न हाने वाली 
वस्तुओं की आलोचना हैं । परन्तु प्रमाणे का यह चिल- 
मिला उस समय पू्ण होता है जब कि हिपोक्रेटोस शो कि 
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“बेद्यरू शास्त्र का जन्मदाला” इस कारण कहलाता है ढ्ये 
कि उसने यूरप में इस शास्त्र को पहिले पहिल अध्ययन 
किया, अपने औषधि शास्त्र के हिन्दुओं से उद्धृत किया 
हुआ दिखलाता है। हस, इस विषय के प्रमाणों के 
लिये अपने पाठकेा को डाकुर रौले साहब के उत्तम लेख को 
देखने के लिये कहेंगे । हाकुर वाइज़ साहब कहते हैं कि 
८ हम लोग वेद्यक शास्त्र की पहिली प्रणाली के लिये 
हिन्दुओं के ही अनुगृहोत हैं । ” 

दुभाग्ववरा हमें हिन्दुओं को उस सब से प्राचीन वैद्य 
प्रणाली का बहुत ही कम अंश अब प्राप्त है जो कि कुरू 
ओर पश्चाल लेागे के समय से उम समय तकप्रचलित थी जब 
कि सब हिन्दू विद्याओं के शास्त्र बने (१४०० से ४०० हे? प० 
तक ) । प्रोचीन वेद्यक शास्त्र का पोछे के समय के ग्रन्थों में 
“आयुर्वेद” की भाँति उल्लेख किया गया है । सम्भवतः 
इम नाम से किसो विशेष ग्रन्य का तात्पण्ये नहीं था बरन्‌ 
यह प्राचीन वैद्यक शास्त्र का हो माम था, ठीक उसी भ्रांति 
जैसा कि चनुवद घनुष और शस्त्र चलाने को प्राचीन विद्या 
का नास था ।+ प्राचीन आयुवदर्‌ अथात्‌ वेद्यक शास्त्र 
नोचे लखे हुए भागों में बांटा जाता है जिसे कि हम डाक्र 
बिल्सन साहब के ग्रंथ से उद्घ॒त करते हैं-- 

(१) शल्य अथोत्‌ बाहरो चीजों यथा तीर, लकड़ी, 
मिट्टी इत्यादि निकालने को विद्या और उनसे जो सूजन 
और पीप हो जातो है उसकी चिकित्सा और उसी प्रकार 
' से सब गिल्टियाँ घावाँ को चिकित्सा । 
र्३ 
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(२) शलाक्य अधोत्‌ अंगे के घाहरी रोगे यथा आँख, 
फान, नाक हुत्थादि के रोग को चिकित्सा | इस शकद को 
सत्पसि शलाफा से है जे कि एक पतला चोखा शस्त्र हेाता 
है और जे प्राचीन समय से हो प्रचलित रहा होगा ! 

(३ ) कायाचिकित्सा अथोत देह की चिकित्सा जो 
कि आजकल के ओषचधि शासरत्र का कास देती थी और 
शल्य तथा शलाक्य आजकल की चीर फाड़ का काम देती थी। 

(४ ) भरत विद्या अथोत सन को शक्तियां की उस 
बिगड़ी हु अवस्था को चिकित्सा, जो कि भूतों के कारण 
समक्नी जाती थी । 

(४ ) कुमार भृत्य श्थोत्‌ बच्चों की रक्षा जिसमें बच्चों 
का प्रबन्ध और उनकी साता और दाइयों के रोगों को 
चिकित्सा सम्मिलित है । 

(६ ) अगद अथोत विष के सारने की औषधि । 

(9 ) रसायन । 


(८ ) बाजीकरन जिससे कि मनुष्यजाति को ब॒द्ठि 
का उपाय समक्रा जाता था। 


औषधि शास्त्र ने क्री अन्य शास्त्रों की नादे समय 
पाकर बड़ी उन्नति को और बाद्ध काल में इस शास्त्र 
के बड़ बई ग्रन्थ लिखे गए परन्तु फिर भ्री प्राचोन 
बातें में उस भक्ति के साथ जिसके लिये कि सदा से हिन्दू 
ग्रंथकार प्रसिद्ध हैं इन पोछे के समय के ग्रन्थकारों ने प्राचोन 
शास्त्र का आयुर्वेद्‌ के नाम से देश्वर कादिया हुआ लिखा है 
और उस प्राचीन विद्या और बुद्धि को पोछे के समय के कम 
बुद्धिमान सनुष्यों को फेवल समक्ताना अपना उद्देश्य प्रगट 
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किया है। इन पीछे के समय के अधिक्न वेक्षानिक ग्रन्थों में चरक 
और सश्र त के ग्रन्य सब से अधिक प्रमिद्दु हैं और उन्हीं के 
ग्रन्य सब से अधिक प्राचोन हैं जे कि अबतक वत्तंसास 
हैं। यह विश्वास करने के प्रमाण हैं कि ये प्रसिद्र ग्रंथ- 
कार बाडु काल में हुए हैं परंत उनके गन्‍्य पैराणिक काल 
में जब कि हिन्दू विद्या और शास्त्रों का साचारणतः पुन- 
जीवन हुआ, संकलित किए गए थे ।इन ग॒न्थों के नाम दूमरे 
दूमरे देशों में भी प्रमिद्ध हुए और आठवीं शताब्दी में हारु 
रसीद के समय में इन गन्‍थें के अनुवाद से अरब लेाग 
परिचित थे । एक मबसे प्राचीन अरब ग्रत्यकार सेरापियज 
घरक के ज़क के नाम से लिखता है, एक डूसरा अरब 
ग्रग्थकार एजिसेना उसे मिरक के नाम से बताता है, जैर 
रहाज़ंज़ जे! कि एविसेना के पहिले हुआ है उसे सरक के 
नास से लिखता है। इस प्रकार से हिन्दुओं के बौद्धकाल के 
बने हुए वैद्यक ग्रन्थों .के। पौराणिक काल में संसार के लिये 
पहिले पहिल अरब के लोगे ने प्रकाशित किया । 

अरक का ग्रन्थ ८भागों में हैं जिनके नाम नोचे लिखे 
णाले हैं। 

( १) सूत्रस्थान जिसमें जैषधि की उत्पत्ति, वैद्य 
के कतंठय, जैषधि का प्रयेग, रोगे की चिकिल्सा, 
जैषषधि शास्त्र, पथ्य इत्यादि का वर्णन है । 

(२) निदानस्थान जिसमें रोगे। का यथा ज़्थर, रूचिर 
मिकलछना, फेड़ा, बहुमूत्र, केढ़, दमा, पागलपण और झूगी 
का वर्णन है । 
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(३) विभानस्थान जिसमें मरो, पथ्य की प्रकृति, रे 
के लक्षण जार पहिचान, जैपषथियेर के प्रयोग और शरोर 
के रसों के गुणों का विषय है ! 

(४) शरोरस्थान जिसमें आत्मा की प्रकति, गभोघान, 
जातियों के भेद, तत्वों के गुण, शरीर का वर्णन, शरोर और 
आत्मा के सम्बन्ध का वणन है । 

(५) इन्ट्रियस्थान जिसमें इन्ट्रियां जैर उनके रोगों 
का, देह के रंग, बाली के देष, शरोर और इन्द्रियों के 
रोग, बल घटने और सत्यु का वणन है । 

(६) चिक्रित्मास्थान जिममें कि रोगां कों चिकित्सा 
और आरोग्य की वृद्धि, तथा दीघोयु हेपने के उपाय 
का यणन है । उसमें ज्यर, जलन्चर , सृजन, बवासीर, अति- 
मार, पांड रोग, दमा, खांसी, आंव, के हेाना, सुर्ख बाद, 
प्यास जैर विष के असर का वणन है। उममें मद्य के नशे 
के टूर फरने, सूजन, सम स्थानों के शेग, घाव, गठिया 
और लक्बे का अच्छा करने का वणन है ! 

(9) कल्पस्थान ज़िसमें के को मऔैषधथि, रेचक की 
अैषधि, विष हटाने बाजी औषधि, और जैषधि के मंत्रों 
का विषय है | 

(८) सिद्धिस्थान जिसमें जैषजियें के शोचने का, सृत्र- 
स्थान, गर्भस्थान, आते के लिये पिचकारी लगाने का, फोड़ों 
का,पिचकारी के प्रयेग का, समस्थानें दृत्यादि का वर्णन है । 

इस सारे ग्रन्थ में ऋषि आज्रेय ने अग्निवास के शिक्षा 
दी है । इसको भूमिका में यह कहा गया है कि ब्रह्मा ने 
पहिले पद्दल शिक्षा प्रजापति के दी, प्रजापति ने उसे देने 
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अश्विनाों के सिखनाया और अश्विन ने उसे इन्द्र के सिख- 
साया । भारद्ाज ने इसे इन्द्र से पढ़ कर छः ऋषियों के 
सिखलाया जिसमें अमभ्विवास एक ऋषि थे । 

सुत्र त मम्भवतः चरक से पीछे का बना हुआ है और 
उसके विषण में भी ऐसी ही कथा कही गई है कि इन्द्र ने 
हम शास्त्र क्षो देवताओं के वेद्य घन्‍्वंतरि के सिखलाया 
ओऔर घन्वन्तरि ने आठ ऋषियों को सिखलाया जिनमें 
से सुश्रुत शिक्षाओं को शुद्र शुद्व लिखने को चना गयाया। 

सुश् त के ग्रन्थ के विभाग भी चरक से बहुत मिलते 
हे परन्तु चरक ने मुख्यतः जैषपचियां का बणन किया है 
ओर सुश्रुत ने अपने छञ्मा भागे में जिनका कि नोचे 
उ्लख किरण जाता है मुख्य तः शस्त्र बेद्यक को लिखा हे । 

(१) सृत्रस्थान में औषधियें, शरीर के तत्वे। और 
फ्रिन्न भिन्न रोगे, वेद्यक के श््रों और अऔषधिये को चनने 
और शस्त्र का प्रयोग करने के उपरान्त की चिकित्सा का 
घणन किया है। उसके उपरान्त रफ्त मय और शब्सत्र 
वैद्यक सम्बन्धी रोगें का तथा बाहरी वस्तुओं को निकालने 
और घाव तथा फोड़ीं की अच्छा करने का वर्णन है, इनके 
सिवाय जैर भी अनेक विषया का वणन है। 

(२) निदानस्थान में रोगों के लक्षण और पहिचान 
का विषय है | इसमें गठिया, बवासीर, पथरी, भ्रगन्द्र, कोढ़, 
बहुसूत्र आदि के कारणों का वर्णन है । प्रसव कम में 
स्वभाव विरुद्दु बातों के होने, भीतरी सूजन, सुखेबाद 
गलगण्ड, जलन्धर जार जनमाने बाली इन्द्रियां तथा मुंह 
के गे पर विचार किया है। 
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(३) शारीरस्थान अर्थोत शगीर चोरने की विद्या 
जिममें शरीर की बनावट का वणन है। इसमें आल्साजैर 
शरीर के मूलभाग, युवावस्था, गर्भ और शरीर को वृद्धि 
के विषये पर घिचार किया गया है। रक्त निकलने ओर 
ग़रभोचान तथा बच्चों की चिक्रित्ला के विषय में भी विचार 
किया गया है । 

(४) चिकित्सास्थान जिसमें रोग, चाव, फोड़े, सूजन, 
टूटन, गठिया, बवासीर, पथरी, भगन्दर, कोढ़, बहमूत्र और 
जलच्घर के लक्षण जैर चिकित्ता का वणन है।गफ में अभाचारण 
स्थिति से बच्चों को निकालने की रीति तथा अन्य विषयेय 
का भी वर्णन है । पिचकारी लगाने, नास लेने और दवा हयेई 
के घूओं के प्रयोग का भी वर्णन है । 

(५) फल्पस्थान में घिष सत्ारते बाली दुवाइयें का 
धणन है। खाने जार पीने की वस्तुओं को बनाने और 
रक्षित रखने और जहर के भोजन के प्रतहिचानने के उपाय 
वर्णन किए गए हैं और भिक्ष सिर चातु श्नस्प्ति और 
सलोवचारियों के विषों के ठतारने का भी वर्णन किया 
गया है । 

(६) उत्तरस्थान में अनेक स्थानिक रोगे यथा आंख, 
फाप्त, नाक, जैर सिर के रोगों का बणन है। इसके सिवाय 
अनेक रोगों की चिकित्सा का यथा ज्वर, अतिसार, दमा, 
फोड़े, हृदय के रोगे, पाणडुराग, रक्तनिकलने, सूछो, सशे, 
खांसी, हुचको, क्षद्े, गल/बैठने, क्रिसी रोगे, रह होने, हैजा, 
आंब, पागलपन, भूत के भावेश, मिरगो, और सूछो का 
वण्णन है । 
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चरक और सुश्र त के विषयों के ऊपर छिखे हुए संक्षिप्त 
विवरण से प्राचीन समय में वेद्यक शास्त्र की उल्लति तथा 
जिन रोगे पर वेदों का ध्यान गया था, यह विदित हे।जायगा 
निस्मन्देह बहुतेरे प्ररचोत मिट्ठान्तल अब कल्पित दिखलाए 
गए हैं जै।र ठम समय के बहुतेरे घिचारों की अब अमत्यता 
दिखलाई गहे है। परन्तु फिर क्रो दो हजार वर्ष पूर्व के 
बने हुए वेद्यक के पूर्ण ग्रन्थों सै प्राचीन ममय में भ्रारतबष 
में इस शास्त्र को उस्तति प्रगट होती है जार इन ग्रन्‍्यों 
में जो औषधियां और नुकसे लिखे गए हैं वे भी बहुत से 
तथा भिन्न भिन्न प्रकार के हैं । हसारा अभिप्राय यहां 
पर हिन्दुओं की औषधि और चिकित्सा प्रणालियों 
के पूरे विवरण को देने का नहों है | हम यहां केवल उनमें 
मे कुछ औषधियों और वैेद्यक के शस्त्रों का उल्लेख करेंगे 
जो कि प्राचीन हिन्दुओं को विदित थे । 

हिन्दू लेग बहुत पहिले मे रसायन और फ़िन्न फ्िन्त्र 
रासायनिक मिश्रणों का बनानाजानते थे । और यह बात कोई 
अचरज की नहीं है क्योंकि बहुत से रासायनिक पदार्थों कौ 
तयार करने को सामग्रियां भारतवर्ष में बहुतायत से रही 
हैं। नमक पश्चिमो भारतव्े में पाया जाता था, सोहागा 
लिदब्त से आता था । शोरा और सोडा सहज में बम 
जाते थे, फिटकिरी कच्छ में बनती थी जार नौसादर भी 
हिन्दुओं को विदित था। वे ले चने, कोयले, और गंचक 
से तो न जाने कब से परिचित थे । 

खार और तेजाब हिन्दुओं को प्राचोन समय से ही 
बिद्त थे और उनसे अरब लोगों ने इन्हें जाना । घातुओं 
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का जै।पधि की भांति प्रयोग भी बहुत अच्छी सरह से 
विदित था +* हमें सुरमें तथा परे, संखिये और अन्य 
नो घातुओं को बनी ओपसचियें का उल्लेख मिलता है। 
हिन्दू लोग तांबे, लोहे, भीसे, टिन, कैर जस्‍ते फे 
अम्लजिद से, लेहे, तांबे, सरमे, पारे और संखिये के 
गन्येत से, तांबे, जस्ते जैर लोहे के गन्चित से, तांबे 
फे द्वियम्नेत तथासीसे और लाहे के कर्बंनेंत से परिचित थे । 
“यद्यपि प्रचीन यूनान और रोन के लोग बहुतेरी घातुओं की 
वस्तुओं झा लगाने को औैषषचिये में प्रयोग करते थे तथापि 
यह माचारणतः विश्वास किया जाता है कि खाने की 
ओऔपधि में उनका पहिले पहल प्रयोग करने बाले अरबी 
लेाग थे ... परन्‍त चरक और सपश्रुत के ग्रन्थों में, जिससे, 
हम प्रमाणित कर चके हैं कि सब से पहिले अरब लाग 
परिचित थे, हमें बहुतेरी धातुओं को वस्तुओं का खाने की 
अैषधि के लिये प्रयोग मिलता है । 

अनेक वम्तुओं के बनाने की जो रीतियां दी हैं उनसे 
यह स्पष्ट है कि प्राचीन हिन्दू लोग बहुतेरी रामायनिक 
क्रियाओं से यथा घोलने, क्राफ बनाने, भस्म करने, पघिराने, 
और अक खोंचने की क्रियाओं से परिचित थे । 

जड़ी जैर पाया के विषय में सुश्रत ने उनके निम्न 
लिखित विभाग किए हैं अधोत गढ़ीली और कंद, 
जड़, जढ़ को छाल, पिशेष सुगन्धि रखने वाल दक्ष, 
पत्ते, फूल, फल, बीज, तीखी जार संकोचक बनस्पति, 
दूधवाले वृक्ष, गांद और राल । सम्भवतः सुश्रत में जड़ी 
बूटो सम्बन्धी मगेल का सब से प्रथसल उल्लंख है जिसमें 
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उस तप मन -+ रत 
कि पौधों के ऊगने के म्णानों और जनवायू का वर्णन किया 
है। वह जैषधि के लिये तौल और नाप को भी लिखता 
है और ताजी जड़ी बूटियों से रस निकालने, अच्छी तरह 
सुखाए हुए पौधे के थूणें बनाने तथा अनेक प्रकार के 
काड़े आदि बनाने की रोति भी देता है। भ्रारतव्ष 
में बतस्पति प्रायः: असंख्य हैं जै।र यह कहना अनाव- 
शयक हैं कि हिन्दू बेद्य लोग बहुत प्रकार को जड़ी म्टियों 
से परिचित हैं | उनमें से बहुत सी पीड़ा घटाने वाली जैर 
शुद्द करनेबाली औषधियां हैं जो कि इस देश को जलवायू 
और यहां के लागे की शान्त प्रकृति के योग्य हैं। अचाझ्यक 
और कड़ी अवस्थाओं के लिये कड़े जार नरम जुल्लाब, 
के की जैपचियां, पसीना लाने वाली औषधियां और 
स्नान थे और तोखे विष, संखिये और पारे की मिलाबटी 
तथा जमाव मार मिलानेवालो ओऔषचियों के साथ पिए 
जत्ते थे । 

अब शस्त्र वेद्यम की ओर ध्यान देने से हमे निस्‍्संदेह 
आप्रचय्य होगा | शेली साहेब कह्दते हैं “इन प्राचीन 
शस्त्र वेद्यों को पथरों निकालने तथा पेट से गर्भ निकालने 
की क्रिया विदित थी और उनके ग्रन्धों में पूरे २२५ शस्त्रों 
का वर्णन किया हुआ है । शस्त्र वैद्यक इन भागें में बंटा हुआ 
है अथोत छेदन, भेदन, लेखन, ढ्याधन, यम, अहैय्ये, विश्र- 
वण ओर सेवन । ये सब कार्य बहुत प्रकार के वेद्यक 
शस्त्रों सै किए जाते थे जिन्हें कि ढा० विल्‍सन साहब निम्न 
लिखित भागे में बाँटते हैं अधोत्‌ यन्त्र, शख्र, ज्ञार, अग्नि 
घा दागना, शलाका, हंग वा सोंग, खून निकालने के 

खत 
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लिये तुम्धी जार जलीक वा जोंक । इनके सिवाय हमें ते 
पत्तियाँ, पट्टी, थागे के लिये गरस को हुझ्डे चात को अटूर 
और अनेक प्रकार के संकोचक जैर कोमलकारी लेप भी 
मिलले हैं । 

यह कहा गया है कि शस्त्र सब चात॒ के होने चाहिएं । 
वे सदा उज़्यल सुन्दर पौलिश किए हुए और चोखे हेने 
चाहिएं जे बाल को खड़े बल चोर सकें। और युवा अभ्यास 
करने वाले को इन शास्त्रों का अभ्यास फेवल बनस्पतियाँ पर 
हो नहीं बरस पशुओं को ताजी खाल और मरे हुए पशुओं 
की नसों पर करके निपुणता प्राप्त करनी चाहिए । 

हमारे हिन्दू पाठकों को यह जानना सनेरक्षक हे|गा 
कि जब आजकल प्रारतवषध के प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य 
जैर चिकित्सा के लिये विदेशियाँ की विद्या मैर निपुणता 
की आवश्यकता हेतती है ते! २२०० वर्ष पहिले सिकन्दर ने 
अपने यहाँ उन लोगों की चिकित्सा के लिये हिन्दू वैद्यों 
को रखा था जिनको चिकित्सा कि युनानी नहीं कर सके 
थे और ११०० बषे हुए कि बगदाद के होरूल रसीद ने अपने 
यहाँ दे! हिन्दू वैद्य रखे थे जे। कि अरबी ग्रन्थों में मतका 
जैर सलेह के मास से विख्यात हैं । 
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अध्याय १२। 
नाटक 

इस काल में विज्ञान में जितनो उल्लसि हुदे उससे कह्ढों 
अधिक और अद्भुत उब्लति संस्कृत साहित्य के नाटक और 
काव्य में हुईं। आयभह और चक को अपेक्षा कालिदास 
जैर भवभूति हिन्दुओं तथा संसार को दृष्टि में अधिक 
मान्य हैं । 

ड्स पुस्तलक में पोछे के समय के संस्कत साहित्य का 
इतिहास देना न तो सम्भव हो है जैर न ऐसा करने का 
हमारा उद्देश्य ही है। हम केवल सब्र से प्रसिद्ध ग्रन्थकारे! के 
नाम तथा उनके सब से अद्भुत ग्रन्थों का बड़े संक्षेप में बणन 
करेंगे । इससे हमारे पाठकों के इस काल के साहित्य का 
साधरण ज्ञान प्राप्त है जायगा और हम इस पुस्तक में केवल 
इतना हो करने का यत्न कर सकते हैं | हम इस अध्याय में 
नाटकों का तथा आगामी अध्यायों में काठय जैएर कथाओंए 
का वर्णन करंगे । 

जिस उज्वल काल का हम वरान कर रहे हैं वह म्रसिद्भ 
कालिदास के समप से आरम्भ होता है जार सरस्वती के 
इस पुत्र ने यद्यपि कई बढ़े उत्तम ग्रन्य बनाए हैं पर 
बह सभ्य सृष्टि में मुख्यतः शकुन्तला के ग्रन्यकार की भाति 
परिचित है । जिसने संस्कृत में इस नाटक को पढ़ा है वह 
हिन्दू ही नहों वरन कोई भो क्यों न हे! पर उसको सम्मति 
यही हेगो कि सस्र ओर केसल हद्यवाली बनवासिलो 
शकुन्तला से बढ़ कर मृदु जार मनेहर कल्पना भनुष्य की 
लेखनी से कभी नहीं निकलो है। 
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राजा दुष्यन्त अहेर के लिये जाता है और कनन्‍्व ऋषि 
के आश्रम पर पहुंचता है। कुश्ञों में साधारण वेष में चलते 
रुए घह तीन युवतियों को कृक्त में जल सोंचते हुए देखता 
है। यह कहना अनावश्यक है कि युवतियां शकुन्तला (जे 
कि सनुष्य पिता से अप्सरा को कन्या थी) तथा उसको दे। 
सखियां हैं । शकुन्तछा को बचपन से कन्‍्बव ऋषि ने पाला 
था जैर उमने बन के इन्हीं एकान्त स्थाने। में अपनी बनव।(- 
शिनी साथिनियों, अपने कृक्षों शैर पालतू पशुओ में ही अपनी 
सुन्दर युवावस्या के प्राप्त किया था। दुष्यन्त जो कि राज- 
सभाफे की बनावटो सुन्दरता से परिचित था प्रकति 
को इस सुन्दर पुत्री को देख कर मोहित हो गया और 
ससने जो छाल के वस्त्र पहिने थे उसमे उमको सुन्दरता और 
भी अधिक हो गदे थी, उस सुन्दर फूल को नांदे जिसको 
पत्तियां ढके रहती हैं | उसे हम यंवर्तीं तथा उमप्रक्री सखियें 
के सम्मुख आने का उपयुक्त अबमर मिला, सनमें कुछ बातें 
सुद्दें और कोमल शकुन्तला के कहदय में एक ऐमा भाव 
उत्पन्न हुआ जैसा कि उसके सारे जोबन में पहिले कभी 
नहीं हुआ था । 

प्रेम ने शकुन्तला के कोमल अंग पर अपना प्रश्नाव डाला 
और जब दुध्यन्‍्त उससे पुनः मिलने आया तो बह उस 
साथयी लतो को सादे हो गदड थी जिसके पत्ते सूखी हवा 
से सुरका गए हों, परन्तु यह परिवतेन होने पर भी बह 
मनोहर जैर लसके हृदय फो उलफ़ाने बालो थी। इन 
दोने प्रेमियों ने मिलकर गान्धव विवाह को शोति से 
अपना सम्बन्ध टूढ कर लिया। तब दुष्थन्त शकुन्तला को 
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अपनी अंगूठी देकर और उसे शोघ्‌ ही अपनी राजघामी में 
ले चलने को प्रतिज्ञा करके उससे बिदा हुआ | 

अब नाटक का सनोरञ्ञक भाग आरम्भ होता है। 
शकुन्तला अपने अनुपस्थित पति का सोच करती हुदे एक 
बड़े क्रोधी ऋषि का डाचित सम्मान करना भूल गद्ढे जो कि 
उसके आश्रम में अतिथि को नाहे आए थे | इस क्रोची 
ऋषि ने इस अमावधचानी पर बड़े कृषित होकर यह शाप 
दिया कि वह जिस पुरुष के ध्यान में इतनी लीन है बह 
लसे भूल जायगा । परन्तु उसकी सखियों को प्रार्थेना पर 
शान्त होकर उमर ऋषि ने अपने वाक्य का कुछ परिवतेन 
किया औैःर कहा कि उसे अपनी दी हुदे अंगूठो देखकर पुनः 
उसका स्मरण हो जायगा । अतः दुष्यन्त अपने हम प्रेस के 
भूल गया और शकुन्तला जो कि गर्भवती हो गदे थी अपने 
एकरन्‍्त आश्रम में स॒रक्ता कर कज्ञोण होने लगी । 

चमके पःलनेवाले पिता कन्‍्य ने यह मसव वृत्तान्त जान 
लिया जार शकुन्तला को उमके पति के यहां भेजने का 
प्रब्थध किया । यह समस्त नाटक बड़ा हद्यबेचक है परन्तु 
लसमका कोडे श्रंश इतना अधिक कोमल जैर हदयवेधक 
महीं है जितना कि शकुन्तला का अपने इस शान्त आश्रम 
के साथियों और पशुओं के साथ बिदा होना, जहां कि बह 
इजुतने काल तक रही थो | कनन्‍्व का हृदय शोक से भरा 
रुप्रा है और उसकी आँखों से आँसू की धारा बह रही है । 
अदृश्य बन देवियां शोक के साथ उससे बिदा होती हैं, 
शकुन्तला की दोनों सखियां अपनी प्यारों बिदा होने वाली 
सखी से जुदा नहीं हो सकतोीं। स्वयं शकुन्तला ने इतने 
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दिने तक जिनके प्यार किया था और जिनके पाला 
पोमा था उनसे जुदा होने में वह विहूल हेगड्ढे । 





शकुन्दला--हे पिता जब यह कूटी के निकट चरने वाली गाभिन 
हरिनी क्ष म कुशल से जने तुम किसी के हाथों यह संगल समा- 
चार मुझे कहला भेजना, भ्र्ल मसल जाना। 
धानन्‍य---अचछा न भूलंगा । 
शक्कुन्‍्सला--( ऋछूच चल कर दौर फिर कर ) यह कौन है जे। मेरा 
अंचल नहीं छोड़ता ( पीछे फिर कर देखती है )। 
न्व--जिसका मुह दाभ से चिरा हुआ देख कर घायें पर त्‌ आपने 
हाथ हिंगेट का लेल लगाती थी, जिसे तेने समा के चाथल 
खिला खिला कर पाला है और अपने बेटे की भांति लाड़ 
चाव किया है से। इस समय तेरे पर क्येंकर छोड़ गा । 
शक्कन्तला-अरे छोना मुझ सहवास छोड़ती हुर्ई के पीछे त क्‍्ये 
ध्ाता है | तेरी मां तुझे जनले ही छोड़ मरी थी तब मेने तेरा 
पालन किया + शध्यब मेरे पीछे पिताजी तुफे पालेंगे 
महू लौट जा । [लए्मणरसिह] 
नाटक में रजकता बढ़ चली । शकुन्तला का पति उसे भूल 
गया था जैार वह अंगूठी जिससे कि उसे उसका स्मरण हो 
सकता था सागे में खोगहे । दुष्यन्त ने शकुन्तर्ठा तथा उसके 
साथियें का बड़ी शिष्टता से स्वागत किया परन्तु उसने अज्ञात 
और गभेवती स्त्री को अपनी पत्नी की भ्रांति अंगीकार 
करना स्वीकार नहीं किया | विचारी शकुल्तला इस अपक्ति 
से प्राय: अचमरो सो द्वागई क्योंकि वह इसका कारण चहीं 
जानती थी। उसने ऋषि का शाप नहीं सुना था जार उसको 
सखियें को प्रार्थना पर ऋषि ने शाप से निवत होने का जो 
सपाय बतलाया था उसे भो यह नहों जामती थी । उसने 
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दुष्यल्त को उस पूवे परिचित घटनाओं के स्मरण दिलाने 
का ठयर्थ उद्योग किया जो कि दुष्यन्त के आश्रम में रहने के 
समय में हुईं थीं और अन्‍्त में वह दुःख ओार शोक से रोने 
लगी । उसके साथियों ने उसे महल में छोड़ दिया ओर 
उसके लिये अलग स्थान दिए गए परन्तु वह एक अपूर्ये 
घटना के द्वारा इससे क्रधिक अपमान सहने से बचा लो 
गछ्े । एक रूवबगे की अप्सरा ज्योति के रूप में उतरो जार 
लसे हस पण्वी से ले गदे जहां कि निस्संदेह उसके दिन 
दुखदाई कैर कठोर थे । 

अब एक ऐमी घटना हुडे जिससे कि राजा को पिछली 
बाते का स्मरण हो गया | एक मछए ने एक मछली पकड़ी 
जो कि उस अंगूठी को निगल गदे थी जो कि शकुन्तला के 
हाथ से उस नदी में गिर पढ़ी थी और इस अंगूठो के! देख 
कर राजा को सब पिछली बातें का एकदम स्मरण हो 
आया ? शकुन्तला का प्रेम दूसगुना भड़क उठा और उसने 
इस कोमल तथा प्रेम जैर विश्वास करने वाली युवती के 
साथ जो कठोर अन्याय किया था उसके दुखः ने उसे पागल 
बसा दिया । उसने सब्र राज काज छोड़ दिया, वह आहार 
और निद्रा भूल गया और कठोर पीड़ा में सग्म हो गया । 

बस अचेत अवस्था से उसे इन्द्र के सारथो ने जागल 
किया और इन्द्र की ओर से उसने दानवों के विरुदु राजा 
को सहायता मांगो। राजा स्वगी य विमान पर चढ़ा, उसमे 
दामयें को दिजय किया जार तब बह देवताओं फे पिता 
कश्यप के स्थर्गोय आश्रम में लाया गया जहां कि अपनो पत्नी 
अदिति फे साथ थे पवित्र एकान्त में खास करते थे । 
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यहाँ पर राजा ने एक छोटे बलवान बालक फो सिंह 
के बच्चे के साथ खेलते हुए देखा । 
दुष्यन्त-( शापदी श्राप ) ग्रदा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस 

बालक में ऐसा होता आता है जेसा पुत्र में होता है । हा न 

है| यह हेतु हे कि में पुतहीन हूं । [लक्ष्मशरसंह ] 

पाठक लोग निस्संदेह देखेंगे कि यह बालक रूवय उस 
राजा का ही पुत्र था। शकुन्तला को दयाल देवताओं ने 
लाकर राजा को पिछलो बाते का स्मरण होने के समय तक 
यहाँ रखा था और जब शकुन्तला सम्मुख आझाई तो दुष्यन्त 
ने घुटने के बल होकर छा की प्रार्थना को और प्रेसमयी 
शकुन्तला ने उसे क्षमा किया । तब यह जोड़ी बालक के 
सहित कश्यप और अदिति के सम्मुख लाई गई और इन 
दोनें पवित्र महानुभावे! के आशीर्वाद के साथ यह नाटक 
समाप्त होता है । 

कालिदास के दो अन्य नाटक रह गए हैं । विक्रमोव सी 
में राजा पुरुवस और स्वर्गीय अप्सरा उर्ंमी के प्रेम का 
बण्णन है। हमें विदित है कि यह कथा ऋग्वेद के सास 
प्राचीन है और अपने पहिले रूप में यह सूरूये ( पुरूर व स-- 
चमकी ली किणाों बाला) का प्रभात ( उबंसी-अतिविस्दृत) 
के पीछा करने की कथा है। परन्तु उस समय से इस कथा 
को उत्पत्ति हिन्दुओं के हृदय से लुप्त हो गई है ओर 
कालिदास तथा पुराणें का पुरुरवस एक सानवोी राजा 
साना गया है जिसने कि उसी मास को अप्सरा की दानवों 
से रक्ता की और जो उसके प्रेम में आशक्त होगया जैर ल्ेसी 
की राजा पर आशक्त होगई | यह अपसरा इस मनुष्य के 
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मंस में इतसों होम हो गई थी कि जम वह इन्ट्र को सभा 
सें एक लाटक का अभिनय करने गदे तो बह अपना 
अंश भूल गई और अपने प्रियतम का नाम मूल से लेकर उसने 
भपने हृदय को गुप्त बात को प्रगट कर दिया । 

स्बेसी लद॒मी बनो थी जैर मेनका वरुणी बच्चो थी । 


मेनका कहती है । 

“जरमी, भिन्न भिन्न मंडलें का शासन करने वाली शक्तियां 
यहां ठपस्थित हैं। इनके शिरोमणि सुन्दर केशव हैं । कह तेरा 
हृदय किस पर जाता है ।” 

उसके उत्तर में उसे फहना चाहिए था “पुरुषोत्तम पर”! 
परन्तु उसके पलटे में उसके मुंह से “पुरुरका पर” निकल 
गया । इस भूल के लिये इस फोमल अप्सरा को दंड दिया 
गया परन्तु इन्द्र ने बड़ी सावधानों से इस दण्ड को आशी- 
बोद के रूप में परिवतित कर दिया जैर इस अप्सरा को 
अपने प्रियतम के साथ जाकर तब तक रहने फे लिये कहा 
जब तक कि वह उससे उत्पन्‍्न हुए बच्चे को न देखले । 

पुरुरथधा ने अपने इस नए प्रेम के अपनी रानो से 
व्यर्थ छिपाने का ठद्योग किया जैर ठयथे उसके पैरों पर 
गिर कर फ्ूठ सूठ का पश्चाताप प्रगट किया । रानी ने कुछ 
असमभ्यता से ठक्तर दिया । 

“श्यायंपुत्र, झाप विचित्र पश्चाताप करते हैं । मुझे अाप पर 
विश्वास नहीं होता ।” 


और उसने राजा के बड़े निष्ठुर परन्तु बह़ी बुद्धिमानी 
के विचार के लिये छोड़ दिया । 


“जेंने अपने फे यह कष्ट वृथा दिया। स्त्रियां रुपष्टदर्णों हे।ती हैं 
दर केवल शब्द उनके मन के भुलावा नहीं देखकता, मम ही उनके 


बे 
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जीत सकता है | अपनी विद्या में निपुण रक्ष काटने वाला भूठे रत्नों 
के। उपेक्षा से देखता है | 

परन्तु रानो ने शोघ्र हो देखा कि उसके पति के नए 
स्नेह का काईह उपाय नहीं था और उसका फ्रोच निरथेक 
था ! हन्द्रपली के आत्मत्याग के साथ उसने अपने पूरे 
आचरण के प्रायश्चित के लिये व्रत धारण किया और अपने 
पति का उसके नए प्रेम में भी आशक्त होने दिया। श्रेत 
वस्त्र पहिन कर आभूषण के स्थान पर केवल फ्लो के 
घारण करके वह घीरे घीरे अपने पति और राजा को पूजा 
के लिये आदे और उसे इस थेष में देख कर राजा के लमके 
लिये पहिलछा सा स्नेह हे! आया । 

“वास्सव में यह बाल मुझे ध्च्छी लगती है । इस प्रकार साधा- 
श्ण श्वेत वस्चों के पहिन कर, पवित्र फलों से ग्रपनी लटों को 
सक्जित कर, तथा अपनी मक्त चाल का सझी भक्ति में परिवर्तित 
कर वह वचित सौंदय से चल रही है । 

परन्तु वह जानती थी कि उसको सुन्दरता निरथेक 
थी । उसने राजा की पूजा को उसको दंडबत किया और 
तथ चन्द्रमा और रोहिणी नत्षत्र के कहा । 

थचत्ति प्रति मेरी इस मतिजझ्ञा के सुना शेर उसकी साशी करो। 
जे। फैेई शप्सरा सेरे चति को स्नेह भजन है। और उसके प्र म॒ पाता 
में बँपे उससे में दया के साथ पग्रच्छा व्यवहार कझरूगी । 

स्वयं उसी फो सखो का भी इस सहान-आत्स 
त्याग से बढ़ा आश्यये हुआ और उसने कहा । 


“वह बड़े उच्चमन को ऋत्री है । इसका भार्याचरित्र 
अददइनीय है । 
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कुसके सपरान्त राजा और उतवसो का प्रेम जैर उनका 
एक देवी घटना के द्वारा येडे समय के लिये वियेाग हेसे 
का का लदास को लेखनो को पूरो शक्ति के माथ वर्णन है । 

बह इस वियेग में सूख गया, बन में हुथर उधर घुसने 
लगा और पशु पत्ती तथा निर्जोब वस्तुओं से बात करने लगा। 

“जाद जाचयो नखतस डेसल शिखी सो नियराड । 

सदन राग आलापिनी इन फेाकिलन सो घाड़ ॥ 

ओर कुझ्लरबृन्द-अधिपति सो आनेक मकार ! 

तथा सधुकर सो फिरत जे करत मृदु गुझजार ॥ 

हंस थी फल-नाद-कारी विमल ररनन टेरि । 

विहगः चकवा, गिरि शिला, अरू चपल हरिनहिं हेरि॥ 

खेज में बहु याचना इन सो करी में जाय । 

पे नहीं समर दुःख के इन किये। हलके, हाय !” 

ससने भ्रतण के उपरान्त उसे पाया परन्तु फिर भी उमके 
वियेग की आशंका थी | क्‍्येंकि उससे उसी के जे पुत्र 
उत्पन्न हुआ था और जिसे उर्वेमी ने उससे अब तक छिपा 
रक्‍खा था, उसे दैवात्‌ उसने देख लियाऔर इन्द्र की आज्ञा 
के अनुमार उसको ट्रष्टि उस पुत्र पर पड़ते ही उदंभी के स्थगे 
के लेट जाना पड़ता। परन्तु इन्द्र ने अपनी आज्षा में 
फिर परिवर्तेत कर दिया जैर नारद स्थगसे इन्द्र की 
आधन्ा पुरुरवा के सुनाने फे लिये आए-- 

“हदा पवित्र बन्चनों से उबंधी आाजोवन लेरे छाथ रहेगी | । 

लीसरा ओर अन्तिम नाटक जे। कालिदास का बनाया 
हुआ कहा जाता है, मालविक्राप्मिमित्र है जिसमें मालदिका 
ओर अग्मिमित्र को प्रीति का वर्णन है । परन्त हमें इस 
ग्रन्य के कालिदास का रचा हुआ होने में बड़ा सन्देह है। 
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अशभिमिशत्र और उसके पिता पुष्यसित्र ऐतिहासिक रोजा हैं। 
पुण्पमित्र मैयवंश के अन्तिम राजा का सेनापति था और 
ससने उस राजा के। मार कर सगध के संग वंश के रुपा- 
पिल किया था । 

सालविका राजसहिषो चारिणी की एक सुन्दर दासी है, 
थभीोर वह नाचना गाना सोखती है। रानी ने उसे शंका से 
शाला अग्निमित्र को दृष्टि से बचाया परन्तु उस चित्रशाला 
में सका चित्र भूल से खिचवाया था और इस चित्र के 
देख कर राजा के मालविका के देखने की बड़ी उत्कंठा 
हुऑई। मालविका राजा के सम्मुख नत्य और गान में 
अपनो चतुरादह दिखलाने के लिये उपस्थित हुईं और राजा 
जुस पर सेहित डहेागया । 

शानो ने सालबिका को ताले में बन्द फर दिया परन्तु 
घह एक युक्ति से निकाल लो गदे जार राजा से उसका 
साक्षात्‌ हुआ । 

यह समाचार मिला फि राज के पुत्र मे सिंचघनदी के 
सट पर यबने के! पराजित किया जैर रानी इस समाचार 
फेर खुन कर इतनो प्रसक हुएँ कि उसने सबके बहुत सर 
पुरष्कार दिया जैर कदाचित यह विचार कर कि राजा को 
प्रीति के रोकना निर्थक है उसे मालिविका केः अपंण 
किया । इस प्रकार यह माटक सुख से ससाप्त हैाता है परन्तु 
भ ते! इसको कद्टानोी और न इसका काठ्य शकुन्तला या 
विक्रमेयसी को बराबरो का है । 

कालिदास लटठों शतए्ठदों में हुए हैं, और वह विक्र- 
भाए्त्य के दूबोर के सुशोजित करते ये । उनके १९०० ब्चे 
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के सपरानत सारतवष फे एक सख्राट ने जे कि जधिकार जैशर 
विद्या में विक्रमादित्य का एक येग्य उत्तराधिकारों था, 
प्रसिद्द कालिदास को बराजरों करने का उद्योग किया। यह 
शीलादित्य द्वितीय था जिसे श्रीहक्षष भो कहते हैं, जिसने 
सन्‌ ६१० से ६४० है० तक राज्य किया और जिसने चीन के 
यात्री हूं न्‍्तमांग का स्वागत किया था। वह केवल सारे उत्तरी 
म्ारतवर्ष का सग्राट ही नहीं था वरन स्वयं एक विद्वाव 
सनुष्य था । यह रत्रावली का ग्रन्यकार कहा जाता है, 
परन्तु यह अधिक सम्भव है कि उसकी सभा के प्रसिद्ठ ग्रन्थ- 
कार बाणभ्ट्ट ने इस नाटक के रचा हो । कालिदास का 
यश उस समय तक मारे भ्रारतवर्ष में फेल गया था और 
छेटे छोटे कवि अपने ग्रच्य अनजाने हसी महान कवि के ढंग 
पर रचते थे । यह यात रज्ावलो में विशेषतः देखी जाती 
है जिसमें कि कालिदास के नाटकों की वाक्यचेरी स्पष्ट 
मिलती है । 
यह माटक वसनन्‍तेत्समव के वणन से आरमुभ होता 
है, जिसमें कि कामदेव की पूजा की जाती थी और प्रसख्र 
छुद्य मनुष्य ओर स्त्रियां एक दूसरों पर रंग छिड़कते थे। 
गुलाल और रंग छिड़कने की रोति अब तक भो सारे भा- 
श्तवष में प्रचलित है । परन्तु प्राचोन समय में जे। कामदेव 
की पूजा हेाती थी ठसका स्थान अब कृष्ण ने लेलिया है । 
रानी बाटिका में प्रद्मु रत को पूजा करने जाती है और 
राजा से वहां आने के लिये प्राथना करती है, रानी को एक 
झुन्दर दासो सागरिका भो जिसे कि रानी ने राजा की 
दृष्टि से बई यत्र के साथ अवाया था बाटिका में आईे , 
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और बह दवृश की आड़ से राजा के देख कर उस पर 
मेहित हेगई । 

बाटिका में एकानत में बेट कर इस प्रेमाशक्त युवती 
में अपने हृदय के! चरानेयाले का चित्र खोंचा परन्तु उसे 
लपक्‍की एक सखो ने देख लिया जो कि उसी के समान चिन्र- 
कारी में निपुण थी और उसने राजा के चित्र के पास स्वयं 
सागरिका का चित्र खोंचा । ये दोनों चित्र असावचानो से 
खे। गए और वे राजा के हाथ लग गए जो कि अपने 
साथ इस युवती का चित्र देख कर उमर पर मोहित ही गया। 
डझुस कथा में अग्निमित्र को कथा को ससानता न पाना 
अमम्भव है जिसमें कि अग्निमित्र अपनी रानी की दसी 
के चित्र के देख कर उस पर सोहित हो गया था । 

कालिदास के दुष्पन्त की नाहे राजा उन्त कमल के 
पत्रों को उठाता है जो कि मागरिका के तप्त शरोर पर 
लगाए गए थे और उनके पोले दृत्तों में इस युवती की 
सुडौल छाती का चिन्ह आता है। इतके उपरान्त शीघ्र हो 
ये दोनों प्री मिलते हैं परन्तु सदा को नांदे यहां भी 
जन देने के मिलने में रानो के कुसमय के आगमन से बाचा 
चघड़ती है! एक खार पुनः रानी के सागरिका पर राजा के 
प्रेम का स्पष्ट प्रभाण मिलता है| कालिदास के पुरुरवा 
की नाई राजा रानो के चरणों पर गिर पडता है परन्त 
रानी क्रोच में भरी हुई लौट जाती है । 

मालखिका को नादे प्रमासरू सागरिकों को रानी 
साले में बन्द करती है। तब उज्जयिनों से एक जादूगर 
आतर है और अपने खेल दिखलाता है ' इसके वप्रान्त शीक्र 
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हो राजभवन जलता हुआ दिखलाई देता है और राजा सा- 
गरिका को बचाने के लिये जो कि भ्रीतर कैद रकखी गहे 
थी दीड़ता हैं जार ठसे बचा लेता है। परनत्‌ आग अब 
लछोप हो जाती है | वह जादूगर का केवल एक खेल थी ! 
जब मागरिका बाहर निकली है तो यह पहिचाना जाता 
है कि वह लंका को रानो रतावलो है और मालविका की 
नाई अन्त में रलावली को भो रानी स्वयं राजा को 
अपणे कर देती है । 

एक दूमरा अद्भुत नाटक नागानन्द भी शीलादित्य 
द्वितीय का बनाया कहा जाता है परन्त रत्नावली की नांदे 
यह अधिक सम्भव है कि इस ग्रन्य को क्री उसकी सक्षा 
के किसी कवि ने बनाया है । हम इसे अद्भुत ग्रन्थ कहते हैं । 
हुमका कारण यह है क्षि सम्भरघत: यह केवल एक हो बोहड़ूं 
नाटक है जो कि अब हम लोगों को प्राप्त है । इस बीद्ु 
नाटक में हम हिन्दू देवता जैर देवियों को बौद्दों की 
पूज्य वस्तुओं के साथ सिश्चित पाते हैं और यही बात 
है जो कि इस ग्रज्य को विशेष मृल्यवान बनाती है । 

विद्याधरों। का राजकुमार जीमृतबाहन मिट्ठों को 
राजकुसारों मलयावती को गोरी ( एक हिन्दू देवी ) को 
पूजा फरते हुए देखता है और उस पर आमक्त हो जाता है 
वह उसके सम्मुख उपस्थित होता है जैसे कि दुष्यन्त 
शकुन्तला के सम्मख हुआ था और वह तसका सु्श'लता से 
सत्कार करती है और कदाचित यह कहने को आवश्यकता 
नहों है कि वह सो राजकुमार पर आसक्त हो जाती है। 
शकुन्तला की नादे मलयावबती में भी प्रेस का चिरपरिचित 
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प्रभाव देख पढ़ता है। वह ज्वरग्रस्त हो जातो है, उसके 
शरोर में चन्दन का लेप किया जाता है और केले 
के पत्ते से हथा की जाती है! 

जी मृतबाहन अपने हृदय को चुराने बाली युवती का 
चित्र खींचने में लगता है | वह घित्र खोंचने के लिये लाल 
संखिए का एक टुकड़ा माँगता है और उसका साथी भूमि 
में से कुछ टुकड़े उठा लाता है जिससे कि पांच रंग ( नोला 
पीला, लाल, भूरा और चित्रविचित्र ) लिखे जा सकते 
हैं । इस वत्तान्त से विदित होगा कि प्राचीन हिन्दू लोग 
पोमिपयाई के पुराने विज्वकारों को न्ाई चित्रकारो के 
लिये रंग विरंग को मिट्टी और चातु को काम में लाते थे । 

समलयाबती राजकुमार को चित्र खोंचते हुए देखती है 
जैर यह समफ़ कर कि वह किसी दूसरो स्टथ्रो पर मोहिल 
है और उसका चित्र खींच रहा है मृछित होजातो है। 
इस सखीच में सलधावती का पिता जोमृतबाहन को अपनी 
पुत्री के विवाहके लिये संदेसा भेजता है औएर जीमूतबाहुन 
यह न जान कर कि जिस युवती के समने देखा था वह 
यही राजकुमारी है और अपनो प्रियतमा के साथ घर्पालन 
करने की अम्विलाषा से राजकुप्तारो का पाणिग्रहण स्थीकार 
जहों करता । 

परन्तु दोनों मं मियें को भूल शीघ्र ही दूर हो जाती 
है | राजकुमार को विदित होजाता है कि जिस युवती पर 
वह आसक्त हुआ है वह यही राजकुमारी है जिसके विवाह 
के लिये उससे कहलाया गया है और राजकुमारों को भी 
यह विद्त होजाता है कि राजकुमार ने को चित्र खींचा है 
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बह रसोका है | इसके उपरान्त बड़े घूस घाम से विवाह 
होता है । 

यहां पर हमें राजा के विदूषक शेषर का एक णी 
बहलाने वाला वृत्तान्त मिलता डे जो कि इन सत्सयों 
में खूब भदिरा पोकर कुछ हास्यजनक काय्ये करता है। वह 
कहता है कि उसके लिये फेबल दो देवता हैं अथोत पलदेश 
जो कि नशा पीने के लिये हिन्दुओं का प्रमिद्दु देवता है 
जैर दूसरे काम जो कि प्रेम का हिन्दू देवता है । जार 
यह वीर अपनी प्रियतसा से जो कि एक दासी थी मिलने 
के लिये जाता है। परन्तु उस मनोहर युवती से मिलने के 
पलटे वह राजकुमार के एक ब्राह्मण साथी से मिलता है 
जिसने कि कोड़े सकोढे से बचने के लिये अपने सिर पर 
फपहा डाल लिया था और इस प्रकार घूंघट फाढ़े हुए रही 
को नाई देख पड़ता था। शेषर ने सदान्य होने के कारण 
ब्राज्मण फो अपनी 'प्रियलमा जान कंर आलिंगन किया, 
जिससे कि ब्राक्षण को बड़ी ही अरूचि थो जैर उसने 
सदिरा को दुर्गन्‍्ध से अपना नाक बन्द कर लिया | यह गड्ड 
बही उस समय और भी बढ़ गड्ढे जब कि उस स्थान पर 
स्वयं उसको प्रियसला उपस्थित हुं । इस अविवेकी प्रेमी 
पर दूसरो स्खो से प्रेस करने का दोष लगाया गया और 
श्राक्षण को उपयुक्त कु वाक्य यथा “मरा अन्दर” इत्यादि 
कहा गया, उसका जनेझू तोड़ हाला गया जार वह इस 
संकट में से निकलमे के लिये दासी के चरणें। पर गिरने 
लगा परन्तु अन्त में सब बाते सन्तोषदायक रोति से प्रगट 
द्वोगहे । 

२६ 
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इसके उपरान्त दुलहा और दुलहिन को नवपोति के 
अआमेद प्रभेद्‌ वर्णन #िए गए हैं । राजा निश्र लिखित 
शददों सें चम्बन को प्राथेना करता है--- 
“हहि लदि भाजु प्रकाश नित पावन पाटल जे।लि। 
देशर मस निसरत जहां दसन सुदबि निस होसि गा 
जे! यदि विधि शेभा लद॒त लव मुझ कमल धसान | 
सी भधुकर केहि हेल नहिं करत तहाँ रस वान ॥ 
[सोसारास] 
परन्‍्तु इस समय इस प्रेसी के उसके राज्य के समा- 
चर बाधक होते हैं जार उनके कारण उसे अपनी प्रियतमा 
के छेडना पड़ता है । 
यहां तक यह कथा अन्य हिन्दू नाटकें की कथा के 
सदृश है परन्तु अन्तिम देने अंक ( पांचवां और छठां ) 
सख्यत: बौदु हैं और वे विचित्र रूप में दूसरों के हित फे 
लिये आत्मत्याग के वास्तविक गुणे के दिखलतते हैं । 
जीमृतवाहन उत्तरो घाटों में जाता है और वहां 
सम॒ट्र लट पर पक्षियें के राजा गरुह के मारे हुए नागें को 
इड्डियें का टीला देखतो है । नाग सांप हैं परन्तु हिन्दू 
और बौह्ु कवियें को कल्पना में वे मनुष्य को नांई हैं उनमें 
अन्तर केवल इसना है फिवे केचलीवाले होते हैं और उनको 
पीठ से फनम सिकले रहते हैं। गरूठ के साथ यह प्रबन्ध हे|गया 
है कि उसके आहार के लिये प्रति दिन एक नाग जाया 
करेगा अर जोमूसबाहम जब एक माय के अपनो रोती 
हुई साता से जिंदा देते हुए जार गरूढ के भेजन के लिये 
जाने को तय्यारो करते हुए देखता है तो उसके हृदय में 
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वही बेदसा देती है । जह मिष्ठुर गरुस का नाग के स्थाल 
घर स्वयं अपने के अपसणा करता है और यह पत्ती उसे ले 
कर उद् जाता है । 

सध्य वह भाग जोसमृतवाहल के घर में जाकर उसके 
इस प्रकार जाने का समाचार फहता है ते वहां बहा शोफ 
जैर रोना हेतता है । उसके वृदु साता पिता और ससकी 
जय विवाहिता स्त्री सस स्थान पर दौड़ कर जाती हैं, जहाँ 
कि गरुड उस समय तक भ्री राजकुसार का मांस खा रहा है 
जार उसका जीव निकर गया है । सच्चा नाग भी यहां 
दौड़ कर जाता है जार निरपराधों राजकुमार के बचाने 
के लिये अपने के! अपंण करता है, और इस प्रकार अपने 
प्रगट करता है--- 
“रवम्ति के लप्छन छाती के ऊपर देह पे केचुल देखत नाही' । 
जानि परे नहिं सेरहिं कहे द्वाव जीज विशाल भेरे मुख माही । 
धूम सा मो विय के सनि जेसिदहु ध्रमलि रंग सदा व्हें जाही' । 
दुःख सेाक थो वायु चले जहं सॉ फन सीन न तोहिं लखाहीं ॥ 

(सीतारास] 

सस समय गरूह को अपनी भूल स्मरण होती है और 
वह भयभीत दे! जाता है । 

“रे दस सहात्सा ने इसो नाग के मान क्याने के लिये करुणा 
करके ग्रपना शरीर ध्ापंण कर दियो। हाय मेंने बड़ा अकाज 
किया झौर क्या कहूं यह तो बोधिसत्व ही सारा गया है” । 

[सीतारास] 

जीमूसबाइन गरुह के। अपने पाप के प्रायश्चित छड़ाने 

की रोत का उपदेश देता है-- 
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“श्गागढहु लीव के मारन ब्याज से चेतिफे पाया किए पद्चिताए। 
देह अभे सब जंतुन के! श्रथ मित्र घटोरहु पुरय प्रबाहू” ६ . 
[सीतारास ।] 
इन उपदेशों के उपरान्त इस बोर राजकुमार का अन्त 
है। कातः है क्योकि उसका आचे से श्चिक शरोर खायर 
जा चुका था । उसके माता पिता इस संसार से दिदा हेने 
के लिये चिता पर चढ़ने को तय्यारो करते हैं। उसको विलाप 
करती हुँ युवा विधवा गौरी की आराधना करती है 
जिसको आराधना कि उसने विवाह के पहिले को थी । 
अत: कथा सुखपूवेक समाप्त हाती है । गौरी राज- 
कुमार का जिला देतो है और गरुण हिन्दुओं के देवता इन्द्र 
से प्राथंना करके जिन नागा के उसने पहिले सारा था, ठव 
से को पुन: जीवित करवाता है | जोवधारियों को हानि 
मत करेा-यही इस बोद्ध नाटक का उपदेश है। 
शीलादित्य द्वितीय के उपरान्त से यषे बीत गए जैर 
तब एक सच्चा सहान कवि जे कि कालिदास को चेरो करने 
बाला नहीं था वरन्‌ गृण जैर यश में उसको बराबरी का था 
हुआ | यह भवभूति था जिसे कि श्रीकरठ भी कहते हैं । 
यह जाति का ब्राकह्षण था और इसका जन्म घिद्भे अथोत्‌ 
घरार में हुआ था परन्तु उसने शोघ ही ककौज के राज- 
द्रकार से अपना सझूचन्ध किया जे कि उस समय प्ारत- 
वर्ष के विद्या का फरेन्द्र था। शपनो जंगली जन्मभूमि से 
बस स्वाभाविक कवि ने प्रकृति की उस स्थाभाविक रैानक 
को जाना था जे कि उसे संस्कृत के अन्य सब कवियों 
से प्रसिद्द अनाती है !' कक्ौज के सभ्य राजदरबार से 


श्र९२] नाटक । [ २०५ 


शसने निससम्देह काठय जैर लाटक के नियम सीखे जिसने 
कि उसको बुट्ठि के प्रवाह को प्रवाहित कर दिया परन्तु उसके 
दिनों का ककीज में ठयतीत हेना नहीं बद। था। कन्नौज के 
राजा यशोवबम्मेस को फाश्मोर के प्रबल राजा ललितादित्य 
नेपराजित किया जैर उत्तके साथ यह कवि काश्मीर के गया । 

भ्रवभूति के तोन नाटक हम लोगें को प्राप्त हैं । इस 
सालहती साथव से आरम्ष करेंगे जिसमें कि सालती हैर 
माधव के प्रेम की कथा है । 

माधव, कवि को जन्मभूमि विदसे अथवा बरार के 
शाजसंत्रो देवरासत का पुत्र है, और बह पद्यावती अथोल्‌ 
रफ्जैनी में विद्याष्ययन के लिये आया है । जब यह इस 
सगर को गलियें में घूस रहा था ते! यहां के संत्रो की 
कन्या मालखतोी ने 

“ग्रपनी खिड़की से युवा के देखा, मानों कामदेव सा सुन्दर 
है। झ्रौर वद स्वयं उसकी येवनप्राप्त दुलहिन--उडने देखा भी व्यय 
नहीं“: 

कामदेव के वाषिकोत्नव के समय इस देवता के सन्दिर 
में पूजा के लिये बड़ी भीड़ एकत्नित हेतती है। मालती भी 
हाथो पर इस सन्दिर को जाती है और वहां साचव मिलता 
है। इन देने में पररुपर देखा देखी हेतती है और देनेए 
प्रभाशक्त है। जाते हैं | 

परन्तु सच्चे प्रेम का पन्‍्य कभी सीधा नहीं हाता मर 
पत्मावती के राजा ने नन्दन नामक अपने एक कृपापात्र से 
सालती का वियाह करने की प्रतिज्ञा की थी जैर मालतो 
का पिता इसे खुझ्लम खुझा अस्थीकार करने फा साहस भहीं 
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कर सकता था । यह समाचार इस प्रेमासक्त युवती को 
खज्ञाचात के सट्टूुशा छुआ और एक बी हृतन्य।|सिती कामन्दको 
मे दया के साथ ये वाक्य कहे । 

“यहां मेरा येगिनपना कास नहीं श्रा सकता । शड़कियों का 
बाप जो करे से।ई होता है । उसके देव के सिवाय भौर व्लौन रोक 
सकता है | पुराणों में थद लिखा सही हे कि विश्वामित्र की बेटी 
शकुस्तला ने दुष्यन्त के बर। उवंधी पुरुएवा के पास रही, वासदत्ता 
का उधके याप ने संजय को देना चाहा था पर उसने उदयन के 
घर लिया । पर यह कान करने का काम हे”। 

[सीताराम] 

यह स्पष्ट है कि येगिनी वा कवि ने यहां अपने पूर्वजञ 
कालिदास के दे ग्रंये। का उल्लेख किणा है और वासवदत्ता 
की कथा का भो उल्लेख किया है जे कि शीलादित्य द्वितीय 
की सका में कया वा नाटक के लिये इनना प्रमिद्र॒ विषय था। 

परन्तु इस बौद्ध येगिनी ने मालती जैर साचव की 
सहागता करने का संकल्प कर लिया था । ये दोनों प्रमी 
येगिनी के घर में मिले परन्तु रानी को आज्ञा से सालती 
वहां से बुला लो गढ्ढे | माचव निराश होकर अपने मनेार्थ 
में सफल हेने के लिये कुछ अद्भुत क्रियाएं करता है, 
और यहां हमें एक भ्रयानक तांजिक पूजा का दृश्य मिलता 
है। भवभूति को बुद्धि का सब से अधिक परिचय हमें उस 
समय मिलता है जब कि वह किसी ऐश्रय्ये बा भ्रय के द्र्श्य 
का वर्णन करता है । 


एक स्मशास में जहां कि सु्दे जलाए जाते हैं, भयानक 
देवी चामुस्डा का मन्दिर है, ओर उरूको दुष्ट घुजेरी कपालझ- 
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कुबढला कपाल को माला पहिने उसको पूजा फर रही है। 
घहां साथव कच्चे सांसका भोग लेकर अपने सनोरच को सिद्दु 
करने में भूतां को सहायता के लिये जातः है। बह भूसेर 
और पिशायें के मांस देते समय फहता है- 
“ग्रे पिशायें की भीड़ से ससान कैया भयद्ुर देख पड़ता दे २ 
चेर आधेरिया मसान में रही थहूं दिसि राय । 
चिसा जेसि बिच बीच में चमकतल है झधिकाय ॥ 
नाचस कूदस फिरत हैं उाधन प्र ते सियार । 
टेश्त श्रे इक एक का किल किल करत शपार ४ 
आअब इनके पुकारु-पझरे क्र मसान के डाइन पिशाच [ 
काटे नर के अंग के! बिन हथियार लगाय ॥ 
भहा मांस हम देत हें लेहु लेहु सब ध्याय ५ 
(परदे के पीछे इुल्नड़ दोता है ) 
छारे, हमारा पुकारना सुनते ही सारे भसान में गड़ बड़ मच 
गया | भरत प्रेत बेताल चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं । बढ़ा अचरज है । 
ज्याल कढ़े जब कान कान लें फारे सेई मुंह बावत हैं । 
दांत खुले बरछी की श्नोी से दइते फपटे सब आवत है ॥ 
विज्जु सी मोछे भव द्रग केश फ्ये नभ में चमकावस है । 
शखे बड़े तन के उलका मुख थ्येाति में नेक दिखावत है ० 
अचाझ्मफ माथव फे। एक दुखिनोी युवती का सुरोख्य 
और भयानक स्वर सुनादे देता है । 
“हाय चाचाजी, तुम जिसे निदुराई से राजा की भेंट किए 
देते थे श्रय वह मर रही हे” । 
इस स्थर से माधव अपरचित नहों है वह सन्द्र में 
चुस जाता दे जार वहां मालती को बलि को भांति खड़े 
हुए देखता है जिसको कि चा मुण्डा का भयामक पुजेरी शचेर- 
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घदट बलि देने के लिये प्रस्तुत है! कुछ लांजिक क्रियाओं 
के लिये कुमारी कन्या का बलि देना आवश्यक था और 
इस काये के लिये पद्मावती नगरी की यह सब से छुन्दर 
जार सबसे पवित्र कन्या चुरा ली गई थी । मालती को स्थरय 
अपनो चोरी का पता नहीं था, वह फहती है । 

“मैं कुछ नही जानती, में काठ पर से। रही छोी, जब जागी 
को झपने के यहां देखा” 

माधव इस दुष्ट पुजेरी को सार कर अपनी प्रियतमा की 
रक्षा करता है। परन्तु इससे अधिक दुष्टा पुजेरिन कपाल- 
कुसह ला इसका बदला लेने का विचार करतो ड्ै। 

इसके उपरान्त हम बहुत सी छोटी छोटी घटनाओं को 
छाष् देते हैं। अन्त में मालती माधव के साथ भागतो है । 
राजा इन अपराधियों को पकड़ने के लिये सिपाहिये को 
क्रेजता है, परन्तु माचय उन्हें मार भगाता है और राजा उसकी 
बीरता के लिये उसे उदार हृदय से क्षमा कर देता है । 

यहाँ पर यह नाटक राजा की आज्ञा से इन दोनों 
प्रेमियों का बिवाह होने पर सुख से समाप्त हा जाता 
परन्तु भवभूति प्रकृति और मनुष्य के भावों का उत्तेजित 
घर्णन करने फे लिये इस कथा को बढ़ाता है । उसको 
घटनाएं और उसको उलकन ढ्यथ घढ़ाई गदे हैं, परन्‍्स 
इसका बरसणोन अद्वितोय है । मालती के एक बार पुनः 
दुष्ट पुजेरिन कपालकुण्ड ला चुरा लेजातो है, और साधव 
उसको खेज में विन्च्य पवेत पर जाता है, सौदामिनी जे। 
कि पहिले एक बौद्ठ पुजेरिन थी परन्‍्लु जिसने अब येग[- 
भ्यास से देविक शक्तियां का प्राप्त कर लिया है, साचथ की 
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सहायता करने का संकल्प करतो है, जैर उसके मुख से 
हमें उस्त स्थान का बढ़ा अद्भुत वर्णन मिलता है। 


“अश्रे मेरे उसरते ही पहाड़ नगर गांव नदाों सानां किसी ने 
अखि में डाल दिया | वाह, वाह--- 


एक शोर पारानदी बह सुनिमल नीर । 

एक ओर है सिन्धु परि डोलल परम गंभीर ॥ 
इन महें पद्मावती लखे मानहूं धरे ग्रकास । 
सन्दिर फाटक इट्ट सब उलटे लखिय प्रकाश ॥ 


ललित लहर की माल सहित लवना यह सेाहे । 
पावस ऋतु महँ नगर लेाग कर सोढ मस मोहे ॥ 


जामु तीए बनखगढ चास मोठी उपजाव । 
रूचि सन भागि न जाय जहां चरि चरि सुख पावे । 
“अरे यह सिन्‍्धु का भरना हे जे। रतातल तक फोड़े डालता है- 
ऊंचे गिरि सन गिरि सारे नीरा । 
गाजत मेघ समान गभीरा ॥ 
गुजत शल कुज चहुं औरा । 
ज्यों गनंस चिघरन कर शोरा ॥ 
देखे। पहाड़ के तट पर चन्दन केसर और शण्वकण का कैपा 
घना वन है । बेल पकने से केस्ती सुगन्धि आरही है। इनको देखने 
से दक्खिन के पहाड़ों की मुध होतो है, जिनके चारों ग्रोर जामुत 
के घने बनें के अंधेरे में खेाहां ध्रौर घाटियां के बोच गेदावरी 
गरजती हुई चलती है ।” 


[सीताराम ।] 


अन्त में सौदामिनी अपने मंत्र बल से माललोी को 
छुडाती है और उसका विवाह सुखपृ्वक माघव के साथ 


ह्वोता है| 


ब्छ 
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भवभूति के अन्य देशनों नाटक रामायण से लिए गए 
हैं । उनमें से महाजोरचरित्र में रास को वाल्यावस्या से 
लेकर लंकाविजय करने जैर सोता के सहित अपनी जन्म 
भूलि के लौटने तक की कथा का वर्णन है: । यह नाटक 
निस्मन्देह भश्रभूति के अन्य नाटकों से घटता है परन्तु फिर 
भी उममें बड़े ओआजस्थविता के वाक्य हैं । जहां पर प्राचीन 
राजा ( जनक जे कि उपनिषदे का प्रगट करने वाला जैर 
सखतत्रियां को विद्या में ब्रक्षणां के बराचर कहने बाला था ) 
अमदग्मि के पुत्र परशुराम की घमकी से क्रोघित हुआ है, मची 
फाविता देखने में आती है| यह राजा क्रोच से कहता हे- 

“जन्मे भुगुमुनि घंस की यही तपसी मुनि ज्ञानी । 
सहीबेर ले रिपुहि की हम अति अनुचित बानी ॥ 
सन समान हस सबन गनि करत जात आपमान । 
उठे घनुष शहि दुष्ट पर धाघ उपाय नहिं ग्रान ॥ 
[सीताराम ।] 
उप्त कबि को जन्‍्मभूमि में गेदावरी के उद्बम का इस 
प्रकार वर्णन ककया गया है। 

“दखे। यह मस्प्रवण नाम पहाड़ जनस्थान के बीच में हे जिसका 
नीछा संग वार वार पानी के बरसने मे सेला सा हो गया हे और 
सिसकी कन्दरा घने पेड़ों के अच्छे बनां के किनारे गादावरी के 
हतेशे से गज रही है । 

दूसरा नाटक उत्तररासचरित्र है जिसमें कि इसके 
उपरान्त की रामायण को कथा सीता के बनवास और रान 
का अपने पुत्र लख केर कुश से मिलाप होने तक का 
वर्णन है। वर्णन जार ओजस्विता में यह नाटक मालती 
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साथधव के बराबर है जार कोमलता तथा फरूणा के लिये 
यह संस्कृत साहित्य के किसी ग्रन्य को बराबरो कर 
सकता है । 
इमकी कथा रासायण की ही कथा है और हुम कारण 
उसे विस्तारपृ्वक लिखने को अवश्यकता नहीं है। यह 
नाटक रास और सोता को बात चीत मे आरम्भ होता 
है ज्ञो कि लड़ा से लोट कर आए हैं और अयोध्या के 
मिंहामन पर बेठे हुए हैं | दूमरे दृश्य में लब्मण उन्हें राम 
के पूरे चरित्र के चित्र दिखलाते हैं जैर कोमल सीता अपनी 
पूवे आपत्ति के चित्रों को बिना दुःख के नहीं देख सकती । 
कब्नि निससन्देह अपनो प्रिय ग्रादावरी के लिये भी एक 
वाक्य लिख देता है 
“जिस के खेहें के चारों और चने पेड़ें में अँधचेरे बन में बढ़ने 
से केता शोर होता है 
जैर रामने बहा जो सुख के दिन ठयतीत किए थे उनका 
स्मरण हृदय वेचक याकयों में दिलाता है । 
“स्मरसि सरसतीरां तच गादावरी वा 
स्मरसि च तदुपाल्तेष्वात्रये।वंतनानि ॥ 
फकिर्माप किमपि मनन्‍्दे मन्द्सासत्ति येगा- 
दविशलितकपेलं जल्पतो'रफ्मेण । 
अधिशिल परिरम्भव्याणएतेकेकदीशण्णो- 
राविदितगतयामसा राजिरेव व्यरंसीत्‌ ॥" 
तब दुबल सीता जो कि उस ससय गभेवती थी 
विश्राम को दच्छा करतो है भर शाम स्नेह के साथ उससे 
फहते हैं । 
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“अाविवाहसमयाद्‌ गृहे बने शेणशवे ननु यैवने पुनः । 
स्वापहेतुर नुपाशितोएन्यया रामबाहुरुवधानमेष ले ॥ 
झोता--्ग्मष्ति मतत्‌ श्यार्यपुत्र यस्ति एतत्‌ । [स्वषिति] 
राम:--कर्थ प्रियवचना वक्षसि सुप्ते व । 
इय॑ं गेहे लक्ष्मीरियममृलवत्तिनयनयो- 
रसवस्यथा: स्पर्शों बपृषि बहलणश्चन्दनरछ: । 
ध्रयं कंठे वाहु: शिशिरमसणों मेक्तिक रस: 
किमसया न मं ये। यदि पुनरणसक्यो न विरहः ॥ 


इस अ्तिस याक्य को कब्ि ने चतराई के साथ रख 
दिया है क्योंकि रास से सोतत का फिर वियोग होने हो 
बाला है। सोता को नोंद में छोड़ने फे उपरान्त ही राम 
बड़े दुःख के साथ यह सुनता है कि रावण के यहां जाने के 
लपरान्त उमके उसे पुन: अंगीकार करने से उमको प्रज्ञा को 
घड़ा असंतोष है। प्रजा का अमन्‍्तोष सहने में अममर्थ होने 
के कारण वह उनकी इच्छा को स्वीकार करता है और 
बिचारी सोता को निकाल देता है । 


छूमके छपरान्त फिर १२ बषे व्यतीत होगए । सीता ने 
खनवास के उपरान्त ही जिन दोनों पुत्रों को उत्पन्न किया 
था वे अब बलिप्ट बालक होगए हैं और बाल्मीकि को शिक्षा 
में शस्र और विद्या में निपुण होगए हैं | सोता के दिन बन 
में बढ़ी 3दासो से स्यतोत होते हैं । 
“परिपाणडुदुब्बलकपो लसुन्दरं दधती बिलेलेकवरीकसाननम्‌ । 
फरूणस्य मक्तिरिव वा शरीरिशो विशदृष्यथेव वनमेतसि जानकी ४” 
यह निश्चित होता है कि सीता को देविक शक्तियों 
के द्वारा अदृश्य बता कर रामते भेंट फरानी चाहिए मर 


श्र ९२| नाटक । [२१३ 





क घ यह प्रेट अपनो गेादावबरोीं के तट पर कराता है । 
यहां रास सीता की सखी यासन्‍ती के साथ चसते हैं और 
सीता और तममा भोी रस को अदृश्य होकर यहाँ 
जाती हैं । वहां का प्रत्यंक दृश्य रास को उन दिनों 
का स्मग्ण दिलाया है जब जि बह सीता के सहित यहां रहे 
थे और उनका हृदय दुःख से भर जाता है। और बाभ्नन्‍्ती 
कटु तथा नम्‌ संकेत से रास के! मोता पर अन्याय करने का 
स्मरण दिलाने में नहीं चूकती । भवभति राम पर प्रजा 
की सम्मति के अधोन होने के लिये और अपनी निर्दोष, 
अमहाय और प्रिय पत्नी को बनवास देकर उसपर अकथनीय 
अन्याय करने के लिये कुपित हुए बिना नहीं रह रुकता । 
और यद्यपि इस कब्ि के हिन्दू हृदय में राम का सत्कार है 
सथापि हमारे पाठक देख सकते हैं कि इसने राम को 
झद्वतीय दुबलता और अपराध के विषय में अपने मन में 
बात प्रगट करने का निश्चय कर लिया है । 

घासन्ती रामफो स्मरण दिलाती है । 
“हतक्तदेव कदलोवनमध्यवत्ति कान्तामखस्य जयनोयशिलातल' से । 
श्रत्र स्थिता तुणमदाद बहू शो पदेभ्य: सीता ततो हरिणकीन विमुच्यलेस्स ॥ 
शराम--इर्दे वावदशक्यमेव द्रए स्‌ । 

विच्यारी सीता जो कि उस समय उपस्थित थी और 
यद्यपि रास के लिये अदृश्य थी परन्तु वह इसे सहन नहीं 
कर सकती जार कहतो है । 

“म्खि वासन्ति कि त्वस््‌ अधि एवं बदिनी मियाह: स्वसछयु सर्वस्य 
झछायपुत्र: विशेषततः मस मियसख्या: । 

परन्‍लु वासन्ती निष्ठर है और गाम से कह्टे जातो है । 
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लव जी वित॑ त्वर्मास में हृदय छ्वितीय॑ 
त्वं कै'मुदीनयनयोरम्‌् त्क्मद्ने । 
इतयादिभिः: मियशतलैर नुरूष्य मुरधां 
तामेव शान्तमथवा किमिहे।क्तरेफ ॥ 
राम ठयथे प्रजा को मम्मति पर टाल कर निर्दोपी बनते 
हैं| वासनती , बन में सीता की क्या दशा हुद्दे होगी इस 
विषय में भयानक अनुमान करतो है, राम करुणा से रोने 
लगते हैं। सोता अपने पति का दुःख कब्र नहीं देख 
सकती जै।र वह तससा से कहती है कि “देखो वे प्रमुक्तकंठ 
रो रहे हैं”? परन्तु तममा उत्तर देती है । 
प्रोत्पीडे तड़ागस्‍्य परीवाह:ः प्रतिक्रिया । 
शोकक्षेभे च हृदय प्रलापरेव घायते ॥ 
यहां पर हमें ऐसा जान पड़ता है रि हम शेक्सपियर 
के मेकबेथ का अनुबाद पढ़ रहे हैं । 
/40ए७ 5070७ ए77त5; ॥॥6 हागंशी (]॥ ते0०ल8 शरण शक 
छा5छलाब कील ७ लागिप्ए व विएकाव बए्ते गाव वां फाप्फर , 
जैर फिर भो विदुर्भ का यह काबि शेक्सपियर सै ८०० 
यष पहिले हुआ है । 


रास को इतनी बात कही जाती हैं कि थे अन्त में 
मूछित हो जाते हैं। सीता जो कि स्वयं अदृश्य थो उस 
का सिर छूतो है जैर इस प्रिय रूपश से राम यह कहते 
हुए उठ बैठते हैं 
“सखि वासन्ति दिष्टथा वद्ध से । 


और कहते हैं कि उन्हें सीता का सरुपशे जानपड़ 
“जर्खि छूतः मलापा: 
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गृहीलों यः एवं परिणयविदे। कड्भूशधर 
शिचरं स्वेच्चास्प्श रमृतशिशिरेंय: परिचितः ४” 
परन्तु मोता अब जातो है। उसे और तमसा को अब 
अवश्य जाना चाहिए परन्‍त वह सहज में यहां से नहीों 
हट सकती । 


“भगवत्ति प्रसीद क्षणमात्रम्‌ ह्रषि तावत दुलभं जन मे ।” 
और जाने के पहिले व्यग्र हेकर कहती है । 
५्नसः नस- अप्रवपुण्य जनितदश नेभ्यः ग्रायपुअचरणकमलेभ्य:। 


हा खिचारी, निकाली हुडे, दुखी सीता अपने प्रिय 
पलि के चरण का नमस्कार करती है, उस पति का जिसने 
किठसे अकेले निस्महाय गर्भ के अन्तिम दिनों में बिना 
बिचारे दुवेलता और निष्ठु रता से बन में निकाल दिया 
था | स्त्री के आत्मत्याग फी सीमा इससे अधिक नहों हो 
सकती, चिरस्थायी प्रेम का इससे बढ़ कर वर्णन कभी नहीं 
किया गया है | सनुष्य की कल्पना ने सुशोल सदा प्रस करने 
वाली और सब क्षमा करने वाली मीता से बढ़कर उत्तम, 
पवित्र औ(र देव तुल्य चित्र नहीं खोंच सको है । 


दूसरे स्थान पर कबि ने एक बार फिर रास के हम 
दुबंल खअाचरण पर अपना पश्चाताप प्रगट किया है। प्राचीन 
राजा जनक जो कि अपने अधिकार और अपने पवित्र 
जीवन तथा बेद्क ज्ञान के जिये मम्ान रोति से पूज्य थे 
अपनी कन्या के दुःख खुन कर बढ़ क्रोघित होते हैं । जब 
ये रास के आचरण पर ध्यान देते हैं तो उनको झद् नतों 
का रूुषिर गम हो जाता है और बे क्रोच में कहते हैं । 
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“अहो दुर्मय्याता पौराणाम्‌ । अरहो रामस्य राज़: क्षिमकारिता। 
एतहद्व शसवे।रवज्धपतनं परश्वन्ममेत्पश्यत: । 
क्रोचसय ज्वलित घरगित्यवप्रश्चापेनशापेन वा ॥ 


रास के अश्वमेथ की कथा प्रमिद्ठ है ।' घोड़ा छोड़ा 
लाता है और रास के पुत्र उसे रख लेते हैं और इस प्रकार 
अनजाने राम की सेना के साथ बैर करते हैं। लब॒ और 
चन्द्रकेतु के मिलने का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। 
थे दोनों वीर युवा हैं जिनमें कि युद्ध का उत्साह भ्वरा हैं 
परन्तु वे एक दूसरे के साथ विरोचित सुशोलता पर 
सम्मान दिखलाते हैं । चन्द्रकंत अपने रथ से उतरता 
है । यह क्‍्ये ? 

“यप्तस्तावदयं वीरपुरुष: पृजितो भवति ग्पि खलु आय क्षाच- 
चम्मश्चातुगृहीतों भवति । न रणिन: घादचाश्मायोघयन्ति इसि 
आउस्वविद: परिभाषन्ते । 

जैर यह यूरप में बोरता की उन्नति होने के कहे 
शताब्दी पहिले लिखो गया था। 

वाल्मीकि आनन्द सहित मिलाप करवा देते हैं जिससे 
कि यह नाटक समाप्त होता हे परन्तु यह कंबि रास पर 
दूसरी चटको लिये बिना अपनो लेखनो नहों रख शकता । 
राम के सम्मुख एक नाटक होता हें और इस नाटक का 
विषय रास को अपनो पत्नो के त्याग करने का है। नाटक में 
सोता त्याग किए जरने के समय सहायका के लिये पुकारती 
है और आपत्ति और दुःख सें अपने को गंगा में गिरादेतो है 
राम इसे नहीं सह सकते जैर यह कहते हुए उठते हैं । 
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“हप देवि हा देवि । लश्मख आपेतस्व ।” 

उमके भ्राहे लच््मण उन्हें स्मरण दिलाते हैं : 

“अज्राय्य नाटकमिदम |” 

यहां पर पाठकेा को हैसलेट साटकाॉतरगल जाटक का 
स्मरण आयेगा जो कि हैमलेट के चातवा का दोष निश्चित 
करने के लिये रचा गया था। यह नाटक सुख से समाप्त 
होता है । रास सोता को अपने पुत्र लब्ष और कुश के सहित 
ग्रहण करते हैं जैर अयोच्या के लोग पत्नचयाताप के माय 


सोत” के चरणें पर गिरते हैं । 
जब हम कालिदास जार भवभूति का उल्लेख कर 


चके तो संस्कृत माहित्य के सर्वोत्तम सब नाटके का वर्णन 
हो गया । उस समय में जिसे कि हम संस्कृत साहित्य का 
सर्वोत्तम काल कह सकते हैं सेंकड़ो नाटक बनाए जैर खेले 
गए हैंगे परन्तु उनमें से केबल उत्तम ग्रन्थ बचे रहते हैं बाकी 
लप है जाते हैं। चिकनी चुपड़ी नकल वा निर्जीब ग्रन्य 
समय का कफ्रोंक नहों मह मकते | शेक्सपियर के कुछ प्रधान 
ग्रन्थ उडगम समय भ्रो पढ़े जांयगे जब कि शेक्मपियर को भाषा 
बोल चाल की भाषा न रह जायगी परन्तु एलिज़बथ फे 
१२०० वर्ष के उपरान्त पीछ, ग्रीन, मारला और बेन जान्सम 
फा कराचित किसी को नास भी सर्तरण न रहेगा। 

जो हिन्दू नाटक अब वतेमान हैं वा जिनका नाटक 
लिखने वालों ने उल्लेख किया है उनकी कुल संख्या प्रोफे- 
सर विलमन साहब ने ६० से अधिक नहीं गिनी है | परन्त 
शनमें से बहुतिरे बहुत इचर के समय के हैं और उनमें 
बहुत हो थोड़े ऐसे हैं जो कि कुछ उपयोगी जा प्रमिद्ठ हे । 
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रझरूपर कहे हुए नाठकों के सिध्लाय आज कल जो नाटक 
साधारणतः प्रमिदद अथधा पढ़े जाते हैं बेये हैं अथात 
रूच्छकटि, सद्राराक्षस और वेण्सिहार। उनके विषय में 
एफाच दो वाक्य लिखना बहुत होगा । 

सृच्छकटि राजा सूद्क का बनाया हुआ कहा जाता 
है और ससके बनने का समय विदित नहीं है। परन्ल 
फ्रीतरी प्रसाणों से यह खिदितहोतर हे कि यह उस सफ्वल् 
साहित्यकाल का घना हुआ हे जो कि छठीं शताठदी से 
प्रारम्भ होता हैं । उसकी लिखावट में इस काल के अन्य 
भाटकों से बहुत भेद नहीं # ओर उन्हों को भांति उसके 
दृश्य का स्थान भी उज्जायिनी हैं। उमसें पौराशिक ज्ि- 
मृक्ति अथोत्‌ बश्रहसा, विष्ण, और शिव माने गए हैं ( छठां 
अक ), बौद्ध लोग छूणा के पात्र हो गएथये परन्त उन्हें 
दूःख देना अभी आरंक्ष नहों हुआ था (9वां अंक ) और 
न्याय के लिये मनुस्मृति प्रमाण मानी गई हे (6 वां अड्डू )। 
शेष बातों के लिपे मृच्छऋटि में राजाओं और रानियों का 
खणन सहीं घरन सामान्य अवस्था के पुरुष और स्थ्रियों का 
बणन है | तससे हमें प्राचोन समय के नगरवबासियें का 
जोवन तथा न्याय और राज्यप्रबन्ध, जबा खेलने तथा अन्य 
पापों का वर्णन सिलता &छै और यह सब उनको चाल 
व्यवकह्वार का साथारण तथा यथाथ चित्र है । जब हम इस काल 
की सम्यतो ओर चाल ठयवहार का वणन करंगे तो हमें 
बस नाटक का बहुथा उल्लेख करना पड़ेगा । 

मुद्राराक्षल नाटक इससे नवीन ग्रन्य है और उसका 
प्रस्यकार व्िगाषदत्त है । इस नाटक के अन्तिम याक्‍यों से 
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विदि्त होता है किजब यह ग्रन्थ खाया गयर था शस समय 
भारतव्षे मुमल्तातों के हाय सें जा चुका था| उप्तको मुख्य 
सनोरप्तुरू खात यह हे कि वह देसा के लगभग ३२० व ्ष 
पहिले चन्द्रगप्त को सगथ का राजुय दिलाने में चाणक्य को 
सहायता करने का मसललेख करता है। इसमें युक्तिवास 
बदला लेने वाले अत्याचारो और निष्ठुर चाणक्य तथा उदार, 
सरल स्वभाव, पलेमानस और मच्चे राक्षस के चअरिशत्रों का 
बढ़ी उत्तम रीति से भेरदिखलाया है । 

बेणी संहार नाटक भ्रहनारायण का बनाया हुआ 
कहा जाता है और छोग ऐसा कहते हैं कि यह उनमें से एक 
ब्रक्माण था जो कि आादिसु के निमल्‍न्‍्य्रण पर कर्तौज मे 
बंगाल को आए ये। बंगाल में अब तक भी बहुत से 
प्राह्मण अपने को इस ग्रन्थकार का वंशज सानते हैं | इस 
नाटक का विषय महाभारत से लिया गया है ! द्रौपदी को 
जब यथिष्ठिर जए में हार जाते हैं तो दुःशासन उ की 
चेणी अथोत्‌ चोटी पकड़ कर मभा सें घसोट ले ज्ञाता हैं 
ओऔर वह यह पण करती हे कि शव तक हुसका पलटा नहीं 
लिया जायगा तब तक वह अपने बाल खुने रक्खैंगो । इुस- 
का पलटा भीम ने दुर्धोचन दो सार कर लिया और तथ 
द्रीपदी के फेश पुन: बाघे गए । इसमें प्रभावशाली वाक्य भी 
हैं परनत सब बातों पर ध्यान देने से इस नाटक को लिखा- 
घट कटु और अनगढ़ ढे और यह स्पष्ट है कि बह मुसलमानों 
के प्रारसत विजय के बहुत पहिले का नहीं बमा है । 


“जे +44 4 ९३४<7<*-- 
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अध्याय १३ 
काव्य । 


साटक की मादक काव्य में भो कालिदामन का सास ही 
सथ से प्रथम हैं । जिस समय का हम यणेन कर रहे हैं उममें 
संस्कृत के बहुत से महाकाव्य हैं जिनमें से दो सबसे ठत्तम 
महाकाठय कालिदास के हैं। इनमें से एक तो रघुवंश है 
जिसमें रघु के वंग का वणेन हैं और दूृमरा कुमारमम्भव 
है जिससे युद्द के देखता कुमार के जन्म की कथा है । 


पहिले महाकाठय में अयोच्या के राज्यबंग का वर्णन 
हैं जो कि इस वंश फे संस्थापक से लेकर राम के बंण के 
अन्तिम राजाओं तक हैं | यह विषय काठय के लिये उतना 
रपयुक्त नहीं है जितना कि इतिहास के लिये परन्तु कवि 
को बुद्धि ने सारो कथा के! सजीव कर दिया है | राजाओं 
के जोवतचरित्रों के टूृश्य रावएन सह्ाकवि की पूरी शक्ति 
के माथ वर्णन किया गया है, वर्णन सदा जत्तम और प्रभाव 
शालो है बहुचा उसमें सच्ची कविता पादईे जाती है जैर 
आदि से लेकर अन्त लक कालिदास की उत्तम और बछ्ी 
कल्पना जै।र उसको कविता को अद्वितीय कामरूता का 
प्रभाव पाठकों फे ऊपर रहता है । 

हस समस्त ग्रन्य में सब से आनन्‍्दसय जैार अद्भुत 
फविता यहां है जहां कि रास लड़ा से सोता के जोतकर 
विमाल पर घढ़ कर आकाश साग से अयेच्था के लैाटेजा 
रहे हैं | सारा भारतवष, मदी, बन, पर्वत, और समुद्र इनके 
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शोचे है खैर राम अपनी केासल और प्रिय पकी के फिक 
किक सथानेां के दिखलाते हैं। इस वणन की सन्दरता के 
सिवाय हमें यह अंश इमलिये मने रज्ञक है कि छठीं शताढदी 
में उज्जायिनी के विद्वानों का भारतवर्ष का प्गोल खिदित 
था इसका हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हाता है । 





हमारी मम्मति में कुमारसम्भव में कालिदास की 
कल्पना अधिक बढ़ गड़े है । इस ग्रन्य में बह किसी राज्य- 
खंश का हलिहाभ नहों लिखता हे वरन अपनो कल्पना शक्ति 
के प/ भगडार से शिव के लिये उस्ता को प्रीति और उनके 
आनन्दसय थिवाह का वणेन करता है । 
समा ने हिमालय पवेत की कन्या को भांति जन्म 
लिया था और उससे अधिक क्रोासल सन्‍तान इस संसार में 
फप्ती नहीं हदे । 
*सथावर जंगम सब्र के!, उस्तके होने से सुख हुष्यरा अनन्स । 
शोमभिस हुई उसे निज गादी में लेकर मालः अत्यन्स ॥ 
चुम्द्रकलावत निल दिन दिन वह बहन लगी रूप छी खान | 
चड़ने स्तगी लुनाड तन में परम रम्य चांदनी रुस न ४ 
(सहावोर प्रसाद द्विवेदी) 
इस कन्या की वाल्यावस्था का धणन बड़ी ही सुन्द्रता 
और मधरता के साथ किया गया है इस कन्या के लिये 
एक बच्चा भविष्य सपस्थित है। देवता लोग प्रतापोी शिव 
के साथ ठमका विवाह कराना चाहते हैं क्योकि इस विवाह 
से जो बालक उत्पन्न होगा वह देवताओं के लिये असुरों 
को जीतेगा । इस समय शिव हिमत/लय पर्वत पर समाधि में 
सगन हैं जार यह निश्चय किया हाता हैं कि उसा इस 
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सहान देवता की दासी को नाई सेवा करे जर उमकी मय 
अधवश्यऋताओं का प्रबन्ध फरे । परविन्न बस्ख चारंण किए 
हुए तथा फूलों से सुशेभित. उस्ता की मूर्ति का ध्यानावसम्धित 
शिव को रेंवा करने लिये पुष्प एफत्रित करने जैर उसको 
यथेजित दहवत करने का जो बणन है दससे अधिक मने- 
इर जैर प्रबल कल्पना का स्मरण हम लेगे के महोीं है 
सकता । दण्हबत करने में बह इतनी मक॒की कि उमके बालों 
से बह सुन्द्र फूल गिर पढ़ा »ो उस रात्रि को प्ररीक्त कर 
रहा था। 
शिव ने पूजा से प्रमस्न होकर धरदान दिया । 
“प.वे तृ ऐका पति जिसने देखी नहीं शन्‍्य नारी |” 
सब ब त॑ अभीष्च मना रथ के सफल करने के लिये ठीऋ 
हुदे है।नों यदि प्रेम के दुष्ट देवता कातदेव ने हस्तक्षेप न 
किया होता । बह शिव की दुर्धेलदा फे समय को प्रतीक्षा 
करता है जै।र उस समय अपना कभ्नी न चूफने बाला बाण 
छे:डता है । अब फवि यागिराज शिव पर इस बाण के 
प्रभाव का वर्णन करता है । 
शाकापसि के। उदित देख कर छझुब्च हुए सलिलेश समान, 
कूद कूछ घेय्यहोन हेाफर के, संयमशील शस्भु भगवान । 
शगे देखने निज नयनों से, सादर, सामिलाष, सस्नेह, 
गिरजा का विम्वाघर-घारी मुखमण्छल शे।भा का गेह ॥ 
खिले हुए के!मल कदम्ब के फूल तुल्य अली ढारा, 
करती हुई प्रकाश उम्रा भी अपना सनेभाव सारा । 
शज्लित नयनों से भ्रमिष्ठट सी वही देखती हुई सही, 
दि शुकुमार चारुसरु ख्रानन सिरठा करके खड़ो रही ४ 
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महा जिलैन्द्रिण थे; इस कारक, महादेव ने, सदनन्तर, 

घपने इस इन्द्रियक्षोभ का बलपवक विनिवारण कर । 
मने।विकार दृद्या क्‍यों ? इसका हेतु जानने के सत्वर, 

चरों झशेर सचन कानन में प्ररित किए विशेशःयन वर 0 
मयन दाईिने के के.ने में मुट्टी रखे हुए कठेःर, 

करव मुकाए हुए, बाम पद लेटा जिये भूमि की शेर । 
घमुष यनाए हुए चक्र सम, विशिख दे ड़ते हुए विशाल, 

मनधिज के इस विकट वेश में चिनयन ने देखा उस काल ॥ 
जिनका केप विशेष बढ़ा था तपेभंग होजाने से, 

जिनका मुख दुर्द्श हुआ था भूकूटों छुटिल चढ़ाने से । 
उन हर के, तृतीय लेचन से लत्कषण ही श्रसि विकराला, 

ध्कस्मात अपि,स्फलिड्न को निकली दीपिमान ज्वाला ह 
“हवा हा प्रसा ' क्रोध यह सपना करिए करिए करिए शान्स, ४ 

शम प्रकार का विनय व्योम में जब सक सब सुर करें नितान्‍त । 

सब सक हर के ट्वग से निकले हुए हुताशन ने सबिशेष, 

मन्मथ के मेदहक शरीर के भस्मपोष कर दिया ध्यशेष ॥ 


( महादर प्रराद द्विवेदी ) 


कामदेव को स्त्री अपने पति को सृत्यू पर बिनाप करती 
है जार उमा शोक जैर दुःख के साथ बन में जाकर तप्स्या 
आरम्भ करती है। कवि यहाँ पर इस सुकुपार और फेसल 
कन्या फो कठे।र जैर अपछा तपस्या का पुनः प्रभावश' लो 
वर्णन करता है | ग्रीष्म ऋतु प्रचल आंब के बीच ठयतोत 
होती हैं । शरद ऋतु में बह दृष्टि मेंप डी रहती है और शीत 
ऋतु की व यू भी उसे अपने ब्रत से विचालित नहीं कर सकती । 

एक युवा योगी इस कफेासल युवती छो कटोर तप- 
श्याओं का कारण पुछने के लिये आता है। उसा की सखियां 
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उसे उमका कारण बतलातो हैं परन्त येगी उसे विश्वास 
सहों कर सकता कि ऐसी सुकुमार कन्या शिव जैसे प्रेसशून्य 
देवता से प्रेम करे जे! कि देह में भ्रस्म लगाए रहते हैं 
और स्मशानें में घनते हैं । 
“उस ट्िज ने इस भांति दिया जब उलटा ग्रभिप्राय सारा । 
फेाप प्रकाशित किया उम्र ने कम्िपत ग्रचरों के द्वारा । ” 
(सहाबीर प्रसाद द्विवेदी) 
बह हुस अम्भ्य योागो के! उत्तेजित उत्तमता फे साथ 
कूम महान देवता के प्रताप का वणन करती है जिमे कि 
कोडे नहीं चानता जैर फेादहे समसक् नहीं सकता जैर यह 
क्रोध और घृणा के साथ सम स्थान से चली जाती हैं । 
यह कह कर कि यहां से में ही उठ जवऊंगी, वह बाला, 
उठी सब्ेग छूचों से खिसका पावन पट वल्कलवालशा। 
घझपना रूप प्रकट करके, सब, परमानन्दित है।, हंस कर, 
पकड़ लिया कर से उमके श्भुर ने उत_्त आवसर पर ॥ 
उनके देख, कम्पयुत घारण किए म्वेद के ब्द ग्रनेक, 
चलने के निमित्त ऊपर ही लिए हुए अपना पद एक । 
बल मार्ग में आजाने मे आकुल सरिता तुल्य नितानत । 
प्रबंत-सुता न चली,न ठहरी; हुई चित्र खींची सी भ्रान्त ॥ 
( महायोीर प्रमाद द्विवेदी ) 
हाँ, यह स्वयं शिव हो थे जिन्‍्हेंने कि प्रीति करनः 
अस्खोीकार किया था परन्तु क्षत्र उमा की तपस्याओं से 
संतृष्ट और प्रसन्न हाकर इस पर्वत को कन्या उमर के स्नेह 
की नमखता के साथ प्राथेना को । 
कालिदास के छोटे काठयें में सब से उत्तम और मदु 
मेघदूत हऐै। इसको कथा सरल है । एक यक्ष अपनो स्थ्री 
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“हैर के नेक तहां चलियो बरसावन नीर मई यूं दियाम सें। 
सोंचत नाग नदीं लट बागन दाद चमेली रही कशलियानलें ॥ 
दे दिन राह कौ दान सखा करिये। पहचान तू मालिनयोन से । 
कान के फूल गए जिन के कुम्दलादइ से पेंछलस स्वेद मुखान लें ॥ 
से! दिण उत्तर चालनहार के मारन के तौहूं फेर परे किन । 
वा उज्जयनि के आदे अटा पर से बिन मत चलियो कितहूं जिन। 
चंचल नेन वहां अबलान के बिज्जु छटा चक यौंथे करें द्विन ॥ 
जे। न लख्यो उन नेनन त्‌ हकनाहक देह घरे हो फिरे किन ॥ 
ख्यात है अवन्ती जहां केसेक निवास करें 
परिडत जनय्या उद्ययन की कथान के । 
जाडइ के तहां मवेश कीने। वा विशाला बीच 
देख लीजे शौभा साज सकल जहान के ॥। 
भ्रमि ते गए ला नर देव लोक भागिये को 
करि करि काज बड़े घम शत ममाम के । 
लेई फेर गाए संग सहरभाग स्वर्ग लाए 
मबल म्रताप मनो सब पृष्ठ दान के ॥ 
प्रात काल फूले नित्र कंजन ते भेटि मेटि 
रंजन हिये का हेात गन्ध सरसानी है । 
दीरघ करत सद माते बोक्त सारण के 
मुरन रसीले करत गान मुख माने है । 
रएते गुन धाथ ताल घिफरा नदी का वाल 
पीधम उप्तान बोनती सें अश्लि सयाने हे । 
सुरत ग्लानि हरसत साई तहां नारिन क्ते 
गाल हितकारी जान याही से बखानों है ४” 
[लद्मणसिंह ] 
पारावि जे कि कालिदास का ससकफा्लेस और सत्तरा- 
घिकारी था बह महान्‌ और सच्चे कवि के सब गुणों सें 
२५ 
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कालिदास से कहां घष्ट कर है । कल्पनाशाक्ति में सच्ची 
फेामलला जैर मनेाहरता में जार मचुरता तथा पद्चम फे 
सुस्धर में भी कालिदास उससे कहीं बढ़ कर है, परन्तु फिर 
कभी भ्ारधि में विचार जैर भ्राषा फोी वह प्रबलता तथा 
खसको लेखनो में बह उत्ते जक जार उच्च भाषा पादे जाती है, 
जिसकी कि समानता काखछिदास में बिरले ही कहीं है । 
भारवि का फेवल एक ही समहाकाठय अथोत कितोजुनीय हो 
हम लोागे। का अब प्राप्त है जार बहू संस्कृत भाषा का एक 
सब से प्रबल अर उत्त जक काव्य है। 
इसकी कथा महाभारत से ली गदे है । युथिष्टिर बन- 
बास में हैं, और उनको पत्नी द्रौपदी उन्‍हें अपने चचेरे 
प्ाइयेों के माथ प्रतिक्षा ्षंय करके अपने राज्य के पुनः 
जीत लेने के लिये उत्तेजित करती है, अभिमानी और दु:ख- 
प्राप्त सत्री के उत्तेजित बाकयों में वह दिखलाती है कि शान्ति 
कैरर अधीनता स्वीकार करना ज्त्रियों के येग्य नहीं है, 
अचमिसंधें के साथ चर्म का व्यवहार नहीं करना चाहिए, 
दुर्बलता और पदत्णग से राज्य जैर यश को प्राप्ति 
नहीं हे।ती । 
“सुम सरीख कहें नाथ खुजाना । 

होत लाहि सिख गारि समाना ॥ 

थे यहि रन मसरजाद नसावतस 

चिष्त हु ख करि होठ बुलावत ॥ 

अब यह हील तजहु नर नाहू । 

करदु बेगि रिपु बचन उपाऊ ॥ 

शाम सन रिपु मारपत सुनि लेगा। 
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शस नहिं कबहुं मपन के येगा ४ 
विक्रम तजि सुस्हार जे टेका । 
क्षमा करव सुख साधन एका ४ 
नप लक्षण ते! धबु सर त्यागी । 
जटा बांधि सेदय मख शझागी ३” 
(सीतारास) 
युथिष्टिर का जोशीडढा भाई भीम द्रीपदी का समर्थ 
करता है, परन्त युधिष्टिर उनके कहने से थिचरलित नहीं 
हैातिे । इसो बीच में ठयासजो जा कि येदी के बनाने वाले 
समफ्रे जाते हैं, राजा को बनबाघ्त में देखने आते हैं जैर वे 
अजु न को तपशया के द्वारा उन स्वर्गीय शस्स्रों के प्राप्त 
करने की सम्मति देते हैं जिनसे कि युद्ध के समय में वह 
अपने शत्रुओं को जीत लेगा । इस उपदेश के अनुसार अजुन 
अपने भाडयें से जुदा हेतता क और द्रौपदी उसे इस काय्ये 
को करने के लिये उत्त जित बाकयों में जेर देती हैं । अजु न 
हिमालय पथेत फे एकान्त स्थान में जाकर अपनी तपस्या 


आरम्भ करता है । 
हूस काठ्य के किसो अंश से भ्रारधि को कधता शक्ति 


ऐसी अधिक प्रगट नहों हे।ती लितनो कि अजुस की सपस्या 
के घणत में ।+ उसके स्थाभाविक अभिमान जैर बल की 
मिलान उसके इस शान्त काण्ये से अद्भुत रीति के साथ की 
गई हैं, जैर उसको उपस्थिति का प्रभाव उसको शान्त कुटी 
के जीवधारी जैर निर्जीय वस्तुओं पर भी होता # । इन्द्र 
का दूस इस अद्भुत येगगी को देखता है जार इसको सूचना 
इन्दू को देता हैं । 
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*“बलकल वलसन लसतस निज हांगा । 
तेज पुंज सोड बनहुं पतंगा ॥। 
करत चैर तप शेल तुम्हारे । 
लग जीतन लालस जनु चारे ॥ 
यदपि भुजंग सरिठ भुज दंडा । 
गहे शत्र त्रासम के दंडा ॥ 
शुद्ध चरित भुनि नभ्त ग्रधिकाई । 
सिने निज चरितावली जनाई ४ 
नव तृमयुत्त महि सुखद समीरा। 
घछूर दबन हित बरसल नीरा ॥ 
शभ रह विसल तासु गुन देखी । 
कशत मकृति जनु भक्ति विशेखो ४ 
छांड़ि बैर मृग बने सनेही । 
शुरूहि शिष्य सम सेवल लतेही ॥ 
फूल काज जब हाथ उठावत। 
रूख शाप निल हार कुकावत ४ 
नम पर भयो तासु अधिकार । 
यदि कहावस नयथ तुम्हारा ॥ 
जम सन थके तासु नहिं देहा। 
लय समर सोई बिन देहा ॥ 
से! मुनि भेष जात पुनि पासा। 
छखि मभाव उपजे मन चासा ॥ 
है झरषि सुत के राज छुमारा । 
के केाउ दैत्य लीनह प्रवसतारा॥ 
फरल यदि सप तथव मन साही। 
धघासु रूप जानये हम नाही ॥” 


(सीताराम) 
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इन्ट्र इम समाचार से खढ़ा प्रसक हे।ता हैं क्योंकि अ्ज न 
उसका पुत्र हे जैर इन्द्र उसकी सफलता चाहता हे। परन्त 
फिर भी वह अन्य येररगियें को भांति अजु न को भी परोक्षा 
करना चाहता है, और हमारे वीर को अपनी कठोर तपस्या 
से छछचाने के लिये अप्सराजों को पेजता ६ | हमारे 
अन्यकार ने इन सुन्दर अप्सराओं का वर्णन ४ अच्यायों में 
दिया है, जिनमें उसने दिखलाया है कि ये अप्सराएं किस 
क्ांति फूल बटारती थों, जल बिहार करती थीं और नवीन 
सुन्दरतः के साथ इस एकान्तबासी येगी के सम्मुख उपस्थित 
ह।ती थीं। 

यज्ञ तप से परे पियरो शरस्त्र-सज्जित घीर । 

वेद रस गंभीर सहं उन लख्ये आजु न बीर ॥ 
खड़े! इकलेा शिखर पर दा ति झावरण सन सेव । 
यामिनी पति सर्शिस सुन्दर मनहूं के बनदेव ॥ 
यदपि तप से सखि के सथ अंग हैं पियरान । 
तदपि शान्‍्त क्टोर में वह श्यगस और सहान ॥ 
यदपि इकले। बली ते हू अमित कटके समान । 
यदि तपसी तदपि हे वह इन्द्र सम सलवान ॥ 


यह ऐसा बोर था जिसके सम्मुख ये अप्सराए 
हुई, जैर यह ऐसा येगी था जिसे कि उन्हें ने व्यर्थ ललचाने 
का यक्ष किया । कस अप्सराओं फो कुछ लज्जित द्वाकर 
लैट जाना पाह़ा जैर तब स्वयं इन्द्र एक वृहु यागी के 
बेष में श्रजु न को अपनी तपस्याओं से विचलित करने को 
आया जिस भांति कि कालिदास के शिव उसा को ज्पनी 
तपस्या से विचलित करने फे लिये आए थे। यह वदेषचारी 
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देवता अजु न को संसारोी महत्व को अनस्थिरता, अधिकार 
और यश की अभ्िलाषा करने को मूखता ओर वास्तविक 
पुण्य जार सुक्ति की अभिलाषा को बुद्धि का उपदेश देता 
है परन्तु इन सब उपदेशें से अजुन अपने संकल्प से विब- 
लित नहीं हे।ता । 


प्रति पुनीत पिता तव सीख हे | पर नहीं मम जोग सु दीख है ॥ 
नखतस मंडित ज्यों नम रेन का । दिवठ फी झा तिसें नहिं सेतहते ॥ 

चाहल घेवन गाज गआापनो वह कलंक हम ॥ 

रहत दिवत निश्ि सदा हृदय फ्ो जो छेदत मम ॥ 

उन अंसुवन क्षों जाहि शत्रु को विधवा नारो | 

कत्रपि निहत पति हेतु गिरइहें ग्रवनि सारी 0 

याद यह आशा वृथा मोरि सब तुम्हें लखाई । 

तऊ व्यर्थ झनुरोध सकल तब-छसौ 'ढेठाई ॥ 

जे लें शघुहिं जीति दलित करिहों में नाहीं । 

नमी कीत्ति निज बहुरि थापिहेों नहीं जग माहीं ॥ 

मुक्ति लोभ मू सकत ना हि बाचा कु डारी । 

यहि ऊंचे संकल्प मार्हिं मम लेहु विचारों ॥ 

इन्द्र इस टूढ़ संकल्प से जे कि न तो ललचाने से और 

भ ज्ञान से विचलित है| सकता है अप्रसनक्न नहीं हेशता | औैर 
बह अपने के प्रगट फरता हे और इस थोर को स्वर्गोय 
शर्त्रों को प्राप्त करने के लिये शिव की आराचना करने का 
उपदेश देता है जार कहता छे कि फेघल वही इन शास्प्रों 
फे। दे सकता हे । 


एक बार वह पुनःतपस्या और कठोर गब्रतों में लगता छ, 
यहां तफ कि इसकी कठोर तपस्या का ससाचार रूथयं शिव 
कफे काल तक पहुंचता हैं । अब शिव इस पुण्यात्मा क्षत्रिय 
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से मिलने के लिये आते हैं, उसे तपस्पा से दिचलित करने 
के लिये बृद्ु के वेष में गहीं धरन उसके बल को परीक्षा करने 
के लिये येा फे वेष में । वह किरात अधोत जंगली शिकारी 
का बेष चारण करते हैं ओर एक बड़ा सअर जो कि अज न 
पर आक्रमण करने के लिये आया था मारा जाता है । 
अजुंल और बेषध।रो शिव देनेों इस पशु के मारने का 
दावा करते हैं और इस प्रकार एक भगड़े का आरम्भ होता 
हैं और देने में यदु हेग्ने लगता है जिसे कि हमारे ग्रन्य- 
कार ने परे छः अच्यायें में वणन किया हे । 
यह यहु यद्यपि प्रभ्रावशाली और उत्तेजित वाक्य 
से भरा हुआ है तथापि वह उस अतिशयोक्ति में लिखा 
गया है जो फि हिन्दू कवियों में आम तरह से पाई जाती है । 
सपंबाण, अग्नियाण मर बृष्टियाण छोटे जाते हैं यहां तक 
कि आकाश फफकारते हुए सपा, घघकती हुक अग्नि जैर 
सूण्टि की घागा से भर जाता है ) परनन्‍त इन सथ अद्भुत 
स्‍त्रों से अजुन का कार्य नहों हुआ और उसको बढ़ा 
आश्यय्य हुआ कि यह जद्ली क्रिरात उसके सब शास्त्रों 
का जवाब अधिक बलवान शास्त्रा से देता रहा जैर अपने 
समय के सब से निपुण येथा से कहीं बढ़कर था । 
कठिन के!शल देखि किरात को चकित झजु न सचु विधातक । 
चुप रहे बहु संगव में परे । तव उठों मन में यह भावना ॥ 
योचा महा अति वलिष्ट रहे जहां ही । 
जाके भिर्मों ग्ररु परास्स किये तहां ही ॥ 
क्या भानु दीन बनि उइन्दर्हिं सीस नावे। 
हा क्या रांवार इक श्रजु न को गिरावे ४ 
है शन्द्रआत्त ग्रथवा यद स्वप्न कोर्ड । 
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हूँ में यथाय महं अजुन बोर सोई ॥ 

क्यों हा अपार बल मोर चले न ग्यापे । 

ये सीख को इस बनेचर की कला पे ॥ 
नभ चाहत है दुद टूक कियो। गहि भख्रतल पिंड कंपाद दियो ७ 
लरतो किहि भांति गंवार शअरे। निहचे कोउठ रुप छिपाय लरे ॥ 
जग द्वोण न भीष्महिं देखि पर । श्रस॒ चात बचाइ जो वार करे ॥ 
घन को चर एक गंवार सहां | अल युक्ति अलेकिक पावे कहां ॥ 


अन्त में सब शस्त्रों से विहोन होने पर अजुन अपने 
अजोत शत्रु पर भन्नयूदु करने के लिये टूटता है। यह सल्ल 
युद्द बहुत समय तक होता है, जैर शिव जे कि सामान्य 
येचा नहों थे अजुन पर आक्रमण करने के लिये उछल 
कर हवा में जाते हैं और अजुन उनका पैर खींच कर उन्हें 
गिराना चाहता है | इसके हमारा महान देवता सहन नहीं 
कर सकता, एक सऊच्चा भ्षक्त उसका पैर पकड़े हुए है, अत: 
वह अपने का प्रगट करता है जैपर इस देवतुल्य येचा 
के। आशीवोद देता है, उसे उसके वांक्षित शस्सत्रों का देता 
है जिससे कि वह अपना राज्य और यश प्राप्त कर सकता हैं । 

भ्रारवि का प्रसिदु काठय इस प्रकार का ढू॑। उसमें 
केाद सनेरझरु कथा वा केाई विलक्षण कल्पना नहीं है । 
पर उसके विचार जैर दाक्‍यों में वह प्रभाव जैर प्रबलता 
पाद जाती है जिसने कि इस ग्रन्य फे। प्रायोन हिन्दुओं के 
अविनाशो ग्रन्यों में स्थान दिया हें । 

अख सातवीं शताब्दी में हमें चीन के यात्री इतल्सिंग से 
'विद्त ह्ैता हैं कि कवि भतं हरि शोलादित्य द्वितीय के 
समय में थे | भवृ हरि के शतकेों से विदित द्वेता डै कि वे 
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हिन्दू थे परन्तु फिर भो इन शतके में उनके समय के बोद्ध 
अबअिवारों के चिन्ह मिलते हैं। यहां जनमें से कुछ श्लेकेा 
के उद्भु त फरने से पाठके को भ्रतृहरि को कविता को 
कुछ ज्ञान है। जायगा । 
मिया नयाय्या वृतिमलिनमसुरभंगेप्यसुकरं । 
ह्वप्तंतों नाभ्यर््या: सुहदपि न याच्य: कशघन: । 
विपद्यु च्यै: रूथेयं पदमनुविधेय च सइतां 
सता केनोद्विए विषमसतिधारागतमिदस्‌ ॥ 
मौणाघातान्निवृति: परचनहरणे संयम: सत्यवाकय 
काले शकत्या मदान युवतिजनकथ।सुकभाव: परेषास्‌ ! 
सृण:सोलेविभंगेा गुरुपु च विनय: सवभ्नतानुकस्पा 
सामान्य: सवशास्चेखनुपद्तविधि: श्रेयष/मेष पम्या: ॥ 
लेभश्चेदगुणेन कि पिशुनता यद्यस्लि कि परतके:ः 
सत्य चेफत्तपस व कि शुचि मने। यदूयस्ति तीथे न किस । 
सै।जन्यं यदि किंशुण स्वम्टिमा यद्यस्ति कि संडनेः 
सह्विदूया यदि कि घनेरपयशो य्यस्ति किं समृत्युना 0 
छार्थानामोशिष त्व' धय्मपि घ गिरासी रमेद याव दिल्थ॑ं 
भू रस्त्वं वादिदर्षज्यरशमनविधावक्षयं पाटवं नः ॥ 
सेवन्ते तवां चनार्या मतिमलट्तये मामपि प्रोतुझामा 
भव्यप्यास्थानचेत्तत्त्वाव मम मुतरामेषराजम्गतेःस्मि । 
कि बेदे: स्मृतिभि: पुराणपठने: शास्व्रम हाविस्तरे: 
इ्र्गग्यामक॒टी निधाव फलदे: कर्मक्रियाविश्वनः । 
सुफ्त्वेक भक्‍्वन्धदुःख रचनाविष्यंसकालानल 
सवात्मांनन्दपदप्रवेशकलन शेषा वशिग्वृक्तय: ॥ 
आरा शेलशिला गृह गिरिगुहा वस्च सरुणां त्वथः 
धारंगाः सुहुदो ननु क्षितिकदां बृक्ति: फले: फोमले: । 


३० 
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येषां निर्भरमश्थुपाभमुचित रत्येव विद्यागना 
सनन्‍ये ते परमेशवराः शिरसि: यैबद्धों न सेवाहझ्ज लि: 0 


उपरोक्त कविता से हमारे पाठको को प्रोफेसर लेसन 
साहब की यह सम्मति समक्र में आजायगी कि यह भ्तृ - 
हरि के काठय की सुन्दरता जैर तीदणता ही है जे कि उसे 
क्रारतथ्ष के साहित्य में प्रसिद्ध बनाती हैं जै।र जिस पूर्ण 
निपुणता के साथ ये झोक बनाए गए हैं वे उन्हें भारटवषे के 
सब से ठक्तम काठयें में गणना करे जाने के येग्य बनाते हैं। 


हम पहिले देख चके हैं कि भ्रद्दीकाव्य नाम का एक 
महाकाव्य भी सम्भवत: भरत हरि का बनाया हुआ हैं। झसमें 
शमायण की फथा संक्षेप में कही गदहे हैं णैर इस ग्रन्थ में 
विशेषता यह है कि बह ठयाकरण सिखलाने के लिये बनाया 
गया है ! घातु के सब रूप जिनका स्मरण रखना कि कठिन 
है, और शब्दों के सब कठिन रूप सुस्वरयुक्त पद्म में दिए 
गए हैं जिसमें कि हस फाठ्य को जानने वाला विद्यार्थी 
संस्कृत का ठयाकरण जान जाय । इस काव्य में कालिदास 
की कविता का सै'न्द्प्ये अथवा प्रारवि को कद्िता की समा- 
नता नहीं है परन्तु शब्दें। और वाक्यो' को रचना पूणे और 
क्षद्धितीय तथा शतक के ग्रन्यकतो के याग्य है । 

हिन्दू विद्यार्थों अन्य दे! महाकाठयें का भी अध्ययन 
करते हैं परन्तु वे पीछे के समय के हैं और सम्भवतः ग्यार- 
हवीं ओर बारहवों शतादिदयां में बनाए गए थे जब कि 
भारतवष राजपूलों के अधीन हेगया था । इनमें से पहिला 
ते श्रीहृष का बनाया हुआ सेंषथ है और दूसरा माघ का 


क्र ३३ ] काव्य | [ २३५ 





शिशुपालखय । इन देने को कथाएं महाभारत से. कली 
गद्ढे हैं । 

भेषथ में नल और दसयन्ती को प्रसिद्॒ कथा है जे फ्ि 
महाभारत की कथाओं में एक सब से.हृद्यवेचक है | डाकूर 
खुहलर साहेब इस कव्य के बनाने का समय १२ शताढदी 
नियत करते हैं। राजशेषर ने दक्घ क वि फा जक्ष्स बनारस में 
लिखा है, परन्तु यह निस्पन्देह बंगाल से भी परिचित था. 
और विद्यापति नेश्रीहर्ष को बंगाली लिखा है। यह अनुभान 
सम्भव है कि वह पश्चिमेत्तर प्रदेश से बंगाल में जाकर 
खा है।। 

शिशुपाल बच में कष्ण के अहंकारों राजा शिशुपाल 
फो बच करने की कथा है जेसः कि इस ग्रन्य के नाम ही से 
बिदित होता हे ! इसमें क्ञारवि के किरताजनीया की 
नकल है और ग्रन्यकार ने मम्मवतः: अपना नाम साथ (जाड़े 
का मास) यह प्रगट करने के लिये रक्खा है कि उसने भारवि 
(जिसका अथे सूर्य है) का यश छोन लिया है। भेज- 
प्रबन्ध के अनुसार बह ग्यारहवीं शताढदी में. घार के राजा 
भोज का समकालोन था । 

समस्त संस्कृत भाषा में सब से सुन्दर राग का गोौत 
गोतगोबिन्द है जिसे बड़ाल के जयदेव ने बारहवों शताढदी 
में लिखा है । 

जयदेव लक्ष्मण सैन की राज्य सभा का कवि था जेंसा 
कि उसके काठय की एक प्राचीन प्रति के अन्तिम भाग से 
म्रमाणित हुआ है जिसे डाकूर बुइलर ने काश्मोर में पाया 
था । उसने इस राजा से कविराज को प्रदवों प्राई थो। 
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उसके क्काठय में कृष्ण जै।र राधा की प्रीति का विषय है। 
यहां पर एक उद्धरण ही बहुत होगा | उसमें कृष्ण का अन्य 
सखियों से विहार करने का तथा पांचों इन्द्रियों अथोत्‌ घराण 
दृष्टि, रुपशे, स्वाद जैर श्रवण को सन्‍्तुष्ट करने का बणन है । 
अंदनचर्चितनी लकलेवरपीसदसनवनमाली ॥ 
केलिचलन्मशणिकृंडलमंडितगंडयुगस्मितशाली ॥ 
हश्स्दि शुग्यवधू निकरे विलासिनि विलसति फरलि परे | 
पीनपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागस ॥ 
शे।पवच गनुगायति काचिदुद चितर्पंचम रागस । 
क्रापि विलासविलेलविलेःचन खेलनजनितिपनोजम्‌ ॥ 
चयायति सुरधवधू रधिक मघुसदनवद्नमरोजम्‌ । 
कापि कपोलतले मिलिता लपित्‌ किमपि श्र्‌ खिमूले ॥ 
चारु चुचु व नितंबवती दयितं पुलकरनुकूले । 
क्ेलिकलाकुतुकेन च कार्चिदमु यमुनाजलकूले ॥ 
मंजुलवंजुलकु जगतं विचकर्ष करेण दुकूले । 
करतलत'लतरलवलयावलजिकलितकलस्वनवंप्रो ॥ 
शासरसे सह नृत्यपरा हेरिणा युवत्ति: प्रशशसे 





शिलष्यति कामपि चुंव॒ति कामपि रसयति कामपि रामास 0 
पप्यति सस्मसितचारु परामपरामनुगच्छति वासास | 
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अध्याय १४ 


कहनी । 


प्राचीन समय के लेगें का प्रारतवर्ष विज्ञान और 
काठ्य के लिपरे ठउतता विदित नहीं था जितना कि कथा और 
क्रानियाँ के लिये। सब से प्राचीन आये क्हनियां जो 
अब तक मिलती हैं जातक कथाओं सें हैं जिनका समय 
इमा के कुछ शताइदी पहिले से है और डाक्टर रह्ेज डेबिस 
साहब ने दिखिलाया है कि चउमसें से बहुतेर का प्रचार योग्प 
के भिन्न भिन्न भ्रागां में हुआ और उन्हेंने आजकल अनेक 
फिन्न भिन्न रूप ध्यश्ण कर लिए हैं । 


पंचलंत्र की कहानियां अपने आधुनिक रूप में सहज 
और सुन्दर संस्कृत गद्य में संकलित फो जाने के मरूभवल: 
कद्े शताइदोीं पहिले से भ्रारनवष सें प्रचलित थीं । इम ग्रन्य 
का अनुवाद नोशेरवां के राज्य में (६३९-३५२ है०) फारणो में 
किया गया था और इस कारण यह निश्चय है कि यह 
संस्कृत का ग्रन्थ यदि अधिक पहिले नहीं तो छठीं शताण्दी 
में तो अवश्य बन गया था। फारसी अनुवाद का उलथा 
अरबो भाषा में हुआ और अरबो से समोअन सेठ ने सन 
१०८० के लगभग इसका युनानों भ्राषा में अनुवाद किया । 
फिर युनानो से इसका उलथा लेटिन भाषा में पेरसिनस ने 
किया । और इसका हीक् भाषा में अनुवाद रेबो जेल ने 
सन ९२३० के लगभग किया । अरधो अनुषाद का एक उल्था 
स्पेन को साथा में सन्‌ ९२४१ के लगभग प्रकाशित हुआ | 


रइप् | पौराणिक काल । [ क इ 





जमेन भाषा का पहिला अन॒वाद १४ दीं शताब्दो में हुआ 
और उस समय से इस ग्रन्थ का अनुवाद युरोप को सब 
भाषाओं में हो गया है और वह पिलपे वा बिड॒पे को कहा- 
निये के नाम से प्रनिद्द है। इस प्रकार कददे शलाकिद्यां तक 
संभार के यूबा लेग पशुओं की इन मरल परन्त बुद्धिमानी 
फहानियें से प्रसन्न होते थे जिन्हें कि एक हिन्दू ने अपने 
देश को प्रचलित कहानिया से संकलित किया था । 

लब हब छठी शताढरी से सातवीं शताढदी क्रो ओर 
देखते हैं ते इमें संस्कृव पद्म में बडा परिवतंन देख पड़ता 
है । इस शताठरी में अधिक अलंकृत जैर कठिन परन्त 
लच औ रर वनावटी भाषा में प्तड़कोले ग्रन्य बनौए गए। 
दुण्डी ने अपना दुमकुमारचरित्र सम्भवतः 9 वीं शताब्दी 
के आरम्भ ही में बनाया है इस ग्रन्थ में जेल कि उसके 
नामही से प्रगट होता है दम कुमारों को कहानी है जिन 
पर कईदे घटनाएं और विशेषतः अलेकिक घटनाएं हुओझ । 
सु ग्रन्थ को भाषः यद्यपि अलंकृत और बनावटी हैं तथोपि 
फादस्वरो की भाषा के इतनो बह फ़जल नहीं है । 

कादम्बरो का प्रमिदु ग्रन्यकार बाण भट्ट, जैसा कि 
हम पहिले देख च॒के हैं शोलादित्य द्वितीय की रुका में था 
ऊपर उसने रलावली नाटक बनाया है तथा हणषसचरित्र 
नामक शोलादित्य का जीवनचरिन्न बनाया है । बाण भट्ट 
का पिता चित्रक्नानु और लसकोी माता राज्यदेवी थी और 
बाण जब केवड ९४ वर्ष का था उस समय चित्रभानु को 


सत्यु हे गद । भद्रनारायण इशान और मसयूर बाण भह के 
मशल्वस्था के मित्रों में से हैं ! 
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कादम्बरों को कहानी सनमानोी ओर यकानेवाली है । 
लन्‍्हीं दानों प्रमियां के कहे जन्म होते हैं जार फिर भी उस 
का एक दूमरे के साथ वही अटल प्रेम घना रहता है । हस 
में उत्कट काम, नितानत शक , अटल प्रेम जै।र भयानक एकानत 
सें कठार तपस्पाओं के द्ृश्यां का ब्णेन बढ़े पराक्रम जैर 
झाषा के बड़े गौरव के साथ किया गया है। परन्तु इष्के 
पान्नों में चरित्र बहुत कम पाणा जाता है। वे सब भाग्य 
परिवतेन तथा उन बिचारोीं के अधीन देख पड़ते हैंजे 
फि प्राग8ब्ध के कारण होता है। इसी के दिखलाने में हिन्दू 
गन्यक रेों के बडा आनन्द हवा है! हिन्दुओं के कल्पना 
पूर्ण ग्रत्थों में समार के साधारण दु ये के सहन करने था 
खनका सासना करने के ट्ुड्ट संफल्यों का बणन बहुत हो कस 
मिलता जे | शेय बरतें के लिये इम ग्रन्य की भ षा में अद्भुत 
बल होने पर भो बह अलंकुत्र औै.र व्यर्थ बढ़ दे हुई है और 
बहुचा एकही वाक्य जिसमें बहुत से विशेषण और हरम्बे 
लम्बे सप्ताम भरे हैं और जिमसें उपमा तथा अलंकार बहुत 
ही अधिक पाया जाता है, कई पृष्ठों तक इला गया है ८ 

सुइस्ध भी उसी राज्य में था और उमने बासवदत्ता 
लिखी । राजकुमार कंदुपफेतल और राजकुमारों खासब- 
दुक्ता एक दूमरे को स्वप्न में देख कर पररुपर मोहित हेः 
गए । राजकुमार कुसुतपुर (पाटजीपुत्र) में गया । बहां राज- 
कुमारी से मिला और उत्ते एक हवा में उड़ने घःले घेड़ेपर 
चढ़ ऋर विनध्य पतन पर ले गया । वहां खह से! गया 
जै।र जब जागा ते उसने राजकुसारो के नहीं पाया । इस 
पर कंद्पकेतु आत्महत्या करने ही के! था कि उसे एक 
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आकाशवाणी ने ऐसा फरने से रोका जार उसे अपनो 
प्रियतसमा के साथ अंत में मिलाने के लिये कहा । बहुत 
अपण करने के अनन्त र उस्ते एक पत्थर को मू्ति मिली जो कि उस 
को बहुत दिनें से खेदे हुई स्त्री के सट्रूण थो । उसने उसे 
छूआ और आपश्चय्ये को बात है कि छूते ही वासवद्त्ता 
जीवित हो गह्े । एक ऋषोी ने उसे पाषाण बना दियाथा 
परन्तु दया करके यह कहा था कि जब उसका पति ससे 
छुएगा तो बह जीवित हो जायगी । 


हमें अभी एक वा दो आवश्यक ग्रन्थों के विषय में 
लिखना है। बृहत कथा उन कट्ठानियों और कथाओं का संग्रह 
है जो कि दक्षिणी भाग्लवर्ष में पेशाची प्ाषा में बहुत समय 
से प्रचलित थीं । १२ वो शताढदो में काश्मीरो मोमदेव ने 
उस संक्षिप्त करके संस्कृत भाषा में काश्मी र की रानी सूथ्यंव दी 
का समके पोते हथषदेव को रृत्यु पर जी बहलाने के लिये 
लिखा था और यह संक्षिप्त संग्रह कयासरितसागर के नाम 
से प्रलिद्ठु है। इस ग्रन्थ को भूमिका में लिखा है कि इन 
कथाओं को पहिले पहिल पाणिनी के समालोचफक और 
सगघ के राजा चन्द्रगुप्त के संत्री कात्यायन ने कहा था जैर 
लन्हें एक पिश/च ने दक्षिणी प्रारतव् में लेज्ञाकर पिशाची 
क्षाषा में गुणाठदय से कहा जिसने कि उनका संग्रह करके 
लन्हें प्रशाशित किया । यह कहना अनाधश्यक है कि इस 
कथाओं का कात्यायन के साथ सम्बन्ध जोड़ना कल्पत 
बात है। ये कथाएँ दक्षिणी भारतषष को हैं और वे पहिले 
पहल पैशाची भाषा में थीं । 
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सोसदेव की संस्कृत कथा सरित्मागर में १८ भाग जार 
१२४ अध्याय हैं और उसमें भ्रारतवर्ष में जितनी बातें दन्त- 
फथा की भांति विदित हैं प्राय: थे सब जा रहे हैं। हमें 
सन बहुचा महतक्षारत और रामायण की कथाएं, कुछ 
पुराणों की कथाएं, पश्नुतन्‍्त्र की बहुत सी कथाएं, बैताल 
पचोसी को पच्ासें कहानियों, कुछ कहानियां जिन्हें कि 
हम समफते हैं कि सिंहासन बत्तोमी फो हैं और उज्जैनो 
के प्रतापी विक्रमादित्य की बहुत सी कहानियां हैं। इन 
फहानियों से लोगे के गृहस्थी सम्बन्धी जोवनचरित्र और 
अल व्यवहार का पता लगता है । 

लक्मे नी के विक्रमादित्य के सम्बन्ध में यह कहा गया 
है कि वह रानी सेस्यद्शना मे भमहेन्द्रादित्य का पुत्र 
था और उमका दूमरा मास विषमशोल (शिलादित्य) था । 
इससे यह भी कहा गया है कि वह एथ्वी में इस फारण 
फ्ैजा गया था कि देवता लोगें में भागतवष में म्लेच्छों के 
उपद्रव से अमन्‍्तेष हुआ और विक्रम ने अपने काय्य केए 
पूरा किया जैर स्लेचछां का नाश किया । 

अब कथा का फेवल एकह्ली प्रसिद्दु ग्रन्य भथोत हितो- 
पदेश रह गया हैं जो कि केवल प्राचीन पश्चुतनन्‍्त्र के एक 
अंश का संग्रह है। यह बात विलक्षण है कि कदह्दरनियोां के 
ये सब ग्रत्य संस्कृत में हैं यद्यपि पीराणिक काल में प्रारत- 
ब्ष में प्ररकृत क्षाषाएं थ्ोली जाती थों । 

वररूचि जे! कि विक्रमादित्य को सपा के नवरत्ने में 
से है, पिला पैयाकरण है जिसने कि प्राकृत क्ायाका 
व्याकरण लिखा है । उसने घार प्रकार को भाषाएं लिखी 


डर 
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ह्ड अथोत महाराष्ट्र वा ठेठ प्राकृत, सैररसेनी जो कि सहा- 
राष्ट्री के बहुत समान है और उसी को भाई संस्कत से 
बिकली है, पेशाचो और सागची इस दोने हो को उत्पत्ति 
सैरसेनो से बललादे गहे है। ठत्तरो भारत्यष में इस प्राकृत 
आषाओं का प्रथार चीरे चोरें उस प्राचीन पहली भाषा से 
हुआर जे। कि बौद्टों को पवित्र भाषा थी जै।र ९००० वर्ष तक 
बोलने को भाषा रही थी । वास्तव में वे राजनेतिक जैर 
चम्म सम्बन्धी बातें जो कि गिरते हुए बौद्ध धम्मे फे स्थान 
में एक नए प्रकार के हिन्दू घम्म को स्थापित करने के फारण 
हु थों उनका निः:मचदेह प्राचीन पाली भाषा के स्थान में 
जवीन प्राकृत भाषाओं के प्राचार करने में बढ़ा प्रभाव पढ़ा । 


भारतवर्ष में तथा अन्यत्न भी राजनेतिक जैर घम्म 
सस्यत्थी परिषतेन के साथ साथ प्राय: बेलने की भाषा में 
एकाएक परिवर्तन हो नहीं होता धरन यह परिवतेन बल 
पूेंक एकाएक स्थापित है। जाता है। जिम समय गड्ढा 
और यमुना के लद्योगी बमने वाले ने अपनी मात्भू मि पज्ञाज 
के विद्या जै(र सभ्यता में पीछे छेड़ा ले ऋग्वेद की संस्कत 
का स्थान ब्रहछ्मणाों ने लिया | मगच मैरर गौतम बुट्टु के सदय 
हैा।न के साथ ही साथ ब्रात्मणों को संस्कृत का स्थान पाली 
भाषा ने लिया | बौह्द चम्स के पतन और विक्रमादित्य के 
राज्य में पौराणिक हिन्दू घम्म के ठदय होने के माथ प्रराकत 
भ्राषाओं ने पाली का स्थान ले लिया | जार अन्त में प्रा यी न 
जातियों के .पतन और राजपतें के उदय हाने के साथ १० वीं 
शताढदी में हिन्दी भाषा का उदय हुआ जो कि अब तक 
भो वक्तरी पक्षारतवष में खोली जाती है । 
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ये मब बातें समफक् में आजातो हैं । परन्तु कालिदास 
और भारवि के ग्रन्यों के पढ़ने वालों के हुदय में स्वप्ावत: 
यह प्रश्न उठता है कि क्या इम करविये ने सत आाषा में 
अपने ग्रत्य लिखे हैं ? क्या शकुन्तना और उत्तरचरित जैसे 
ग्रन्य सत भाषा में लिखना सम्भव है ? कया अन्य जातियें 
के इतिहास में ऐसे अद्वितीय सुन्दर ग्रन्थों के मत भाषा में 
बनने का एक भी उदाहरण मिलता है ? 

जिन लेोगें ने प्ररकत भाषाओं के! संस्कत से मिलास 
किया है उनके लिये इन प्रश्नों का उत्तर देना कठिन महों 
छ्वोगा । पौराणिक काल में संस्कृत तम प्रक्ृर से सत भाषा 
नहीं थी जैसे कि युराप में आज कल लैटिन मत भाषा है । 
नेटिन जैार स्वयं इटेलियन भाषा में जो अंतर है उससे 
फष्टीं कम अन्तर संस्कत जैर प्राकत में है। जिस समय 
प्राकत साथारणतः बेली जातो थो उप समय भी संस्कृत 
बराबर समफ्री जाती थी जैर राजमभाशरं में बोली भी 
जाती थी । विद्वान लेाग संस्कत में ही बाद्‌ विवाद फरते थे । 
राज्य को सब आज्ञाएं जार विज्ञापन संस्कृत में हो निकलते 
थे। पंडित लेग राजसभाओं और पाठशालाओं में संस्क्क त में 
हो बातचीत करते थे । संस्कृत में हो छन्‍्द गाए जाते थे 
कैरर नाटक खेले जाते ये। सब शिक्षित जार सभ्य लेाग 
संस्कृत समकते थे और बहुचा संस्कृत बेलते थे | सम्भ्व॒त: 
साधारण लेग जो प्राकत बेलते थे वे मो सामसन्‍य सरत्ल 
संस्कत समक्न लेते थे। शिक्षित जार विद्वान लेग ते मिस्सदेह 
संस्कृत से पूर्णतया परिचित थे । वे इसो भ्राषा के। सदा पढ़ते 
थे, इसी को बहुचा बेलते थे और इसो भाषा में वे लिखते 
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जैर विचारते श्र बातचीत फ्री करते थे । क्षतः पौराणिक 
ससय में संस्कत ऐसी मृत भाषा नहीं थी जेसो कि अब वह 
है और कालिदास जार भवभूति ने शकुन्तछा और उत्तर- 
चरित्‌ फे। लिखने में ऐ सी मत भाषा फा प्रयेगग नहों किया है 
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अध्याय १४। 
प्राचीन काल का प्रन्त । 


अब हस कभ्रारतवर्ष को प्राघीन सभ्यता के हस संक्षिप्त 
ओर अधूरे इतिहास के समाप्त करेंगे। इस पुस्तक में इस 
बड़े विषय का पूर्ण वर्णन देने का उद्योग करना असम्भव 
था। हसने भारतवर्ष के इतिहास को फेवल मुख्य मुख्य 
बाते के वर्णन करने का तथा भिन्न मिद्न काले फो हिन्दू 
सभ्यता का वर्णन भाटी रोति से दिखालाने का उद्योग 
किया है। यदि इस वणन से हमारे देश भाहयों के हमारे 
प्राचोन पुरुषाओं का वर्णन चाहे कैसी अस्पष्ट रीति से विदित 
है। जाय तो हम अपने परिश्रम के ठयथे नहीं सममकेंगे। 
अब हम थोड़े समय के लिये उनका ध्यान अपने वर्णन 
के अन्तिम एष्टों पर देने को प्रार्थना करेंगे जिसमें कि 
मुसल्सानी विजय के पहिले हिन्दू इतिहास के अन्तिम काल 
को सामाजिक चाल व्यवहार मर सभ्यता का वर्णन है । 
हिन्दू इतिहास के अन्तिम काल में दो भाग स्पष्ट हैं । 
ग्यारहवों जार बारहवों शताब्दी के दिल्ली जार अजमेर के 
राजपतों की चाल दयवहार आधनिक काल की है और यह 
विक्रमादित्य जार शीलादित्य के समय से भिऋ है जो कि 
प्रायोन काल को थी । राजपूत लोगें का सम्बन्ध आधुनिक 
इतिहास से है, विक्रमादित्य जार शीलादित्य का प्राचोस 
इतिहास से । ९ वीं और ९१० वो शताब्दी का वह अन्चझार- 
सय समय भारतवर्ष के प्राच्ीन काल और पझाधचनिक काल 
के जद करता है । 
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हम इस अध्याय में प्राश्चीचम काल के अन्त समय के 
अथोत्‌ छठों से सातवों शताढदी तक हिन्दुओं को समूयतहए 
फे विषय में लिखेंगे। 

हस कालिदास और प्वभूति के समय के हिन्दुओं के 
सामाजिक जीवन को दिखाने का उद्योग करंगे जैर इस 
पिषय की सामग्री हसें हल कवियों तथा इस काछ के अ्रन्य 
कविये के अमर ग्रन्यों से मिलेगी। अगले अध्याय में हस 
छस समय की सभ्यता का दिखलाने का यत्न करेंगे जब कि 
आधुनिक काल का आरम्भ होता है अधोत ९०वों से१र थो 
शताढदी तक, जैर इस काल को सामग्रियां हमें एक विचार 
शील विद्वान जार सहानुभूति रखने बाले क्दिशो को टिप्प- 
'णियें से मिलेगी जो कि हमारे लिये इस काल का इति- 
हास छोड़ गया है । 

स्वयं कालिदास ने दुष्यन्त के वर्णन में अपने समय. 
के विक्रमादित्य जैसे बड़े राजाओं का वर्णन दिया है। 
हम ठमसे किसी अंश में उत्तरी भारतव्े के इस प्रतापी' 
राजा के अपने विलासो जार विद्वान सभा तथा अपने 
पसपाहियें जैर पहरुओं के बीच जीवन ठयतीत फरने का 
कुछ अनुमान कर सकते हैं। अपने आचरण में धीरोचित 
और फुर्तोला हैे।ने के कारण वह यूदु तथा शिकार खेलने में 
प्रसल्त हातता था जैर बचुचा भ्ारतवर्ण के पहिले ससय के 
जड़ूली में शिकार खेलजे के लिये अपने सेनिकें, रये।, थे डे 
ओर हाथियों के सहित जाता था| सच्य समय के यरोप के 
सस्रा्टों को नाई हिन्दू राजाओं के साथ क्री सदा एक 
'जिदूषक रहता था जैरर यह दविदूषर ब्राक्ण छेतर था जिस 


झा ९४] ग्राचीन काल का अस्स । [२४७ 








को कि सूखेता के कारणमय स्थूल रूचि जैर समय समय 
पर हास्पज्गनक बाले राजा को समके अवकाश के ससय सें 
प्रसक्ष करती थीं | सैनिक लेग रात दिन महल का पहरा 
देसे थे जार महल के भोतर स्त्री पहरुए राजा के पास 
प्रस्तुत रहते थे और वे एक वृद्दु और विश्वास पात्र कर्से 
चारी के अचोन रहते थे। कवि के कृत्तान्त से यह विदित 
हाता है कि शक लेगें का बड़ा बिजयो शक स््रियों से 
चघणा नहों करता था जैर थे उसके समहले को रखबाली 
फरती थों जैर उमके माथ शिकार खेलने के लिये तीर और 
घनुष लेकर जाती थीं और फलों से सुमज्जित रहतीयों। 
वास्तव में यदि हम कथासरित्सागर पर विश्वास कर सके 
जो कि प्राचीन ग्रंथ द्त कथा के आधार पर बनाए जाने 
के कारण बहुमूल्य है ते उज्जैनी के मम्स्राट ने जिन अनेऋ 
सुन्दर स्त्रियां से वियाह किया था उनकी जाति पर यह विशेष 


ध्यान नहों देता था । इनमें मे एक भील जाति को राजकुमारी 
सट्नसुन्दरो थी श्रेर उसके विवाह में उसके पिता ने कहा 


था मेरे मम्प्राट, में खोीम हजार उनुचोरियें के साथ 
दास को नाई तुम्हारा साथ दूंगा" हुमी ग्रन्थ में यह भी 
कहा गया है कि यह सम्स्राट मलयपुर की राजकुमारी 
मलयाबती पर उसका चित्र देखकर, जैर बंगाल को राज- 
कुमारी कलिंगसेना पर एक बिहार में उसको पत्थर की 
सृर्ति देखकर मोहित होगया | और यह कहना अनावश्यक 
है कि इस देने स्त्रियों ने अन्त में इस सस्स्राट के बडे 
सहल में स्थान पाया | (क० म० स्ता० अध्याय ९८) 
विक्रमोवंशी और मालविकाशिसित्र के ग्रन्यकारों ने 
उन द्वंब और डाह के! कुछ कम कर के दिखलाया होगा 
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जे कि बहुचा राज्य सहलों में पाए जाते थे। राजा को 
सदा बहुत सी स्थ्रियां होती थों जार बहुचा राजकोय 
कास्ये के लिये । इन उच्च रानियों के सिवाय राजनिये को 
बहुत सी सुन्दर दामियां भी राजा की प्रीत पात्र हो जाती 
थीं जैर वे अपनो शानियों द्वारा दण्ड पातोथों। इन 
सब बातें के रहते हुए भी प्रधान रानी का सदा बढ़ा 
सत्कार जैर मान होता था। बह्ी घर फो स्वामिनी हेती 
थी और प्रत्यंक राजकीय अवघर पर राजा के साथ समिम- 
लित ह्वाती थी । 

रानियें को नाई सामान्‍य स्त्रियों के कमरे भी सनुण्यों 
से जदे हेते थे। यही रीति यूरोप में रोम जैर पोस्पिणाई 
के प्राचोन समय सें प्रचलित थी और संस्कत कवियों 
ने इन सुन्दर स्त्रियों की शान्त गृहस्थी का जीवन बहुघा 
वर्णन किया है । परन्तु स्त्रियां का पूरा पदो पौरा- 
णिक काल में भी नहीं था। शकुन्तला जार मलयाबतो के 
सम्मुख जब दुष्पन्त और जीमूतवाहन जैसे अपरचित लाग 
उपस्थित हुए तब वे पदे में नहीं चली गद्े । मालती 
अपनी पूरो युवा अवस्था में एक त्येहार के दिन नगर 
बासियें के बड़े समृह में हाथी पर सबार होकर सन्दिर के 
गह्टे थी जैर वहां उसे वह युवा मिला था जिसने कि उस 
के हृदय के चुरा लिया था और पलटे में उसने अपना भी 
हुद्य उसे दे दिया । कथासरित्सागर के पहिले अच्ण्पय में 
हस कात्यायन को माता के दे! अपरचित ब्राह्मणों का अतिच्य 
फरते हुए और उनके साथ बिना किसी रोक ठोक के बात 
करते हुए पाते हैं और वर्ष की रूुत्री ने भी पहिले इन्हों 
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दोनों अपरखित लेगें का स्वागत किया था जार उनसे 
अपने पति की आपत्तियाँ का घणेन किया था | इस बड़े 
ग्रत्थ की असंख्य कहानियों में हमें एक लदाहरण भी ऐसा 
नहीं मिलता जिसमें कि सासान्‍न्य स्थ्रियों के हस प्रकार 
पई में रखे जाने का वर्णन हो जिम प्रकार को पोछे के 
समय में सुसल्मानों के राज्य में नह रीति हे! गे । सूछ्छ- 
काटे में चारूदत्त को धघर्मात्मा और सुशील स्त्री चारुदत्त 
के मित्र मेत्रेप के साथ बिना किसी रुकावट के वातोालाप 
करती है और कादम्बरो, नागानन्द रत्नावलीं तथा अन्य 
सब्र प्राचीन ग्रन्थों में हम नायिका का अपने पति के मित्रों 
के साथ बहुचा वातोजाप करते हुए पाते हैं । निस्‍्सन्देह 
राज्य महले। की रानियें के लिये कुछ अधिक रुकावट थीं 
परन्तु वे भी राजा के मित्रों से मिल मकतो थीं | जब नर- 
वाहन दृत्त के मन्त्री अपनो नहे रानो रतनप्रभ्ा से सिलने 
आए ते उम्के सम्मुख जाने के पहिले उनमे उनके आने क्री 
सूचना दी गई । रानी इस आवश्यक काथ्य पर भो बियड़ो 
औअैर उसने कहा कि मेरे पति के मित्रों के लिये मेरा द्वार 
अन्द नहीं रहना चाहिए क्योंकि वे मुझे अपने देह को 
नाई प्रिय हैं !” (क० स० सा० अध्याय ३६) 

विवश्ह दुलहे और दुलहिन के साता पिता करते थे । 
उदाहरण के लिये जब जोमृतवाहन से विवाह के लिये कहा 
गया ते! उसके साथो ने कहा “उनके पिता के पासत्त जाओ 
जैएर उनसे कहो ।” जैर उसके माता ने इस य॒वा को 
चइुच्छा का बिना जाने हुए अपनी मम्मति दे दी ' यदि हम 
कुस काल के कवियों पर विश्वास कर सकते हैं तो वियाह 


डरे रे 
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बहुचा ठचित अवस्था में किया जाता था | भवभूति के नाटक 
की नायिका भालती युवा होने के उपशान्त भो क्वारी हो 
थी | सालबिक्ा मलबयाबतों जैर रकावली पूरे यौवन के 
प्राप्त हैने पर पत्नी कारो थीं जैीर चम्मोत्मा कन्‍्व ऋषि 
ने शकुन्तला का विवाह तब तक करने का विज्यर नहीं 
किया जब तक कि युवा अवस्था में दुयनत से उसकी फैट 
न चुद जार वह उसपर मोहित न हे। गद्ढे । वियाह को रोति 
बैसी ही थी जेसी कि प्राचीन समय में थी और जे सी कि आज- 
कल बतेमान है। अग्नि की परिक्रमा करना, अग्नि में अन्य 
डालना जार दुलहिन जैर दुलहा का कुछ प्रतिज्ञा कराना 
यही विद्वाह का मुख्य रोतें समक्रो जाती थीं । 


न्याश्रें। को लिखना जैार पढ़ना मिखलाया जाता 
था मै प्राचीन ग्रन्थें में उनके चिट्टियां के लिखने जार 
पढ़ने के असंख्य उदाहरण हैं। मच्छक्रटि में भैत्रेय कहता 
है कि जब में स्त्रियों के संस्कर पढ़ते हुए वः मनुष्यों केरे 
गीत गाते हुए समता हूं तो मुफ्के बड़ी हँमोी आतो है। 
परन्तु मेत्रेय के। इससे चाहे जितनी छ्ूणा हो पर इस 
वाक्य से काई मन्देह नहों जान पड़ता कि रित्रियां बहुचा 
संस्कत पढ़ती थीं और वैसे ही मनुष्य भ्नी बहुचा गाता 
सीखते थे | रित्रयों का गान विद्या में निपुण हेने का 
बहुधचा उल्लेख किया गया है । नागासन्द ने एक अद्भुत 
स्थान पर लिखा है कि राजकुमारों मलयावतो ने एक गोत 
गाया जिसमें सक्यम और उच्च स्वर भरी भ्रांति दसोया 
था और इसके उुपरान्त हमें यह क्री विदित देपता है कि 


ख्र९५ ] प्राचीन काल का ख्न्‍्त । [ २५९ 


उमने अंगुलियां से बाजा अजाया जिसमें ताल और स्वर के 
सरगस आदि का पूरा पूरा ध्यान रकक्‍्खा गया था। 

कथामरित्मागर (अध्याय ८) से हमें किदित हेतता है 
कि राजकुमारों मगावतो ने अपने विवाह के पहिले नाचने 
गाने तथा अन्य गुणों में अद्भुत निपणता प्राप्त कर ली थी | 
प्राचीन ग्रन्थे में ऐसे अनेक ककक्‍य मिलते हैं | 

जित्रकारी की विद्या के »ो मनुष्यों और स्त्रियां देने 
ही के। जानने का बहुचधा सलल्‍लेख मिलता है जार हम 
सागाननन्‍द का एक बक्य दिखला च॒के हैं जिससे कि प्राचोम 
भ्रारतवर्ष में रज्जीन मिट्टी का वितन्रकारी में व्यवहार किया 
जाना प्रगट हे।ता है। उत्तररासचरित्र का प्रारभूभ कुछ चित्रों 
के वर्णन में होता है जिन्हें कि लक्ष्मण ने सीता के। दिखलाया 
था और कथासरित्सागर ( अध्याय ९२२ ) से हमें विदिल 
हेतता है कि नगरस्थासो विक्रमादित्य को सक्ना का चित्र- 
कार था और उसने राजा के सिल्क जिन्‍्म प्रकार के रूत्रो 
चै।न्दय के चित्र भेंट किए ये । 

क्षारतवर्ष के कवियों ने विवाह सम्बन्धी प्रेम का जेस? 
रुत्तम वर्णन किया है जैसा किसी ने नहीं शिया | हम उत्तर- 
रामचरित्र के वाक्य के उद्धु त कर च॒के हैं जिसमें सौता के 
जिये राम के केामल प्रेम का वरणणत है और इमारेजो पाठऋ 
संस्कृत साहित्य से परिचित हैं उन्हें निस्‍्मन्देह सेकडे 
शैमी घातें स्मरण होंगी जिनमें कि हिन्दू पुरुषे के प्रेस 
और हिन्दू स्किये। को पतिभक्ति दिखलाई गह हैं * । 
... # (“हिन्दू कबियें ने श्रपनी स्थियें! की' विरले ही कहीं निन्‍दा 
की है वन्‍्हेंने मायः सदा उन्हें प्रीति पाज को भांति लिखा है । 
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परन्तु यहस्थी सम्बन्धी जीवन का दृत्तान्‍्त सब काठ्य 
ही में नहीं मिलता । हमें गृहस्थी के दु:ःखें और शे।क का 
सच्चा ज्ञान भवभूति और कालिदास के काव्यां से नहों मिलता 
जितना कि कथासरित्सागर में दरिद्र, हानि, सम्बन्धचियों 
वा पड़ेासियां की घृणा, पति की निर्देयता था स्त्रियों का 
कलह का स्वक्ताब बहुचा शान्त गृह फो दुखो बनाता और 
जीवन के लिये बेक्ष सा होता था| अन्य सब बुराइयों में 
एक में रहनेवाले कुटुम्बियों में ऋगड़े जऔैएर आज्ञाकारी पत्नी 
पर सास जैर ननद्‌ के कठार अत्याचार कम भयानक नहीं 
थे। सुशोल जैर घसोत्मा कीतिसेना ने इन अत्याचारों के 
सहन करते हुए दुःख से कहा है “इसो कारण सम्बन्धो 
लाग कच्या फे जनम में शोक करते हैं जो कि सास जैर 
ननद्‌ के अत्याचारें की पात्र रहती है! (क० २० सा० अ० २८) 

इस बाल को दिखलाने के लिये बहुत से वाक्य उद्दग॒ त 
किए जाते हैं कि पौराणिक काल में विधवा विवाह का 
निषेध नहीं था । याज्षवल्क्य कहता है कि ““जिस स्त्रो का 
दूसरी बार विवाह हेता है वह पुनभंव कहलाती है” 
(१, ६५) विष्ण कहता है कि जिस स्त्री का पतिसंसग न हो कर 
पुनविवाह है। वह पुनभंव कहलाती है (१५, 9 और ८) जैर 
पराशर भी, यद्यपि वह आधनिक सजय का ग्रन्यकार है 








इस बात में वे ग्रधिक उच्च जातियों के और विशेष कर स़नान के कवियें 
के जो सुखान्त ग्रैर दुःखान्त देनों प्रकार के नाटकों में बड़ो 
डाह के साथ स्थियें की ब॒राई करते हैं शिक्षा दे सकते है । ग्ररिस्टों 
फेनीज इस बाल में यरोपाइईंजीज़ से कम नहों है यश्याप घह इस 
दुझान्त नाटक लिखने वाले की ज्जियां प्रति कृव्यहार की हँसी 
छउद्धासा है । 
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तथापि वह ऐसो सरूत्रो के पुतविवाह की आज्ञादेता है जिस 
का पति मर गया डे! वा जाति बाहर हो गया होवा 
योगी हो यया हो (४, २६) । मालवा के एक गृहस्थ को कन्या 
के विषय में एक हास्यश्ननक कहानी किदित है कि उसने 
निरन्तर ११ पति से विवाह किया था और ९११ वे पति की 
सत्य पर ढ़म विधवा ने सम्भवतः १२ वां विवाह किया 
हे।ता परन्तु “पापषाण भी उसको हसो किए बिना महों रह 
सकते थे” और हस कारण उसने योगिनी का जीवन ग्रहण 
कर लिया । ( क० म० सा अध्याय ६६ ) 

ऊपर हम हिन्दू स्त्रियां को प्रीति जैर पतिभ्रक्ति के 
विषप में लिख चुके हैं। जानीय जीवन तथा स्त्रियां के 
सत्कार के पतन के साथ ही साथ पौराणिक काल में स्त्रिये 
को इस पतिभ्रक्ति ने एक निर्देयता का रूप चघारण किया। 
पीराणिक काल के पहिले भारतवष के ग्रन्थों में सती हेएने 
को रोति का कहीं भी उल्लेख नहीं है । मनुस्मति अथवा 
याज्ञवल्क्य को रुम॒ति में भी उसका कहीं वर्णन नहीं है। 
हमें इस रीति की उत्पत्ति को कथा पहिले पहिल पाराणिक 
काल के ही ग्रन्यों में मिलतो है। 

अ्रग्ममें प्रवेश कर के आत्महत्या करना पम्ारतवर्ष 
में सिकन्दर के समय में जार उससे भ्री पहिले विदित था । 
चेराणिक काल में जब पति का अपनी स्त्रियों का सत्कार 
करने की अपेज्षा स्त्रियां को पतिभक्ति पर विशेष जार 
दिया गया तो अन्य लागां को परीक्षा विचवाओं के ठप- 
शाक्त रीति से आत्महत्या करने के। एक यश का फाय्य कहा 
गया । इस प्रकार वाराहुमिहिर अपने ज्योतिष शास्त्र में स्त्रियें 
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को परोक्षा इस कारण करता है कि वे अपने पति को मृत्यु 
पर अप्नि में प्रवेश करतो हैं परन्तु मनुष्य अपनो स्त्रियां 
को सत्य के उपरान्त पुनः विवाह कर लेते हैं । परन्तु फिर 
भी आग में जलने की यह रोति पैाराणिक काल में भी 
केवल स्त्रियों वा विधवःवों के लिये नहीं थो । मौलतोी 
साचव में सालती का पिता अपनी कन्या के शोक में चिता 
पर चढ़ने की तय्यारी करता है और नागानन्द में ते 
लीमूतवाहन के पिता माता और पति इस राजकुमार के 
शेक में चिता में जलमरने का संकल्प करते हैं । 
कथासरित्सागर में हम एक कुमारी को जे कि अपने 


प्रियतम से मिलने में निराश हे! गहे थी चिता में प्रवेश 
करने को तथारी करते हुए पाते हैं (अ० ११८ और १२०) । 
अर अब कहानियों से इतिहास को ओर दृष्टि डालने पर 
भो हमें विदित होता है कि राजालाग महमूद गजनवो के 
अधीन डैाने पर भो अपने देशवासियों द्वारा उणा की 
दृष्टिट से देखे जाने के कारण चिता में जल मरे थे। यह 
निस्सन्देह आत्महत्या की एक देखाआ रोति थी जब कि 
शोक वा अपभान असछ्य हो जाता था जैार जीना शोक- 
युक्त हो जाता थो जार फोका जान पढ़ता था। ऐसी 
आत्महत्या करना बुरा ता था ही पर वह उस सनय तो 
कायरपन जैर अपराध हो गया जब कि मनुष्यों ने इसका 
करना छोड़ दिया और केवल सित्रयों के गले इस रोति के 
सनके पति की मृत्यु पर किए जाने के लिये यश के कायें 
को भांति लगा दिया । जार जब हिन्दू जाति में जीवन 
गहों रह गया तो यह आत्नद्वत्या एक स्थिर रोति हे गदे । 
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प्राचोन भारतवर्ष से प्राचीन यूलान की लाई बही 

न्द्र और गुणी वेश्याए अपने आज फल फी अधम बहिने 
को अपेक्षा अधिक सम्मानित थीं जैर अधिक उत्तम जैर 
रच जीवन ठयतीत फरती थीं। अम्धपाली जिसने कि 
ठाठ बाट जैर घमण्ठ में लिचछवि राजाओं की बराबरी 
की थी जैर जिसने चघामिसिक गौतम बुढु के अपने यहां 
निमन्‍्श्रण दियाथा उससे अस्पेसिया का स्मरण है आता है 
जिसने सुक्रात एा। आतिश्य किया था। इसी प्रकार सृच्छ- 
कटि की नायिका बमन्‍्तसेना भी बढ़े ठाठ बाट से रहती 
थी । बह उज्जैनी के युवा लोगेां का एक साधारण सक्षा में 
स्वागत करती थी जहां कि जुआ खेलने को सामग्रो, पुस्तक, 
चित्र तथा मन बहलाव को अन्य बस्तुए प्रस्तुत रहती 
थीं, बह अपने यहां निपुण शिल्पकारों जार जाइरियें के 
रखती थी, बह दुखी द्रिद्रो लेगे को सहायता करती थी जैर 
अपने ठयवमाय के करते हुए भी “बह स॒शीलबती, अनन्त 
रूपबती और समस्त उज़्जेनी का अफ़िसान थी ।” ु 

इसी भांति कथामरित्मागर ( अध्याय ३८ ) से भो हमें 

थिद्ति होता है कि दक्षिणी प्तारतवर्ष की रोजचानी प्रति- 
प्लान को वेश्या सदनमाला “ राजा के महल के सदृश्य ” 
महल में रहती थी और उमके रक्षक मिपाही, घोड़े और 
हाथी थे | उप्तने विक्रमादित्य का (जे! कि उसके यहां बेष 
बना कर गया था) सत्कार स्नान, पुष्प, सुगन्धचि, वस्त्र, 
अपभ्रषण और बहुमूल्यमेजन से किया था। और इसी ग्रन्थ 
के १९२४ वें अध्याय से हमें फिर विद्त ता है कि उज्जैनी 
को वेश्या देवदत्ता अपने राजा के योग्य महल में रहती थी । 
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हमें कहना सहीं पड़ेगा कि जिस समय का हस वर्णन 
कर रहें हैं उस समय उक्जेंनी भारतवर्ष में सब से अढी 
चढ़ी नगरी थी । गुण और सौन्दय्य तथा चन औरर राज्य 
प्रभुता ने छठीं शताढदी में इस प्राचीन नगरों की अद्वितीय 
शे।भा बढ़ाने में येग दिया था। मेचटूत में यक्ष ने मेच से 
यह ठोक ही कहा है कि थह उज्जेनी में सिना हुए न 
जाय जैर नहीं तो “तेरा दुर्भाग्य है जैर तेरा जन्म ठयथे 
ही हुआ है ।” 


ऐसी उच्च आज्ञाओं के उल्लड्ुन करने का साहम न करके 
में कुछ वर्ष हुए कि इस नगर को देखने गया था। उसकी 
प्राचीन कीति अब नहीं रही है, उससे प्राचीन मप्तय की बातें 
का स्समणमाज्र भो नहीं हेतता | परन्तु फिर भी इस मगरी 
को ऊंची नोचो पत्थर को गलियों में घूमते, कारोगरो से 
बने हुए पुराने सकाने पर ट्रष्टि डालने से यहां के सरल हृदय 
वाले मनुष्यों को भ्रीढ़ को प्रसन्त चित्त देखने जार महाकाल 
के प्रायोन सन्द्र में जाने से जो कि सम्भवत: इस नास के 
उसी प्राचोन मन्दिर की मृसि पर बना है कि जिसका 
कालिदास ने मेघदूत में उक्षेख किया है हमारे हृदय में 
यह भाव उत्पन्न हुआ कि यह धगर प्राचीत समय में ऐसा 
था कुसका अनुसान कर लेना सम्भव है| जेर निस्सन्देह 
मच्छकटि में जो इस नगर का अद्भुत बयोन दिया है वह 
हमारे इस अनुसान में कम सहायता नहों देता। इस 
नाटक से हम प्राचीन समय के बणन का उद्योग करने में 
सहायता लेगे । 
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राजा को छाया में शान्त ठयापारो भैर महाजन लेग 
ठयापारियों के बाजार में रहते ये जिसे कि कवि ने अरष्टि 
चल्वर के नाम से लिखा है । हिन्दू व्यापारी लेाग सदा से 
शान्त और सोचे सादे ये । सम्भवतः उत लोगों के काय्योलय 
की शाखाएं उत्तरो भारतवषे के सब बड़े बढ़े नगरो में थीं 
जैर वे लेाग रेशम, रत जार बहुमूल्य बस्तओं का घड़ा भारी 
व्यापार करते ये जैर अपनी ठसाठस जार सकरी गछियों के 
अन्धचकारसय घरों में बहुत बड़ा कोष और द्वठ्य रखते थे 
जिसे कि आवश्यकता फे समय में राजा जैर सहाराज़ा भी 
उचार लेना घुरए नहों समफ़ते थे। वे लेग केवल दून पुयय 
और घासमिसक कार्य्यों में सीथेसादे थे जै।र इस फारण थे इस 
नगर फे अहुत से सुन्दर मन्दिरों से सुशेक्षित करते थे, पुजे- 
रिया और ब्राह्मणों के भेजन कराते और सहायता देते ये 
और अपने अच्छे काय्या से अपने नगर के लेागे। में यश पाले 
थे +» आज तक भी उत्तरी भारतवर्ष के सेठ और उ्यापारो 
अपने द्रव्य जार पुण्य के कार्य्यो' के लिये सम्मानित हैं 
और वे अनेक मन्द्रि बमवाते हैं जहां कि नित्य प्रति जैमियेए 
और हिन्दुओं की पूजा हे।तो है । 

जौहरी और शिल्पकार व्यापारियों के पास बचुतायत 
से ये । कवि के शब्दों में “नपुण कारोगर मोतो, पुखराज, 
भनीलस, पद्ता, लाल, मूंगा तथा अन्य रनों फी परोक्षा 
करते हैं, कोई स्वणे में लाल जहते हैं, काई गड्भजील जोाहों 
में स्वणे के आभूषण गुंथसे हैं, कोई मोती गूंघते हैं, काई 
अन्य रत्ने| को साम पर चढ़ाते हैं, कोई सोप काटते हैं 
और कोई मृंगा काटते हैं। गंधी लोग केशर के थेले हिला।ते हैं, 

३३ 
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चमरूदम का तेल निकालते हैं और मिलावट की सुगरूच बनाते 
हैं ।इत शिल्पकारों को वस्तुएं उस समय के सब जिदित 
झंसोर मे बिक्रतो थीं जैर उनको कारोगरी की वस्तुओं को 
अगदाद में हारुवठलरशीद के दरबार में कदर की गदे थो 
कर उन्होंने प्रतापोी शालेमेगन जै।र उसके असस्य दबोरियेए 
केश आएचण्यित फिया था जैर अंग्रेजी कवयि 'छिखता दे 
कि थे लेग अपनी आंख फाड़ कर बड़े आश्यये से रेशमी 
जैर कारचोबी के वस्त्र तथा रत्नों को देखते थे जो कि पूरथ 
के दुर देश से युरोप के नवीन बाजारों में आए थे । 

इससे छेटटे ठयापारी अन्य गछियों में थे और अपने 
यर्न्र आभूषण और सिठाई और बहुत सी अन्य प्रकार की 
वस्तुएँ दिखलाते थे। दिय भर भीड़भाड़ से भरी गलियों में 
प्रसक्ष और सरल चुदय के लोगो को खचाखच रहती थी । 

परन्तु कैयल बाजार हो लेागें के आने जाने का 
स्थान नहीं था वरन इसके सित्राय जार भो विलक्षण स्प्राय 
थे। जुआ खेलने के घर राजा को शञआाज्ञा से स्थापित ये 
जैसा कि यूरोप में अब तक भी है। जुआ खेलने याले को 
प्रथन्च रखने के लिये राजा नियत करता था जैर अग्नि 
पुराण के अनुसार बह राजा के लिये जीत का पाँचवां 
वा दसयाँ प्राग उगाइने का अधिकारों था। मंषछकटटि में 
एक जुआरी के दस स्थणे हारने फा उल्लेख है ओर यह 
रुअणे निस्सन्देह एफ से।ने का सिक्का था जिसफा मूल्य कि 
डाकूर विल्सन साहेव ८७८) अनुमान फ्रते हैं । 

शकुन्तला से हमें विदित होता है कि नगर से मदिरा 
को दृकान होतो थीं जिनमें कि बुत ही नोच जाति के 
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रोग जाते थे । परन्तु विलासों राजसभा के दवोरियों 
लचा दुराचारो और रसिक मनुष्ये में क्री सद्रा पीने की 
रोति अविदित नहीं थी । भारवि ने एक सगे मदिरा पीने 
के आनन्द फे विषय में लिखा है और कालिदास मे भी बहुचा 
ऐसी स्त्रियों फा उल्लेख किया है जिनके सुख मदिरा की 
सहक से सुगन्धित थे परन्तु अधिकांश लेग जो कि हिन्दू 
अगो के तथा खेती वाणिक्य और परिश्रम करने वाले ये 
सदिरा नहीं पोते थे जैसा कि वे आज कल भी फरते हैं। 

घड़े भगरे। के अन्य दुराचार भी उफ्जैनी में अधिदित 
लहों थे | सृच्छकटि में मेन्रेय कहता है कि ““संज्या के हम 
समय राज्यमाग दुराचारियों, गला काटने वालें, दबों- 
रिये और वेश्याओं से भरा रहता है” जार इसो नाटस 
में एक दूसरे स्थान पर चारुदत्त के घर में चोरी का एक 
अद्भुत बृतान्त है और उससे पहरा देने वाले के पैर को 
शब्द रउुस समय खुनाई देता है जिस ससय कि चोर अपना 
काय्ये कर चुकता है और साल अमबाब लेकर चम्पत है। 
जाता है (जैसा कि आजकल बहुचा हाता है) (उसी नाटक 
में एक दूसरे स्थान पर लिखा है कि 

सड़क लखीे सनो पड़ी पछ्वूमत पहरेदार ॥ 
चार फिरत हैं रात के तुम रहिये हुसियार ॥ 
[सीताराम] 

चबास्य लेन बहुत से दास, बड़े ठाट घाट पे कमरे 
जैर चदार आतिच्य के साथ सुख चूवंक रहते थे। भच्छ- 
कटि में इमें एक चनाह्य के घर का कुछ अत्युक्ति के साथ 
बसेल मिलता है जिससे कि हमें साथारणत: घनाढ्यों के चर 
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का कुछ ज्ञान है| जायगा । बाहर का द्वार सुन्दर है, ख्योढ़ी 
रँगी हुईं साफ सुथरो और पानो छिड़को हुई है, फाटक पर 
फूल जार साला लटको हुडढे हैं और द्वार ऊंचा मेहराबदार 
है। पहिले आंगन में प्रवेश करने पर स्वेत इमारतें को 
पंक्ति देख पड़ती हैं, उनको दीवारों पर सुन्दर पलस्तर 
किया हुआ है, सीढ़ियां मिस्र फ्रिल्त प्रकार के पत्थरों को 
बनी हुदे हैं और उनके बिल्लौर के किवाड़ों से नगर की 
गलियों का द्गश्य देख पड़ता है। दूसरे आंगन में गाड़ी, 
बल, घाड़े और हाथी हेते हैं जिन्हें उनके महावत्र चावल 
आओऔर थी खिलाते हैं। तीसरे आंगन में लोगें के बैठने फा 
कमरा दाता है जहां पर अतिथियों का स्वागत किया जाता 
है, चौथे में नाच और गाना होता है ओर पांचवे में रसोई 
घर, छठ आंगन में घर के काय्ये के लिये शिल्पकार और 
ऊखौहरी रहते हैं और सातवें मे चिड़ियाखाना रहता है। 
जाठये आंगन में घर का मालिक रहता है । यह सस्प्व 
नहीं है कि बडे हो घनाढ्य के सिवाय और कोड शतसे 
ठाट बाट से रहे परन्तु इस शृतानत से हमे ठाट से रहने 
वाले हिन्दू गहस्थों का कुछ ज्ञान होजाता है | घर के पीछे 
एक झुन्दर फुलवारोी है जो कि प्राचीन समय में हिन्दू 
रुत्रियों फे सनबहलाव का स्थान थी। शकुन्तला अपने ब॒क्षों 
सें स्वयं पानी देती थो और यक्ष को स्त्नो अपनी फ्लवारो 
सें ब्रेठकर अपने अनुपस्थित पति का शोच किया करती थी । 

नगर के भीतर इन द्हद्‌ निवासस्यानेंः के सिवाय घनाठ्य 
लेगें के नगर से बहुत दूर गांव में बगोचे होते ये और 
इस बगीचे का शौकु इस समय तक भो वत्त मान है 
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चअमाट्य सनुषयें की सम्पत्ति में गुलाम सब से मुख्य 
समफ्रे जाते थे | प्ारतवर्ष में प्राचीन समय से अन्य प्राचीन 
देशों की नाहे गुलाम खरोदे और बेचे जाते थे। मार 
सम्भवतः प्राचीन समय में अधिकांश दास गुलाम ही होते 
थे। मच्छकटि में एक हारा हुआ ज्वारो अपना ऋणचुकाने 
के लिये अपने फो बेचने का प्रस्ताव करता है । इससे भरी 
अधिक विलक्षण एक दूसरा वाक्य है ज़िममें कि एक दासी 
का प्रेमी उससे पूछता है कि कितना द्रठय देने से उसकी 
स्वामिनो उसे स्वतंत्र कर देगी | हरिश्चन्द्र को प्रसिद्ठु कथा 
सें भी कहा है कि इस राजा ने एक ब्राह्मण का ऋण चकाने 
के लिये अपने र्त्री पुत्र और स्वयं अपने के बेंच हाला था 
जैर इस सम्बन्ध में ऐसी ही अनेक कथाएं हैं। गुन्नामोी केासत्ड 
रूप में भारतवर्ष में बहुत आधुनिक समय तक बतेसान थी। 
सगर में सुखो मनुष्यों को साधारण सवारी एक प्रहार को 
ढकी हुओऐं गाढ़ो थी जिसमे बेल जेते जाते थे | मनुप्य जार 
स्त्रियां दाने ऐसी गाड़ियां में बेटते थे और वसन्‍्तमैना 
अपने प्रियतम चारुदत्त से नगर के बाहर बाटिका मे 
मिलने फे लिये ऐसी ही गाड़ी में बेठ कर गदड्े थो। जो 
सनुष्य बैल गाड़ी में ( इस ग्रत्यकार की नाई ) उज्जेनी को 
ऊंची नीचों पत्थर की गलियों मं गया हागा उसे यह 
विद्त हैगा कि इस स्त्री की यात्रा उसके सच्चे स्नेह के 
सांगे की सादे बहुत अच्छी नहीं थी । सवारी के लिये 
चेड़े भी बहुचा काम में लाए जाते थे और कथासरित्सागर 
के ९२४ यें अध्याय से हमें विदित होता है कि व्राक्मणस 
अपनी रुत्री देवस्वामिनि को उसके पिता के घर से चोही 
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पर सवार करा कर एक दासो के सहित लाया था। घोड़े 
की गाड़ियां सम्भवतः केबल राजा लीग तथा यह जैरर 
शिकार में योचा लेग फ्री कोमस में लाते थे जैसा कि हम 
शकुन्तला सें देखते हैं । 

प्राधील समय से न्याय करने का एक सात्र और बजु- 
मूल्य वणन मच्छकटि मे दिया है। उससे ब्राह्मण चारुदत्त 
पर एक दुराचारो लरूपट ने इस नाटक को नायिका बनश्ल- 
सेना के मारने का भूठा दोष लगाया है। यह सम्पट अपने 
को राजा का बहनोदई कहता है | राजा लोग प्रीति करने 
सें कुछ बुत विचार नहीं करते थे और इस प्रकार जिन 
मीच जाति की स्जियो का वे अपने महल म॑ ले लेते थे 
सनके भादये जैर सम्बन्धियों के नगर फे प्रयत्थ करने 
से उच्च पद दिए जाते थे। ऐसे लोगेां का कालिदास तथा 
अन्य कवियों ने जो अनेक रुथान पर वणन दिया है उनसे 
हमें विदित हे!ता है कि ये लोग समाज के नाशक बन गए 
थे, वे भले सानुसे के द्वंषी और छोटे तथा नीच छोगे के 
दुःख देने वाले थे । 

ऐसे ही एक दुष्ट ने जिसका नास वासुदियव था बसत- 
सेना फे सारने का जो जान से जतन किया था। डसने 
पहिले वमन्तसेना को प्रीति के लिये व्यर्थ उद्योग किया 
था मोर तव उसने चारुदत्त पर जिसे कि यह 
चाहती थी उसके सारने का कलंक लगाया । न्यायाधीश 
सेठ और लेखक ( कायरुथ ) के साथ न्यायालय में आता 
है और वासुदेष चारूुदत पर द्वेष आरेोषित करता है। 
क्‍्यायाधीश उस दिन इस घात पर जिचार करने के छिये 
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इच्छुक नहीं है परन्तु वादी का शाजा के साथ सेल जान 
कर दस अभियोग को उठाता है और न्‍्यायारूय से उसके 
दिठाई के आचरण पर भो तरह दे जाता है। चारुदत्त 
बुलाया जाता है । 
यह सीचा और भला ब्राक्मण न्यायालय में आता है 
और इनका जो वर्णेन किया है वह हमारे बहुतसे॑ पाठकों 
फो सनेःरझ्कक होगा और उससे क्री प्राचीन समय फे न्याय 
के कुटना का भी ज्ञान हो जायगा। 
द्याकूल चलत दूस शंख ञझौ लहर स्स, 
चिता में मगन मंत्रि देखे नोर घोर से। 
बकबक्क कर बक सरिस चतुर लोग, 
कायथ निहारें बैठे भुजग बेपीर से। 


शक ओर भेदी खड़े नाक ओऔ सगर सम, 
हाथी घेड़े द्वार डोलें हिंलक अधौोर से । 


टेड़े मेढ़े नीति से बियारे तट संग सोहें, 

राजा के बिचार भौन नीरधि गंभीर से ॥ 

[सीतारान] 
हमें यहां पर शाक्षो का ठयेपरा देने की कोडे आवश्यकता 
भहों है परन्तु निस्मन्देह प्रमाण चारुदत्त फे बहुत विरूठ्ठ 
थे। परन्तु फिर भो न्यायाधीश का यह विश्वाम नहों हो ता 
कि इस भले सानस से ऐसा घृणित अपराध किया होगा। 
सह कहता है कि “चारुदत पर कलडू लगाना बैसा हो है जैसा 
कि हिमालय को तौलन्त, समुद्र की थाह लगाना या हवा को 
पकड़मा ।” यरन्‍्तु यद्द शाक्षी और भी प्रबल होतो है और 
न्यायाधीश को यह विदित ह्ोता है कि कानून के अनुसार 
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उसे चारुदत्त फे विरुदु निश्चय करना चाहिए परन्तु फिर 
भी उसे इन सब बालें पर विश्वास नहों होता । इस प्रसिद्ठु 
पर बलवतो उपसा के अनुसार “कानून के नियम स्पष्ट हैं, 
परन्तु बुद्धि दलदल में पड़ी हु गाय के समान अ्रंघी हे। 
रही है” । 

इसी बोच में चारुदत्त का मित्र न्यायालय में आता है 
और उसके पास ठुस स्त्री के आभूषण पाए जाते हैं जिसके 
सारने का कलंक लगाया गया है इरुसे चारुदत्त के भ्राग्य का 
निश्यय हो जाता है। न्यायाधीश उसे सत्य बे।!लने फे लिये 
कहता है और घसकाता भी है और चारुदत्त अपने अपसान 
से दुखी हो कर, उसके विरुद्ध जो प्रमाण एकदत किए गए 
थे उनसे घबरा कर और अपनी प्रिय बमनन्‍्तसैना फो स॒त्यु 
का समाचार सुन कर अपना जीना ठयथे ससमफ़् कर उस 
हत्या के करने को स्वीकार कर लेता है जिसे कि उसने नहीं 
फिया है जैसा कि बहुतेरे निरपराधियें को दशा हुई है । 

न्यायाधीश आज्ञा देता है कि “अपराधी ब्राह्मण है 
और इस कारण मनु के अनुमार उसे फांसी नही दीं जा म- 
कती परन्तु वह देश से निकाला जा सकता है पर उसको 
संपत्ति नहीं छीनी जायगी ।” 

परन्तु राजा निः्तुरता से इस आज्ञा को बदल कर 
लसे फांसी देने की आज्ञा देता है | कवि राजा को इस 
निष्टर आज्ञा का पाप को भ्रॉति उल्लेख करता है जिसका 
कि बदला उसे शोघ्र हो मिलता है। उसके राज्य मे बढ़ा 
उलट फेर हो जाता है और बह युद में एक जबरदस्त से 
भारा जाता है और चारूद्स उसी समय बच जाता है जब 
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कि वह फांसी दिया जाने ही वाला था और उसे उसकी 
प्रिय धसन्तसेना भी मिलतो है जिसे कि निर्देय बासुदेव ने 
सरा हुआ समऋ कर छोड़ दिया था परन्तु पह मरी नहों 
थी । कुपिल लोग इस अचस अपराधों को जो कि मृत राजा 
का ससस्‍्खन्धो था, मारा चाहते हैं परन्तु ठदार चारुदक्त उस 
के जीव की रक्षा करता है और उसे छोड़ देने को कहता है। 
लोग उसका कारण पूछते हैं और चारुदृत्त उसो सच्चे हिन्दू 
के सिद्दान्त से उत्तर देता है-- 

“बरी जब अपराध करे और परे पर पड़ कर सरन 
मांगे तो उस पर हथियार नहीं उठाना चाहिए ।” 


3 4 (3 -3बजत>०_+-« 


दम 
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अध्याय १६ । 
खाधुनिक काल का प्रारम्भ 


पिछले अध्याय में हमने प्राचोन काल के हिन्दू ग्रन्थका रो 
के ग्रंथों से जो कि छठीं और उसके उपरान्त को शतादिदये 
में हुए हिन्दुओं की सभ्यता और जोवन का संक्षिप्त वृत्तान्त 
देने का उद्योग किया । परन्तु दूसरे लोग हमें जिस दृष्टि 
से देखें उस दृष्टि से हमें स्वयं अपने को देखना सदा लाभ 
दायक होता है और इस कारण हम इस अध्याय में आच- 
निक समय के प्रारम्भ की हिन्दू सभ्यता का कृत्तान्त उन 
सामग्रियों से देंगे जो कि हम एक शिक्षित और उदार 
विदेशों एलबेरुनो से मिलती हैं जो कि ग्यारहृवीं शताब्दी 
में हुआ है। 

भारतब्े के विषय में एलबेरुनी के ग्रन्य का मूल्य बहुत 
समय से विद्वानों को विदित है परन्लू रुसके ग्रन्थ के 
पारिहत्य पूणे संस्करण और अनुवाद का अब तक अभाव था। 
हाकुर एडवर्ड सी सेक्‌ ने अब इस अ््नाव को पूरा किया 
जैर प्रब देश सम्बन्धी खेज और भारतवर्ष के इतिहास 
के लिये एक बढ़ा उपयोगी काय्ये किया है । 

एलबेरुनो वा जैसा कि उसके देश के लेग उसे पुकारते 
हैं अश्रेहन का जनस आजकल के ख़ोबा से सन ८५३ हे० 
सें हुआ था | जब सहसूद गजनवो ने ख़ोबा के। सम १०१७ है० 
में जोता ते बह इस प्रसिद्ठु विद्वान को युद्दु के बंधए को भांति 
गजनोी ले गया । सरूभवत: इसी घटना के कारण वह हिन्दु- 
औज को उस सहानुभूति को दृष्टि से देखने लूगा जो कि 


हि 
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महमूद के विजय और अल्याचार सहने वाले साथियों के येग्य 
है और जब कि उपने हिन्दू सभ्यता और साहित्य में जिन 
बातें को दुखित समक्रा है उन्हें दिखलाने में कभी आगा 
पोरछा नहीं किया तथापि उसने सस सभ्यता और साहित्य 
का उस उदार हृदय से अध्यन करने का कष्ट उठाया है 
जो कि पीछे के समय के मुसल्मानें में नहीं पाई जाती 
और जो बात प्रशंसा करने योग है उससें वह प्रशंसा करने 
में कभी नहीं चूका । 

क्राश्तवर्ष में महमूद के माश करने के असावधानस काय्ये 
के विषय में एलबरेरुनो उचित भिनदा के साथ लिखता है । 
यह कहता है कि “महमूद ने देश को भाग्यशालिनी दशा का 
पूर्णतया नाश करदिया और उसने थे अद्भुत साहस के कार्य 
किए जिनसे कि हिन्दू लोग घूल के कण की नाई तथा लोगों 
के मुह में पुरानी कहानो को नादे चारो दिशाओं में छितर 
बितर डे! गए। इस प्रकार छिलसर बितर हुए लोगें में 
निस्संदेह मुमल्मानों से बड़ी कठोर घृणा हुईं | जार यही 
कारण है कि जिन देशों को हम लेागे ने विजय किया है 
वहां से हिन्दू शास्त्र दूर हटा दिए गए हैं ओर ठल शास्त्रों 
ने ऐसे सूथानें में आश्रय लिया है जहाँ कि हम लेगे का 
हाथ नहीं पहुंच सकता यथा काश्मीर बनारस और अन्य 
स्थानों म। ( अध्याय १) 

हिन्दुओं के विषय में एलबेरुनो को जो सब से अनुचित 
बात जान पड़ी यह उन लोगों का संसार को अन्य जातियों 
से पणेतया जुदा रहना था। वे लाग बाहरो संमार को 
जहों जानते थे और अन्य जातियों को ल्‍्मेच्छ कह कर उत्त 
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से सहानुभूति और सरोकार महीं रखते थे। एलबेरुसो 
कहता है कि “तले जिम बाते को जानते हैं उन्हें दूसरे को 
बतलाने में स्वभाव से ही कपण हैं और थे अपने हो में 
किसी दूसरो जाति के मनुष्यें। को सन घालें को नबतलाने 
सें बडो ही सावधामी रखते हैं, फिर विदेशियें को रनहें 
अतलाने के विषय में सो कहना ही कया है| उनके विश्वास 
के साथ संसार सें उनके देश के सिवाय और कोई देश हो 
हो नहीं है, जैौर उनके सिवाय और फोईे दानी ही महीं 
है, और उनके सिवाय और कोई मनुष्य ही नहों है, जे 
कि विज्ञान को कुछ भी जानता है । उनका घमण्ड यहाँ 
तक है कि यदि तुम उनसे घुरासान और फारस के किसो 
शास्त्र था किसी विद्वान का वर्णन फरो ते थे तुम्हें मूर्ख 
और फ्रूठा ममकेंगे । यदि थे श्रमण करें और अन्य देश के 
लागें से मिले ते! उनको यह सम्मति शीघ्र हो बदल 
जायगी क्योंकि उनके पूर्वेज लोग ऐसे नहों थे जैसे ये आज 
कल हैं ।”'  ( अध्याय ९ ) 

राजनेतिर बातें में क्री एलबरूनी के ससय सें भारत- 
वर्ष के पतन के अन्तिम दिन थे । वह वदृहद्‌ देश जे कि 
छटठीं शताझदो में प्रतापी विक्रमादित्व के अचोन था अब 
छोटे छोटे राजाओं में बंट गया था जे। कि एक दूसरे से 
स्वतंत्र थे और बह्ुुचा परस्पर युद्ध किया करते थे । काश्मोर 
स्वतंत्र था जौर यह अपने पव॑ते के कारण रह्षित था। 
महमूद गज़नवो ने उसे तने का उद्योग किया परन्तु वह 
कृतकाय्य नहीं हुआ । और बीर अन्तद्रपाल ने जिसने 
कि महसूद को रोकने का ठयथ उद्योग किया था एक 
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खार भक्राग कर काश्मोर में ही शरण लो थी। सिमस्थ अनेक 
छोटे छोटे राक्यें सें बंट गया था जिसमें कि मुसलमान सदर 
लेग राज्य करते थे । गुजरात में महमूद ने सै।मसाथ वा 
पहम पर जे आक्रमण किया था ससका केहे स्थायी फल 
नहों हुआ । इस देश में महमूद के पहिले जिस राजपतें ने 
चौलुक्यें से राज्य छोन लिया था वे सैमनाथ पर महमृद्‌ 
के आक्रमण के पोछे राज्य करते रहे । मालवा में एक दूसरे 
राजपूत बंश का राज्य था और भेजदेव जिसने कि आधी 
शताढदी सक अथोत्‌ सन्‌ ९९9 से सन्‌ १०३३ है० तक राज्य 
किया विद्या का एक बड़ा संरक्षक था और उसको र।ज- 
घानी चार सें प्रतापी विक्रमादित्य के राज्य का सा समय 
जाम पड़ता था । 

सस समय कन्नौज बंगाल के पालबंशी राजओं के 
अचोन कहा जाता है, और वे प्रायः सुंगेर में रहते थे । 
कक्कोज के राज्यपाल के महमूद ने सन्‌ १९०९७ में लूटा था 
और इस कारण बारी में एक नहे राजचानो स्थापित हुई 
और महिपाल जिसने कि लगभग १९०२६ हे० में राज्य किया 
था वहाँ रहता था । ये देने राजा, बंगाल के सब पाल 
बंशी राजाओं की नाई बोद् कहे गए हैं, परन्तु एलबेरुनी 
के समय में भारतवर्ष में बोद्दु चम्से जातीय चम्से नहीं 
रह गया था । 

ककौज के चारो और का देश सच्य देश कहलाता था 
क्योंकि वह भारतवर्ष का केन्द्र था जार यह केन्द्र, जैसा 
कि एलबेरुनो कहता है “भूगेल को द्रष्टि से” था और 
“यह राजनेतिफ केन्द्र भी था क्येंकि अगले समय में बह 
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उनके सब से प्रमिद्र वोरों जार राजाओं का निवास 
स्थान था”? । ( अध्याय ९८ ) 

एलबेरुनी 'ने कबल्नाज से कदे मुख्य स्थानों की दूरी 
लिखी है जे कि आज कल भी मख्य नगर हैं। वह मथुरा 
का जो कि ““बासुदेव फे फारण प्रमिदु है”, प्रयाग बा इलाहप- 
वाद का “जहां कि हिन्दू लेग अपने के अनेक प्रकार को 
तपस्याओं से पीड़ित करते हैं, जिनका वणन उनको घम्म 
सम्बन्धो पुस्तकों में है”, “प्रसिद्ु वाराणसी» बा बनारस का, 
पाटिलपुत्र, मुंगेर जऔैर गंगामागर अथोत्‌ गंगा के मुहाने 
का उल्लेख करता करता है। वह दक्षिण में धार और उज्जे नी 
का, उत्तर-पश्चिस में काश्मीर, मुल्तान जार लाहार का 
भो वर्णन करता है जै।र सध्य भारतवर्ष से दूर यह रफ्स 
के कल्पित सेतु का, लंका के तटों का जहां मेतो पाए जाते 
हैं तथा मालद्वरोप और लक्षद्वोप का प्री उल्लेख करता हैं । 

( अध्याय ५८ ) 


अब देश के दृत्तान्त को छेोह कर हम देश वासियों का 
बणेन करंगे । एलबेरुनो ने जाति क्षेद के विषय को कुछ 
संक्षिप्त आलेाचना को है, जिससे कि हमें विदित होता है 
कि वैश्य लोग अथोत्‌ आय्ये लाग की सब से दृहद्‌ जाति 
का शीघ्रता से शूद्र जातियों में पतन हाता जाता था। एक 
स्थान में यह लिखा है कि बैश्ये। और शूट्रों में “बहुत भेद 
नहीं है” | ( अध्याय ९ ) एक दूसरे स्थान पर हमें यह भी 
विदित होता है कि वेश्या) के घम्म सम्बन्धी विद्या पाने 
का प्राचीन अधिकार छोन लिया गया था, ब्राह्मण लाग 
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क्षत्रियों का वेद पढ़ाते थे परन्तु “वैश्य और शूद्र उसे सुन 
की नहीं सकते थे उसका उच्चारण करना वा पाठ करना 
से दूर रहा” । ( अध्याय १२) फिर एक दूसरे स्थाल पर 
लिखा है कि जिम काय्येां के अधिकारी ब्राह्मण हैं यथा 
पाठ करना, बेद पढ़ना और अप्लम में हबन करना वह बैश्यों 
और शद्ठों के लिये यहां तक वर्जित है कि उदाहरण के 
लिये जब क्षिस्री शूद्र वा वेश्य का वेद्‌ पाठ फरना प्रमाणित 
हेाजाय और ब्राह्मण लाग राजा के सम्मुख उस पर दोष 
आरेापण करे ते! राजा उस अपराधी को जीभ काट लेने 
की आज्ञा देगा। (अध्याय ६४ ) 

यदि पाठक लोाग बैश्यां के इस बणन के! मनु में 
लिखी हुडे स्थिति से मिलान कर ते उन्हें जाति के चोरे 
चोरे पतन हेने और ब्राह्मणे के प्रभुत्व बढ़ाने का पूरा इति- 
ह्वास विदित है| जायगा । नवीं और दसवों शताडदिदयों के 
घाम्सिक और राजनैतिक उलट फेर के उपरान्त उन वैश्य 
सनन्‍्ताने। की, जिनको कि वेद पढ़ने जार हवन करने में 
ब्राह्म णे। के समान अधिकार था, अब शूद्रों में गणला देने 
रूगी जैरर वे चासमसंक ज्ञान पाने के अयेग्य सम्फ्रे जाने 
लगे ? झत्रियों ने अब भी अपनी स्थिति उस समय तक 
बना रक्खी थी जय तक कि भारतरषे स्वतंत्र देश था पर १२ 
वीं शताढदी के पीछे उन लोगें ने भी अपनी कोति और 
स्वतंत्रा खे दी ! और तब इस साहसोी कथा को कल्पना 
को गद्े कि क्षत्रिय जाति का भी बैश्णें की नांडे अब लाप 
है। गया और शब्राह्मणे। के सिवाय और सब शूद्र हेागए और 
उन से के समान रोति से बेद पढ़ाने वा हवन करने का 


२७२] पौराशिक काल । [क ५ 


अधिकार नहीं रहा ! क्‍या हमारे पाठक जक्षत्रियों और वैश्य 
के लेप हे'ने को इस कथा के आगे बढ़ा चाहते हैं जार 
यह जानना चाहते हैं कि उनकी सनन्‍्तान की वास्तव में क्या 
क्या अवस्था हुद्दे ? वे उन्हें नए नए मनामे ( कायस्थ, वैद्य, 
वाणिक, स्वर्णकार, कसंकार इत्यादि ) नदे जातियें की 
भांति पावेंगे जे कि सनु और याजक्ष बल्‍्कय के समय में नहीं 
थी । और इन नहझे जातियेय को जो कि क्षत्रियाों जार बेष्ये 
से बनो हैं उन मिश्रित जातिये। की बढ़ती हुई सूचो में 
स्थान दिया गया जिसे कि सनु ने निषादां जैर चाण्डालों 
को नांडे काय्य आदिम निवासियों के लिये रक्षित रक््खा था ! 
परन्तु आज कल को शिक्षा ने घीरे चोरे लागे की भांखे खाल 
दी हैं और वहृद्‌ हिन्दू जाति जैसे जैसे अपने जातीय और 
राजनेतिक जीवन पर ध्यान देती जाती है बले बेसे अपने 
प्राधीन घामिसिक जैर सामाजिक क्राधिकारों का दावा 
करना सोख रही है । 

एल बेरुनो ने शूद्रो' के नीचे आठ अन्त्यज जातियां 
लिखी हैं अधोत घाबी, चमार, नट, दौरो और ढाल बनाने 
याले, केवट, सछुआहा, बहेलिया, जै।र तांती । हांडी डेम 
अर चायद्ाल सब जातियों से बाहर समफ़े जाते थे । (अ्र०९) 

अब जाति के विषय का छोड कर लागे।| की रीति 
जैएर चाल ठयवहार का वर्णन करंगे परन्तु इसमें भो हम 
हिन्दुओं के! उनको अवनत दशा में पाते हैं। यह कहा 
गया है कि “हिस्दू लेर्ग बहुत छोटी अवस्था सें बिवाह 
करते हैं” और “यदि किसो स्त्री का पति मर जाय ते वह 
दूसरे मनुष्य से बिवाह नहीं कर सकती । उसके लिये केबल 


झा २६] श्रांधघुनिक काल का प्रारम्भ । [२७३ 


-+त+तमभममतम______ल<............., 
देश बातें रह जातो हैं, अथोत या ते बह अपना सारा 
जीवन विचवा की नांदे ठयतीत करे अथवा कल भरे पैर 
इस कारण जल सरना हो उत्तम समफक्रा जाता है क्योंद्धि 
विधवा रहने के कारण वह जब तक जीवित रहती है तथ 
तक उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ।” 
( अध्याय ६० ) 
हम देख चुके हैं कि पौराणिक काल में बाल विवाह 


फी रीति प्रचलित नहों थी और इस कारण यह स्पष्ट है कि 
यह रोति आधुनिक काल के आरम्भ में हिन्दुओं में 
प्रचलित हुई । और यही दशा सतो की रोति की भी है । 
घियाह की रीतें के विषय में यह कहा गया है कि 
माता पिता अपने बालकें के लिये विवाह का प्रबन्ध कर 
लेते थे, उसमें कोई दहेज निश्चित किया जाता था परन्तु 
पति के पहिले कुछ देना पड़ता था जो कि सदा के लिये 
स्‍त्री को सम्पत्ति ( स्त्रोचन ) हेता था। पांच पोढ़ी के 
भीतर के सम्बन्धियें में विवाह बजित था। प्राचोन |नियस 
के अनुसार किसी जाति का सनुष्य अपनी जाति वा अपने 
से नीच जाति की स्त्री से विवाह कर सकता या परन्तु यहद 
रीति अब उठ गद्े थो । जाति भेद अब अधिक कठिन है। 
गया था जैर “हसारे समय में ब्राहरण लेग अपनो जाति 
फे सिवाय जै।र किसी जाति की स्त्रो से कभी विवाह नहीं 
करते यद्यपि उनको ऐसा करने का अधिकार है |” 
( अध्याय ६९ ) । 
एलबेरुनी ने ११ वो शताढदी के हिन्दुओं के त्येएहारें 
का जो वर्णन लिखा है वह आजकल के हिन्दू त्याहारें के 


देर 
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असदूश नहीं है । वे का आरम्स चैत्र से होता था और 
एकादशो को डिंडोलो चेत्र / आज कल का डोल ) होता 
था जिसमें कघ्ण को मूलि पालने में झुलाई जाती थी। 
पूर्णिमा को बसन्‍्लोत्सव (आज कल की होली का त्योहार) 
होता था जो कि विशेषतः स्थ्रियों के लिये था। हम इस 
डल्सव का कुछ वर्णन पौराणिक काल के नाटकों में देख 
चुके हैं । रलावनी और मालती भाधव देना ही इस 
सत्समव के कृत्तान्‍न्त से आरम्भ हेते हैं जिसमें कि कास- 
देख को पूजा होती थो परन्तु आधुनिक समय में प्राचीन 
कामदेव का स्थान कष्ण ने लेलिया है ओर आजकल का 
है।लो का उत्सव उसो प्राचोन देवता फो प्रगट करता है । 

वैशास में तीसरे दिन गौरी ठततिया होती थी जिसमें 
स्त्रियां स्नान करतो थीं, गौरी को मूर्ति की पूजा करती थीं 
और उनको घप दोप चढ़ाती थीं तथा व्रत रहती थीं । दुसमों 
से लेकर पूर्णिमा तक खेत जोतने जैर वर्ष को खेतो प्रारम्भ 
करने के पहट्टिले यज्ञ किए जाते थे | इसके पीछे सायन मेष 
होता था जिसमें कि उत्सव सनाया जाता और ब्राह्मणों को 
फमोजम कराया जाता था । 


म्ारतयर्ष में ज्येष्ठ का महीना हो फल उत्पस्त हे।नेकफा 
सहीना है और इसमें प्रतिपद्ा का वर्ष के नवीस फल शगुन 
के लिये जल में छोड़े जाते थे | पूर्णिमा के दिन स्त्रिये। का 
एक ल्येहार होता था जो कि रूपपंच कहलाता था। 

आधाढ़ में पूर्णिमा के दिन पुनः श्आाहाणें को भोजन 
कराया जातो था । 


श्र॒रह | आधुनिक काल का प्रारम्भ । २०४ 
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आश्रयुज के महीने में ऊल काटी जाती थी जैर 


सहानवती के त्येपहार में ऊब्र के नवोन फल क्रगवती फी 
मृति को चढ़ाए जाते थे। सास के पम्ट्रहवं सोलहयमें और 
तेईसवें दिन अन्य त्योहार होते थे जिनमें बहुत खेल 
कद होते थे। 


भाद्रपद के महोने में बहुत ही अधिक त्योहार होते ये। 
मास के पहले दिन पितरों के लिये दान दिए जाते थे। 
तीमरे दिन स्ल्ियें। का एक त्योहार होता था। उठे दिन 
बन्दियां को भोजन बांटा जाता था। आउवे दिन पुवगह 
का त्थोहार होता था जिसे गर्भवती रि्रियां आरोम्य बालक 
पाने के लिये करती थों। स्पारहवें दिन पावती का त्योहार 
हे।ता था जिसमें पुजेरी को डोरा दिया जाता था। जार 
पूर्णिमा के उपरान्त पूरे पक्ष क्र में नित्य त्योहार 
हाते थे। ग्यारहवों शताब्दो के इन त्योहारों का स्थान अब 
अधिक घूम चाम को पूजाओं ने यथा दुगों तथा अन्य देवी 
और देवताओं की पूजा ने ले लिया है । 


कातिक में पहिले दिन दिवाली वा त्योहार होता था | 
इसमें बहुत से दीपक ज्लाए जाते थे जार यह विश्वास 
किया जाता था कि वर्ष में ठसी;एक दिन लद्दभी देवों वीरे।- 
चन के पुत्र बलि को छोड़ देती थी । यह दिवाली के उत्सव 
का प्राचीन रूप था जिसके साथ कि काली को पजा का 
सम्बन्ध अब किया गया है, जिस भांति कि कामदेव के 
प्राध्रीन उत्सव के साथ अब कृष्ण को पूजा का सम्बन्ध 
किया गया है; 


२०६ | पौराणिक काश । [क ४ 


सागेशीष ( अग्रह्ययण ) मास के तीसरे दिन गौरो के 
सझमानाथ स्त्रियों को |प्रोजज कराया जाता था। भैर 
पूर्णिमा को स्थ्रियों के फिर भोजन कराया काता था। 

झाज कल को भाह' उन दिनो में भी पुष्य के त्योहार 
पर ऊनेक प्रकार के मिष्ठाल बनते थे। हम देख चके हैं कि 
लाड़े की खुशी मसाने को यह बड़ी उत्तम रीति सन्‌ इंस्थी 
के पहिले से खिदित थी । 

साथ मास में तीसरे दिन गौरो के सम्सानाथ स्थ्रियें 
को प्रोजन कराया जाता था इस मास में और भी त्योहार 
हैते थे। 

फाल्गुण मास के आठवें दिन ब्राक्षाणों को भोजन 
कराया जाता था और पूर्णिमा को डोल होता था । उनके 
अगले दिन की राजि शिवरात्रि हाती थी ( अध्याय ५५ ) । 

ऊूपर दिए हुए त्योहारे। के वर्णन से सर्वे साधारण के 
चम्मे जैर घम्मोचरण का कुछ ज्ञान है| जायगा। सारे 
भारतवर्ष में सूर्तियां जार मन्दिर बहुतायत से फैले हुए थे 
लहां कि असंख्य यात्री और भक्त लोग जाया करते ये । 
एलबेरुसी निम्न लिखित सन्दिशों का उल्लेख करता है 
अर्थात्‌ मुल्तान में आदित्य वा सूथ्य का सन्दिर जैर 
क्रेश्वर में चक्र त्वामी वा “विष्णु का मॉन्दिर, काश्मीर में 
सारद की काठ की मूर्ति और प्रसमिदु साममाथ की मूर्ति 
जो कि शिवलिंग थो जैर जिसे महमृद ग़ज़नथी ने सष्ट किया 
था । (अध्याय १९) सेमनाथ के लिंग के विषय में एलबेरूनी 
कहता है कि महमूद ठसके ऊपरी भाग को छोड़ कर के शेष 
सब मय स्वसे मैर रक के अपभूषण और कारचोपोी के वस्चं 


अ रद] झाधुनिक काल का आरम्भ । [२७३७ 


चर में रक्खा गया जैर कुछ झंश गजनी की समालजिद के 
द्वार पर जिसमें लेग सपत पर अपने पैर पोंछठ कर साफ 
करें । यह दशा उस मूर्ति की हुई जिसे कि नित्य गंगा जल 
औैर काश्मोर के पुष्प चढ़ाए जाते थे ! सेमनाथ लिंग के 
बड़े माहात्मप का कारण यह था कि स्वयं यह नगर ममुद्री 
घाणिज्य का केन्द्र और समुद्र के यात्रियों के लिये बन्दर- 
गाह था। ( अध्याय ५८ ) 

खनारस भारतचर्ष में सब से अधिफ पवित्र स्थान है। 
गया था जैर लाग इस पवित्र नगर में अपनी बृद्ावस्था 
के दिन व्यतीत करने के लिये जाया करते थे । पुष्कर, 
चानेश्वर, मथुरा, काश्मीर, जैर मुल्तान की पवित्र फ्रीलें 
का क्षी उल्लेख किया गया है जैर निस्मन्देह यहां 
यात्रियों की बढ़ी भीड़ एकजित हेतो थी । (अध्याय ६६) 
हमारे ग्रन्थकार ने पवित्र स्थानें में लम्बो चौड़ी सो ड़ियें 
वाले बड़े बढ़े तालाबों को खेादवाने की हिन्दुओं की रीति 
की बड़ी प्रशंसा की है । “प्रत्येक पुण्यक्ष त्र में हिन्दू लोग 
स्नान के लिये तालाब बनवाते हैं। इसके बनाने में उन्हेंने 
बड़ी ही जिपुणता प्राप्त करलो है यहां तक कि जब हमारो 
जाति के लेग (मुसलमान) उन्हें देखते हैं तो उनको आश्चण्ये 
होता है और वे उनका वणन करने में भी अममथे हे।ते हैं, 
उनके सदूृश तालाब बनवाना तो दूर रहा। वे उन्हें बढ़े 
भारी भारी पत्थरों से बनाते हैं जो कि एक दूमरे से नोकोले 
जैर दूढ़ लाहे के हुक से जोड़े काते हैं और वे चद्ाने के 
चबूतरों की नांद देख पढ़ते हैं और ये चबूतरे साला के 
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चारो ओर हेःते हैं और एक पोरसे से अधिक ऊंचे हेःते 
हैं|” ( अध्याय ६६ ) । 

हिन्दू लोग जिन असंख्य देवो जैर देवताओं की पूजा 
फरते थे उनमें एलबेरुनो को तीन मुख्य देवताओं अथरेत्‌ 
स्टष्टि करने वाले ब्रह्मा, पोषण करने वाले विष्णु जार संहार 
करने वाले सहादेव को जानने में कोई कठिनता न हुड्दढे । 
एलबेरुनी यह भी कहता है कि ये तीनो देवता मिलकर 
एक समक्रे जाते हैं जार इस बात में “हिन्दुओं और 
छेसाहयें में सनानता है क्योंकि दसादईे लोग भी तीन 
रूपा को अथोत्‌ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा फो मानते 
हैं परन्तु उन तोनो' को एक हो समकते हैं ।” (अध्याय ८) 

एलबेरुनी ने हिन्दू चम्मे जार ठयवस्थाओं का ध्यान 
पूवेक अध्ययन किया था यह बात इसीसे विदित हो 
जायगोी कि साधारण लेाग जो असंख्य हिन्दू देवताओं को 
पका करते थे उसके परे, उपरोक्त जिमूर्ति के भी परे, हमारे 
ग्रन्थकार ने पवित्र और दाशेनिक हिन्दू घम्मे के सर्घ सिद्दान्त 
अथोत्‌ उपनिषदों के अद्ठे तबाद्‌ को भली भांति समक्त 
लिया था | वह हमें बार बार फहता है कि सब असंख्य 
देवता केबल साधारण लेगे के लिये हैं, शिक्षित हिन्दू 
लोग केवल इछेश्वर में विश्वास करते हैं फो कि “ एक, 
नित्य, अनादि, अनन्त, स्वेच्छाकारो, सर्वेशक्तिमान, सर्वे 
बद्धिनिमान, जोवित, जोव देने बाला, दइेश्वर और पोशक” है । 

८ थे ईश्वर के अस्तित्व को वास्तविक अस्तित्व सस- 
फते हैं क्योंकि जिस किसो बस्तु का अस्तित्व है बह ठसो 
के दवा है। ( अध्याय १ ) 
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यह शरहु, शान्ति और जीवन देने वाला घम्में है, उसमें 
प्रायोीष उपनिषदों का सच्चा सारोंश है जो कि सनष्यों 
के बनाए हुए ग्रन्थों में सब से उत्तम हैं। इतिहासकार को 
फेवल इतनाही दु.ख है कि उत्तम घम्मे केवल कुछ शिक्षित 
लोगों ही के लिये था और साधारण लीग मूत्तियोां अर 
मन्दिरों तथा निरथकविधानो' और हानिकारक रुकाबटों 
में पड़ हुए थे । जिस देश में एक प्राचीन और जीवमनशक्ति 
देनेवाले धम्मे की अमृतमय घारा नित्य बहा करती थी 
हां के लोगों का विष क्‍यों पिछाया जाने लगा ? 

एक दूसरे स्थान पर एलबरेरुनी हिन्दुओं के पुनणेन्स 
के मिद्धानत का तथा इस जीवन में किए हुए कसा के फले 
के। दूसरे जन्म में पाने का और सच्चे क्षान के द्वारा मुक्ति 
पाने का वर्णन करता है । उस समय आत्मा प्रकृति से जुदा 
है। जाती है। इन देने के जेड़ने वाले बंचन टूट जाते हैं 
और देने का संसमग अलग है| जाता है । विछोह और 
'विच्छेद हे। जाता है और आत्मा अपने भुवन का चली 
जाती है, और अपने माथ में ज्ञात फे आनन्द के उसी 
प्रकार ले जाती है, जसे तिल से दाने और फल देनों हे।ते हैं 
पर वह अपने तेल से अलग नहीं हेशमकता । ज्ञानवान जीब, 
क्षान और उसका आधार तीने मिल कर एक हे जाते हैं। 

( अध्याय ४ ) 

कानून के प्रबन्ध के विषय का कुछ सनेरझ्क वर्णन 
दिया हुआ है । साधारणत: अर्जी लिख कर दी जाती थी 
जिममें क्रि प्रतिथादी के विरुदु दावा लिखा रहता था। 
लहां ऐसी लिखो हुं अजियाँ नहों दो जातो थों यहां 
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चथबानी दावा सुना जाता था। शपथ कहे प्रकार की हेःतो 
थी जिनमें खज्िलक्त मिस्र प्रथा को गमभोरता हाती थो जैर 
मुकदमा का निणय शाक्षियों के प्रमाण पर किया जाता था। 


( अध्याय ७० ) 

सब विदेशियों ने भारतवर्ष के फौजदारी फे कानून के 
अत्यन्त फासल देने फे विषय में लिखा है और एलबेरुनी 
ससको समानता इेमाइये के केमल कानून से करता है, 
कैर उनके विषय में कुछ बृद्धिमानो के वाक्य लिखता हे जे 
कि यहां उद्ठु न किए जाने जेग्य है। “इस विषय में हिन्दुओं 
की रीति जैर आचरण देसाइये के मद्ृश है फ्येंकि 
इझसाहयें को नादे थे पुण्य के तथा कुकम्स के न करने के 
सिद्दान्तां पर रक्‍्ख गए हैं, यथा किसी भरे अवस्था में हिंसा 
न करना, जा तुम्हारा कोट छीन ले उसे अपना 
कुतो भी दे देना, जिसने तुम्हारे एक गाल में तसाचा 
सारा है उसके सामने दूसरा गाल भी कर देना, अपने शत्रु 
फो आशीवबोद देना और उसकी भ्रलाई के लिये प्रार्थना 
फरना । में खपने जीव को शपथ खा कर कहता हूं कि यह 
बढ़ा ही उत्तम सिद्दान्त है परन्तु इस संसार के सच्च लिाग 
दर्शन शाख्रक्ष नहों हैं, उनसे से अधिक्ांण लोग मूर्ख भौर 
भूल करने बाले हैं जार वे बिना तलवार और चाबुक् 
के टोक मार्ग में नहीं चलाए जा सकते । जैर निरूसन्देह 
जब से बित्तयो केन्स्टेनटाइन देसाई हुआ तब से तलवार 
जैर चाबुक देने ही काम में लाए गए हैं क्‍योंकि उनके 
बिना राज्य करमा असम्भव है ।” ( अध्याय ७९ ) 


झ् ९६] आधुनिक काल का आरम्भ । [२८१ 





43७3 कक ४०० 4७००५ कल्‍रमतथ 


जे ब्राह्मण किमी दूमरी जाति के मनुष्य को मार डाले 
उमके लिये दस्ड केवल प्रायश्वित का था जिसमें निराहार 
रहना पढ़ता था तथा पूजा और दान करने पते थे परन्तु 
यदि कोदे ब्राह्मण किसी दूसरे ब्राह्मण को सार डाले ते! 
बढ देश से निकाल दिया जाता था जैर उसकी सम्पत्ति 
छीन ली जाती थो । परन्तु ब्राह्मण के! किसो अवस्था में 
भी प्राण दण्ड नहों दिया ज्ञाता था । चोरी के लिये चरादे 
हुईं सम्पत्ति के मूल्य के अनुमार दण्ड दिया जाता था । 
भारी अवस्थाओं मेंत्र क्षण वा झत्रिय चेर फो उसके हाथ वा 
पैर काट लेने का दणर्ढ दिया जा सकता था और नीच 
जाति के चार को प्राण दण्ढ दिया जा सकता था | जे स्त्री . 
वयकिचार करे वह अपने पति के घर मे निकाल दी जाती 
थी और देश से भी निकाल दी जातो थी । (ऊच्याय ५९) 

प्रिता को सन्तान उमको मम्पति को उत्तराधिकारिणी 
हेती थी और पुत्री को पुत्र के हिसमे का चौथा भाग 
मिलता था । विदवा सम्पत्ति की उत्तराघिकारणो नहीं 
हैती थो परन्तु चह जब तक जीवित रहे तथ तक उसे 
क्रेःजन जैर बस्त्र पाने का अधिकार था। भादयों की नांदे 
दूर के उत्तराखिकारियें की अपेक्षा निक्टस्थ उत्तराधिकारी 
लथा पैर इत्यादि सम्पत्ति पते थे और सतक का ऋण 
लसके उत्तराधिकारी को देना पढ़ता था | (अ०9२) 

कर लगाए जाने के विषय में भी ब्राह्मणों को वही 
सुबीता प्राप्त था जे। कि दण्ड पाने के विषय में । भूमि में 
जे। उत्पन्न हे। उसका छठां भाग राजा का कर हेग्ता था 
और मजदूरे, शिल्पकार जैर व्यापार करने वाले भी 


बेई 
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अपनी आय के अनुभार कर देते थे ! केबल ब्रक्मणें ही को 
कर नहों देना पढ़ता भा । ( अध्याय ६9 ) 

हिन्दू साहित्य के थिषय में एलबेरुनी वेद मे आरम्भ 
करता है, खह कहता है कि वेद जवानी सिखलाए जाते थे 
क्योंकि उनका पाठ आवाज के अनुसार हाता था जिन्हें 
कि लिखने से भूल है। जाने को सम्भवाना थी । यह इस कथा 
का वर्णन करता है कि व्यास ने वेदें के चार भाग किए 
अथात ऋक , यजुम, सामन, और अथवेण जै।र इनमें से प्रत्येक 
भाग ढसने अपने चारों शिष्यों अथोल पेल, बैशंपायन, 
जैमिनो, और सुमन्‍्त मे से प्रत्येक को सिखलाया | वह उन 
अह्ारहि पठ्व का नाम देता है जिनमें कि महाभारत 
अपने आधुनिक रूप में घटा है जैर वह उसके अबशिष्ट 
हरिवंश का भी वर्णन करता है और रामोयण को कुछ 
कथाओं का उल्लेख करता है! वह पाशिनि दृत्यादि आठ 
वैयाकरणे के नाम लिखता है, और संस्कृत छन्‍्द का भी 
कुछ बणेन करता है । उसने सांख्य तथा अन्य दशन शास्त्रों 
के विषय में भी लिखा है, यद्यपि उससें जो बात लिखी हैं 
वे सदा इन सूल ग्रन्थों से नहीं है । बढु और बौद्ध घम्स के 
विषय में इसका कृत्तान्त बहुत ही थेाड़ा, अरनिश्चित जार 
भशुट्ध है। वह स्मृति पर मनु याक्षवल्क्य इत्यादि के बीस ग्रन्थों 
के विषय में लिखता है, उसने अट्वारहें पुराणें की दे भिन्न 
मिल्न सूचियां दो हैं और उसको दूसरो सूचो आज कल के 
अद्टारहें पुराण से पूणतया मिलती है । यह हिन्दू साहित्य 
अध्ययन्त करने वाले के लिये एक आवश्यक बात है और 
उससे विद्त होता है कि ये अठ्वारहां पुराण इसा की १९ 
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वीं शताइदी के पहिले बन गए थे, यद्यपि इसके उपरान्त 
सनसें परिवतेन किए गए हैं और अनेक बातें बढ़ादे गड्ढे हैं । 
परन्‍त एलब्रेरूमो के ग्रन्थ सें तंत्र साहित्थ का कहीं सक्लेख 
हों मिलता । एलग्रेसनी स्वयं एक निपुण गणितजक्ञष था 
कैर उमने हमें हिन्दू ज्येतिषियां ख्थात आयेभटू, बाराह 
मिहर और ब्रह्म गुप्त का तथा उन पांचों ज्येततिष के सिद्दान्तों 
( सूथ्य, खशिष्ठ, पुलिग, रोमक, ओर ब्रह्मा ) का जिन्हें कि 
व'राहमिहर ने संक्षिप्त रूप में बनाया था बहुत लम्बा 
ओऔड़ा वणन किया है। एलब्रेसनी विशेषत: जाराहमिहर 
की प्रशंपा करता है और कहता है कि यह ज्योतिषी उसके 
५२६ वर्ष पहिले अथोत्‌ लगभग ४०४ हे० में हुआ है । 
एलब्रेमनी ने इन हिन्दू ज्योतिषियां का जे लस्‍्खा 
चौड़ा और पाणिइ्टत्य प्रण वृत्तान्त दिया है उसका व्योरे 
बार वणन करना हमारे लिये आवश्यक नहीं है । उसको 
आलेचनाए कहाँ कहीं पर अशुट् हैं परन्तु सब बाते पर 
विचार करके उसने जिन प्रणालियां का वर्णन किया है 
अनन्‍्हें सचाहे से समक्राने का उद्योग किया है । उससे ९२ 
आदित्यें के अर्थात्‌ वर्ष के १२ मास के सूथ्य के भामें को 
लिखा है अथोत चैत्र में विष्ण, बैशाष में अमन, ज्येष्ठ सें 
विवस्वत, आपषाढ़ में झ्ंश, श्रावण में परजन्य, भाद्र में करण, 
अश्वयुज्ञ ८ आशिवत ) में इन्द्र, कातिक में चास, मार्गशीर्ष 
( अग्रह्मायन ) में मित्र, पौष्य में पुषण, साथ सें क्षण कैर 
फालागुण में त्वष्टि । वह टीक फड्टता है कि हिन्दुओं के 
सास का नाम सक्चत्रों के नाम से यहा है अथोत आश्!यवन 
अश्विनोी से, कातिक कृत्तिका से, झसागशीष मसगशिरा 
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सै, पौष पुण्य से, साघ मधा से, फाल्गुण पूवाफाल्गणी से, 
चैत्र चित्रा से, वैशाख विशाखा से, ज्येष्ठ ज्येष्ठा से, आषाढ़ 
पूवोषाढ़ से, श्रावण श्रवण से और भाद्रा, पृवंभद्र॒पदा से । 
बह बारहें राशि के नाम भो देता है जिसे कि हिन्दुओं ने 
यूनानियों से उद्धु त किया था जैर जिसे यूनान्यिं ने भी 
एसोगियन लेगे से उद्द, त किया था । जैर वह हिन्दुओं के 
ग्रह के अरथात्‌ मंगल, बुद्ध, दृहस्पति, शुक्र, जै!र शनिश्चर 
के भी नाम देता है । ( अध्याय १९ )। 

एसके सिवाय हिन्दू विद्या थिये के लिये यह वपथोगी 
बात है कि एलबेरनी कहता हैं कि हिन्दू ज्योतिषिये के 
आकर्षण शक्ति के सिद्ठान्त का कुछ ज्ञान था। एलबेरुनी 
लिखता है कि ब्रह्मगुप्त ने कहा है क्षि “सब भारी बस्तए 
प्रकृति के एक नियम के अनुपार एथ्वोी पर गिरती हैं 
क्योंकि वस्तुओं को आकर्षित करके रखना पर्लो का 
स्वाभाधिक गुण है जैसे कि जल का बहना, अग्नि का ऊलना 
जैरर घायु का चलना स्वाभाविक गुण हैं। वाराहमिहर 
को कहता है कि पथ्वो पर जे वस्तुएं हैं उन मब को एश्वो 
अाकणित करती है ” ( अध्याय २६ ) | एलबेरुनी आय 
कफे इस सिद्ान्त का भी सल्लेख करता है जिमके विषय में 
इस कह च॒के हैं कि एथ्वी अपनो श्री पर घूमती है और 
आकाश नहीं घूमता जैसा कि हमें देख पड़ता है । 
(अध्याय २६) पृथ्वी का गेरल हेनना भी हिन्दू ज्योतिषियों 
फो खिदित था जै।र एथ्वोी क्रो परिथि ७४८०० योजन कही 
गहने है । 


( अध्याय ३९ ) । 
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एलबेसनी टहेस अयमक्षाग के विषय में भी लिखता है 
अैर वाराहमिहर के खाक्य उठु त करता है के पदढ्िले के ससय 
में ( ऐतिहासिक काठप काज में जब कि वेद्‌ मडूलित किए 
गए थे जैसा किहम पहिले देख चके हैं) दक्षिणायन अश्लेषा 
के मच्य में होता या जैर उत्तरायण चनिष्टा में परन्‍त अब 
( बराहमसिहर के समय में ) दक्षिणायन कक में हों है 
और उत्तरायण मकर में । ( अ्रष्याय ३६ ) इमके मिवाय 
एलबेहनो नक्षत्रों के सूथ्ये के साथ अस्त और उदय हे।ने के 
विषय में भी लिखता है जैर यह बतलाता है कि अगस्स 
नक्षत्र के सूस्य के साथ उदय जैर अस्त हैने की ज्योतिष 
सम्बन्धी बात से किप्र प्रहार अगस्त्य ऋषि के बिन्छया 
परबेत को यह आज्ञा देने की कल्पित कथा की उत्पत्ति 
जुद्दे कि जब तक वे न लेटे तब तक वह ज्यों का त्यों रहे । 
घन विषयों का तथा अनेक अन्य मनोरजम विषयों का जो 
सकझ्लख किया गया है उनका हम ठ्योरेवार वर्णन नहों 
दे सकले । 

भारतवर्ष का भूगोल हिन्दुओं को इसा के उपरान्त 
जऔैपर पहिले भली फ्रांति विदित था । बोद्ू चम्मे ग्रत्यों तथा 
फालिदाप के काठप और वाराहमिहर के ज्योतिष में जो 
बर्णन निलता है उसमे यह बात प्रगट होतो है । परन्तु 
फिर भी हमें कट्टर हिन्दू य्न्यों में एथ्वी का आकार, उसके 
सात एककैन्‍्ट्रक समुद्रों मैर सात एककैन्द्रक द्वीपे। के साथ 
दिया है ! सब के बीच में जअस्बुदीप है, उसके चारों ओर 
खारा समुद्र है, उसके चारों श्र शाकद्ठीप है, उसके चारों 
झ्लार क्षीर सागर है, उसके चारों ओर कुशद्वीप है, उसके 
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कारो ओर मक्खन का समुद्र है, उसके चारों ओर फ्रोंच 
ह्वीप है, उमके चारों ओर दि सागर है, समके चारों ओर 
शालमलि द्वीप है, उसके चारो और शराथ का सम॒द्र है, उसके 
चारों ओर गामेद द्वोप है, उनके चारों ओर चीनी का समुद्र 
है जैर अन्त में पुष्कर द्वीप है जिसके चारे ओर मीठा समुद्र 
है। ( अध्यग्य २२ सत्मपुराण सै उद्ठु त किया हुआ ) इससे 
अधिक शुद्ध भारतवर्ष के प्रान्तो' का वृत्तान्त वयु पुराण से 
एलबेरनी नेचद्ध त किया है। कुरु, पन्नाल, काशी, कोशल 
श॒त्यादि मचय भारतवर्ष में रहने वाले थे। अन्ध्र ( सगच 
में), बंगीय, ताम्नलिप्तिक इत्यादि लेग पूरब में रहते थे। 
पाण्य, केरल, चोल, महाराष्ट्र, कलिड्र , वैचव, अन्ध्र, 
( दक्षिया सें ) नाभिक्य, सौराष्ट्र इत्यादि लोग दक्षिण में 
रहते थे”। भोज सालव, हुन, ( उस समय पंजाब का कुछ 
भाग हुन लागे के अधिकार में था ) इत्यादि लोग पश्चिम 
में रहते थे जार पहलव ( पारम के लोग ) गरधार, यक्‍न, 
सिन्घ, शक, डइत्यादि लोग उत्तर में थे ( अध्याय २० )। 


एलबेरुनी हिन्दुओं के अछ्डू गणित और फएण्ड्रों के 
विषय में कुछ वर्णन करता है और लिखत्त है कि इस 
शास्त्र में हिन्दू लेग संसार को सब जातियें से बढ़ कर हैं। 
“जैंने अनेक भाषाओं के जऊड्ूी के नामों के! मोौखः है 
परन्तु मैंने किसी जाति में भो हजार के आगे के लिये 
फेाद मास नहीं पाया. परन्तु हिन्दू लेगे में “अद्वारह 
अड्डू को संख्याओं तक के नाम हैं और वे उसे पराडड 
कहते हैं। ( अच्पाय ९६ ) 


क्ष ९६) आधुनिक काल का प्रारम्भ । [२८५ 








हमारा ग्रन्यकार भ्रारत्वष में प्रचलित पफ्रिन्न प्षिल्त 
अ'कार को बणणमाला का भी उल्लेख करता है, »थांत सिट्ठु- 
सात्रिका जे कि काश्मीर और बनारस में लिखी जाती थी, 
भागर जिसका प्रचार सालवा में था, अठ्ठु नागरो, सारबाड़ो, 
सिन्धव, कनोट, अन्ध्री, ट्राविणी, गौड़ी, इत्यादि । यह गौड़ी 
निस्मन्देह बंगाल को वर्ण नाला है| मर प्ारत्यष के फिन्म 
भिन्न भागों में भिन्न भिन्न वधघ्तुएं लिखने के काम में लाडे 
जाती थीं । कहाँ पर तालपत्र, उत्तर ओर सच्य भारतवर्ष 
में भर्ज इत्यादि । ( अध्याय ९६ ) 

एक ऊछ्याय में हिन्दू वेद्यक शास्त्र का भी वशेन है। 
जान पड़ता है कि यह शास्त्र सदा से बहुत थोड़े लेगें के 
अधिकार में था और उसके विषय में बहुत से मिथ्या विज्यर 
प्रचलित थे । मूर्ख पाखणटी लेग रसायन के द्वार दृट्ु के 
युवा बनाने के समान बहुत सी अद्भुत बातें के करने का 
पाखण्ड करते थे मर इस प्रकार मस्ख लेगा का घन हर्ण 
करते थे। जिस प्रकार यरोप में अधछ्य काल में गाता लाग 
चातओं का सैना बनाने के लिये बेहटू लालचो हो रहे थे 
बही दशा भारतवर्ष के राजा जेगे को भी थी और पासयण्दी 
लेग इस अद्भुत काय्य के णिलु करने लिये बहुत से निरथेक 
और अमानपिस् विधानां को बतलाते थे । 

वास्तव में प्रारसवर्ष को दुमवीं जैर ग्यारहवीं शताब्दी 
से यरोप के मण्य काल की कददे बःते। में समनता पाडे ज्ञाती 
है। एक उत्तस घम्में सानें पुजेरियों की बवाती हागया था 
परन्‍्त मिथ्या विश्वास जैग्मतिपूत्रा ने घम्में का बहुत कुछ 
बियाह दिया था । युद्ध और राज्य करना एक दूसरो हे 
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लाति को बपैाती हागढे थी अथोत भारतवण्े में राजपूत 
क्षत्रिय को जार यूरोप में फ्यूडल बेरन लेगी को जार इस 
देने ही ने पहिले के अन्धका रमय समय के ऋगड़ें में प्रभ्ुत्व 
पाया था, देने ही देश में मसान रोति से लाग स्‌खे सत्माह- 
होंन जार दासवत थे। अगष्टन जैर विक्रमादित्य फे समय के 
कवियें का लेप हेागया था ओर समके लपरानत उनके 
स्थान को पूर्ति करने बाला कोदे नहीं रहा था । विज्ञान 
जैार विद्या फे भो बड़े बड़े परिडतां के नाम अब केबल 
कहानी से हेगए थे और साने। इस समानता को पूण्े करने 
के लिये लेटिन और प्राकृत-संस्कृत भाषाओं के स्थान पर 
आधरनिक भाषाएं बेली जाने लगीं, युरोप में इटेलियन, 
ऋ्रच जैर स्पेनिश भाषाएं और भारतमणे में हिन्दी इत्यादि । 
लेग मुखे रक्‍्खे जाते थे और उनमें मिथ्या घम्में प्रचलित थे 
और वे भड़कीले तथा कभी न समाप्त हेने वाले त्योहारों 
में लगाए गए । सब बातें छिन्न भिन्न और ताश को प्राप्त हुझे 
जान पड़तो थीं और क्ातोय जीवन का पूरा लाप जान 
पड़ता था .। 


परन्तु यहां समानता का अन्त हाता है, यूरोप के 
बलवान फ्यूडल बेरन लेग शीघ्र ही से साधारण के साथ 
'हिल मिल गए, उन्हो ने रणखक्षेत्र राजसभसा या व्यापार में सर्वे 
साधारण के लिये उद्योग किया जैर इस प्रकार आधुनिक 
ऊखालियें में एक लए उत्साह और जीवत का संचार किया 
परन्तु भारतवर्ष में जातिभेद ने ऐसे हेल मेल को रेषक 
रक्‍्खा था श्रौर राजपूत क्षत्रिय लेग सर साधारण से जुदे 
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हि की मम इन अमल अर कीमत आल अहम 
रह कर शीघ्र हो विदेशी आ्राक्रमण करने बालों का शिकार 
है। गए और इस प्रकार उन सब का सत्याताश हा या । 

न्दुओं को अपने जातिभेद और राजकीय दुर्बलता 
के लिये भारी दण्क देना पड़ा है । सन्‌ ९२०० हे० के 
उपरान्त छ शताहडिदये तक हिन्दुओं का इतिहास शन्‍्य है। 
४००० ब्षे हुए कि पृश्वी की आय्य जाति सें केवल बेही 
सब से सभ्य थे और आज दिन प्थष्वी की भाग्य जाति में 
फेवल वेही लाग मासाजिक टूष्टि से निर्शभोव और राजकीय 
दृष्टि सै गिरे हुए हैं। 


छ: शताडदिदयें तक जी बह्ीन गहने के उपरान्त अब उनमें 
पुनर्जोबत होने के कुछ पिन्ह मिलते हैं। अब उनमें घम्म 
के सुत रूपे का उल्लंघन करने और शुद्ध दृढ़ और जोब देने 
वाले घम्मे का प्रचार करने का उद्योग पाया जातो है। 
अब सामाजिक ऐक्ध उत्पन्न करने का भी उद्योग है| रहा 
है जे कि जातीय ऐक्ध की जढ़ है। लोगों में जातीय ज्ञान 
का रुदय है रहा है । 

कद्रचित प्राचोन जाति में एक नए और उत्तम जीवन 
को देने का यत्न इग्लैण्ड को ही बदा है। आधुनिक सभ्यता 
के पुनर्जोवित करने वाले प्रभाव से यूनानी श्ौर इटली को 
प्राचीन कातियें में इक नदे बृद्धि जार जातिय जीवन का 
उदय हुआ है। अंग्रेजी राज्य को उत्तम रक्षा में अमेरिका 
और आस्ट्रोलिया में नदे जातियांस्‍्वराज्य और सम्यता मे 
लस्यलि कर रहीं हैं । सभ्यता का प्रभाव और उक्रनति का 
प्रकाश अब गंगा के तटें में भी फेलेगा । और यदि आध- 
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लिक यूरोप के विज्ञान जैर थिद्या सहानुभूति और उदाहरण 
से हम लेगा के जातीय जीवन और ज्ञान को प्राप्त करने 
में कुछ सहायता मिली तो यूरोप आधुनिक भारतवर्ष को उस 
सहायता का बदला चका देगा जो कि प्राचीन समय में भारत- 
बे ने यूरोप को घम्म विज्ञान और सभ्यता में पहुंचाई थी । 


॥ इति ४ 
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